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. _._._. श्रीमद्वगवद्वीता संसारंके अनेकानेक विशेष 
खयं इसके वक्ता हैं और उनका कहना है “गीता मे हृदयं पार्थ |? 
हृदयकी. राजेश्‍वरी हो; इसमें कोई आश्चर्य नहीं । साथ ही अन्य घर्मावलम्बिर्यो 
वासियोद्वारा भी यह अति प्रशंसित है । इसका दिव्य सन्देश किसी जाति 
उपादेय नहीं इसका अमूल्य उपदेश सावभौम है | अपनी-अपनी भावनाके 
मनुष्याने गीताके उपदेशोंका अनुसरण कंर संसारयात्राको 


«४ क्क sk" १०८५ 

गीता क्र ८ Fe 

०९ Fe 25% sR ल 
be पछ ०” ॥ 


छह. 





मतमतान्तरोंके वादविवाद, परम निःश्रेयसकी ग्राप्तिके नाना मार्गोकी 
' गम्भीर उपदेशमें शान्त होकर परस्पर सहायक हो जाता है । गीतामें नाना 


रन्थरत्नमें देखनेको मिळती है । मनुष्यके लिये उच्चतम आदशका निश्चय किया गया 
प्राप्त करनेके लिये सुळम-सेसुलम साधन भी बतायें गये हैँ । यही कारण है कि 
`  &छोटी-सी गीताको कामघेनु और कल्पबृक्षकी उपमा दी जाती 
 आचार्यकी पदवी पायी। अनेक टीकाकारोने अपनी बुद्धिको इस 
दुर्म ख्याति पायी और ज्ञानचक्षु' ग्रदानकर इसके तत्त्वानुसन्धानमें 
मर्म हृदयङ्गम करनेमे सहायता प्रदान की । विद्याका परमाम गीताके 


आचायोने अपने-अपने सिद्धान्तांकी प्रामाणिः 
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पर्याप्त सामग्री विद्यमान है । परन्तु खेद तो यह है कि ऐसे अवसरोपर गीतासे पूर्ण सहायता नहीं ली 
जाती । इस त्रुटिकी पूर्तिके लिये गीता-प्रचार ही एकमात्र उपाय है | 

गीताके अध्ययन, श्रवण आदिसे जो लाभ होता है उसको भातानने खयं अजुनके प्रति अपने 
उपदेशकी समापिमें कहा है; फिर गीता-प्रचारसे अधिक भगकग्रीत्ययं और कौन कार्य मनुष्यसे 
बन सकता है | मगत्रदाज्ञाको यथाशक्ति णलन करने और उन्हींके कल्याणकारी उपदेशोंके प्रचारकी 
ग्रेरणासे गीताका यह संस्करण प्रकाशित हुआ है, । शांकरभाष्यका छपा हुआ मूल तो सुळभ प्राप्त है 


परन्तु मूलके साथ ही सरळ हिन्दी-अनुवाद नहीं मिलता | नवलकिशोर-प्रेस, छखनऊसे प्रकाशित ` 


:नवल-भाष्य? में कई संस्कृत भाष्य और टीकाएँ प्रकाशित हुई थीं; परन्तु वह हिन्दी-अनुवाद स्वतन्त्र था । 
तिसपर भी वह ग्रन्थ अप्राप्य है ओर मूल्य अत्यधिक होनेसे सुलभ नहीं | दूसरा ग्रन्थ जिसमें अद्वैत- 
सिद्धान्तकी टीकाएँ शांकरमाष्यके साथ छपी थीं वह कान्यकुब्ज श्रीजगनाथ शुझ्ृद्वारा सम्पादित 
होकर कलकत्तेसे प्रकाशित हुआ था | संवत्‌ १९२७ का द्वितीय संस्करण हमारे देखनेमें आया है । 
इसमें भी हिन्दी-अनुवाद खतन्त्र है | शांकरभाष्यका अनुवाद नहीं है और वह पुस्तक मी दुष्प्राप्प है । 
गीताका एक संस्करण उपादेय था । उसका प्रकाशन श्रोज्वाळाप्रसाद भाग्ने आगरेसे किया था | 
इस पुस्तकका केवल उत्तरमाग हमारे पास है | ढीथोकी छपी पुस्तक है, संवत्‌ दिया नहीं है। इसमें 
शांकर और रामानुज-भाष्पके साथ तीन टीकाएँ भी दी हैं और भाषा-अनुवाद शंक्रके 
आवारपर है । श्रीमार्गवजी बड़े विद्वान थे । समग्र महाभारतको मूळ और अनुवादसहित उन्होंने 
प्रकाशित किया था और वेदोंको भी अर्थसहित छापा था | उनके प्रति कृतज्ञता प्रकाश करना हमारा 
धर्म है । खेद यही है कि उनके ग्रन्थ कहीं खोजनेपर भी अब नहीं मिलते | इन बातांके उल्लेखसे केवल 
यही तात्पर्य है कि प्रस्तुत ग्रन्थकी उपादेयता हमको खीकार करना अभीष्ट है । मूळ और हिन्दी-अनुवाद 
. शांकरभाष्यका इससे पहले कहीं प्रकाशित हुआ है, ऐसा नहीं जान पड़ता । हिन्दी-भाषा-भाषियोका 
परम सौभाग्य है जो अल्प मूल्यमें ही वे इस उच्च कोटिके ग्रन्थको, जिसपर इतनी टीकाएँ हो चुकी 
हैं, अब सहजमें प्राप्त कर सकते हैं । 

हमारे धर्मग्रन्यमि गीताका क्या स्थान है और अन्य ग्रन्थोंसे उसका क्या सम्बन्ध है, विज्ञ सुधीजन 
भली प्रकार जानते हैं, उसका संक्षिप्त वर्णन ही पर्याप्त होगा। अखिल धर्मोका मूल हिन्दूलोग वेदको मानते 
हैं | वेद खतःप्रमाण और ईश्वरकी वाणी हैं | वेदकी आज्ञाके अनुसार धर्म और अधर्म-कार्यका 
अन्तिम निर्णय होता है । ईश्वरीय ज्ञान भी हमको वेदसे ही प्राप्त होता है । अन्य धर्मग्रन्थ वेदोक्त 
और वेद-प्रतिपादित धर्मको सुलभ रीतिसे समझानेके लिये निर्मित इए हैं | वेद ही उनका आधार है । 
परन्तु वेदके दो भाग हैं भन्त्र ओर ब्राह्मण । ब्राह्मण-भागके अन्तर्गत यज्ञादि कर्मकाण्ड . है और 
दूसरा आरण्यक वा ज्ञानकाण्ड है । इसी ज्ञानकाण्डमें उपनिषदोंकी गणना है | प्राचीन शात्र और 
विद्याअम प्रायः एक उपनिषद्‌-भाग -हुआ करता था जो तद्विषयक रहस्यमय ज्ञानकी शिक्षा देता था । 
क उच्च कोटिके अधिकारी उसको गुरुमुखपे -श्रवण कर प्राप्त कर सकते थे । साधारण जिज्ञासुओंको उस 
रहस्यमय तात्त्विक ज्ञानका अधिकारी नहीं समझा जाता था और उसकी प्राप्तिके लिये गुरुका उपदेश 
परमावश्यक माना जाता था । | 





| 





[५] 


वेदान्त-शा्रमें उपनिषदूका इसी प्रकार मुख्य स्थान है । वेदोंका अन्तिम उपदेश ही वेदान्त है | 
कमकाण्डीको उपनिषद्के रहस्यमय आध्यासिक ज्ञानका अधिकारी बननेपर ही उपदेशसे लाम हो 
सकता था । इतना ध्यान रखनेकी बात है कि गुद्याविद्या या उपदेश अनधिकारीको न देनेसे उसीका 
कल्याण था । खाथंवश गुप्त रखना सिद्धान्तानुकूल नहीं था | 


वेदान्तके तीन प्रस्थान हैं. | श्रौत-प्रस्थान उपनिषद्‌ हैं जो वेदके ही अङ्ग हैं, दूसरा स्मात स्थान 
है जो गीता है और तीसरा प्रस्थान दार्शनिक है जो वेदव्यास-प्रणीत ब्रह्मसूत्र है । इन प्रस्थानत्रयके 
आधारपर समस्त बेदान्त-साहित्यकी रचना हुई है । इन्हींपर भाष्य लिखकर महात्माओ और धर्म 
प्रवतेकोंने आचार्य-पदवी प्राप्त की है । देशकी यही प्रणाळी थी कि प्रस्थानत्रयपर भाष्य रुचकर अपने 
सिद्वान्तोंकी पुष्टि एवं प्रचार किया जाता था | इनका समन्वय भाष्योंद्रारा किये बिना किसी सिद्धान्तः 
को वेद या धम-मूछक कड्नेफ़ा कोई साहस नहीं कर सकता था । मतलब यह कि सिद्धानतप्रतिपादक 
स्वतन्त्र ग्रन्थ-रचनाकी अपेक्षा प्रस्थानत्रयीपर भाष्य छिखनेको अधिक महत्त्व दिया गया था और भाष्योके 
समन्वयसे मतकी पुष्टि की जाती थी | 


गीताके अध्यायोंकी समातिमें “उपनिषत्सु शब्द आता है । भगवानके श्रीमुखसे यह उपदेश 
हुआ है तो वेद और उपनिषद्का दर्जा उसे दिया गया तो कोई आश्चर्य नहीं; परन्तु वेद अपौरुषेय हैं 
और उपनिषद्‌ श्रौत हैं अतएव गीता स्मात-प्रस्थानके ही अन्तर्गत है । 


गीतापर अनेक भाष्य और टीकाएँ बनी हैं और अब भी उसके विवेचने जो साहित्य बनता 
जाता है, वह भी उपेक्षणीय नहीं है । परन्तु गीताका अध्ययन खतन्त्ररूपसे बहुत कम हुआ है | 
सिद्धान्त-प्रतिपादन और साम्प्रदायिक दृष्टिसे ही उसपर अधिक विचार हुआ है । उसका परिणाम यह 
हुआ है कि गीताका वास्तविक अर्थ कठिनतासे समझमें आता है । प्रतिभाशाली आचार्यों और टीकाकारोके 
मत-विभिन्नतासे साधारण बुद्विके लोग घबड़ा जाते हैं | महाकवि और उसके उत्कृष्ट काव्य्मे ऐसी 
शक्तिं होती है कि समाजकी प्रगतिके साथ उसमें नयें अर्थ निकाले जाते हैं. और उसके द्वारा नवीन 
भावनाओंकी पूर्ति होती रहती है । फिर गीता-जैसे अतुलनीय ग्रन्थमें समय-समयपर आवश्यकतानुसार 
अनेक आशय और अर्थ निकाले गये तो कोई नयी बात नहीं है | इससे ग्रन्यकी महिमाका परिचय मिलता 
है | परन्तु उसके मूळ सिद्धान्तोंको यथावत निश्चयपूर्वक खोज निकालना अवस्य ही अति कठिन हो 
जाता है । जिस ग्रन्यने अपूर्व समन्वय किया है, वही मत-विभिन्नताके कारण परस्परविरोधी सिद्धान्तो 
का समर्थक बना लिया गया है । मनुष्यको सत्यका अंश भी बुद्धिगम्य हो जाय तो वह कृतकृत्य 
हो जाता है । भाष्यकारोंने जैसा अपने अनुमवसे गीताके तत्तको समझा, वैसा ही वर्णन किया है । 


उनके समन्वयमें जो आनन्द है, वह उनके पक्षपात और बिरोधकी आलोचनामें नहीं है | अतएव इस 
बातकी चर्चा यहाँ अभीष्ट नहीं है कि गीताके वास्तविक अर्थकी रक्षा भगवान्‌ शंकराचार्यने अपने 


भाष्यमें कहाँतक की है | प्रचारकको सम्मवतः अत्युक्तिका आश्रय आवश्यक होता है । _ 
यह भी याद रखना उचित है-- 
शाङ्करः शाङ्करः साक्षाद्‌ व्यासो नारायणः स्वयम्‌। 


तयोविवादे सम्प्राप्ते न जाने करोस्यहस्‌ ॥ Nr 
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. भगवान्‌ रांकराचार्यके कुछ सिद्धान्तांका स्थूलरूपसे वर्णन बरना युक्तियुक्त है जिससे 
गीताभाष्यमें जो उनका दृष्टिबिन्दु है वह सहजमें अवगत हो जाय । इस बातके माननेमें हमें कोई 
संकोच नहीं कि अनेक वाक्य गीतामें ऐसे मिल सकते हैं, जिनको दैत और अद्वैतसिद्धान्ती अपना 
प्रमाणवचन बना सकते हैं, गीताके कई मार्मिक छोक दोनों पक्षोंके समर्थक समझे जा सकते हैं 1 


श्रीशंकराचार्यसे पूर्वं जो गीतापर भाष्य लिखे गये उनमेंसे अब एक भी नहीं मिलता । भतृप्रपञ्च- 
के भाष्यका श्रीरांकराचार्यने उल्लेख किया है और उसका खण्डन भी किया है । भतूप्रपञ्चके अनुसार 
कर्म और ज्ञान दोनोंसे मिलकर मोक्षकी प्राप्ति होती है, श्रीशंकराचार्य केवळ विशुद्ध ज्ञान ही मोक्षप्रा्तिका 
उपाय बताते हैं | यही भेद एकायन-सम्प्रदाय और उपनिषद्में भी है | एकायनके मतमें आत्मा परमेश्वरका 
अंश है और उसीके आश्रित है । उपनिषद्‌ आत्मा और ब्रह्मकी अभिन्नताका निरूपण करते हैं । 
उपनिषद्में ज्ञान मोक्षका साधन है और एकायन प्रपत्तिसे मोक्ष मानते हैं | और गीतामें स्पष्ट ऐसे 
वचन हैं कि जीव ईश्वरका सनातन अंश है. “ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः” और इश्वरकी 
शरणागति और आश्रयमें ही उसका कल्याण है, “मामेकं शरणं ब्रज? यह सिद्धान्तवाक्य प्रपत्तिका पोषक 
है | भक्तिहीन कर्म व्यर्थ है और मक्तिहीन ज्ञान शुष्क एबं नीरस है । उपनिषद्के अनुसार प्रकृति 
मिथ्या है और एकायन प्रकृतिको नित्य परन्तु: परमेश्वरके अधीन मानते हैं | उपनिषद्के अनुसार 
ज्ञानीके लिये प्रकृति विलीन हो जाती है और एकायनका मत है कि ज्ञानी प्रकृतिके खेलको देखा करता 
है । इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि पाञ्चरात्र और एकायनके सिद्धान्त गीतामें स्पष्ट मिळते हैं । परन्तु 
यह भी सहसा नहीं कहा जा सकता कि श्रीशंकराचार्यके सिद्भान्तोंका भी समर्थन गीता पूर्णतः नहीं 
करती ।- 


वैसे तो शांकरसिद्धान्तका बिस्तृतरूपसे प्रतिपादन ब्रह्मसुत्रके शारीरक नामक भाष्यमें किया गया 
है, परन्तु गीता-भाष्यसे भी वह भली प्रकार अवगत हो जाता है । सिद्धान्त अति संक्षेपसे यह है कि मनुष्प- 
को निष्काममावसे खकर्ममें प्रवृत्त रहकर चित्तशुद्धि करनी चाहिये । चित्तञ्चद्विका उपाय ही फळाकांक्षाको 
छोड़कर कर्म करना है | जबतक चित्तशुद्धि न होगी, जिज्ञासा उत्पन नहीं हो सकती, बिना जिज्ञासा- 
के मोक्षकी इच्छा ही असम्भव है | पश्चात्‌ विवेकका उदय होता है | विवेकका अर्थ है नित्य और 
अनित्य वस्तुका भेद समझना । संसारके सभी पदार्थ अनित्य है और केवळ आत्मा उनसे पृथक्‌ एव 
नित्य है ऐसा. अनुभव होनेसे त्रिवेकमें दृढता होती है, दृढ़ विवेकले वैराग्य उत्पन्न होता है । छोक- 
परलोकके यावत्‌ सुख और भोगोंके प्रति पूर्ण विरक्ति बिना वैराग्य दृढ़ नहीं होता । अनित्य 
वस्तुओंमें वैराग्य मोक्षका प्रथम कारण है और इसीसे शम, दम, तितिक्षा और कर्म-त्याग सम्भव होते 
हैं, इसुके पश्चात्‌ मोक्षका कारण जो ज्ञान है, उसका उदय होता है । बिना विशुद्ध ज्ञानके मोक्ष किसी 
प्रकार भी नहीं मिल सकता | * 


RS छी न. योगेन न सांख्येन कमेणा नो न विद्यया। 
व ` ˆ ब्रह्मात्मकबोधेन सोक्षः सिद्ध यति नान्यथा ॥ 


जिन साधनोंका फल अनित्य है वे मोक्षके कारण हो ही नहीं सकते । मोक्षका खरूप दै 
जीवाच्मा-परमात्माको अभिन्नताका ज्ञान | दोनों एक खरूप हूँ, इसी ज्ञानका नाम मोक्ष है | 
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जीवात्मा-परमात्मामें जो भेद माळूम होता है वह प्रकृतिके कारणसे है | इस भ्रान्तिकी निवृत्ति 
ज्ञानद्वारा होती है । द्वैत जो भासता है उसका कारण माया है और वह माया अनिर्वचनीया है |न 
तो वह सत्‌ है और न असत्‌ है और दोनोंहीके धर्म उसमें भासते हैं | इसीलिये उसको “अनिर्वचनीया" 
विशेषण दिया गया है । वास्तवमें माया भी मिथ्या है | क्योंकि सतसे असतुकी उत्पत्ति सम्भव नहीं 
और सत्‌-असत्‌का मेल भी सम्भव नहीं और असतमें कोई शक्ति ही नहीँ । अतएव जगत्‌ केवळ 
भ्रान्तिमात्र है और खमवत है । 


भगवान्‌ शंकराचार्यको “मायावादी? कहना न्यायसंगत नहीं | उन्होंने मायाका प्रतिपादन नहीं 
किया । जब विपक्षी दृश्यमान परन्तु मिथ्या जगतूका कारण आग्रहपूर्वक पूछता है तो मायाको, जो 
खयं मिथ्या है, बता दिया जाता है | यही कारण है कि जीवभाव वा जीवका यह अनुभव कि वह. 
बद्ध है, वास्तवमें कल्पित है, अज्ञानके आवरणसे जीव अपने खरूपको भूळा हुआ है और ज्ञान ही इस 
अज्ञानका नाशक है | | 

भगवान्‌ शंकराचार्य निवृत्तिमार्गके उपदेश हैं और गीताको भी उन्होंने . निवृत्तिमार्गप्रतिपादक 
्रन्थ माना है । उनके मतानुसार संन्यासके बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता । यही उनका पुनःपुनः 
कथन है । परन्तु इतना ध्यान रखना उचित है कि कर्म वा प्रवृत्तिमार्गको वे चित्तशुद्धिके लिये 
आवश्यक समझते हैं. । अतएव वे समीको संन्यासका अधिकारी नहीं मानते | सच्चा संन्यास अर्थात्‌ 
बिद्दत्सन्यास वही -है जिसमें मनुष्य किसी वस्तुका त्याग नहीं करता वरं पके फल-जैसे वृक्षसे 
आप ही गिर पडते हैं, संसारसे वह सर्वथा निर्लित हो जाता है | लोहेके तप्त गोलेकों हाथसे छोड़ 
देनेके लिये किसके आदेशकी प्रतीक्षा होती है ! | 

गीतामाष्यमें यही सिद्धान्त भगवान्‌ शंकराचार्यने प्रतिपादित किया है । आधुनिक संसारके 
इतिहासमें शंकर-जेसा कोई ज्ञानी और दार्शनिक दूसरा नहीं मिळता | उनके सिद्धान्तोंकी समझनेमें 
यह हिन्दी-अनुवाद अत्यन्त सहायक होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं | अनुवादक महाशयके सराहनीय 
परिश्रमकी सफळ्ता इसीमें है कि आचार्यके सिद्धान्तोंसे इम सुगमतापूर्वक परिचय प्राप्त करें और हममें 
मुसुक्षुताका भाव भली प्रकार जाम्रतू हो । 


काशी हिन्दूविश्वविद्यालय वतव 
आश्विन शुक्ल ४, सं० १९८८ | जीवनशंकर याज्ञिक 
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नम्र निवेदन 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वसेव' | 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम देवदेव ॥ 


मूक करोति वाचालं पडु लङ्घयते गिरिम्‌ । 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 
परम आद्रणीय जगद्गुरु धीध्रीआद्यशकराचार्य भगवानरुत विश्वविख्यात ध्रीमद्धगवद्वीता- 


भाष्यको कोन नहीं जानता ! आज यह भाष्य गीताके समस्त भाष्य और रीका सुकुटमणि माना 
जाता है, वेदान्तके पथिकोंके लिये तो यह परमोत्कृष्ठ पथप्रदर्शक है, इसीलिये प्रायः समी अद्वैतवादी 
रीकाकारोने इसका सवेथा अनुसरण किया है। आचार्यके कथनसे यह सिद्ध होता है कि उनके 
भाष्य-निमोणके समय भ्रीमद्भगवद्गीतापर अन्य बहुत-सी ठीकाएँ प्रचलित थीं, खेद है कि आज 
उनमेसे एक भी उपलब्ध नहीं है । परन्तु आचाये कहते हैं कि उनसे ग्रन्थका यथाथ तत्त्व मलीभाँति 
समझमे नहीं आता था, उसी यथार्थ तत्त्वको दिखळानेके लिये आचार्यको स्वतन्त्र भाष्य-रचना 
करनी पड़ी । इस भाष्यमे आचार्यने बडी ही बुद्धिमानीके साथ अपने मतकी स्थापना की है। स्थान 
स्थानपर शास्त्राथेकी पद्धतिसे विस्तृत विवेचन कर अर्थको सुस्पष्ट किया है । 


कुछ समयसे जगतमें भ्रीमद्भगवद्गीताका प्रचार जोरसे बढ़ रहा हे । सभी प्रकारके विद्वान 
अपनी-अपनी दृष्टिसे गीताका मनन कर रहे हैं, परन्तु गीताका मनन करनेके लिये आचार्यक्रत 
भाष्यको समझनेकी बड़ी ही आवश्यकता है । इसीसे अनेक विभिन्न भाषाओंम भाष्यका अनुवाद 
भी हो चुका है । हिन्दीमे भी दो-एक अनुवाद इससे पूवं निकले थे, परन्तु कई कारणोसे उनसे 
हिन्दी-जनता विशेष लाभ नहीं उठा सकी, इसीसे दिन्दीमे एक ऐसे अनुवादके प्रकाशित होनेकी 
आवश्यकता प्रतीत होने लगी, जिससे गोताप्रेमी हिन्दी-भाषी पाठक सुगमतासे आचार्यका मत 
जान सक । 


मेरे पूजनीय ज्येष्ठ भ्राता औजयद्याळजी गोयन्द्काने, जिनके अनवरत सङ्ग और सहुपरेशो- 


'से मेरी इस ओर किञ्चित्‌ प्रवृत्ति हुई और होती है, मुझे भाष्यका अनुवाद करनेकी आज्ञा दी; पळे | 


तो अपनी विद्या-बुद्धिकी ओर देखकर मेरा साहस नहाँ हुआ, परन्तु उनकी कृपाभरी प्रेरणाने 
अन्तमे सुझे इस कायमे प्रवृत्त कर ही दिया । 


सं० १९८४ के मार्गशीष-मासमे मैने व्यापारके कामसे प्रतिदिन कुछ समय निकालकर 
अवतत बहा किया और माघके अत्ततक सतरहदे अध्यायतकका अनुवाद लिख का 
इसके पश्चात्‌ अनेक बार ग्रन्थके प्रकाशित करनेकी बात उडी, परन्तु अएनो सल्पक्तारे कारण किर 
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अच्छे विद्वानको दिखलाकर संशोधन करवाये बिना छपानेका साहस नहीं हुआ । इस बार मेरे 
प्रार्थना करनेपर भ्रीविशुद्धानन्द सरखती-अस्पताल कलकत्ताके प्रसिद्ध वैद्य पं० श्रीहरिवक्षजी जोशी 
काव्य-सांख्य-स्सृति-तीथ महोद्यने प्रायः एक मासतक कठिन परिश्रम करके समस्त ग्रन्थको मूल 
भाष्यके साथ अक्षरशः मिलाकर यथोचित संशोधन कर देनेकी कृपा की । इसीसे आज यह : 
आपलेःगोकी सेवामें सुद्रितरूपमे उपस्थित किया जा सका है । इस कृपाके लिये मैं सम्मान्य भ्रीजोशीजी 
महाराजका हृदयसे कृतश ह. । 

अपनी अल्पबुद्धि और सीमित सामथ्येके अनुसार यथासाध्य मैंने सरल हिन्दीमे आचार्यका 
भाव ज्याँ-का-त्यौ रखनेकी चेष्टा की है, तथापि में यह कह नहीं सकता, में इसमें सम्पूर्णतया सफल 
हुआ हूँ । एक तो परम तात्विक विषय, दूसरे आचायंकी लिखी हुई उस काळकी कठिन संस्कृत, 
जिसमें बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी गीता-सम्बन्धी विषयका अध्ययन कम होनेके कारण भ्रमसे पड़ जाया 
कहते हैं, सुझ जैसा साधारण मनुष्य सवेथा भ्रमरहित होनेका दावा केसे कर सकता है ? तथापि 
भगवत्कृपासे जो कुछ हो सका है, वह आपके सामने है। विषयकी कठिनतासे कहीं-कहीं चाक्य- 
रचनामें कठिनता आ गयी हो तो सहृदय पाठक क्षमा कर । ऐसे अन्थके अनुवादमें किन-किन 
कठिनाइयौका सामना करना पड़ता हे. ओर अपनी खतन्त्रताको छोड़कर पराधीनताके किन-किन 
नियमाम केसे बंध जाना पड़ता है, इसका अनुभव उन्हीं पाठक और लेखक महोद्याको है जो कभी 
इस प्रकारका काये कर चुके हैं, या कर रहे हैं । 


भगवान श्रीकृष्णके परम अलुग्रहसे मुझ-सरीखे व्यक्तिको आचायकत भाष्यके किञ्चित. 
मननका सुअवसर प्रात हुआ, यह मेरे लिये बड़े ही सोभाग्यका विषय है । श्रद्धेय विद्वन्मण्डली 
और गीतप्रेमी मदाज्ञुभावोंसे प्राथना है कि वे बालकके इस प्रयासको स्नेहपूर्वक देखें और जहाँ 
कहीं प्रमादवश भूल रह गयी हो, उसे बतलानेकी कृपा अवश्य करे, जिससे मुझे अपनी भूलोको 
सुधारनेका अवसर मिळे ओर यदि सम्भव हो तो आगामी संस्करणमे भूले सुधार दी जाय । 


यद्यपि मै मराठी नहीं जानता, तथापि जहाँ कुछ विशेष समझनेकी आवश्यकता हुई है वहाँ 
मैंने पूना आचायकुलके आचाय भक्त पं० श्रीविष्णु वामन बापट शास्रीजीक्कत मराठी भाष्यार्थसे 
सहायता ली दै, इसके लिये मै पण्डितजीका कृतज्ञ हूँ । 


एक वात ध्यानम रखनी चाहिये। अनुवाद केसा ही कयो न हो, जो आनन्द और खारस्य 
मूल ग्रन्थमे होता है वह अनुवादमे नहीं आ सकता । इसी विचारसे इसमे मूल भाष्य भी साथ रक्खा 
गया है । साधारण संस्कृत जाननेवाले सञ्जन भी आचार्यके मूल लेखको सहज ही समझ सके 
इसके लिये भाष्यके पद्‌ अलग-अछग करके और वाक्योके छोटे-छोटे भाग करके लिखे गये हैं । 
त नियमाचुसार यदि इसमे किसी प्रकारकी त्रुटि जान पड़े तो विद्वान महोद्यगण 
क्षमा | 


जहाँ शाख्रार्थकी पद्धतिसे भाष्य लिखा गया दै वहाँ अनुवादमे पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षकी 
कल्पना करके 'पू०-” ओर 'उ०-! दाः्य लिख दिये गये हें. । आशा दै, पाठकोंको इससे विषयके 
झमझनेमे बहुत सुविधा होगी 








[ .११ ] 


भाष्यमे सूळ छोकके जो शब्द आये हैं, थे दूसरे टाइपोमे, तथा जहाँ प्रतीक आये हैं, चे 
दूसरे टाइपोम दिये गये हैं । मूळ छोकके पदोंका आगे-पीछेका सम्वन्ध जोड्नेके लिये भाष्यकारने 
जैसा लिखा है वैसा ही कर दिया गया है; परन्तु सभी जगह यह वात हिन्दीमं लिखकर नहीं 
जनायी जा सकी, अतः कहीं-कहीं तो रिप्पणीमै इसका स्पष्टीकरण कर दिया है, कहीं छोकके अन्त 
लिखा गया है और कहीं उसके अनुसार कारये कर दिया गया है, शब्दोंका अर्थ नहीं दिया गया हवै । 

आचायेने समासाका जो विग्रह दिखाया है, उसके सस्बन्धमे भी यही बात है । जहाँतक 
बन पड़ा है, उसी प्रणाळीसे अनुचादमें खमासका विग्रह दिखळानेकी चेष्टा की गयी है, परन्तु जहाँ 
भाषाकी शैली विगड़ती दिखळायी दी है वहाँ उस विग्नहफे अनुकूळ केवळ अर्थ लिख दिया गया है, 
विश्रद नहीं दिखलाया गया है । पाठकगण मेरी अखुविधाओंको देखकर इसके लिये क्षमा करगे | 

आचार्यने श्रुति-स्म्ृति-पुराण-इतिददा्षोके जो प्रमाण उद्धत किये हैं, चे किस ग्रन्थके किस 
स्थलके हैं, यह भी दिखलानेको चेष्टा की गयी है। वहाँ जिन सांकेतिक चिह्नोंका प्रयोग किया गया 
है, उनकी सूची अळग छपी है । 

अनुवादम पयाय वतलानेके लिये कहीं 'अर्थोत्‌' शब्द्से तथा कहीं (--) डेतसे काम लिया 
गया है । समास करनेके लिये (-) छोरी लाइन लगायी गयी है । 

पकाशककी पार्थनापर काशी हिन्दूविश्वविद्याळयके विद्वान्‌ प्रोफेसर सम्मान्य र पं० 
जीवनशंकरजी याक्षिक एम्‌० ५० महोद्यने इस प्रन्थकी खुन्दर भूमिका छिखनेकी कृपा की है, 
इसके लिये मैं उनका हंदयसे कृतज्ञ हँ । 

विनीत 
हरिकृष्णदास गोयन्द्का 





प्रकाशकका निवेदन 


तीसरे संस्करणमें अनुवादक महोदयने यत्र-तत्र और भी आवश्यक संशोधन और 
परिवतंन कर दिया था । संशोधनके सम्बन्धे जिन-जिन सञ्जनोने अपनी मूल्यवान्‌ सस्मति दी थी 
उनके हम आभारी हैं । 

परमार्थ-प्रिय प्रेमी ग्राहकोंने इस पुस्तकको आदर देकर इसके छ; संस्करण जल्दी बिक 
जानेमे जो हमे सहायता दी उसके लिये हम सबके कृतज्ञ हैं । 

पिछले छः-सात वषाँसे इस पुस्तककी लगातार माँग रहनेपर भी मुद्रणकी अनेक कठिनाइयोंके 
कारण यह सातवां संस्करणं इम अबतक प्रकाशित न कर सके इसके लिये हम प्रेमी पाठकोसे क्षमा- 
प्राथेना करते हैं । आशा है कि वे लोग अब इससे लाभ उठावेंगे । 

विनीत 


प्रकाशक | 
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अव्यक्तसे अर्थात्‌ मायासे श्रीनारायण--आदिपुरुष सर्वथा अतीत 
ब्रह्माण्ड अव्यक्त--प्रकतिसे उत्पन्न हुआ है, ये भूः, मुवः आदि सब लोक 
ब्रह्माण्डके अन्तर्गत हैं | कर 


जि स भगवान्‌ सृष्टा इद ss जगत्‌ व च तूको रचकर 
खितिं चिकीषुः अग्रे सूचा | इन्छावाले उस अचे 
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दीर्घेण कालेन अनुष्ठातुणां कामोड्धवादू 
इीयमानविवेकविज्ञानहेतुकेन अधर्मेण अभि- 
भूयमाने धर्मे प्रवर्धमाने च अधर्मे, 
जगतः स्थितिं परिपिपालयिषुः स आदिकर्ता 
भौमस्य ब्रह्मणो 


वसुदेवाद्‌ 


नारायणाख्यो विष्णुः 


त्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थ देवक्यां 
अंशेन कृष्णः किल संवभूव । 

त्राह्मणत्वस्य हि रक्षणेन रक्षितः स्याद्‌ 
बेदिको धर्मः तदधीनत्वाद्‌ वर्णाश्रममेदानास्‌ । 

स च भगवान्‌ ज्ञानैधर्यशक्तिवलवीर्य- 
तेजोमिः सदा संपन्नः त्रिगुणात्मिकां यैष्णवीं 
खाँ मायां मूलप्रकृतिं वशीकृत्य अजः 
अव्ययो भूतानाम्‌ ईश्वरो नित्यशुद्धबुद्ध- 
मुक्तखमाव$ अपि सन्‌ स्वमायया देहवान्‌ 
इवं जात इव च लोकालुग्रह कुर्वन्‌ इव 
लक्ष्यते | . ` 

खप्रयोजनामावे अपि सूतानुजिशक्षया 
वैदिके हि धर्मदयम्‌ अर्जुनाय शोकमोहमहोदधो 
निमग्नाय उपदिदेश, गुणाधिकः हि 
गृहीतः अदुष्टीयमानः च धर्म; प्रचयं 
गमिष्यति इति । 

तं धमं भगवता यथोपदिष्टं वेदः 
व्यासः सवज्ञो भगवान्‌ गीताख्यैः सप्तभिः 


ऋोकशतेः उपनिवबन्ध । 
तदू . इदं . गीताशास्रं समस्तवेदार्थसार- 


संग्रहभूतं दुविज्ञेयार्थम्‌ 


श्रीमद्भगवद्वीता 


बहुत कालके बाद, जब धर्मानुष्ठान करनेवालोंके 
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अन्तःकरणमं कामनाआंका विकास होनेसे विवेक- 
विज्ञानका हास हो जाना ही जिसकी उत्पत्तिका 
कारण है ऐसे अधर्मे धर्म दवता जाने ढगा और 


अधर्मकी वृद्धि होने लगी तत्र जगतूकी स्थिति: 


सुरक्षित रखनेकी इच्छात्राले वे आदिकर्ता नारायण- 
नामक श्रीविष्णुभगवान्‌ भूलोकके ब्रह्मकी अर्थात्‌ 
भूदेवों ( ब्राह्मणों ) के ब्राहमणत्वकी रक्षा करनेके 


छिये श्रीवसुदेवजीसे - श्रीदेवकी जीके गर्ममें अपने. 
अंशसे ( लीलाविग्रहसे ) श्रीक्कष्णरूपमें प्रकट हुए । . 


यह प्रसिद्ध है । 
त्राझणत्वकी रक्षासे ही वैदिक धर्म सुरक्षित रह 


सकता है क्योंकि वर्णाश्रमोंके भेद उसीके अधीन हैं । 


ज्ञान; ऐश्वर्य, शक्ति, वळ, वीर्य और तेज 
आदिसे सदा सम्पन्न वे भगवान्‌ यद्यपि अज, 
अविनाशी, सम्पूर्ण भूतोंके ईश्वर और नित्य शुद्ध- 
बुद्ध-मुक्त-स्वभात्र हैं, तो भी अपनी त्रिगुणात्मिका 
मूल प्रकृति वैष्णवी मायाको वशमें करके अपनी 
लीलासे शरीरधारीकी तरह उत्पन्न इए-से और लोगों- 
पर अनुग्रह करते इए-से दीखते हैं । 

अपना कोई प्रयोजन न रहनेपर भी भगवानूने 
भूतोंपर दया करनेकी इच्छासे, यह सोचकर कि 
अधिक गुणवान्‌ पुरुषोंद्रारा ग्रहण किया हुआ और 
आचरण किया हुआ धर्म अधिक विस्तारको प्राप्त 
होगा, शोकमोहरूप महासमुद्रमे इवे हुए अजुनको 
दोनों ही प्रकारके वैदिक धमॉका उपदेश किया | 


उक्त दोनों प्रकारके धर्मोको भगवानने जैसे-जैसे 
कहा या ठीक वैसे ही सर्वज्ञ भगवान्‌ वेदव्यासजीने 
गीतानामक सात सौ ोकोंके रूपमें ग्रथित किया । 
ऐसा यह गीताशा्र सम्पूर्ण वेदार्थका सार-संग्रह- 
रूप है और इसका अर्थ समझनेमें अल्युन्त कठिन है । 


MBI CID SSIES TS " 9 


क 
के... पे TT ० अको 


=e ss 


= ष्ट्र ४८% 





=== = “९९ ७. » ३.००” 


०. “कळ sa. Ses, ss 
is 


A “7 


|! 
० हे 
MNP YTS MP SEI she Hie 








शांकरभाष्य ( उपोद्घात ) 


तदर्थाविष्करणाय अनेकेः विवृतपदपदार्थ 


वाक्यार्थन्यायम्‌ अपि अत्यन्तविरुद्वानेकार्थ- 
त्वेन लोकिकेः गृह्ममाणम उपलभ्य अहं 
विवेकतः अर्थनिर्घारणाथं संधेपतो विवरणं 
करिष्यामि । 

तस्य अस्य गीताशास्रस्य संक्षेपतः 
प्रयोजन परं निःश्रेयसं सहेतुकस्य संसारस्य 
अत्यन्तोपरमलक्षणम्‌ । तत्‌ च सर्वकर्मसंन्यास- 
पूवकाद्‌ आत्मज्ञाननि्ठारूपाद्‌ धर्माद्‌ भवति । 

तथा इमम्‌ एव गीतार्थघर्मम्‌ उद्दिश्य 
भगवता एव उक्तम्‌ “स हि धमः सुपर्याप्तो बरह्मणः 
पदवेदने? इति अनुगीतासु । 

किं च अन्यदपि तत्रेव उक्तम्‌ 


नैव धमी न चाधमी न चेव हिं शुभाशुभी | 


यश स्यादेकासने लीनस्तूष्णी किञ्चिदाचिन्तयन्‌ ॥' 
ज्ञानं संन्यासलक्षणम्‌? इति च | 


इइ अपि च अन्ते उक्तम्‌ अजुंनाय-- 
“सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज’ इति 

अस्युदयार्थः अपि यः प्रवृत्तिलक्षणों घमो 
वर्णाश्रमान च उद्दिश्य विहितः स देवादि 
यानप्रापिहेतुः अपि सन्‌ शश्वरापणबुदध्या 
अनुष्टीयमान$ सच्चशुद्धये भवति फलामि- 
सन्धिवजित; 

शुद्धसस्वस्य च ज्ञाननिष्ठायोग्यताम्रापि 


१५ 


यद्यपि उसका अथे प्रकट करनेके लिये अनेक 
पुरुषाने पदच्छेद, पदार्थ, वाक्यार्थ और आक्षेप; 
समाधानपूर्वक उनकी -बिस्तृत व्याख्याएँ. की हैं, तो 
भी लौकिक मनुब्योंद्वारा उस गीताशाख़का अनेक 
प्रकारसे ( परस्पर ) अत्यन्त विरुद्ध अनेक अर्थ ग्रहण 
किये जाते देखकर, उसका विवेकपूर्वक अर्थ निश्चित 
करनेके लिये में संक्षेपसे ब्याख्या करूँगा | 

संक्षेपमें इस गीताशाख़्का प्रयोजन परमकल्याण 
अर्थात्‌ कारणसहित संसारकी अत्यन्त उपरति हो 
जाना है, वह ( परमकल्याण ) सर्वेकर्मसंन्यास- 
पूर्वक आत्मञ्ञाननिष्ठारूप धर्मे प्राप्त होता है | 


इसी गीतार्थरूप धर्मको लक्ष्य करके खयं भगवान- 
ने ही अजुगीतामें कहा है कि 'ब्रह्मके परमपद्को 
(मोक्षको ) प्राप्त करनेके लिये वह (गीतोक्त झ्ञान- 
निष्ठारूप ) घ॒म ही खुसमथे दै ।' 

इसके सिवा वहीं ऐसा भी कहा है कि, "जो 
न धर्मी, न अधर्मी और न शुभाशुभी होता है तथा 
जो कुछ भी चिन्तन न करता हुआ तूष्णीमावसे 
पक जगदाधार ब्रह्मम लीन हुआ रहता है ( वही 
उसको पाता है ) ।! 

यह भी कहा है कि 'शानका लक्षण ( चिह्न) 
संन्यास है ।! 

यहाँ (गीताशाक्षमें ) भी अन्तमें अजुनसे कहा है- 
"सव धर्मोको छोड़कर एकमात्र मेरी शरणमे आ जा।? 


अम्युदय--सांसारिक उन्नति ही जिसका फल 
है ऐसा जो प्रवृत्तिरूप धर्म, वण और आश्रमोंको 
लक्ष्य करके कहा गया है, वह यद्यपि खर्गादिकी 
प्रापिका ही साधन है तो भी फल-कामना छोड़कर 
ईश्वरापणबुद्धिसे किया जानेपर अन्तःकरणकी 
शुद्धि करनेवाला होता है । | 


तथा शुद्धान्तःकरण पुरुषको पहले ज्ञाननिष्ठाकी 





वारेण ज्ञानोत्यत्तिहेतुत्वेन च निःशरेयसहेतुत्वस्‌ | योग्यताआति कराकर पिर ज्ञानोप्त्तिका कारण होने 


अपि प्रतिपद्यते । 


से ( बहुप्रबृत्तिरूपधमं ) कल्याणका भी हेतु होता है। 





न कल >“ 
बकाल कल टस आग" “>> ० पट्या 


तथा च इमम्‌ एव अर्थम्‌ अभिसंघाय | इसी अर्थको लक्ष्ये रखकर आगे कहेंगे कि, 
वक्ष्यति- श्रह्मण्याधाय कर्माणि’ योगिनः कर्म | 'कमौंको ब्रह्ममे अपण कर! 'योगिजन आसक्ति छोड- 
कुवन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मञुद्धये’ इति | | कर आत्मशुद्धिके लिये कमे करते हैं? इत्यादि । 
इमं द्विम्रकारं धर्म निःश्रेयसप्रयोजनं | परमकल्याण ही जिनका प्रयोजन है, ऐसे इन दो 


परमार्थतक्तं च वासुदेवाख्यं पर ज्ह्म अभिषेय- प्रकारके धमॉको और रुक्ष्यमूत वासुदेवनामक 
परमार्थतस्तं च वासुदेवाख्यं परं ब्रह्म अभिधेय परअह्मरूप परमार्थतत््तको विशेषखूपसे अभिव्यक्त : 


भूतं विशेषतः-अमिव्यञ्जयदु विशिष्टप्रयोजन- | ( प्रकट ) करनेवाछा यह गीताशात्र; असाधारण 
सम्बन्धामिघेयवद्‌ गीताशास्रम्‌ । प्रयोजन, सम्बन्ध और विषयवाळा है । 
य॒तः तदर्थे विज्ञाते समस्तपुरुषार्थसिद्धि ¦ | ऐसे इस ( गीताशाल्न ) का अर्थ जान लेनेपर 
समस्त पुरुषार्थोकी सिद्धि होती है, अतएव इसकी 
अतः तद्विवरणे यत्न! क्रियते मया । व्याख्या करनेके लिये मैं प्रयत्न करता हू |. | 
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श्रीमद्भगवद्दीता 


प्रथमोऽध्यायः 
धृतराष्ट्र उवाच--- 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुवेत संजय ॥ १ ॥ 


धृतराष्ट्र बोले- हे संजय ! धर्मभूमि कुरुक्षेत्रमे युद्धकी इच्छासे इकट्ठे होनेवाले मेरे और 
पाण्डुके पुत्राने क्या किया ? || १ ॥ 


संजय उवाच--- 
इषट्रा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचार्यसुपसंगम्य राजा वचनमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 

संजय बोळा--उस समय राजा दुर्योधन पाण्डवोकी सेनाको व्यूहरचनासे युक्त देखकर गुरु 


द्रोणके पास जाकर कहने छगा || २ ॥ 


पस्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचायं महती चमूम्‌ । 
व्यूढां डुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 
गुरुजी | आपके बुद्विमान्‌ शिष्य दुपदपुत्र धृष्टयुम्नद्वारा व्यूहरचनासे युक्त की हुई पाण्डवोंकी 


इस बड़ी भारी सेनाको देखिये ॥ ३ ॥ 


अत्र शूरा महेष्वासा भीमाजुनसमा युधि । 
युयुधानो विराटश्च द्ुपदश्च . महारथः ॥ ४ ॥ 
ृष्टकेतुरचेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ । 
पुरुजित्कुन्तिमोजश्च रोव्यश्च नरपुङ्गवः ॥ ५ ॥ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान्‌। | 
सौभद्रो द्रोपदेयाश्च सवे एव महारथाः ॥ ६ ॥ 


इस सेनामें महाधनुर्धर वीर, छड़नेमें मीम और अर्जुनके समान सात्यकि, विराट और महारथी 
दुपद+ बलवान्‌ धृष्टकेतु, चेकितान तथा काशिराज एवं नरश्रेष्ठ पुरुजित्‌, कुन्तिमोज और शैब्य, पराक्रमी 
युधामन्यु, बढ्वान्‌ उत्तमोजा, सुमन्त्रं अभिमन्यु और द्रोपदीके पाचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। ४,५,६॥ 
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१८ श्रीमडूगवद्वीता 











अस्माकं ठु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सोन्यस्य संज्ञार्थ तान्त्रवीमि ते ॥ ७ ॥ 


हे द्विजोत्तम ! हमारे पक्षके भी जो. प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिये | आपकी जानकारीके 
ल्यि मैं उनके नाम बताता हूँ जो कि मेरी सेनाके नेता हैँ || ७॥ 


भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजयः । 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥ 
आप, पितामह भीष्म, कर्ण और रणबिजयी कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्यामा, विकर्ण और 
सोमदत्तका पुत्र ( भूरिश्रवा ) ॥ ८ ॥ 
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः | 
नानाशस्नप्रहणाः . सरवे युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥ 
इनके सिवा अन्य भी बहुत-से शूरवीर मेरे लिये प्राण देनेको तैयार हैं, जो कि नाना प्रकारके 
शत्राज्ञोंको धारण करनेवाले और सब-के-सब युद्धविद्यामें निपुण हैं || ९ ॥ 
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 
ऐसी वह पितामह भीप्मद्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकारसे अजेय है और भीमद्रारा रक्षित 
इन पाण्डवोंकी यह सेना सहज ही जीती जा सकती है || १० ॥ 
अयनेषु च सवषु यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्ममेवाभिरक्षन्ठु भवन्तः सवं एव हि॥ ११॥ 
अत; आपलोग सव-केसब सभी मोरचोंपर अपनी-अपनी जगह डटे हुए, केवळ पितामह 
भीष्मकी ही रक्षा करते रहें ॥ ११ ॥ | 
तस्य॒ संजनयन्हर्षं कुरुवृडः पितामहः । 
सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्ख दध्मो प्रतापवान्‌ ॥ १२ ॥ 
इसके वाद कुरुव॑शियोमें बुद्ध प्रतापी पितामह भीष्मने उस दुर्योधनके हृदयमें हर्ष उत्पन्न करते 
हुए उच्च खरसे सिंहके समान गर्जकर शङ्क बजाया ॥ १२ ॥ 
ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च ` पणवानकगोमुखाः । 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स शगब्दस्तुमुछो;भवत्‌ ॥ १-३ ॥ 
फिर एक सांथ ही शङ्ख, नगारे, ढोल, मृदंग और रणसिंगा आदि बाजे बजे; वह शब्द बडा 
- भयङ्कर हुआ ॥ १३॥ र , 
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ततः अवेतैर्हयैर्युक्त महति स्यन्दने स्थितौ । 
` साधवः पाण्डवरचेव दिव्यौ राङ्क प्रदध्मतुः ॥ १४ ॥ 


फिर सफेद धोड़ोसे युक्त बड़े भारी रथमें बैठे हुए श्रीकृष्ण और अजुनने भी अपने अलौकिक 
शङ्ख बजाये || १४ ॥ 


` पाञ्जजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः । 
पोण्डूं दुंध्मौ महारङ्गं भीमकमी बृकोदरः ॥ १५॥ 


श्रीकृष्णने पाञ्चजन्यनामक और अर्जुने देवदत्तनामक शङ्ख बजाया । भयानक कर्मकारी 
वृकोद्र भीमने पौण्डूनामक अपना महान्‌ शङ्ख बजाया ॥ १५ || 


अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 


` नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १ ६ ॥ 


कुन्तीपुत्र राजा युषिष्टिरने अनन्तबिजय, नकुलने सुघोष और सहृदेवने मणिपुष्पकनामवाला 
शङ्ख बजाया ॥ १६ ॥ 


काश्यक्व परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः। 
'शृषटयुन्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ १७ ॥ 
डुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते । 
सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान्दष्सुः एथक्‌ पृथक ॥ १८ ॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! महाधनुर्धारी काशिराज, महारथी शिखण्डी, धृष्टयुम्म और बिराट, अजेय सात्यकि 


दरुपर और द्रोपदीके पाँचो पुत्र तथा महावाहु सुभद्रापुत्र अभिमन्यु इन सबने भी सब ओरसे अलग-अलग 
शङ्ख बजाये ॥ १७, १८ ॥ 


स घोषो धातराष्ट्राणा हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्च पृथिवी चेव तुमुढो व्यनुनादयन्‌ ॥ १६ ॥ 
बह भयङ्कर शब्द आकाश और पथिवीको गुँजाता हुआ धतराष्ट्रपुत्रोके हृदय विदीण करने लगा || १९॥ 

अथ व्यवस्थितान्दट्टा धातराष्ट्रान्कपिध्वजः । 
प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥ २० ॥ 
हुषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । | 
सेनयोरुभयोमंध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥ 

` गावदेतान्निरीक्षेऽहं . योड्ुकामानवस्थितान्‌। . | 

` `केर्मया सह योडञ्यमस्मिन्रणससुद्यमे ॥ २२ ॥ ` 


२० श्रीमद्भगवद्वीता 


हे पृथ्वीनाय ! फिर उस शक्न चलनेकी तैयारीके समय युद्धके लिये सजकर डटे हुए ध्ृतराष्ट्रपुतरोको 
देखकर कपिध्वज अर्जुन धनुष उठाकर श्रीकृष्णसे इस तरह कहने लगा कि, हे अच्युत ! जबतक मैं इन 
` खड़े हुए युद्धेच्छुक वीरोंको मलीभाँति देखूँ कि इस रण-उद्योगमें मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना है 
तबतक आप मेरे रथको दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा रखिये || २०, २१, २२ ॥ 
योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र . समागताः । 
धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुडेयुडे प्रियचिकीर्षवः ॥ २३ ॥ . 


( मेरी यह प्रबळ इच्छा है कि ) दुर्मति दुर्योधनका युद्धमें भळा चाहनेबाले जो ये राजाळोग यहाँ 


आये हैं, उन युद्ध करनेवालोंको में भळी प्रकार देख || २३ ॥ 
संजय उवाच 


एवमुक्तो हषीकेशो गुडाकेशेन भारत। 
` सेनयोरुभयोमध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
. भौष्मद्रोणप्रसुखतः सर्वेषां - च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पार्थ पञ्यैतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५ ॥ 
संजय बोळा--हे भारत ! निद्राजित्‌ अजुनद्वारा इस प्रकार प्रेरित हुए श्रीकृष्ण उस उत्तम 
रथको दोनों सेनाओके बीचमें भीष्म और द्रोणाचार्यके तथा अन्य सब राजाओंके सामने खड़ा करके 
बोळे, हे पार्थ | इन इकडे इए कौरबोंको देख ॥ २४, २५ ॥ 
तत्रापर्‍्यत्स्थितान्पार्थः पितुनथ पितामहान्‌ । | 
आचायोन्मातुलान्भ्रातुन्पुत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा ॥ २६ ॥ 
श्वशुरान्सुहृदरचेव सेनयोरुभयोरपि । 
तान्समीक्ष्य स कीन्तेयः सवीन्बन्धूनवस्थितान्‌ ॥ २७ ॥ 
कुपया परयाविष्टो विषीदन्निदमध्रवीत्‌। : 
दृष्टेम॑) खजन कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति । 
वेपथुश्च शारीरे भे रोमहषश्च जायते॥ २९ ॥ 


फिर वह पृथापुत्र अर्जुन वहाँ दोनों सेनाओंमें खड़े हुएं अपने ताऊ-चाचोंको, दादोंको, गुरुओंको, 
मामोंको, भाइयोंको, पुत्रोको, पौत्रोको, मित्रोंको, ससुराको और सुद्ृदवर्गको देखने छगा | वहाँ उन समी 
कुटुम्बियांको खडे हुए देखकर अत्यन्त करुणासे घिरकर वह कुन्तीपुत्र अर्जुन शोक करता हुआ इस 


प्रकार कइने ळगा, हे कृष्ण | सामने खड़े हुए युद्धेच्छुक खजन-समुदायको देखकर मेरे सब अङ्ग रिथिछ 


हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, मेरे शरीरम कम्प और रोमाञ्च होते हैं ॥ २६, २७, २८, २९ ॥ 


A 5 रत 1 THT SME FEET I Se ee ISS २ 


७ क कु 
< ७ TR Sl Nana iusiod ७४७७ केनको नें कब के जज कम कोक a om डेको is Ea उनको वळे aol a 





Ce * 
~ sss दि क कं 
= 7 FI SE TY TS 


sss 


१0 0 CORN RF “RS vl CE lesa 
SS STITT TET लननिनि FS nie TP SE SO दे१४ ६. 
1 wma, ७ 
# 
क 


FR CT anit Si TOT Se ० SS SS TU TPP SY ST >> >. = 


“७1५३५५८०३८ 
७ 


शांकरभाष्य अध्याय १ द 


“` ~ - गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्चेव परिदह्यते । ` ` 


न च शक्रोम्यवस्थाठुं भ्रमतीव च मे मनः ॥ ३० ॥ 
गाण्डीव धनुष हायसे खिसक रहा है, त्वचा बहुत जळती है, साय ही मेरा मन श्रमित-सा हो. 
रदा दै, ( अधिक क्या ) मैं खड़ा रहनेमें भी समथे नहीं हूँ || ३० ॥ 


१: = . - निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न च. श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा खजनमाहवें ॥ ३१ ॥ । 


हे केशव ! इसके सित्रा और भी सब लक्षण मुझे विपरीत ही दिखायी देते हैं, युद्धर्म अपने 
कुलको नष्ट करके में कल्याण नहीं देखता ॥ ३१ ॥ 


न काङ्ख विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । : ' | 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगैजीवितेन वा ॥ ३२ ॥ ¬ 


. हे कृष्ण | मैं न विजय ही चाहता हूँ और न राज्य या सुख ही चाहता हूँ । हे गोविन्द | हमें 
राज्यसे, भोगोंसे या जीवित रहनेसे क्या प्रयोजन है! ॥ ३२ ॥ 


_2_ .. ~ येषामर्थे काङ्कितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च) . 
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यकत्बा धनानि च ॥ ३३ ॥ ` ::: 
आचायीः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः 
मातुळाः श्वशुराः पोत्राः इयालाः संबन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 
हमे जिनके लिये राज्य, मोग और सुख आदि इष हैं, वे ये हमारे गुरु, ताऊ, चाचा, लड़के, दादा, 


मामा, ससुर, पोते, साळे और अन्य कुटुम्बी लोग धन और प्राणोंको त्यागकर युद्धमे खडे हैं ॥ २३,२४: : 


एतान्न हन्तुमिच्छामि न्नतोऽपि मधुसूदन । 
„ = अपि त्रैलोक्यराञ्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ २५ ॥ 
हे मधुसूदन | सुझपर वार करते इए भी इन सम्बन्धियोंको त्रिठोकीका राज्य पानेके लिये भी मैं 
मारना नहीं चाहता, फिर जरा-सी प्रथ्वीके लिये तो कहना ही क्या है! || २५ ॥ : ¢: 
निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याजनाद्‌न । 
पापमेवात्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिन ॥ ३६ ॥ 

' = सहे-जना्दन ! इन धृतराष्ट्रसुत्रोको मारनेसे हमें क्या प्रसन्नता होगी? प्रत्युत इन आततायियोंको 
मारनेसे हमें पाप ही लगेगा॥ ३६ ॥ र 
तस्मान्नाही बयं हन्तुं धातेराष्ट्रान्सबान्धवान्‌ । 

॥ = 5 खजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ २७ ॥ 


२२ ` श्रीमडूगवद्वीता 


न्स्न्स्त्च्स्स्य्््स््च्ल्च्स्य्स्य्च्च्स्स्स्स्स्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्ट्ट्टटः 
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= 
इसलिये हे माधव ! अपने कुटुम्बी धघृतराष्ट्र-पुत्नोंकी मारना हमें उचित नहीं है, क्योंकि अपने 


कुटुम्बको नष्ट करके इम कैसे सुखी होंगे ! ॥३३७ ॥ 
यदप्येते न परयन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 


यद्यपि लोमके कारण जिनका चित्त भ्रष्ट हो चुका है ऐसे ये कौरव कुळक्षयजनित दोषको और 
मित्रोंके साथ बैर करनेमें होनेवाळे पापको नहीं देख रहे हैं || ३८ ॥ 


'- : कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्‌। 
कुलक्षयकृतं दोषं ` प्रपञ्यज्किर्जनारदन ॥ ३९ ॥ 


तो भी हे जनार्दन ! कुलनाशजन्य दोषको भली प्रकार जाननेवाले हमलोगोंको इस पापंसे 
बचनेका उपाय क्यों नहीं खोजना चाहिये ? ॥ ३९ ॥ 


कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधमीः सनातनाः । 
धर्मे नष्टे ङुलं क्रृत्ल्लमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ४० ॥ 


( यह तो सिद्ध ही है कि ) कुलका नाश होनेसे सनातन कुळधर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्मका 
नाश होनेसे सारे कुळको सब ओरसे पाप दवा लेता है || ४०॥ 


अधमीभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलखियः । 
स्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते. वर्णसंकरः ॥ ४१ ॥ 


है कृष्ण | इस तरह पापसे घिर जानेपर उस कुलकी ख्रियाँ दूषित हो जाती हैं, हे वार्ष्णेय ! 
ल्ियोंके दूषित होनेपरः उस कुलमें वर्णसंकरता आ जाती है ॥ ४१ ॥ 


संकरो . नरकायेव कुलम्चानाँ कुलस्य च | 


पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥ 
बह वर्णसंकरता उन कुछघातियोंको और कुलको नरकमें ले जानेका कारण बनती है, क्योंकि 
उनके पितरछोग पिण्डक्रिया और जलक्रिया नष्ट हो जानेके कारण अपने स्थानसे पतित हो जाते हैं ॥ ४२: 


दोषैरेतैः कुलन्लानां वर्णसंकरकारकैः । 
उत्सायन्ते जातिधमोः कुलधमीश्च शाश्वताः ॥ ४३ ॥ 


(इस प्रकार ) वर्णसंकरताको उतपन्न करनेवाले उपर्युक्त दोषोंसे उन कुळघातियोके सनातन कुळधर्म 
और जातिधर्म नष्ट हो जाते हैं ॥ ४३ ॥ 


उत्सन्नकुलधमीणां. मनुष्याणां जनार्दन । 
' नरके. निय़॒तं ` वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४४ ॥ 
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हे जनादन ! जिनके कुळधर्म नष्ट हो चुके हैं ऐसे मनुर्ष्योका निस्सन्देह नरकमें वास होता है, 
ऐसा हमने सुना है ॥ ४४ ॥ 


अहो बत महत्पापं कर्ठु व्यवसिता बयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्ठुं खजनसुद्यताः ॥ ४५ ॥ 


अहो | शोक है कि, हमळोग बड़ा भारी पाप करनेका निश्चय कर बैठे हैं, जो कि इस राज्य- 
छुखके छोमसे अपने कुटुम्बका नाश करनेके लिये तैयार हो गये हैं ॥ ४५॥ _ 


यदि सामप्रतीकारमशख्रं शास्त्रपाणयः । 
| धातेराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत ॥ ४६ ॥ 
यदि मुझ शख्ररहित और सामना न करनेवालेको ये शत्रधारी धृतराष्ट्रपुत्र ( दुर्योधन आदि ) 


रणभूमिमें मार डाळें तो वह मेरे लिये बहुत ही अच्छा हो ॥ ४६ ॥ 


संजय उवाच-- 
एवसुक्त्वाज्ञनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विसृज्य सशरं चापं शोकसंबिझमानसः ॥ ४७ ॥ 
` संजय बोला--उस रणमूमिमें वह अर्जुन इस प्रकार कहकर बार्णोसहित-धनुषको छोड़ शोकाकुल- 
चित्त हो रथके ऊपर ( पहले सैन्य देखनेके लिये जहाँ खडा हुआ या वहीं ) बैठ गया ॥ ४७॥ 
इति श्रीमहामारते ` शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणिं श्रीमद्वगवद्रीता- 


सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाम्ने श्रीकृष्णाजुनसंत्रादे5्जुनविषाद- 
योगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
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द्वितीयोञ्ध्यायः 


संजय उवाच-- 


तं तथा क्ृपयाविष्टमश्रुपूर्णीकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥ 


. “संजय बोला- इस तरह आँसूमरे कातर नेत्रोसे युक्त करुणासे घिरे हुए उस शोकातुर अर्जुनसे ` 


भगवान्‌ मधुसूदन यह वचन कहने लगे ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच--- 
कुतरत्त्रा करमळमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनार्यजुष्टमस्तरग्यमकीतिकरमजुन ॥ २॥ 
| हे अर्जुन ! तुझे यह श्रेष्ठ पुरुषोंसे असेवित, खर्गका विरोधी और अपकीर्ति करनेवाला मोह इस 
रणक्षेत्रमे क्यों हुआ ? ॥ २ ॥ 
न्यं मा स्म गमः पार्थ नेतत्त्वय्युपपयते । 
्ु्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥ 
हे पार्थ ! कायरता मत छा, यह तुझें शोमा नहीं पाती, हे शत्रुतापन | हृदयकी क्षुद्र दुबेळता- 
को छोड़कर युद्धके लिये खड़ा हो ॥ ३ ॥ 
| अर्जुन उवाच-- | 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इषुभिः .प्रति योत्स्यामि पूजाहावरिसूदन ॥ ४ ॥ 


अर्जुनने कहा--हे मधुसूदन ! रणमूमिमें पितामह भीष्म और गुरु द्रोणके साय मैं किस प्रकार 


बाणोसे युद्ध कर सकूँगा ! क्योंकि हे अरिसूदन | वे दोनों ही पूजाके पात्र हैं ॥ ४ ॥ 
गुरूनहत्वा हि महानुभावाज्छ्रेयो भोक्तु भैक्ष्यमपीह लोके । 
हत्वार्थकामांस्ठु गुरूनिहैव सुञ्जीय भोगान्रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 
ऐसे महानुभाव पूज्योंको न मारकर इस जगतमें भीख माँगकर खाना भी अच्छा दै, क्योंकि इन 


गुरुजनोंको मारकर इस संसारमें रुषिरसे सने इए अर्थ और कामरूप भोगोको ही तो भोगूँगा अर्थात 
उनको मारनेसे मी केवळ भोग ही तो मिलेंगे ॥ ५ ॥ 
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न चेतद्विझः कतरन्नो गरीयो यह्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रसुखे घातराष्ट्राः ॥ ६ ॥ 


हम यह नहीं जानते कि हमारे लिये क्या करना अच्छा है, ( पता नहीं इस युद्धमें ) हम जीतेंगे 
या वे हमको जीतेंगे | ( अहो | ) जिनको मारकर हम जीवित रहना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्रके 


, पुत्र हमारे सामने खड़े हैं ॥ ६ ॥ 


कार्पण्यदोषोपहतख्रभावः च्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः । 
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं बूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां खाँ प्रपन्नम्‌ ॥ ७ ॥ 
कायरतारूप दोषसे नष्ट हुए खमाववाला और धर्मका निर्णय करनेमें मोहितचित्त हुआ मैं आपसे 
पूछता हूँ, जो निश्चित की हुई हितकर वात हो वह मुझे बतळाइये | मैं आपका शिष्य हूँ, आपके 
शरणमे आये इए मुझ दासको उपदेश दीजिये ॥ ७॥ 
न हि प्रपर्यामि ममापनुद्यायच्छोकसुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपल्लमूडं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्योंकि पृथ्वीमें निष्कण्टक घन-धान्य-सम्पन्न राज्यको या देवताओंके खामित्वको पाकर भी मैं ऐसा 
कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ जो मेरी इन्द्रियांके सुखानेत्राले शोकको दूर कर सके ॥ ८ ॥ 
संजय उचाच-- 
एवसुक्त्वा हृषीकेश शुडाकेशः परंतप । 
न योत्स्य इति गोविन्दसुकत्वा तूष्णीं बभूव ह ॥ ९ ॥ 
संजय बोळा-हे शन्नुतापन धृतराष्ट्र ! निद्राविजयी अजुन अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इस प्रकार 
कह चुकनेके वाद साफ-साफ यह बात कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, चुप हो गया || ९ ॥ 
तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः॥ १० ॥ 
हे भारत | इस तरह दोनों सेनाओंके बीचमें शोक करते इए उस अर्जुनसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मुसकराकर यह वचन कहने छगे ॥ १० ॥ 





अत्र च- हट्टा ठु पाण्डवानीकम्‌” इत्यारभ्य | यहाँ “इष्टवा तु पाण्डवानीकमः इस ोकसे 


“न योत्स्य इति गोविन्द्सुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह” इति लेकर “न योत्स्य इति गोविन्दसुक्स्वा तृष्णीं 
' प्राणिनां घोळमोहादिसंसारबीलः चमू च ह? इस छोकतकके ग्रन्थकी व्याख्या यों कर लेनी 
एतदन्तः जाना याना चाहिये कि, यह प्रकरण प्राणियोंके शोक, मोह 


भूतदोपोङ्भवकारणपरदर्शना्थत्वेन व्याउ्येयो | आदि जो संसारके बीजमूत दोष हैं, उनकी उत्पत्ति 
ग्रन्थः | का कारण दिखलानेके ल्यि है | 


गी० द्रा भा० ४-- 


२६ 


तथा हि अजुनेन राज्यगुरुपुत्रमित्रसुहृत्ख- 
जनसंतरन्धित्रान्धवेषु “अहम्‌ एषां मम एते’ इति 
एवं भ्रान्तिप्रत्ययनिमित्तस्नेहविच्छेदादिनिमित्तो 
आत्मनः शोकमोहो ग्रदर्शितों “कथं भीष्ममहं 
संख्ये? इत्यादिना । 

शोकमोहाभ्यां हि अभिभूतविवेकविज्ञानः 





खत एव क्षात्रधमें युद्धे प्रवत्तः अपि ताद्‌ 
युद्धाद्‌ उपरराम । परधर्मं च भिक्षाजीवनादिकं 


कतुं प्रवबृते । | 

तथा च सर्वप्राणिनां शोकमोहादिदोषा- 
विष्टचेतसा| खभावत एव खध्मपरित्याग; 
प्रतिपिद्धसेवा च स्यात्‌ । 

खधर्मे प्रवृत्तानाम्‌ अपि तेपां वाद्मनः- 
कायादीनां प्रवृत्ति; फलाभिसंधिपूविका एव 
साइकारा च भवति। 

तत्र एवं सति घ्माधर्मोपचयाद्‌ इशनिष्ट- 


जन्मसुखदुःखसंग्राप्तिरक्षणः संसारः अनुपरतो 
' मवति, इत्यतः संसारवीजभूतो शोकमोहो । 
तयोः च सर्वकर्मसंन्यासपूर्वकाद्‌ आत्म- 
ज्ञानाद न अन्यतो निवृत्तिः इति, तदुपदि- 
दिक्षः सर्वलोकानुग्रहार्थम्‌ अजुनं निमित्तीकृत्य 
आह भगवान्‌ वासुदेव!---'अशोच्यान इत्यादि। 
तत्र केचिद्‌ आह, सवेकर्मसंन्यासपूर्वेकाद्‌ 
आत्मज्ञाननिष्ठामात्राद्‌ एव केवलात्‌ केवल्यं 


न प्राप्यते एव, किं तर्हि अग्नद्दोत्रा दिश्रोतसात- 
कर्मसहिताद ज्ञानात्‌ केवल्यप्राप्तिः इति 


सर्वासु गीतासु निश्चित; अर्थ इति । 


श्रीमद्भगबद्वीता 


क्योंकि “कथं भीष्ममहं संख्ये” इत्यादि छोकों- 
द्वारा अजुनने इसी तरह राज्य, गुरु, पुत्र, मित्र, 
सुहृद्‌, खजन, सम्बन्धी और बान्धवोंके विषयमें 
“यह मेरे हैं, में इनका हुँ? इस प्रकार अज्ञानजनित 
स्नेह-तिच्छेद आदि कारणोंसे होनेवाळे अपने शोक 
और मोह दिखाये हैं । 
यद्यपि ( वह अजुन ) खयं ही पहले क्षात्रधर्म- 
रूप युद्धमे प्रवृत्त हुआ था तो भी शोक-मोहके द्वारा 
विवेक-विज्ञानके दब जानेपर ( वह ) उस युद्धसे 
रुक गया और भिक्षाद्वारा जीवन-निर्वाह करना 
आदि दूसरोंके धर्मका आचरण करनेके लिये 
प्रवृत्त हो गया | 
इसी तरह शोक-मोह आदि दोषोंसे जिनका चित्त 
घिरा हुआ हो, ऐसे समी प्राणियोसे स्वघमेका त्याग 
और निषिद्ध धर्मका सेवन स्वाभाविक ही होता है | 


ha 


यदि वे स्वधर्मपाळनमें रंगे इए हों तो भी 








उनके मन, वाणी और शरीरादिकी प्रबृत्ति फळाकांक्षा- . 


पूर्वक और अहंकारसहित ही होती है । 

ऐसा होनेसे पुण्य-पाप दोनों बढ़ते रहनेके 
कारण अच्छे-बुरे जन्म और सुख-दुःखोंकी प्राप्तिरूप 
संसार निवृत्त नहीं हो पाता, अतः शोक और मोह 
यह दोनों संसारके बीजरूप हैं । 

इन दोनोंकी निवृत्ति सर्व-कर्म-संन्यासपूवक 
आत्मज्ञानके अतिरिक्त अन्य उपायसे नहीं हो 
सकती । अतः उसका ( आत्मज्ञानका ) उपदेश 
करनेकी इच्छावाले भगवान्‌ वासुदेव सब लोगापर 
अनुग्रह करनेके लिये अर्जुनको निमित्त बनाकर 
कहने छगे-'अशोच्यान? इत्यादि | 

इसपर कितने ही टीकाकार कहते हैं कि केवल 
सर्व-कर्म-संन्यासपूर्वक आत्मज्ञान-निष्ठामात्रसे ही 
केवल्यकी ( मोक्षकी ) प्राप्ति नहीं हो सकती, किन्तु 
अग्निहोत्रादि श्रौत-स्मार्त-कमॉसहित ज्ञानसे मोक्ष- 
की प्राप्ति होती है, यही सारी गीताका निश्चित 
अभिप्राय है | 
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ज्ञापफं च आहुः 
चेत्तामिम॑ धम्यं सङ्गम 
वाधिकारस्ते” “कुरु क्व तस्मात्तमः इत्यादि । 

हिंसादियुक्तत्वाद वेदिक कमे अघमाय 
इति इयम्‌ अपि आशङ्का न कार्या, कथम्‌, क्षात्रं 
कर्म युद्धरुक्षणं गुरुभ्रातपुत्रादिहिसालक्षणम्‌ 
अत्यन्तक्रूरम्‌ अपि खधर्मः इति कृत्या न 
अधर्माय, तदकरणे च “वतः स्वधर्मं तिं च 
हित्वा पापमवाप्स्यसि? इति घुवता यावज्ञी- 
वादिश्रुतिचोदितानां पञ्नरादिहिंसारक्षणानां 
च कमणां ग्राग एव न अधमंत्वस्‌ इति सुनि- 
श्चितम्‌ उक्तं भवति इति । 

तद्‌ असत्‌, ज्ञानकमेनिष्ठयोः विभाग- 
वचनाद्‌ वुद्धिद्याश्रययो; । | 

अञोच्यान्‌' इत्यादिना भगवता यावत्‌ 


: “स्वघर्ममापि चाषेक्ष् इति एतदन्तेन ग्रन्थेन 


यत्‌ परमार्थात्मतस्वनिरूपणं कृतं तत्‌ 
सांख्यमू, तद्विषया बुद्धिः आत्मनो जन्मादि 
पड्विक्रियाभावाद्‌ अकता आत्मा इति 
ग्रकरणार्थनिरूपणाद्‌ या जायते सा सांख्यः 
बुद्धिः, सा येपां ज्ञानिनास्‌ उचिता भवति ते 
सांख्याः । 

एतस्या बुद्धेः जन्मनः प्राग्‌ आत्मनो | 
दिव्यतिरिक्तत्वकवेत्वमोक्तत्वाद्यपेक्षी भर्मा- 


घमेविवेकपूर्वको मोक्षसाधनानुष्टाननिरूपण- 


'लक्षणो योगः, तहिषया बुद्धिः योगबुद्धिः, 


(सा येपां कमिणास्‌ उचिता भवति ते 
योगिनः । 


२७ 
अस्य अर्थस्य--'अथ | इस अर्थम वे प्रमाण भी वतळाते हैं, जैसे- 
न करिष्यति” 'कर्मण्ये- | चेस्चमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि’ कर्मण्ये 


चाधिकारस्ते' 'कुरु कर्मेच तस्मात्वम! इत्यादि । 
(वे यह भी कहते हैं कि) हिंसा आदिसे 
युक्त होनेके कारण वैदिक कर्म अधर्मका कारण 
है, ऐसी रांका भी नहीं करनी चाहिये । क्योंकि 
गुरु, भ्राता और पुत्रादिकी हिंसा ही जिसका खरूप 
है ऐसा अत्यन्त क्रूर युद्धरूप क्षत्रकर्म भी खधर्म 
माना जानेके कारण अधर्मका हेतु नहीं है, ऐसा 
कहनेवाले तथा उसके न करनेमें 'ततः खधमं 
कीतिं च हित्वा पापमवाप्स्यसिः इस प्रकार दोष 
वतळानेत्राळे भगवानका यह कथन तो पहले ही 
सुनिश्चित हो जाता है कि 'जीवनपर्यन्त कर्म करें? 
इत्यादि श्रुतित्राक्योद्वारा वर्णित पशु आदिकी हिंसा- 
रूप काको करना अधर्म नहीं है | -- 
परन्तु बढ ( उन लोगोंका कहना ) ठीक नहीं है; 
क्योंकि भिन्न-भिन्न दो बुद्धियोके आश्रित रहनेवाळी 
ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठाका अळग-अळग वर्णन है | 
'अशोच्यान? इस छोकते लेकर 'खधर्ममपि. 
चावेक्ष्य' इस छोकके पहलेके प्रकरणसे भगवानुने ' 
जिस परमार्थ-आत्मतत्वका निरूपण किया है वह 
सांख्य है, तद्विषयक जो बुद्धि है अर्थात्‌ आत्मामें : 
जन्मादि छओं विकारोंका अभाव होनेके कारण | 
आत्मा अकर्ता है, इस प्रकारका जो निश्चय. उक्त 
प्रकरणत्रे अर्थका विवेचन करनेसे उत्पन्न होता है, 
वह सांख्यबुद्धि है, वह जिन ज्ञानियोंके लिये उचित ` 
होती है ( जो उसके अधिकारी हैं )वे सांख्ययोगी हैं । 
इस( उपयुक्त ) बुद्धिके उत्पन्न होनेसे पहले-पहले, | 
आत्माका देहादिसे पृथक्‌पन, कर्तापन और भोक्तापन 
माननेकी अपेक्षा रखनेबाल।, जो धर्म-अभर्मके विवेकते 
युक्त मार्ग है, मोक्षसाधनोंका अनुष्ठान करनेके लिये | 
चेश करना ही जिसका खरूप है, उसका नाम योग 
है, और तद्विषयक जो बुद्धि है, वह योग-बुद्धि है, वह 
जिन कर्मियोके छिये उचित होती है ( जो उसके 
अधिकारी हैं ) वे योगी हैं । 


२८ श्रीमड़ूगवद्वीता 





तथा च भगवता विभक्ते हे बुद्धी निर्दिष्टे-- 


“एषा तेऽमिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु? इति। 
तयोः च सांख्यबुद्ध्याश्रयां ज्ञानयोगेन 
निष्ठां सांख्यानां विमक्तां वक्ष्यति-“पुरा 
वेदात्मना मया प्रोक्ता” इति । न 
तथा च योगबुद्धथाश्रयां कर्मयोगेन निष्ठां 
विमक्तां वक्ष्यति-“कर्मयोगेन योगिनाम? इति । 


एवं सांख्यबुद्धि योगबुद्धिं च आश्रित्य दवे 
निष्ठे विभक्ते भगवता एव उक्ते ज्ञानकमेणोः 
कर्ढत्वाकर्दत्यैकत्वानेकत्वबुद्धयाश्रययोः एक- 
पुरुपाश्रयत्वासंभवं पश्यता । 


यथा एतद्‌ विमागवचनं तथेव दितं 
शातपथीये ब्राह्मणे-“एतमेव अत्राजियो लोक- 
मिच्छन्तो बाझणांः प्रत्रजन्तिः (० ४1 ४1 २२) इति 
सर्वकर्मसंन्यासं विधाय चच्छेपेण- “कि 
प्रजया करिष्यामो येपां नोऽयमात्मायं लोकः” 
( ब ४ 1० | १२ ) इति | 

तत्र एव च-ग्रारारपरिमहातुरुष आत्मा 
प्रातो घर्मजिज्ञासोचरकालं लोकत्रयस्ताधनं पुत्र 
विप्रकारं च विचं माठुपं देवं च तत्र माठुपं वितं 
कर्मरूपं वितुलोकप्रातिसाभनं विद्या च देवं विच 
देवलोकप्रातिसाघनं सोऽक्रामयत'( ब ० ? । ४ । ? ७)। 

इति अविद्याकामवत एव सर्वाणि कर्माणि 


रर 


श्रोतादीनि दर्शितानि । 2 





i 1 कर वेशनभ्याञरमहरण्परनसर्परर्णहााकम्णकर्यकण्याञकहम्दकन्पकम्यकन्यकरण्यकन्तकरण्या 


इसी प्रकार भगवान्‌ने "पषा ते५मिहिता सांख्ये 
बुद्धियांगे त्विमां श्टणः इस छोकसे अलग-अलग 
दो बुद्धियाँ दिखलायी हैं। 


उन दोनों बुद्धियोमेंसे सांख्यबुद्धिके आश्रित 
रहनेवाळी सांख्ययोगियोंकी ज्ञानयोगसे ( होनेवाली ) 
निष्ठाको “पुरा वेदात्मना मया प्रोक्ता' इत्यादि 
वचनोंसे अलग कहेंगे । 


तथा योगबुद्धिके आश्रित रहनेवाली कर्मयोगसे 
( होनेवाढी ) निष्ठाको 'कर्मयोगेन योगिनाम” इत्यादि 
वचनोंसे अलग कहेंगे | 


कर्तापन-अकर्तापन और एकता-अनेकता-जैसी 
भिन्न-भिन्न बुद्विके आश्रित रहनेवाले जो ज्ञान और 
कर्म हैं उन दोनोंका एक पुरुषमें होना असम्भव 
माननेवाले भगवान्‌ने ही खयं उपर्युक्त प्रकारसे 
सांख्यबुद्धि और योगबुद्धिका आश्रय लेकर अलग- 
अलग दो निष्ठाएँ कही हैं । | 


जिस प्रकार ( गीताशाक्रमें ) इन दोनों निष्ठाओंका 
अलग-अलग वर्णन है वैसे ही शतपथ ब्राह्मणमे भी' 
दिखलाया गया है | ( वहाँ) 'इस आत्मलोकको ही 
चाहनेवाले वेराग्यशील ब्राह्मण संन्यास लेते हैं? 
इस प्रकार सर्व-कर्म-संन्यासका विधान करके उसी 
वाक्यके शेष ( सहायक ) वाक्यसे कहा है कि 'जिन 
हमलोगांका यह आत्मा ही लोक हे ( वे हम) 
सन्ततिसे क्या ( सिद्ध ) करगे ।' 

वहीं यह भी कहा है कि 'प्राकृत आत्मा अर्थात्‌ 
अज्ञानी मनुष्य धमोजिक्षासाके वाद और विवाहसे 
पहले तीनों छोकोंकी प्राप्तिके साधनरूप पुत्रकी 
तथा देव और माजुष ऐसे दो प्रकारके धनकी 
इच्छा करने ढगा । इनमे पिठ्लोककी प्राप्तिका 
साधनरूप 'कर्मः तो मानुष धन है ओर देवलोक- 
की प्राप्तिका साधनरूप “विद्या? देव-धन हे ।! 


इस तरह ( उपर्युक्त श्रुतिमें ) अविद्या और 
कामनावाले पुरुषके लिये ही श्रौतादि सम्पूर्ण कर्म 
बताये गये हैं | | 
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“उन सव ({कमों ) से निवृत्त होकर सन्यास 
करते हैं? इस कथनसे केवळ आत्मळोकको 
चाहनेवाले निष्कामी पुरुषके लिये संन्यासका ही 
विधान किया है । 

यदि ( इसपर भी यह बात मानी जायगी कि ) 
भगवानको श्रौतकर्म और ज्ञानका समुच्चय इष्ट है 
तो यह उपर्युक्त विभक्त विवेचन अयोग्य ठहरेगा । 

तथा ( ऐसा मान लेनेसे ) “ज्यायसी चेत्कमणस्ते” 
इत्यादि जो अजुनका प्रश्न है वह भी नहीं 
बन सकता । 

यदि ज्ञान और कर्मका एक पुरुषद्वारा एक साथ 
किया जाना असम्भव और कर्मकी अपेक्षा ज्ञानका 
श्रेष्ठत्व भगवानूने पहले न कहा होता, तो इस 
तरह अजुंन विना सुनी हुई बातका झूठे ही 
भगवानूमें अध्यारोप कैसे करता कि “ज्यायसी 
चेत्कमेणस्ते मता वुद्धिः | . 

यदि सभीके लिये ज्ञान और कर्मका समुच्चय 
कहा होता तो अजुनके लिये भी वह कहा ही गया या; 
फिर दोनोंका समुचित उपदेश होते हुए “यच्छेय 
एतयोरेक तन्मे ब्रहि सुनिश्चितम्‌' इस प्रकार 
दोनोंमेंसे एकके ही सम्त्रन्धमे प्रश्न केसे होता £ ~. 

क्योंकि पित्तकी शान्ति चाहनेवालेको वैद्यके 
द्वारा यह उपदेश दिया जानेपर कि, मधुर और 
शीत पदार्थ सेवन करना चाहिये, रोगीका यह प्रश्न 
नहीं बन सकता कि उन दोनमिंसे किसी एकको 
ही पित्तकी शान्तिका उपाय बतलाइये | 


यदि ऐसी कल्पना की जाय कि भगवानद्वारा 
कहे हुए बचन न समझनेके कारण अजुनने प्रश्न किया 


है, तो फिर भगवानको प्रश्नके अनुरूप ही यह उत्तर 
देना चाहिये था कि मैंने तो ज्ञान और कर्मका समुच्चय 


इति व्युत्थानम्‌ आत्मानम्‌ एव लोकम्‌ इच्छतः 
अकामस्य विहितम्‌ । 

तद्‌ एतद्‌ विभागवचनम्‌ अनुपपन्नं स्याद्‌ 
यदि श्रौतकर्मज्ञानयोः सञ्चयः अभिप्रेत 
स्याद्‌ भगवतः । ` 


न च अञुनस्य प्रश्न उपपन्नो भवति । 
“ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते? इत्यादि; । 

एकपुरुपानुष्ठेयत्वासंभयं बुद्धिकर्मणोः 
भगवता पूर्वम्‌ अनुक्तं कथम्‌ अशनः अश्ुतं 
बुद्ध च कमणो ज्यायस्त्वं भगवति अध्यारोपयेद 


सृषा एव “ज्यायसी: चेत्कर्मणस्ते मता वुद्धि? इति । 
किं च यदि बुद्धिकमंणो। सर्वेषां समुच्चय 
उक्तः स्याद्‌ अर्जुनस्य अपि स उक्त एव इति- 
“यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे वाहि सुनिश्चितम्‌? इति 
कथम्‌ उभयोः उपदेशे सति अन्यतरविषयः एव 
प्रश्नः स्यात्‌ । 
न हि पित्तप्रशमनार्थिनो वेद्येन मधुरं 


शीतं च भोक्तव्यम्‌ इति उपदिष्टे तयोः अन्यतरत्‌ 


पित्तप्रशमनकारणं ब्रूहि इति प्रश्न; संमवति । 

अथ अजुनस्य मगवदुक्तवचनार्थेविवेका- 
नवघारणनिमित्तः प्रश्नः कल्प्येत, तथापि 
भगवता प्रश्नानुरूपं प्रतिवचनं देयम्‌, मया 
बुद्धिकर्मणोः सञ्चय उक्तः किमर्थम्‌ इतथं तवं 
भ्रान्तः असि इति । बतलाया है, तू ऐसा भ्रान्त क्यों हो रहा है ! 

न तु पुनः प्रतिवचनम्‌ अनुरूप पृष्टाद्‌ | पन्त प्रश्नसे बिपरीत दूसरा ही उत्तर देना किं 
अन्यद्‌ एव छे. निष्ठे मया पुरा गरोक्ते इति | मैंने दो निष्टा पहले कही है ( उपर्युक्त कल्पनाके ) . 
वक्त युक्तम्‌ । उपयुक्त नहीं है । 











ON लाला 


' न अपि सार्तन एव कमेणा बुद्धेः सप्नुच्चये | 


अभिग्रेते विभागवचनादि सर्वम्‌ उपपन्नम्‌ । 

कि च क्षत्रियय युद्ध सात कमे स्वधे इति 
जानतः “तत्किं कमि घोरे मा नियोजयसि’ 
इति उपालम्भः अनुपपन्नः । 

तसाद गीताशास्रे ईपन्मात्रेण अपि श्रोतेन 
सातेन वा कर्मणा आत्मज्ञानस्य समुचयो न 
केनचिद्‌ दशेयितुं शक्यः । 

यस्य तु अज्ञानाद्‌ रागादिदोपतो वा कर्मणि 
्रबृत्तस्य यज्ञेन दानेन तपसा वा विशुद्धसत्त्वस्य 
ज्ञानम्‌ उत्पन्नं परमा्थतत्त्वविषयम्‌ एकम्‌ एव 
इदं सर्वे ब्रह्म अकत च इति । 

तस्य कर्मणि कर्मप्रयोजने च निवृत्ते अपि 
लोकसंग्रहार्थं यत्रपूषं यथा प्रत्तः तथा एव 
कमेणि प्रवृत्तस्य यत्‌ प्रवृत्तिरूपं इस्यते न तत्‌ 
कर्म येन बुद्धेः समुच्चयः स्यात्‌ । 

यथा भगवतो यासुदेवस्य क्षात्रकर्मचेष्टितं 


न ज्ञानेन सम्नुच्चीयते पुरुषार्थसिद्धये तद्वत्‌ फला- 


भिसंघ्यहंकाराभावस्य तुस्यत्वाद्‌ वि 
तत्त्ववित्‌ तु न अहं करोमि इति मन्यते । 
न च तत्फलं अभिसंधत्ते । 


यथा च खर्गादिकामार्थिनः अग्निहोत्रादिः 
'कामसाधनानुष्ठानाय आहिताग्नेः काम्ये एव 
अगिहोत्रादी प्रदत्तस्य सामिकृते विनष्टे अपि 
कामे तद्‌ एव अग्निहोत्रादि अनुतिष्ठतः अपि न 
तत्काम्यम्‌ अग्निहोत्रादि भवति | 


श्रीमद्भगवद्ठीता 


TTT, 
इसके सिवा यदि केवल स्मार्त-कर्मके साथ ही 
ज्ञानका समुचय माना जाय तो भी विभक्त वर्णनं 
आदि सब उपयुक्त नहीं ठहरते | 
तथा ऐसा माननेसे युद्धरूप स्मार्त-कर्म क्षत्रियका 
सधर्म है, यह जाननेवाले अर्जुनका इस प्रकार उळाहना 
देना भी नहीं बन सकता कि तत्‌ कि कर्मणि 
घोरे मां नियोजयसि” 
सुतरां यह सिद्ध हुआ कि गीताझाश्चमें किञ्चिन्‌- 
मात्र भी श्रौत या स्मार्त किसी भी कर्मके साथ 
आत्मज्ञानका समुच्चय कोई भी नहीं दिखा सकता | 
अज्ञानसे या आसक्ति आदि दोषोंसे कममें लगे 
इए जिस पुरुषको यज्ञसे, दानसे या तपसे अन्त:- 
करण शुद्ध होकर परमार्थ-तत्तविषयक ऐसा ज्ञान 
प्राप्त हो जाता है कि यह सव एक ब्रह्म ही है और 
वह अकर्ता है । 
उसके कर्म और फल दोनों ही यद्यपि निवृत्त हो _ 
चुकते हैं तो भी छोकसंग्रहके लिये पहलेकी भाँति 
यल्तपूर्वक कमोंमें लगे रहनेबाळे ऐसे पुरुषका जो 
प्रवृत्तिहृप कम दीखा करता है, वह वास्तवमें कर्म नहीं 
है, जिससे कि ज्ञानके साथ उसका समुच्चय हो सके | 
जैसे भगवान्‌ वासुदेबद्वारा किये हुए क्षात्रकर्मो- 
का मोक्षकी सिद्धिके लिये ज्ञानके साथ समुच्चय 
नहीं होता वेसे ही फलेच्छा और अहंकारके अभावकी 
समानता होनेके कारण ज्ञानीके कर्मोंका भी ( ज्ञानके 
साथ समुचय नहीं होता ) | | 
क्योंकि आत्मज्ञानी नतो ऐसा ही मानता है कि मैं 
करता हूँ और न उन कर्मोंका फल ही चाहता है | 
इसके सिवा जैसे काम-साधनरूप अग्निहोत्रादि 
कर्मोका अनुष्ठान करनेके लिये सकाम अभ्निदठोत्रादि- 
में लगे हुए खर्गादिकी कामनावाले अग्रिहोत्रीकी 
कामना यदि आधा कर्म कर चुकनेपर नष्ट हो जाय 
और फिर भी उसके द्वारा वही अग्निहोत्रादि कर्म 
होता रहे, तो भी वह काम्य-कर्म नहीं होता (वसे. न 
ही ज्ञानीके कर्म भी कर्म नहीं हैं ) | 
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. संसिद्धिम्‌ आस्थिताः, 
' कमणा सह एव संसिद्धिस्‌ आखिता न कर्म 
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तथा च दशयति भगवान्‌ “कुवा “न 
करोति न तिप्यते इति तत्र तत्र । 

यचच वेः पूर्वतरं इतम्‌? “कर्मणैव दि 
तंतिद्िमास्थिता जनकादयः’ इति तत्‌ तु प्रविभज्य 
विज्ञेयम्‌ । 

तत्‌ कथम्‌, यदि तावत्‌ पूर्वे जनकादयः 
तत्त्वविद अपि प्रवृत्तकर्माणः स्युः ते लोक- 
संग्रहार्थ “गुणा गुणेषु वतन्ते’ इति ज्ञानेन एव 
कर्मसंन्यासे प्राप्ते अपि 


संन्यासं कृतवन्त इति एषः अर्थः । 


अथ न ते तत्त्वविद!, इश्वरसमर्पितेन कर्मणा 


साधनभूतेन संसिद्धिं सस्वशुद्टिं ज्ञानोत्पत्ति 
लक्षणां वा संसिद्धिम्‌ आस्थिता जनकादयः 
इति व्याख्येयम्‌ । 


एतम्‌ एव अर्थ वक्ष्यति भगवान्‌ 'सत्तशुद्धये 


` कर्म कुवन्ति’ इति । 


“स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धिं विन्दाति मानवः’ 
इति उक्त्वा सिद्धि प्रास्य च पुनः ज्ञाननिष्ठा 
वक्ष्यति “तिद प्रातो यथा ब्रह्म’ इत्यादिना । 


तसाद गीतासु केवलाद्‌ एव तत्तवज्ञानाद | ` 


अका ¦ न कमेसमुच्चिताद इति निश्चितः 
$ । 


यथा च अयम्‌ अर्थः तथा प्रकरणशो विभज्य 


तत्र तत्र दशयिष्यामः । 

तत्र एवं ध्मसंयूढचेतसो महति शोकसागरे 
निमग्नस्य अजुनस्य अन्यत्र आत्मज्ञानादू 
उद्धरणम्‌ अपश्यन्‌ भगवान्‌ वासुदेवः ततः 


` अजनम्‌ उददिधारयिषुः आत्मज्ञानाय अवतारयन्‌ 


आइ 





'कुर्वेन्नपि न छिप्यते? “न करोति न छिप्यतेः 
इत्यादि वचनासे भगवान्‌ भी जगह-जगह यही 
बात दिखलाते हैं | 

इसके सिवा जो "पूः पूर्वेतर कृतम! 
'कमणेव हि संसिटि . जनकादयः 
इत्यादि वचन हैं उनको विमागपूर्वक समझना चाहिये | 

वह किस प्रकार समझें ? यदि वे पूर्वमे होनेवाळे 
जनकादि तत्त्ववेत्ता होकर भी छोकसंग्रहके लिये 
कमोंमे प्रवृत्त थे, तत्र तो यह अर्थ समझना चाहिये 
कि “गुण ही गुणोम वरत रहे हैं? इस ज्ञानसे ही वे 
प्रम सिद्धिको प्राप्त हुए अर्थात्‌ कर्म-संन्यासकी 
योग्यता प्राप्त होनेपर भी कर्मोंका त्याग नहीं किया 
कमं करते-करते ही परमसिद्धिको प्राप्त हो गये । 


यदि वे जनकादि तत्त्वज्ञानी नहीं थे तो ऐसी 
व्याख्या करनी चाहिये. कि वे इश्वरके समर्पण : 
किये हुए साधनरूप कमाँद्रारा चित्त-शुद्धिरूप 
सिद्धिको अथवा ज्ञानोत्पत्तिरूप सिंद्विको प्राप्त हुए । 


यही बात भगवान्‌ कहेंगे कि (योगी) ~ 


अन्तःक॑रणकी शुद्धिके लिये कम करते हें ।? 
तथा "स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति 
मानव” ऐसा कहकर फिर उस सिद्विप्राप्त पुरुषके 


लिये “सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म” इत्यादि वचर्नोसे ७” 


ज्ञाननिष्ठा कहेंगे । 


घुतरां गीतारा्नमें निश्चय किया हुआ अर्थ 
यही है कि. केवळ तत्तज्ञानसे ही मुक्ति होती है, 
कर्मसहित ज्ञानसे नहीं | 

जैसा यह भगवानका अभिप्राय है वैसा ही प्रकरण- 
के अनुसार विभागपूर्वक यथास्थानपर हम आगे 
दिखलायेंगे । 

इस प्रकार धर्मके विषयमें जिसका चित्त मोहित 
हो रहा है और जो महान्‌ शोकसागरमें इब रहा 
है, ऐसे अजुनका बिना आत्मज्ञानके उद्धार होना 
असम्भव समझकर उस शोक-समुद्रसे अज्जुनका 
उद्धार करनेकी इच्छावाळे भगवान्‌ वासुदेव आत्म- 
ज्ञानकी प्रस्तावना करते हुए बोले-- 


३२ श्रीमद्भगवद्वीता 


अशोच्यानन्वशोचरत्व॑ प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ११ ॥ 
न शोच्या अशोच्या भीष्मद्रोणादयः | जो शोक करने योग्य नहीं होते उन्हे 
सद्वृत्तत्वात्‌ परमार्थरूपेण च नित्यत्वात्‌, अशोच्य कहते हैं, य द्रोण आदि सदाचारी 
तान्‌ अझोच्यान्‌ जन्वञ्चोचः अनुशोचितवान और परमार्थरूपसे नित्य होनेके कारण अशोच्य 
न. हैं | उन न शोक करने योग्य भीष्मादिके निमित्त 
असि ते म्रियन्ते मन्निमित्तम्‌ अहं तेः विना- तू शोक करता है कि वे मेरे हाथों मारे जायँगे, मैं उनसे 
भूतः किं करिष्यामि राज्यसुखादिना इति । | रहित होकर राज्य और सुखादिका क्या करूँगा ! 
त्व॑ अज्ञावादान प्रज्ञावतां बुद्धिमतां वादान्‌ च 
वचनानि च भाषसे | तदू एतद्‌ मोठ्यं पाण्डित्यं 
च विरुद्धम्‌ आत्मनि दशयसि उन्मत्त इव इति 
अभिप्रायः । 
यस्माद्‌ गतासून्‌ गतग्राणान्‌ सृतान्‌ अगतासून्‌ 
अगतप्राणान्‌ जीवतः च न अठद्योचान्ति पण्डिताः 
आत्मज्ञाः । 
' पण्डा आत्मविषया बुद्धि! येषां ते 





तथा तू प्रञ्ञावानोंके अर्थात्‌ बुद्धिमानोंके 
वचन भी बोळता है, अभिप्राय यह कि इस तरह 
तू उन्मत्तकी भाँति मूर्खता और बुद्धिमत्ता इन दोनों 
परस्पर-विरुद्व भावोंको अपनेमें दिखळाता है | 


क्योंकि जिनके प्राण चले गये हैं-जो मर गये 
हैं उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये--जो जीते हैं 
उनके लिये भी पण्डित-आत्मज्ञानी शोक नहीं करते। 


'पाण्डित्यको सम्पादन करके! इस श्रुति- 
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हि पण्डिताः “पाण्डित्यं निर्विध! (व० २।५।१ ) 
इति श्रुतेः । 


परमार्थतः तु नित्यान्‌ अशोच्यान्‌ अनु- 


शोचसि अतो मूढः असि इति अभिप्राय; ॥११॥ 


वाक्यानुसार आत्मविषयक बुद्धिका नाम पण्डा है 
और बह बुद्धि जिनमें हो वे पण्डित हैं । 

परन्तु परमार्थद्ष्टिसे नित्य और अशोचनीय 
भीष्म आदि श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये तू शोक करता है, 
अतः तू मूढ है | यह अभिप्राय है ॥११॥ - 





~ च उ कि चे भीष अशोच्य १ ने 
कुतः ते अशोच्याः, यतो नित्या! | कथम्‌-- | वे भीष्मादि अशोच्य क्यों हैं ! इसळिये कि 


नित्य हैं | नित्य कैसे हैं £-- 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 
न चेव न भविष्यामः सवें वयमतः. परम्‌ ॥ १२ ॥ 

न ठु .एव जाठु कदाचिद अहं न आतं | किसी कालमें में नहीं था, ऐसा नहीं किन्तु 
किन्तु आसम्‌ एव, अतीतेषु देहोत्पत्तिविनाशेषु | अवश्य या अर्थात्‌ भूतपूर्वं शरीरोंकी उत्पत्ति और 
नित्यम्‌ एव अहम्‌ आसम्‌ इति अभिप्राय; । | विनाश होते इए भी में सदा ही था | 

तथा न त्रं न आसीः किन्तु आसीः एवं || वैसे ही तू नहीं था सो नहीं किन्तु अवश्य था; 


तथा न इमे जनाधिण/ न आसन्‌ किन्तु | ये राजागण नहीं थे सो नहीं किन्तु ये” भी; 
आसन्‌ एव । अवश्य थे | 


+ 
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: तथा न च एव न भविष्यामः, किन्तु | 
` भविष्याम एव सर्त वयम्‌ अतः अस्माद्‌ देह- | वाद भी हम सब नहीं रहेंगे सो नहीं किन्तु अवश्य 


इसके वाद अर्थात्‌ इन शरीरोंका नाश होनेके 


बिनाशात्‌ परम्‌ उत्तरकाले अपि, त्रिषु अपि | रहेंगे । अभिप्राय यह है कि तीनों काळोने ही 


कालेपु नित्या आत्मखरूपेण इति अर्थः । 
देहभेदानुबृत््या वहुवचनं न आत्मभेदामि- 
ग्रायेण ॥ १२॥ 


आत्मरूपसे सव नित्य हैं | 


यहाँ बहुवचनका प्रयोग देहभेदके विचारसे किया 
गया है, आत्मभेदके अभिप्रायसे नहीं ॥ १२ ॥ 





तत्र कथम्‌ इव नित्य आत्मा इति 


इष्टान्तम्‌ आह-- 


आत्मा किसके सदृश नित्य है ? इसपर दृष्टान्त 
कहते है-- 


देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं योबनं जरा । 


तथा 

देह; अस्थ अस्ति इति देही तस्य देहिनो 
देहवदात्मनः अस्मिन्‌ वतमाने देहे यथा येन 
प्रकारेण कौमारं कुमारमावो बाल्यावस्था, 
वनं यूनो भावो मध्यमावस्था, जरा वयो- 


~ 


हानिः जी्णावस्था इति एताः तिस्रः अवस्था 
अन्योन्यविरक्षणाः । ee 

तासां प्रथमावस्थानाशे न नाशो - 
वस्थोपजनने न उपजननम्‌ आत्मनः, किं तहिं, 
अगिक्रियसय एव द्वितीयतृतीयावस्याप्रापिः 
आत्मनो दृष्टा । 


तथा तद्वद्‌ एव देहाद अन्यो देहान्तरं तस्य 

ग्राप्तिः देहान्तरग्रातिः अविक्रियस्य एव आत्मन 
इत्यथे । 

धीरो धीमान्‌ तत्र एबं सति न मुह्यति 


न मोहम्‌ आपद्यते ॥ १२ ॥ 


देहान्तरप्रापिर्घीरस्तत्र 


न मुद्यति॥ १३ ॥ 
जिसका देह है वह देही है, उस देहीकी 
अर्थात्‌ शरीरघारी आत्माकी इस वर्तमान शरीरमें 
जैसे कौमार- वाल्यावस्था, यौवन-तरुणावस्था और 
जरा--दृद्धावस्था--ये परस्पर विलक्षण तीनों 
अवस्थाएँ होती हैं | 

इनमें पहली अवस्थाके नाशसे आत्माका नाश 
नहीं होता और दूसरी अवस्थाकी उत्पत्तिसे आत्माकी 
उत्पत्ति नहीं होती; तो फिर क्या होता है £ कि 
निर्विकार आत्माको ही दूसरी और तीसरी अवस्थाकी 
प्राप्ति होती हुई देखी गयी है । 

बैसे ही निर्विकार आत्माको ही देहान्तरकी प्राप्त 
अर्थात्‌ इस शरीरसे दूसरे शरीरका नाम देहान्तर है, 
उसकी प्रापि होती है ( होती हुई-सी दीखती है ) | 

ऐसा होनेसे अर्थात्‌ आत्माको निर्विकार और नित्य- 
समझ लेनेके कारण धीर--बुद्दिमान्‌ इस विषयमें 
मोहित नहीं होता-मोहको प्राप्त नहीं होता || १३ ॥ 





यद्यपि आत्मविनाशनिमित्तो मोहो न 


संभवति नित्य आत्मा इति विजानतः 


तथापि शीतोष्णसुखदुःखग्रासिनिमित्तो मोहो 
लोकिको इश्यते, सुखवियोगनिमित्तो दुःख- 


यद्यपि “आत्मा नित्य है? ऐसे जाननेवाले ज्ञानीको 
आत्म-विनाश-निमित्तक मोह होना तो सम्भब नहीं, 
तथापि शीत-उप्ण और सुख-दु:खःग्राप्ति जनित 
लोकिक मोह तथा सुख-बियोग-जनित और दुःख- 


संयोगनिमित्तः च शोक इति एतदू अञुनस्य | संयोग जनित शोक भी होता हुआ देखा जाता है, ऐसे 


वचनम्‌ आशङ्कय आह 
गी० शा० भा० ५७०० 


अजुनके वचनोंकी आशंका करके भगवान्‌ कहते हैं-- 


ed 
स नरक, रण कार स्य 








मात्रास्पशीस्ठु कोन्तेय 


आगमापायिनो $नित्यास्तास्तितिक्षख 


मात्रा आभिः मीयन्ते शब्दादय इति श्रोत्रा- 
दीनि इन्द्रियाणि, मात्राणां स्पर्शाः शब्दादिभिः 
संयोगाः ते शीतोष्णछुखदुःखदाः शीतम्‌ उष्णं 
सुखं दुःखं च प्रयच्छन्ति इति । 

अथवा स्पृश्यन्ते इति स्पा विषयाः 


शब्दादयः, मात्राः च स्पर्शा! च शीतोष्णसुख- 


दुःखदाः । 

. शीतं कदाचित्र सुखं कदाचित्‌ दुःखं 

तथा उष्णम्‌ अपि अनियतरूपं सुखदुःखे 

पुनः नियतरूपे यतो न व्यभिचरतः अतः 

ताभ्यां पथक्‌ शीतोष्णयोः ग्रद्णम्‌ । 

. ` असात्‌ ते मात्रास्पर्शाद्य आगमापायिन 
' आगमापायशीलाः तसाद अनित्या अतः 


तान्‌ शीतोष्णादीन्‌ तितिक्षख प्रसहस्व तेषु 
- हर्ष विषादं च मा कार्पीः इत्यर्थः १४॥ 


२४ श्रीमट्टगवद्गीता 
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शीतोप्णसुखदुःखदाः । 


भारत ॥ १४ ॥ 

मात्रा अर्थात्‌ शब्दादि विषयोंको जिनसे जाना 
जाय ऐसी श्रोत्रादि इन्द्रियाँ और इन्द्रियोके स्पर्श 
अर्थात्‌ शब्दादि विषग्रोंके साथ उनके संयोग, वे 
सब शीत-उष्ण और सुख-दुःख देनेवाले हैं अर्थात्‌ 
शीत-उष्ण और सुख-दुःख देते हैं। 

अथवा जिनका स्पर्श किया जाता है वे स्पर्श 
अर्थात्‌ शब्दादि विषय, ( इस व्युत्पत्तिके अनुसार यह 
अर्थ होगा कि ) मात्रा और स्पश यानी श्रोत्रादि 
इन्द्रियाँ और शब्दादि बिषय ( ये सब ) शीत-उष्ण 
और सुख-दुःख देनेवाले हैं | 


शीत कभी सुखरूप होता है कभी दुःखरूप, | 


इसी तरह उष्ण भी अनिश्चितरूप है, परन्तु सुख 
और दुःख निश्चितरूप हैं, क्योंकि उनमें व्यभिचार 
( फेरफार ) नहीं होता । इसलिये सुख-दुःखसे अळग 
शीत और उष्णका ग्रहण किया गया है | 

जिससे कि वे मात्रा-स्पर्शादि ( इन्द्रियाँ उनके 
विषय और उनके संयोग ) उत्पति-बिनाशशीळ हैं, 


इससे अनित्य हैं, अतः उन शीतोष्णादिको तू सहन. 


कर अर्थात्‌ उनमें हर्ष और विषाद मत कर ॥ १४॥ 





शीतोष्णादीन्‌ सहतः किं स्याद्‌ इति शृणु-- 
॥ 





शीत-उप्णादि सहन करनेवालेको क्या ( लाभ ) ' 
होता है ? सो सुन-- 


/ यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥ 


यं हि पुरुषं सम्रःखशुखं समे दुःखसुखे 
यस्य तं समदुःखसुखं सुखदुःखम्राप्तो हषेविपाद- 
रहितं ` धीरं धीमन्तं न व्यथयन्ति न चालयन्ति 
नित्यात्मदर्शनाद एते यथोक्ताः शीतो- 
ष्णादय; । | | 
स नित्यात्मद्शननिष्ठो इन्दसहिष्णुः 
अग्रृतलाय अमृतमावाय मोक्षाय कल्पते 
समर्था भति ॥ १५ ॥ । ˆ 


सुख-दुःखको समान समझनेत्राले अर्थात्‌ जिसकी 


दृष्टिमे सुख-दुःख समान है-सुख-दुःखकी प्राप्तिमे 
जो हृर्ष-विषादसे रहित रहता है ऐसे जित धीर-- 


बुद्धिमान्‌ पुरुषको ये उपर्युक्त शीतोश्णादि ब्यथा 

नहीं पहुँचा सकते अर्थात्‌ नित्य आत्मदर्शनसे 

विचलित नहीं कर सकते। क 
बह नित्य आत्मदर्शननिष्ठ और शीतोष्णादि दन्द्रो- 


को सहन करनेत्राला पुरुष आत्मतृप्त हो जानेके छिये 
यानी मोक्षके लिये समर्थ होता है ॥ १५॥ अ 


RT 4. आशा 








शांकरभाष्य अध्याय २ 


दे ९ 





इतः च शोकमोहो अकृत्वा श्लीतोष्णादि- 
सहन युक्त यसातू-- ~” 


> 
| इसलिये मी शोक और मोह न करके शीतोष्णादि- 
को सहन करना उचित है, जिससे कि... 


नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 


उभयोरपि 

नासतः अविद्यमानस्य शीतोष्णादेः 
सकारणस्य न विद्यते नास्ति भावो 
भवनम्‌ अस्तिता । न हि शीतोष्णादि सकारणं 
प्रमाण! निरूप्यमाणं वस्तु संभवति | -“ 

विकारो हि सः । विकारः च व्यभिचरति, 
यथा घटादिसंस्यानं चक्षुपा निरूप्यमाणं 
मृद्वयतिरेकेण अनुपलव्धेः असत्‌ तथा सर्वो 
विकारः कारणव्यतिरेकेण अनुपलन्धेः असन्‌ | 

जन्मप्रध्वसाम्याँ प्राग्‌ ऊध्ये च अनुप- 
लब्घेः । 

मृदादिकारणस्य तत्कारणस्य च तत्कारण- 
व्यतिरेकेण अनुपलब्धेः अस्तम्‌ । तदसत्ते 
” च सर्वाभावप्रसङ्ग इति चेत्‌। | 

न, सत्र बुद्धिडयोपरुव्येः सद्बुद्धिः असदू- 
बुद्धि; इति । 

यद्विपया बुद्धि! न व्यभिचरति तत्‌ सत्‌, 
यट्विषया बुद्धिः व्यभिचरति तद्‌ असद्‌, इति 


सदसदिमागे बुद्धितन्त्रे खिते |»... 
सत्र दे बुद्धी. सेः उपलम्येते समाना- 
धिकरणे। ' 


न नीलोत्पलवत्‌ सन्‌ घट; सन्‌ पट; सन्‌ हस्ती 


इति एवं समत्र । 
तयोः बुद्धयो ¦ घटादिबुद्विः व्यभिचरति, 


तथा च दर्शितम्‌ | न तु सद्बुद्धिः । 


दृ्टोऽन्तस्त्वनयोस्तस्वदरिभिः ॥ १६ ॥ ए- 


कारणोंका मात्र अर्यात्‌ अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि 
प्रमाणोद्वारा निरूपण किये जानेपर शीतोष्णादि और 
उनके कारण कोई पदार्थ ही नहीं ठहरते । 
क्योकि वे शीतोष्णादि संब विकार हैं, और विकार- 
का सदा नाश दता है | जैसे चक्षुद्वार निरूपण किया 
जानेपर घटादिका आकार मिं्टीको छोड़कर और कुछ 
भी उपलब्ध नहीं होता इसलिये असत्‌ है, बैसे ही समी 
विकार कारणके सिवा उपलब्ध न होनेसे असत्‌ है | 
क्योकि उत्पत्तिसे पूर्व और नाशके पश्चात्‌ उन 
सबकी उपलब्धि नहीं है | 
पू ०-मिट्टी आदि कारणका और उसके भी कारण- 
का उसके निजी कारणसे पृथक्‌ उनकी उपलब्धि नही . 
होनेसे अभाव सिद्ध हुआ, फिर इसी तरह उसका भी | 
अमाव सिद्ध होनेसे सबके अभावका प्रसङ्ग आ जाता है। 
उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि सर्वत्र सतू: _ 
बुद्धि और असत-बुद्धि ऐसी दो बुद्धियाँ उपलब्ध होती हैं। ` 
जिस पदार्थको विषय करनेवाली बुद्धि नष्ट नहीं 
होती वह पदार्थ सत्‌ है और जिसको विषय करने- 
वाली बुद्धि नष्ट हो जाती है वह असत्‌ है । इस 
प्रकार सत्‌ और भसत्‌का विभाग बुद्धिके अधीन है। 
सभी जगह समानाधिकरणमें ( एक ही अधिष्ठानमें ) 
सबको दो बुद्धियाँ उपलब्ध होती हैं । 
नीळ कमलके सदरा नहीं, किंन्तु घडा है, 
कपड़ा है, हाथी है, इस तरह सब जगह दो-दो 
बुद्धियाँ उपलब्ध होती हैं ।% 
उन दोनों बुद्धियांमेसे घटादिको विषय करने- | 
_वाळी बुद्धि नष्ट हो जाती है, यह पहले दिखळाया 


वास्तवमें अविद्यमान शीतोष्णादिका और उनके 


जा चुका है परन्तु सत-बुद्धि नष्ट नहीं होती | 


* . # अर्थात्‌ 'नीलोपलम्‌? इस शानमें जेसे कमरूमें कमलत्वकी और नीलापनकी दो बुडियां होती हैं 
उसी प्रकार गुण-गुणी-भावसे यहाँ दो बुद्धियाँ नहीं छी गयी हैं किन्तु मृगतृष्णिकार्मे भ्रान्तिके कारण जैसे अधिशनसे 
अतिरिक्त जलबुद्धि भी रहती दै उसी तरइकी दो बुद्धियाँ दिखायी गयी हैं । 


I tnt 


तसाद घटादिबुद्धिविषयः असन्‌ व्यभि- 
चारात्‌, न तु सद्बुद्धिरिषयः अव्यमि- 
चारात्‌ । 

घटे विनष्टे घटबुद्धी व्यभिचरन्त्यां सद्‌- 


बुद्धिः अपि व्यभिचरति इति चेत्‌ । 
न, पटादौ अपि सद्वुद्विदशनात्‌ । विशेपण- 


विषया एव सा सदूबुद्धिः । 

सद्बुद्धिवद्‌ घटबुद्धिः अपि घटान्तरे श्यते 
इति चेत्‌ । 

न, पटादौ अदशनात्‌ । 

सद्बुद्धिरपि नष्टे घटे न इश्यते इति 
चेत्‌ । 

न, विशेष्यामावात्‌। सद्बुद्धिः विशेपण- 


` विषया सती विशोष्याभाचे विशेषणानुपपत्तो 
. किंबिपया स्यात्‌, न तु पुनः सदूबुद्धे! विपया- 
भावात्‌ । 

एकाधिकरणत्व॑ घटादिविशेष्याभावे न 


युक्तम्‌ इति चेत्‌ | 
न, इदम्‌ उदकम्‌ इति मरीच्यादी अन्यतरा- 


भावे अपि समानाधिकरण्यदशनात्‌ | 


तसाद्‌ देहादेः दन्दस्य च सकारणस्य 


असंतो न विद्यते माव इति । 

: तथा सतः च आत्मनः अभाव: अविद्य- 
मानता न विद्यते सवत्र अव्यमिचाराद्‌ इति 
अत्रोचाम | 
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अत; घटादि बुद्धिका विषय ( घटादि ) असत्‌ 
है क्‍योंकि उसका व्यभिचार होता है | परन्तु सत- 
बुद्धिका विषय ( अस्तित्व ) असत्‌ नहीं है, क्योंकि 
उसका व्यभिचार नहीं होता । 

पू०-घटका नाश हो जानेपर घटविषयक बुद्धिके 
नष्ट होते ही सत-बुद्धि भी तो नष्ट हो जाती है। 

उ०-यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि वल्नादि 
अन्य वस्तुओंमें भी सत.बुद्धि देखी जाती है । वह 
सत-बुद्धि केवळ विरोषणको ही विषय करनेवाली है. । 

पू०-सत्‌.बुद्विकी तरह घट-बुद्धि भी तो दूसरे 
घटमें दीखती है ! 

उ ०-यह ठीक नहीं क्योंकि वल्लादिमें नहीं दीखती | 


पू०-घटका नाश हो जानेपर उसमें सत-बुद्धि 
भी तो नहीं दीखती । 


उ०-यह ठीक नहीं; क्‍योंकि ( वहाँ ) घटरूप 


विशेष्यका अमाव है । सत-बुद्धि विशेषणको विषय 
करनेवाळी है सो जत्र घटरूप विरोष्यका अभाव 
हो गया, बिना विरोष्यके विशेषणकी अनुपपत्ति होनेसे 
वह ( सत्‌-बुद्धि ) किसको विषय करे ? पर विषयका 
अभाव होनेसे सत-बुद्धिका अमाव नहीं होता । 

पू०-घटादि विशेष्यका अमात्र होनेसे 
एकाधिकरणता ( दोनों बुद्धियोंका एक अधिष्ठानमें 
होना ) युक्तियुक्त नहीं होती । 

उ०-यह ठीक नहीं, क्योंकि मृगतृ्णिकादियें 
अधिष्ठानसे अतिरिक्त अन्य वस्तुका ( जळका ) 
अभाव है तो भी 'यह जल है? ऐसी बुद्धि होनेसे 
समानाधिकरणता देखी जाती है ।% 


इसलिये असत्‌ जो शरीरादि एवं शीतोष्णादि . 


इन्द्र और उनके कारण हैं उनका किसीका भी भाव-- 
अस्तित्व नहीं है । 

वैसे ही सत्‌ जो आत्मतत्त्व है उसका अभाव 
अर्थात्‌ अविद्यमानता नहीं है; क्योंकि वह सतर 
अटळ है यह पहले कह आये हैं। 


# समानाधिकरणताका अमिप्राय दो वस्तुआँकी प्रतीतिसे है, वास्तविक सत्तासे नहीं | 
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एवम्‌ आत्मानात्मनोः सदसतोः उभयोः | इस प्रकार सत्‌-आत्मा और अप्तत्‌-अनात्मा-- 
अपि दृष्ट उपलव्ध; अन्तो निणेयः सत्‌ सद्‌ एवं | इन दोनोंका ही यह निर्णय तत्दर्शियोंद्वारा देखा 
असद्‌ असद्‌ एव इति तु अनयोः यथोक्तयो; | गया है अर्थात प्रत्यक्ष किया जा चुका है कि सत्‌ 
तर्वदर्शिमिः | सत्‌ ही है और असत्‌ असत्‌ ही है । 


तद्‌ इति सर्वनाम सवे च ब्रह्म तस्य नाम तद्‌ | तत्‌? यह सर्थनाम है और सर्वे ब्रह्म ही है, 
अतः उसका नाम 'तत्‌? है, उसके भावको अर्थात्‌ 

इति तद्भावः तत्त्वं ब्रह्मणो याथात्म्यं तद्‌ द्रष्टुं | ब्रह्मके यथार्थ खरूपको तत्त्व कहते हैं, उस तत्तको 
देखना जिनका खभाव है वे तत्तदर्शी हैं, उनके 


शील येपां ते तत्वदशिनः तेः तत्तदशिमिः । | द्वारा उपर्युक्त निर्णय देखा गया है । 


त्वम्‌ अपि तत्तदशिनां दृष्टिम्‌ आश्रित्य शोकं | त्‌ भी तत्तदर्शी पुरुषोंकी बुद्धिका आश्रय लेकर 


सोहं च हित्वा शीतोष्णादीनि नियतानियत- | शोक और मोहको छोड़कर तथा नियत और अनियत- ' 


(2. द्‌ रूप शीतोष्णादि द्वन्द्वांको, इस प्रकार मनमें समझकर 
रुपाणि इन्द्रानि विकारः अयम्‌ असन्‌ एव कि ये सब विकार हैं, ये वास्तत्र न होते इए ह्वी | 


मरीचिजलचत्‌ मिथ्या अवभासते इति मनसि | मृगतृष्णाके जल्की भाँति मिथ्या प्रतीत हो रहे है, 
निश्चित्य तितिक्षख इति अभिप्रायः ॥ १६॥ | ( इनको ) सहन कर । यह अभिप्राय है॥ १६ ॥ 


—— ride 
किं पुनः तदू यत्‌ सद्‌ एव सर्वदा एब | तो, जो निस्सन्देह सत्‌ है और सदैव रहता है 
अस्ति इति उच्यते वह क्या है ! इसपर कहा जाता है-- 


अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वेमिदं ततम्‌ । 


विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कतुमहेति ॥ १७ ॥ 


अविनाझि न विनष्टुं शीलम्‌ अस्य इति। तु| नष्ट न होना जिसका खमाव है, वह अविनाशी 
है । “तु' शब्द असतूसे सतकी विशेषता दिखानेके 


शब्द; असतो विशेषणार्थः । लिये है । 


तदू विद्वि विजानीहि | कि येन सर्वम्‌ इदं जगत्‌ | उसको तू (अविनाशी ) जान-समझ, किसको £ 
ततं व्याप्त सदाख्येन ब्रह्मणा साकाशम्‌ | जिस सत्‌ नामके ब्रह्मसे यह आकाशसहित सम्पण 
आकाशेन इव घटादयः । विश्व आकारासे घटादिके सदृश व्याप्त है | 

बिनाराम्‌ अदर्शनम्‌ अमारम्‌ अव्ययस्य न | ईस अब्ययका अर्यात्‌ जिसका व्यय नहीं होता 


, | जो घटता-बढ़ता नहीं उसे अत्यय कहते हैं, उसका 
व्येति, उपचयापचयौ न याति इति अव्ययं विनाश-अभाव ( करनेके लिये कोई भी समर्थ नहीं है) । 
तस्य अव्यय | = क्योंकि यह सत्‌ नामक ब्रह्म अवयवरहित होनेके 
न एतत्‌ सदाख्यं ब्रहम स्वेन रूपेण व्येति | कारण देहादिकी तरह अपने खरूपसे नष्ट नही 


व्यभिचरति निरयवत्वाद्‌ देहादिवत्‌ । होता अर्थात्‌ इसका ब्यय नहीं होता | 


३८ 








te] 


न अपि आत्मीयेन आत्मीयामावात्‌, यथा 
देवदत्तो धनद्दान्या व्येति न तु एवं ब्रह्म 


व्येति । 
अत्‌} 


अव्ययस्य अस्य ब्रह्मणो विनाशं 


श्रीसट्टगवद्गीता 





तथा इसका कोई निजी पदार्थ नहीं होनेके 
कारण निजी पदार्थोके नाशसे भी इसका नाश नहीं 
होता, जैसे देवदत्त अपने धनकी हानिसे हानिवाळा 
होता है, ऐसे ब्रह्म नहीं होता । 


इसलिये कहते हैं कि इस अबिनाशी ब्रह्मका विनाश 


न कश्चित्‌ क्तुम्‌ अहेति न कश्चिद्‌ आत्मानं | करनेके लिये कोई भी समर्थ नहीं दै । कोई भी अर्थात्‌ 


विनाशयितुं शक्रोति ईश्वरः अपि । 
आत्मा हि ब्रह्म सात्मनि च क्रिया- 
विरोधात्‌ ॥ १७॥ 





ईश्वर भी अपने आपका नाश नहीं कर सकता | 


क्योंकि आत्मा ही खयं ब्रह्म है और अपने-आपमें % 


क्रियाका विरोध है || १७ ॥ 


— DE 


कि पुनः तद्‌ असद्‌ यत्‌ खात्मसत्तां 
च्यभिचरति इति उच्यते-- 





तो किर वह असत्‌ पदार्थ क्या है जो अपनी 
सत्ताको छोड़ देता है ? ( जिसकी स्थिति बदल 
जाती है ) इसपर कहते हैं-- | 


.अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः | ` 


अनारिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यख 


 `-अन्तबन्तः अन्तो विनाशो विद्यते येषां ते 

अन्तवन्तो यथा सृगतृष्णिकादौ सद्बुद्धिः 
अचुवृत्ता ग्रमाणनिरूपणान्ते विच्छिद्यते स 
तस्या अन्तः तथा इमे देहाः स्वममायादेहा- 
दिवत्‌ च अन्तवन्तः | 


नित्यस्य शरीरिणः शरीरवतः अनारिनः 
अप्रमेयस्य आत्मनः अन्तवन्त इति उक्ता 
विवेकिमिः इत्यर्थः । 

नित्यस्य अनाशिन इति न पुनरुक्त नित्य- 


त्वस्य द्विविधत्वात्‌ लोके नाश्वस्य च । 
यथा देहो मस्ीभूत; अदशनं गतो नष्ट 


भारत ॥ १८ ॥ 


जिनका अन्त होता है-विनाश होतां है वे सब 
अन्तत्राळे हैं | जेसे' मृगतृप्णादिमें रहनेवाली जल- 
विषयक सत-बुद्धि प्रमाणद्वारा निरूपण की जानेके 


वाद विच्छिन्न हो जाती है वही उसका अन्त है, वैसे ही . 


ये सव शरीर अन्तत्रान्‌ हैं तथा खप्न और मायाके 


शरीरादिकी भाँति भी ये सब शरीर अन्तवाले हैं । 2 


इसलिये झ्सं अत्रिनाझी, अप्रमेय, शरीरधारी न 


नित्य आत्माके ये सत्र शरीर विवेकी पुरुषोद्वारा 
अन्तवाळे कहे गये हैं | यह अभिप्राय है | 

(नित्य, और अविनाशी! यह कहना. पुनरुक्ति 
नहीं है, क्योंकि संसारमें नित्यत्वके और नाशके 
दो-दो भेद प्रसिद्ध हैं । 

जैसे, शरीर जलकर भस्मीभूत हुआ अदस्य होक़र 
भी “नष्ट हो गया! कहलाता है और रोगादिसे युक्त 


उच्यते विद्यमानः आपि अन्यथा परिणतो हुआ विपरीत परिणामको प्राप्त होकर विद्यमान रहता 


व्याध्यादियुक्तो जातो नष्ट उच्यते । 


हुआ भी “नष्ट हो गया’. कहलाता है । 
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तत्र अनाशिनो नित्यस्य इति द्विविधेन 


अपि नाशेन असंबन्धः अस्य इत्वर्थः । 

अन्यथा प्रथिव्यादिवद्‌ अपि नित्यस्य 
स्याद्‌ आत्मनः तद्‌ मा भूद्‌ इति नित्यस्य 
अनाशिन इति आह । 

अप्रमेयस्य न प्रमेयस्य प्रत्यक्षा दिग्रमाणेः 
अपरिच्छेद्यस्य इत्यर्थः । 

ननु आगमेन आत्मा परिच्छिद्यते प्रत्यक्षा- 


दिना च पूरम्‌ | EE 
न, आत्मनः स्त्रतःसिद्धत्वात्‌ । सिद्धे 


हि आत्मनि प्रमातरि प्रमित्सोः ग्रमाणान्वेपणा 


भवति । 


| 


न हि पूर्वम्‌ इत्थम्‌ अहम्‌ इति आत्मानस्‌ 


अग्रमाय पश्चात्‌ ग्रमेयपरिच्छेदाय प्रवतेते । न 

हि आत्मा नाम कस्यचिद्‌ अप्रसिद्धो भवति । 
शास्र तु अन्त्यं प्रमाणम्‌ अतडर्माध्यारोपण- 

मात्रनिवतेकत्वेन प्रमाणत्वम्‌ आत्मनि प्रति 


पद्यते न तु अज्ञातार्थज्ञापकत्वेन । 
तथा च श्रुतिः 'यत्साक्षादपरोक्षाद्ह य 


आत्मा सर्वान्तरः? ( बृ० रे । ४ । ? ) इति | 

यसाद्‌ एवं नित्यः अविक्रियः च आत्मा 
तस्माद्‌ युध्यख युद्धाद्‌ उपरमं मा कापीः 
इत्यर्थः । 


अतः “अविनाशी' और नित्य? इन दो विशेषणों- 
का यह अभिप्राय है कि इस आत्माका दोनों 
प्रकारके ही नाशसे सम्बन्ध नहीं है । 

ऐसे नहीं कहा जाता तो आस्माका नित्यत्व भी 
पृथ्वी आदि भूतोंके सदृश होता । परन्तु ऐसा नहीं 
होना चाहिये, इसलिये इसको 'अविनाशी’ और 
“नित्य? कहा है | 

प्रत्यक्षादि प्रमार्णोसे जिसका खरूप निश्चित नहीं 
किया जा सके वह अप्रमेय है । 


पू०-जब कि वेदवाक्योंद्वारा आत्माका खरूप 
निश्चित किया जाता है, तत्र प्रत्यक्षादि प्रमाणासे 
उसका जान लेना तो पहले ही सिद्ध हो चुका 
( फिर बह अप्रमेय कैसे है ! ) 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्‍योंकि आत्मा | 
खत; सिद्ध है । प्रमातारूप आस्माके सिद्ध होनेके 
बाद ही जिज्ञातुकी प्रमाणविषयक खोज ( झुरू ) 
होती है । | 

क्योंकि “मैं अमुक्र हुँ? इस प्रकार पहले अपनेको 
बिना जाने ही अन्य जाननेपोग्य पदार्थको जाननेके 
लिये कोई प्रवृत्त नहीं होता | तथा अपना आपा 
किसीसे भी अम्रत्यक्ष ( अज्ञात ) नहीं होता है । 

शाक्ष जो कि अन्तिम प्रमाण है% वह आत्मामें 
किये इए अनात्मपदार्थोके अध्यारोपको दूर करने- 3 
मात्रसे ही आत्माके विषयमें प्रमाणरूप होता है, 
अज्ञात वस्तुका ज्ञान करवानेके निमित्तसे नहीं । 

ऐसे ही श्रुति भी कहती है कि 'जो साक्षात्‌ ... 
अपरोक्ष हे वही ब्रह्म हे जो आत्मा सवके हृदयमें 
व्याप्त है? इत्यादि । 

जिससे कि आत्मा इस प्रकार निस्य और निर्विकार 
सिद्ध हो चुका है, इसलिये तू युद्ध कर! अर्थात्‌ 
युद्धसे उपराम न हो । 


" # प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगम-इन तीन प्रमाणोंमें आगम अर्थात्‌ शास्र अन्तिम प्रमाण है। जो वस्तु 


शाख्रद्वारा बतछायी जाती है वह पहलेसे क्रिसी-न-किसीद्वारा प्रत्यक्ष की हुई होती है या अनुमानसे समझी हुई _ 
होती दै, यह युक्तियुक्त बात है? इस युक्तिकों लेकर ही उपयुक्त शङ्का है। उसका यह उत्तर दिया गया है। 
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न हि अत्र युद्धकतेव्यता विधीयते । युद्ध 


यहाँ ( उपर्युक्त कथनसे ) युद्धकी कर्तव्यताका 


वृत्त एवं हि असौ शोकमोहम्रतिबद्धः तूष्णीम्‌ | विधान नहीं है, क्योकि युद्धमे प्रदृत्त हुआ ही वह 


आस्ते, 


तस्य॒ कतेव्यप्रतिबन्धापनयनमात्रं 


( अर्जुन ) शोक-मोहसे प्रतिबद्ध होकर चुप हो 
गया था, उसक्रे कर्तव्यके प्रतिबन्धमात्रको भगवान्‌ 


भगवता क्रियते | तसात्‌ “भ्यस्व’ इति | हटाते हैं | इसलिये “युद्ध कर” यह कहना अनुमोदन- 


अचुवादमात्रं न विधिः ॥ १८॥ 


मात्र है, विधि ( आज्ञा ) नहीं है || १८॥ 


— 2-९३ 


शोकमोहादिसंसारकारणनिवृत्तय्थ॑ गीता- 


शातं न प्रवतेकम्‌ इति, एतस्य अर्थस्य साक्षिभूते 
अचौ आनिनाय भगवान्‌ । 
यत्‌ तु मन्यसे युद्धे भीष्मादयो मया हन्यन्ते 


गीताशाब्न संसारके कारणरूप शोक-मोह आदि- 
को निवृत्त करनेवाला है, प्रवर्तक नहीं है । इस 
अर्थकी साक्षिमूत दो ऋचाओंको भगवान्‌ उद्धृत 
करते हूँ । 


जो तू मानता है कि 'मेरेद्वारा युद्धमें भीष्मादि 


अहम्‌ एअं तपां इन्ता इति एषा बुद्धिः सुषा एव | मारे जायँगे, मैं ही उनका मारनेत्राळा हूँ?--यह तेरी 


ते | कथम्‌ 
य॒ एनं वेत्ति हन्तारं 


बुद्धि ( भावना ) सर्वथा मिथ्या हवै । कैसे £-- 
यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 


उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 


” य एनम्‌ प्रकृतं देहिनं वेत्ति जानाति हन्तारं 
हननक्रियायाः कतारम्‌, यः च एनम्‌ अन्यो मन्यते 
हतं देहहननेन (त; अहम्‌ इति’ . हननक्रियायाः 
कर्मभूतम्‌ । 

तौ उमौ न विजानीतो न ज्ञातवन्तो अविवेकेन 
आत्मानम्‌ अहंग्रत्ययविपयम्‌ । 

'हन्ता अहं इतः असि अहम! इति देहहननेन 
आत्मानं यो विजानीतः तो आत्मस्वरूपानभिन्नों 
इत्यर्थः |` 

यस्माद न अयम्‌ आत्मा हन्ति न हनन- 
` क्रियायाः कर्ता भवति, न हन्यते न च कमे 


भवति इत्यर्थः अविक्रियत्वात्‌ ॥ १९॥ 





जिसका वर्णन उपरसे आ रहा है, इस आत्माको 
जो मारनेवाला समझता है अर्थात्‌ हननक्रियाका 
कर्तो मानता है और जो दूसरा ( कोई ) इस आत्माको 
देहके नाशसे “मैं नष्ट हो गया!-ऐसे नष्ट हुआ मानता 
है--अर्थात्‌ हननक्रियाका कर्म मानता है | 

वे दोनों ही अहंप्रत्ययके विषयभूत आत्माको 
अविवेकके कारण नहीं जानते । 


अभिप्राय यह कि जो शरीरके मरनेसे आत्माको | 


“मै मारनेवाळा हूँ? “मैं मारा गया हुँ?--इस प्रकार 


जानते हैं वे दोनों ही आत्मखरूपसे अनभिज्ञ हैं ।' 


क्योंकि यह आत्मा विकाररहित द्वोनेके कारण 
न तो किसीको मारता है और न मारा जाता दै 
अर्थात्‌ न तो हननक्रियाका कर्ता होता है और 
न कर्म होता है ॥ १९ ॥ | 





मन्त्रः 


कथम्‌ अविक्रिय आत्मा इति द्वितीयो | 
| 


आत्मा निर्विकार कैसे है ? इसपर दूसरा मन्त्र 
इस प्रकार दै )-- ॒ 


शांकरभाष्य अंध्याय २ ४१ ` 
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न जायते भ्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वाऽभविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥ 


न जायते न उत्पद्यते जनिक्षणा वस्तु- 
विक्रिया न आत्मनो विद्यते इत्यर्थः । न प्रियते 
वा | वाशब्दः चार्थे । 


न म्रियते च इति अन्त्या विनाशलक्षणा 
विक्रिया प्रतिपिध्यते । 


कदाचित्‌ शब्दः सर्वविक्रियाप्रतिषेषेः 
संवध्यते न कदाचिद्‌ जायते, न कदाचिद 
भ्रियते, इति एवम्‌ । 

यस्ाद्‌ अयम्‌ आत्मा भूता भवनक्रियाम्‌ 
„अनुसूय पाद्‌ अभविता अभावं गन्ता न भूयः 
पुनः तस्माद न म्रियते | यो हि भूत्वा न 
भविता स म्रियते इति उच्यते लोके । 

` चाशब्दाद्‌ नशब्दात्‌ च अयम्‌ आत्मा 

अभूत्वा भविता वा देहवद्‌ न भूयः पुनः तसाद 
न जायते । यो हि अभूत्वा भविता स जायते 
इति उच्यते, न एवम्‌ आत्मा अतो न जायते । 

यसाद्‌ एवं तसाद अजः यसाद्‌ न प्रियते 
तसाद नित्यः च | 


यद्यपि आद्यन्तयोः विक्रिययोः प्रतिषेधे 


सर्वा विक्रियाः प्रतिपिद्वा भवन्ति तथापि 
मध्यभाविनीनां विक्रियाणां खशब्देः एव 
तदथः प्रतिषेध; कर्तव्य इति अनुक्तानाम्‌ अपि 
योवनादिंसमस्तबिक्रियाणां प्रतिषेधो यथा स्याद्‌ 


इति आह शाश्वत? इत्यादिना । 
गी० शां० भा० दै-- 


यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता अर्थात्‌ उत्पत्तिरूप | 
वस्तुविकार आत्मामें नहीं होता और यह मरता भी 
नहीं । “वा? शब्द यहाँ “च? के अर्थमें है । 

“मरता भी नहीं? इस कथनसे विनाशरूप अन्तिम 
विकारका प्रतिषेध किया जाता है । 


"कदाचित्‌? शब्द सभी विकारोकि प्रतिषेधके 
साथ सम्बन्ध रखता है अर्थात्‌ यह आत्मा न 
कभी जन्मता है, न कभी मरता है | 


जिससे कि यह आत्मा उत्पन्न होकर अर्थात्‌ 
उत्पत्तिरप विकारका अनुभव करके फिर अभावको 
प्राप्त होनेवाला नहीं है इसलिये मरता नहीं, क्योंकि 
जो उत्पन्न होकर फिर नहीं रहता वह “मरता है? 
इस प्रकार लोकमें कहा जाता है । 


“वा? शब्दसे और “न? शब्दसे यह भी पाया जाता 
है कि यह आत्मा शरीरकी भाँति पहले न होकर फिर 
होनेवाला नहीं है इसलिये यह जन्मता नहीं; क्योंकि 
जो न होकर फिर होता है बही “जन्मता है? यह कहा 
जाता है | आत्मा ऐसा नहीं है, इसलिये नहीं जन्मता | 

ऐसा होनेके कारण आत्मा अज है और मरता 
नहीं, इसलिये नित्य है । 


यद्यपि आदि और अन्तक्रे दो विकारोंके प्रतिष्रेवसे 

( बीचके ) सभी विकारोंका प्रतिषेध हो जाता है, 

भी बीचमें होनेवाळे विकारोंका भी उन-उन विकारोंके 
प्रतिषेधाथंक खास-खास शग्दाद्वारा प्रतिषेध 
करना उचित है | इसलिये ऊपर न कहे हुए जो 
यौवनादि सत्र विकार हैं उनका भी जिस प्रकार 
प्रतिषेध हो, «ऐसे भावको “शाश्रतः इत्यादि शरब्दोसे 
कहते हैं--- 
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शाश्वत इति अपक्षयलक्षणा विक्रिया प्रति- 
पिघ्यते शश्वद्धवः शाश्वतः । न अपक्षीयते 
स्वरूपेण निरवयवत्वाद निगुणत्वाता च न 


आपि गुणक्षयेण अपक्षय! | 

अपक्षयविपरीता आपि बृद्धिलक्षणा विक्रिया 
प्रतिपिध्यते पुराण इति । यो हि अवयवागमेन 
` उपचीयते स वर्धते अभिनव इति च उच्यते । 
अयं तु आत्मा निरवयवत्वात्‌ पुरा अपि नव एव 
इति पुराणो न वर्घते इत्यर्थः । 

तथा न हन्यते न विपरिणम्यते हन्यमाने 


विपरिणम्यमाने अपि शरीरे । 
हन्तिः अत्र विपरिणामार्थो द्रष्टव्यः अपुन- 


रुक्तताये न विपरिणम्यते इत्यर्थः । 

असिन्‌ मन्त्रे पड्भावविकारा लोफिक- 
वस्तुविक्रिया आत्मनि प्रतिषिध्यन्ते । सः- 
` ग्रकारविक्रियारहित आत्मा इति वाक्यार्थः । 
यसाद्‌ एवं तसाद उमौ तो न विजानीत 


इति पूनण मन्त्रेण अस्य संबन्धः ॥ २० ॥ 





सदा रहनेवालेका नाम शाश्वत है, "शाश्वत? 
शब्दसे अपक्षय ( क्षय होना ) रूप विकारका 
प्रतिषेध किया जाता है क्योंकि आत्मा अत्रयवरहित 
है, इस कारण खरूपसे उसका क्षय नहीं होता 
और निर्गुण होनेके कारण गुणोंके क्षयसे भी 
उसका क्षय नहीं होता । | 
“पुराणः इस राब्दसे, अपक्षयके विपरीत जो 
वृद्धिरूप विकार है उसका मी प्रतिष्रेध किया जाता 
है | जो पदार्थ किसी अवयवकी उत्पत्तिसे पुष्ट होता 
है वह “बढ़ता है? 'नया हुआ है? ऐसे कडा जाता है, 
परन्तु यह आत्मा तो अत्रयत्ररहित होनेके कारण पहले 
भी नया था, अतः 'पुराण' है अर्थात्‌ बढ़ता नहीं । 
तथा शरीरका नाश होनेपर यानी विपरीत 
परिणामको प्राप्त हो जानेपर भी आत्मा नष्ट नहीं होता 
अर्थात्‌ दुवलतादि बुरी अत्रम्थाको प्राप्त नहीं होता | 
यहाँ हन्ति क्रियाका अर्थ पुनरुक्तिदोषपे बचनेके 
लिये विपरीत परिणाम समझना चाहिये, इसलिये यह 
अर्थ हुआ कि आत्मा अपने खरूपसे बदलता नहीं | 
इस मन्त्रमें लौकिक वस्तुओंमें होनेवाले छः 
भावत्रिकारोंका आत्मामं अमात्र दिखलाया जाता 
है । आत्मा सब प्रकारके विक्कारोंते रहित है, यह 
इस छोकका वाक्यार्थ है । 
ऐसा होनेके कारण बे दोनों ही ( आत्मलरूपको ) 
नहीं जानते । इस प्रकार पूर्व मन्त्रसे इसका 
सम्बन्ध है| २० ॥ 
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„ थि एनं वेति हन्तारम्‌? इति अनेन मन्त्रेण 
इननक्रियायाः कर्ता कम च न भवति इ 


“य़ पनं वेत्ति हन्तारम्‌?--इस मन्त्रसे “आत्मा 


ति हननक्रियाका कर्ता और कर्म नहीं है!--यह प्रतिज्ञा 


करके, तथा “न जायते’ इस मन्त्रसे आत्माकी 


प्रतिज्ञाय “न जायते’ इति अनेन अविक्रियत्वे | नित्रिकारताके हेतुको बतलाकर, अब प्रतिज्ञा 


हेतुम्‌ उक्त्वा प्रतित्ञातार्थम्‌ उपसंदरति-- 
वेदाविनाशिनं नित्य 


किये हुए अर्थका उपसंहार करते हैं--- 
य॒ एनमजमव्ययम्‌ । 


कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥ २१ ॥ 
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वेद विजञानातिं अविनाशिनम्‌ अन्त्यभाव- | 





आ 
पूर्व मन्त्रमें कहे इए. लक्षणोसे युक्त इस आत्मा- 


विकाररहितं नित्यं बिपरिणामरहितं यो वेद को जो अविनाशी--अन्तिम भाव-त्रिकाररूप मरणसे 


इति संबन्ध एनं पूर्वेण मन्त्रेण उक्तलक्षणम्‌ 


अजं जन्मरहितम्‌ अव्ययम्‌ अपक्षयरहितम्‌ । 
कथं केन प्रकारेण स विद्वान्‌ पुरुषः 


अधिकृतो हन्ति हननक्रियां करोति | कथं वा 
घातयति हन्तारं प्रयोजयति । 

न कथंचित्‌ कंचिद्‌ हन्ति न कथंचित्‌ कंचिद्‌ 
घातयति इति । उभयत्र आक्षेप एव अर्थः 
श्नार्थासंमवात्‌ । 

त्वर्थस्य अविक्रियत्वस्य तुल्यत्वाद्‌ विदुषः 
सवेकमंग्रतिपेध एव प्रकरणार्थः अभिम्रेतो 


भगवतः । 
हन्तेः तु आक्षेप उदाइरणार्थत्वेन । 


विदुपः कं कर्मासंभवे हेतुविशेषं पश्यन्‌ 
कर्माणि आक्षिपति भगवान्‌ कथं त पुरुषः? इति। 


ननु उक्त एव आत्मनः अविक्रियत्वं 
स4कर्मासंभवक्रारणनिशेषः । 
सत्यम्‌ उक्तो न तु स कारणविशेषः, 
अन्यत्वाद्‌ विरषः अविक्रियाद्‌ आत्मन इति, 
न हि अविक्रियं स्थाणुं विदितवतः कमे न 
संमबति इतिचेतते | अविक्रिय जाननेवालेसे कर्म नहीं इति चेव । 


रहित, नित्य--रोगादिजनित दुर्वळता, क्षीणता 
आदि विकारोसे रहित, अज--जन्मरहित और 
अब्यय--अपक्षयरूप विकारसे रहित जानता है | 

वह आत्मतत्तका ज्ञाता-अधिकारी पुरुष कैसे 
( किसको ) मारता है और कैसे ( किसको ) मरवाता 
है? अर्थात्‌ वह कैसे तो हननरूप क्रिया कर सकता है 
और कैसे किसी मारनेवालेको नियुक्त कर सकता है! 


_ अभिप्राय यद्द कि वह न किसीको किसी प्रकार ' 
भी मारता है भौर न किसीको किसी प्रकार मी. 
मरवाता है । इन दोनों बातोमें “किम्‌? और 'कथम्‌? 
शब्द आक्षेपके बोधक हैं, क्योंकि प्रश्नके अर्थमे यहाँ 
इनका प्रयोग सम्भव नहीं |# | 


निर्विकारतारूप हेतुका तात्पर्य सभी कमका 
प्रतिषेध करनेमें समान है, इससे इस प्रकरणका अर्थ 
भगत्रान्‌को यही इष्ट है कि आत्मवेत्ता किती भी 
कर्मका करने, करवानेवाला नहीं होता । 

अकेली हननक्रियाक्रे विषयमै आक्षेप करना 
उदाहरणके रूपमें है || 

पू०-कमे न हो सकनेमें कौन-से खास हेतुको 
देखकर ज्ञानीके लिये भगवान्‌ “कथं स पुरुषः! इस 
कथनसे कर्मविषयक आक्षेप करते हैं ? 

उ०-पहले ही कह आये हैं कि आस्माकी 
नित्रिकारता ही ( ज्ञानी-कर्वेक ) सम्पूर्ण कर्मोके न 
होनेका खास हेतु है । 

पू ०-कहा दै सही, परन्तु अविक्रिय आत्मासे उसको 
जाननेवाला भिन्न है, इसलिये ( वह ऊपर बतळया 
हुआ ) खास कारण उपयुक्त नहीं है। क्योंकि स्थाणुको 
अविक्रिय जाननेवालेसे कर्म नहीं होते. ऐसा नहीं। 


झ अर्यात्‌ आत्मा किसीको किसी प्रकार भी मारने या मरवानेवाळा नहीं हो सकता--यह बतलानेके छिये 
ही यहाँ “किम्‌? और 'कयम्‌' शब्द हँ, प्रश्नके उद्देश्यसे नहीं । | 

1 अर्थात्‌ ज्ञानी केवळ हननक्रियाका ही कर्ता और कर्म नहीं हो सकता; इतना ही नहीं, आत्मा निर्विकार 
और नित्य होनेके कारण वह किसी भी क्रियाका कर्ता और कर्म नहीं हो सकता | यहाँ जो केवळ हननक्रियाका 
ही प्रतिषेध किया गया है? उसे उदाहरणके रूपमै समझना चाहिये । 


४४ 
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न, विदुष आत्मत्वात्‌ । न देहादिसंधातस्य 


विद्वत्ता । अतः पारिशेष्याद्‌ असंहत आत्मा 
विद्वान अविक्रिय इति, तस्य विदुषः कर्मा- 


संभवाद्‌ आश्षेपो युक्तः “कथं स पुरुषः’ इति । 
यथा चुद्वचाद्याहृतस्य शब्दाद्यथेस्य अविक्रिय 
एवं सन्‌ बुद्विवत्यःवेकविज्ञानेन अविद्यया 
उपलब्धा आत्मा कल्प्यते । 
| एवम्‌ एव आत्मानात्मविवेकज्ञानेन बुद्धि- 
वृत्या विद्यया असत्यरूपया एव परमार्थतः 
अविक्रिय एव आत्मा विद्वान्‌ उच्यते । 


विदुपः कर्मासंभववचनाद्‌ यानि कर्माणि 


शास्रेण विधीयन्ते तानि अविदुषो विहितानि 
इति भगवतो निश्चयः अवगम्यते । 

ननु विद्या अपि अबिदुप एव विधीयते, 
विदितविद्यस्य पिष्टपेषणवद्‌ विद्याविधानान- 
क्यात्‌ । तत्र अविदुषः कर्माणि विधीयन्ते 


~ ०२ आ 


न विदुष इति विशेपो न उपपद्यते । 
न,अनुष्ठेयस्य भावाभावविरेषोपपत्तः अग्नि- 


होत्रादिविध्य्थज्ञानोत्तरकालम्‌ अभिहोत्रादिकर्म 
अनेकसाधनोपसंहारपूर्वकम्‌ । अनुष्ठेयम्‌ 'कर्ता 
अहं मम कतेव्यम्‌' इति एवंग्रकारविज्ञानवतः 
अविदुषो यथा अनुष्ठेयं भवति न तु तथा “न 
जायते? इत्यादि आत्मखरूपविध्यर्थज्ञानोत्तर- 
कालमात्रि किंचिद्‌ अनुष्ठेयं भवति | 


श्रीमह्टगवद्गीता 
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उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा खयं 
ही जाननेवाला है | देह आदि संघातमें ( जड होनेके 
कारण ) ज्ञातापन नहीं हो सकता, इसलिये अन्तमें 
देहादि संघातसे भिन्न आत्मा ही अविक्रिय ठहरता 
है और वही जाननेवाला है । ऐसे उस ज्ञानीसे 
कर्म होना असम्भव है, अतः 'कथं स पुरुषः? 
यह आक्षेप उचित ही है | 


जेसे (वास्तवे निर्विकार होनेपर मी आत्मा, बुद्धि- -; 


वृत्ति और आत्माका भेदज्ञान न रहनेके कारण अविद्या- 
के सम्बन्धसे, बुद्धि आदि इन्द्रियोंद्वारा ग्रहण किये हुं 
शब्दादि विषयोंका ग्रहण करनेवाला मान लिया जाता है। 


ऐसे ही आत्म-अनात्मविषयक विवेक्ज्ञानरूप जो 
बुद्धिवृत्ति है जिसे विद्या कहते हैं, वह यद्यपि असत- 
रूप है, तो भी उसके सम्बन्धसे, वास्तवमें जो 
अविकारी है, ऐसा आत्मा ही विद्वान्‌ कहा जाता है | 


ज्ञानीके लिये सभी कर्म असम्भव बतळाये हैं, इस 
कारण भगवानका यह निश्चय समझा जाता है कि 
शाख्नद्वारा जिन कर्मोका बिधान किया गया है वे 
सब ज्ञानियोंके लिये ही विहित हैं | 


पू०-विद्या भी अज्ञानीके लिये ही विहित है, 
क्योंकि जिसने विद्याको जान लिया उसके लिये 
पिसेको पीसनेकी भाँति विद्याका विधान व्यर्थ है | 
अतः अज्ञानीके लिये कर्म कहे गये हैं, ज्ञानीके लिये 
नहीं, इस प्रकार विभाग करना नहीं बन सकता । 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि कतब्यके 
भाव और अभावसे भिन्नता सिद्ध होती है, अभिप्राय 
यह कि अग्निहोत्रादि कर्मोका विधान करनेवाले 
विधिवाक्योंके अर्थको जान लेनेके बाद “अनेक 
साधन और उपसंहारके सहित अमुक अमिहोत्रादि 
कर्म अनुष्ठान करनेके योग्य है? 'मै कर्ता हूँ? “मेरा 


अमुक कर्तव्य है? इस प्रकार जाननेवाळे अज्ञानीके | 


लिये जैसे कर्तव्य बना रद्दता है वैसे “न जायते! 
इत्यादि आत्मखरूपका विधान करनेवाले वाक्योके 
अर्थको जान लेनेके बाद उस ज्ञानीके लिये कुछ 
कर्तव्य शेष नहीं रहता । 
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oo 
किन्तु “न अहं कर्ता न भोक्ताः इत्यादि क्योंकि ( ज्ञानीको ) कैं न कर्ता हुँ, न भोक्ता 


आत्मेकत्वाकतेत्वादिविपयज्ञानाद्‌ अन्यद्‌ न 


उत्पद्यते इति एप विशेष उपपद्यते । 

यः पुनः “कर्ता अहम्‌? इति वेत्ति आत्मानं 
तस्य “मम इदं कतेव्यम्‌ः इति अवश्यम्माविनी 
बुद्धि; स्यात्‌, तदपेक्षया सः अधिक्रियते. इति 
तं प्रति कर्माणि | स च अविद्वान्‌--'उमौ तौ 
न विजानीतः” इति वचनात्‌ । 


बिशेपितस्य च विदुषः कमाक्षेपवचनात्‌ 
"कथे स पुरुषः? इति। 


तसाद विशेषितस्य अविक्रियात्मदर्शिनो 
विदुषो सुुक्षोः' च सपेक्मसंन्यासे एव 
अधिकार; । 

अत एच भगवान्‌ नारायणः सांख्यान्‌ 
विदुषः अविदुषः च कर्मिणः प्रविभज्य हे निष्ठे 
ग्राहयति--'ज्ञानयोगेन 
योगिनाम्‌” इति । 


तथा च पुत्राय आह भगवान्‌ च्यासः-- 
“द्वाविमावथ पन्थानो’ ( महा० झा० २४१ ।६§ ) 
इत्यादि । तथा च 'क्रियाप्रथश्चेव पुरस्तात्पश्चात्‌ 
संन्यासरच” इति । 


एतम्‌ एव बिमागं पुनः पुनः दशेयिष्यति 
भगवान्‌ । 'अतत्तावित अहंकारविमूढात्मा कर्ता 
अहम्‌ इति मन्यते’, तत््रवित न अहं करोमि’ इति | 
तथा च “र्वकरमाणि मनसा तंन्यस्यास्ते' इत्यादि । 


सांख्यानां कर्मयोगेन 


हँ इत्यादि जो आत्माके एकत्व और अकर्दृत्व आदि- 
विषयक ज्ञान है इससे अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार- 
का भी ज्ञान नहीं होता । इस प्रकार यह ( ज्ञानी और 
अज्ञानीके कतंब्यका ) विभाग सिद्ध होता है ।% 

जो अपनेको ऐसा समझता है कि “मैं कतो हूँ? 
उसकी यह बुद्धि अवश्य ही होगी कि “मेरा अमुक 
कर्तव्य है? उस बुद्धिकी अपेक्षासे वह कर्मोंका 
अधिकारी होता है, इसीसे उसके लिये कर्म है । 
और “उभौ तौ न विजानीतः इस वचनके अनुसार 
वही अज्ञानी है । 


क्योंकि पूर्वोक्त विशेषणांद्वारा वर्णित ज्ञानीके 
लिये तो 'कथं स पुरुषः? इस प्रकार कर्मोंका निषेध 
क्रनेवाले वचन हैं । 

सुतरां ( यह सिद्व हुआ कि) आत्माको निर्विकार 


जाननेवाले विशिष्ट विद्दानूका और मुमुक्षुका भी 
सर्वकमसंन्यासमें ही अधिकार है । 


इसीलिये भगवान्‌ नारायण 'शानयोगेन 
सांख्यानां कमयोगेन योगिनाम्‌? इस कथनसे 
सांख्ययोगी-ज्ञानियो और कर्मा-अज्ञानियोंका विभाग 
करके अळग-अळग दो निष्ठा ग्रहण करवाते हैं | 


ऐसे ही अपने पुत्रसे भगवान्‌ वेदव्यासजी कहते 
हैं कि थे दो माग हैं? इत्यादि, तथा यह भी 
कहते हैं कि "पहले करियामाग और पीछे 
संन्यास ।? 

इसी विभागको बारंबार भगवान्‌ दिखलायेंगे । जैसे 
'अहंकारसे मोहित हुआ अश्ञानी मै कतो हूँ, ऐसे 
मानता है” “तत्ववेत्ता में नहीं करता ऐसे मानता 
है? तथा “सव कमाँको मनसे त्यागकर रहता है? _ 
इत्यादि । 


° # अर्थात्‌ अज्ञानीके लिये कतव्य शेष रहता है; शानीके लिये कोई कर्तब्य शेष नहीं रहता । इसलिये 
ज्ञानीका कमोमें अधिकार नहीं दै. और अज्ञानीका अधिकार है-यह भेद करना उचित ही है ।. 


४६ 


श्रीमद्धगवद्वीता 
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तत्र केचित्‌ पण्डितंमन्या वदन्ति जन्मा- 
दिषड्माच क्रियारहितः 


द्यते यसिन्‌ सति सकर्मसंन्यास उपदिश्यते । 


न, “न जायते” इत्यादि शास्रोपदेशानर्थ- 


क्यात्‌ । 
यथा च शास्रोपदेशसामर्थ्याद्‌ धर्मास्तित्व- 
विज्ञानं कतुः च देहान्तरसंबन्धिज्ञानं च 
उत्पद्यते, तथा शा्रात्‌ तस्य॒ एव आत्मनः 
अदिक्रियत्वाकठेसेकत्वादिविज्ञानं करात्‌ न 
उत्पद्यते इति प्रष्टव्याः ते । र 
करणागोचरत्वाद्‌ इति चेत्‌ । ` / 


न,“मनतैवानुट्र्टव्यम्‌? ( बृ० ४। ४ । १९ ) 
इति श्रुतेः । श्ाखाचार्योपदेशशमदमादिसंस्कृतं 


मन आत्मदर्शने करणम्‌ । “ 
तथा च तदधिगमाय अनुमाने आगमे च 


सति ज्ञानं न उपपद्यते इति साहमम्‌ एतत्‌ । ५ 
ज्ञानं च उत्पद्यमानं तद्विपरीतम्‌ अज्ञानम्‌ 
अवश्य बाधते इति अभ्युपगन्तव्यम्‌ | 
तत्‌ च अज्ञानं दशितं हन्ता अहं हत; असि 


इति | “उमौ तौ न विजानीतः’ इति अत्र च 
आत्मनो ` इननक्रियायाः कल कर्म 
हेतुत्वं च अज्ञानकृतं दर्शितम्‌ । 

तत्‌ च सर्जक्रियासु अपिं समानं कतृत्वादे! 
अविद्याकृतत्वम्‌ अविक्रियत्वाद्‌ आत्मनः । 
विक्रियावान्‌ हि कर्ता आत्मनः कर्मभूतम्‌ अन्यं 
प्रयोजयति कुरु इति । \/ 


अविक्रियः अकर्ता 
एकः अहम्‌ आत्मा इति न कस्यचिद्‌ ज्ञानम्‌ उत्प- 





इस विषयमें कितने ही अपनेको पण्डित समझने- 
वाले कहते हैं कि जन्मादि छः भावविकारोसे रहित 
निर्विकार, अकर्ता, एक आत्मा मैं हुँ-ऐसा ज्ञान 
किसीको होता ही नहीं कि जिसके द्ोनेसे सर्व- 
कर्मोके संन्यासका उपदेश किया जा सके | 

यह कहना ठीक नहीं | क्योंकि ( ऐसा मान लेनेसे ) 


“न जञायते” इत्यादि शात्रव उपदेश व्यर्थ होगा | 


उनसे यह पूछना चाहिये कि जैसे शास्रोपदेश- 
की सामर्थ्यसे कर्म वरनेवाले मनुप्यको धर्मके 
अस्तित्वका ज्ञान और देहान्तरकी प्राप्तिका ज्ञान 
होता है, उसी तरह उसी पुरुषको शात्नसे आत्माकी 
निर्विकारता,अकतृत्व और एकत्व आदिका विज्ञान 
क्यों नहीं हो सकता ! 
यदि वे कहें कि ( मन-बुद्धि आदि ) कारणांसे 
आत्मा अगोचर है इस कारण ( उसका ज्ञान -नहीं 
हो सकता ) । 
तो यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि 'मनके वारा 
उस आत्माको देखना चाहिये? यह श्रुति है, अतः 
शात्र और आचार्यके उपदेशद्वारा एवं शम, दम 


आदि साधनांद्वारा शुद्ध किया हुआ मन आत्म- | 


दर्शनमें “करण? ( साधन ) है । 
इस प्रकार उस. ज्ञान-प्राप्तिके विषयमें अनुमान 
और आगमप्रमाणोके रहते हुए भी यह कहना कि 

ज्ञान नहीं होता, साहसमात्र है | 
यह तो मान ही लेना चाहिये कि उत्पन्न हुआ ज्ञान 
अपनेसे विपरीत अज्ञानको अवश्य नष्ट कर देता है। 


वह अज्ञान 'मैं मारनेवाला हूँ? “मैं मारा गया हुँ? 


“देसे माननेवाले दोनों नहीं जानते” इन वचर्नो- 
द्वारा पहले दिखळाया ही था, फिर यहाँ मी यह 
बात दिखायी गयी है कि आत्मामं हननक्रियाका 
कर्तःव, कर्मल और हेतुकर्तृत्व अज्ञानजनित है । 


आत्मा निर्विकार होनेके कारण 'कतृत्व” आदि + | 


भावोंका अव्रियामूलक होना सभी क्रियाओमें समान 
है | क्योंकि त्रिकारवान्‌ ही ( खयं ) कर्ता ( बन- 
कर ) अपने कर्मरूप दूसरेको कर्ममे नियुक्त करता 
है कि “तू अमुक कर्म कर |? 
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तद्‌ एतद्‌ अविशेषेण बिदुपः सः क्रियासु 
क्त्वं हेतुकदेल॑ च प्रतिषेधति मगवान्‌ विदुषः 
कर्माधिकारामामम्रदशनार्थं 'बेदाबिनाशिनमः 
“कथं स पुरुपः? इत्यादिना । 

क पुनः विदुप: अधिकार इति एतद्‌ उक्त 
पूवम्‌ एव “ज्ञानयोगेन सांख्यानाम्‌? इति । तथा 
च सर्वकर्मसंन्यासं वक्ष्यति “पर्वकर्माथि मनसा? 
इत्यादिना । 

ननु मनसा इति वचनाद्‌ न वाचिकानां 
कायिकानां च संन्यास इति चेत्‌ । 


न, सर्वकर्माणि इति विशेषितत्वात्‌ | / 

मानसानाम्‌ एव सःक्मणाम्‌ इति चेत्‌ । 

न, मनोव्यापारपूर्वेकत्वाद वाकाय- 
व्यापाराणां मनोव्यापारामावे तदनुपपत्तेः । ˆ 

शास्रीयाणां वाक्कायकःणां कारणानि 
मानसानि वजेयित्वा अन्यानि सर्जकर्माणि 
मनसा संन्यसेदू इति चेत्‌ । ८. 

न, न एव कु+न्‌ न.कारयन्‌इति विशेषणात्‌। 


'सरवकमसंन्यासः अथं भगवता उक्तो 
मरिष्यतो न जीवत इति चेत्‌ । 


न, नवद्वारे पुरे देही आस्ते, इति बिशेपणा- 
तुपपत्तेः । 

न हिं समेक्रमसंन्पासेन सतस्य तद्देहे 
आसनं संभवति अकुतः अकारयतः च। 


४“ 
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सुतरां ज्ञानीका कमोंमें अधिकार नहीं है यह 
रिखानेके छिये भगवान्‌ 'वेद्राचिनाशिनम्‌? 'कथ स 
पुरुषः' इत्यादि वाक्योंसे सभी क्रियाओमिं समान 


“| भाते विद्यानके कर्ता और प्रयोजक कर्ता होनेका 


प्रतिषेध करते हैं | 

ज्ञानीका अधिकार किसमें है ? यह तो 
'शानयोगेन सांख्यानाम्‌' इत्यादि वचनद्वारा पहले 
ही बतलाया जा चुका है वैसे ही फिर भी 
'सर्वेकमोणि मनसा? इत्यादि वाक्योसे सर्व कर्मोंका 
संन्या्त ( भगवान्‌ ) कहेंगे । 

पू० -( उक्त छोकमें ) “मनसा? यह शब्द है, 
इसलिये मानसिक कर्मोका ही त्याग बतळाया है, 


| शरीर ओर वाणांसम्बन्धी कर्मोका नहीं | 


. उ०-यह कहनाठीक नहीं। क्योंक 'सत्रकर्मोंको 

छोड़कर? इस प्रकार कर्मोके साथ “सर्व' विशेषण है । 

पू०-यदि मनसम्बन्धी सर्वे कर्मोका त्याग मान 
लिया जाय तो : । 

उ०-ठीक नहीं | क्योंकि वाणी और शरीरकी 
क्रिया मनोब्यापारपूर्वक ही होती है । मनोन्यापार- 
के अभावमें उनकी क्रिया बन नहीं सकती | 

पू. ०-शात्रविद्वित कायिक-वाचिक कर्मोके कारण- 
रूप मानसिक्र कर्मोके सिवा अन्य सब कर्मोका मनसे 
संन्यास करना चाहिये-यह मान लिया जाय तो १ 

उ०-ठीक नहीं । क्योंकि 'न करता हुआ और 
न करवाता हुआ? यह विशेषण साथमें है ( इसळिये 
तीनों तरहके कमाँका संन्यास सिद्ध होता है ) । 

पू०-यह मगवानूदारा कहा हुआ सर्व कर्मोंका 
संन्यास तो मुमूषुके लिये है, जीते हुएके लिये नहीं, 
यह माना जाय तो १ 

उ०-ठीक नहीं । क्योंकि ऐसा मान लेनेसे 
“नो द्वारत्राले शरीररूप पुरमें आत्मा रहता है? 
इस विशेषणकी उपयोगिता नहीं रद्दती । 

कारण, जो सर्वकर्मसंन्यास करके मर चुका है, _ 
उसका न करते हुए और न करवाते हुए उस 
शरीरमें रहना सम्भव नहीं । 


-९< श्रीमद्भगवद्गीता 






देहे संन्यस्य इति संबन्धो न देहे आस्ते | १०-उक्त वाक्यमें शरीरमें कर्मोंको रखकर, इस ; 
इति चेत्‌ । तरह सम्बन्ध है “शरीरमें रहता है? इस प्रकार | 
2 कवळ सम्बन्ध नहीं है, ऐसा मानें तो ! | 

न, सत्र आत्मनः णात्‌। | उ०-ठीक नहीं है | क्योंकि सभी जगह आत्माको | 
आसनुक्रियायाः च अधिकरणापेक्षत्वात्‌ | निर्विकार माना गया है । तथा “आसन' क्रियाको 


तदनपेक्षत्वात्‌ च संन्यासस्य, संपू तु न्यास- | आधारको अपेक्षा है और “संन्यास को उसकी 
अपेक्षा नहीं है । एवं 'सं पूबेक न्यास” शब्दका 


शब्द इह त्यागार्था न निक्षेपार्थः । \/ अर्थ यहाँ त्यागना है, निक्षेप ( रख देना ) नहीं । 


तसाद गीताशास््रे आत्मज्ञानव॒तः संन्यासे | उतरा गीताशात्रमें आत्मज्ञनीका संन्यासमे 
द तावास सकार ही अधिकार है, कमॉमें नहीं | यही वात आगे 


एव अधिकारो न कर्मणि इति तत्र तत्र | चळकर आलाज्ञानके प्रकरणमें हम जगह-जगह 
उपरिष्टाद्‌ आत्मज्ञानप्रकरणे दशेयिष्यामः। २१। | दिखलायेंगे ॥ २१ ॥ 
पणान Yore—— 
रकृतं तु वक्ष्यामः, तत्र आत्मनः अविनाशि- | अत्र हम प्रकृत विषय वर्णन करेंगे । यहाँ 
त्वं प्रतिज्ञातं तत्‌ किम्‌ इव इति उच्यते-- | ( प्रकरणमें ) आत्माके अविनारित्वकी प्रतिज्ञा की 
गयी है वह किसके सदर है ? सो कहा जाता है-- 
वासांसि जीणीनि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 


तथा शारीराणि विहाय जीणोन्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२॥ 

बासांसि वस्राणि जीर्णानि दुर्बलतां गतानि | जैसे जगतुमें मनुष्य पुराने-जीर्ण वख्नोंको त्याग- 
यथा लोके विहाय परित्यज्य नवानि अभिनवानि | कर अन्य नवीन वक्षोंको ग्रहण करते हैं, वैसे ही 
गृह्वाति उपादत्ते नरः पुरुषः अपराणि अन्यानि | जीवात्मा पुराने शरीरको छोड़कर अन्यान्य नवीन 
तया तद्वद एव शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि | शरीरोंको प्राप्त करता है | अभिप्राय यह कि ( पुराने 
संयाति संगच्छति नवानि देही आत्मा पुरुषवद्‌ | वल्लोंकों छोड़कर नये धारण करनेवाले ) पुरुषकी 
अविक्रिय एव इत्यर्थः ॥२२॥ , / [| मोति जीवात्मा सदा निर्विकार ही रहता है॥ २२॥ 
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आत्मा सदा निर्विकार किस कारणसे है ) सो 
कहते हैँ-- 
सैनं छिन्दन्ति श्राणि नेनं दहति पावकः । 
न चैनं छेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥ 


° देहिनं C ते 
एनं प्रकृतं देहिनं न छिन्दन्ति शख्नाणि इस उपयुक्त आत्माको श्र नहीं काटते, 
अभिप्राय यह कि अत्रयवरहित होनेके कारण 


निरवमवत्वाद्‌ न अवयवविमागं इन्त | जार आदि. श्न इसके अज्ञोंके टुकड़े नही 
शत्राणि अस्यादीनि । कर सकते । 


कसाद्‌ अविक्रिय एव इति । आह-- 
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तथा न एनं दहति पावक: अग्नि; अपि न 
भसीकरोति । 
तथा न एनं के यन्ति आप: | अपां हि सावयवस्य 


ISS Sepp 
वैसे ही अग्नि इसको जला नहीं सकता अर्थात्‌ 
अभि भी इसको भस्मीभूत नहीं कर सकता | 
जळ इसको मिगो नहीं सकता | क्योंकि सावयव 


#भावकाणे वस्तुको ही मिगोकर उसके अङ्गोंको पथक पृथक 
वस्तुन आद्रीभावकरणेन अवयवविश्लेपापादने को पथक्‌ ८३ 


सामथ्यं तद्‌ न निरषयवे आत्मनि संभवति | 


तथा स्नेहवदू दरव्यं स्नेहश्ञोपणेन नाशयति 


चायुः एनं स्तात्मानं .न शोषयति मारतः 
अपि ॥ २३ ॥ 


य॒त एवं तसात्‌ 


कर देनेमें जळकी सामर्थ्य है | निरवयव आत्मा 
ऐसा होना सम्भव नहीं | 

उसी तरह वायु आत्रं द्र्यका गीळापन 
शोषण करके उसको नड करता है. अतः बह वायु 
भी इस ख-खरूप आत्माका शोषण नहीं कर 
सकता ॥ २३ ॥ 


ऐसा होनेके कारण 


अच्छेयोऽयमदाह्योऽयमङ्केययोऽशोष्य एव च। 


नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥ 
याद्‌ अन्योन्यनाशहेतूनि भूतानि एनम्‌ | (यह आत्मा न कटनेवाळा, न जळनेवाळा, न 


आत्मानं नाशयितुं न उत्सहन्ते । तसाद 
नित्यः | 

नित्यत्वात्‌ सर्वगतः सर्वगतत्वात्‌ खाणः 
स्थाणुः इव खिर इति एतत्‌ । खिरत्वाद्‌ अचळ: 
अयम्‌ आत्मा अतः सनातनः चिरंतनो न 
कारणात्‌ झुतश्चिद्‌ निष्पन्नः अभिनव इत्यर्थः । 

न एतेपां शोकानां पौनरुक्त्यं चोदनीयम्‌ । 
यद्‌ एकेन एवं छोकेन आत्मनो नित्यत्वम्‌ 
अविक्रियत्वं च उक्तम्‌ “न जायते प्रियते वा’ इत्या- 
दिना । तत्र यद्‌ एव आत्मतिपयं किंचिद्‌ उच्यते 
तद्‌ एतस्मात्‌ ऋोकार्थाद्‌ न अतिरिच्यते 
किंचित्‌ शब्दतः पुनरुक्तं किंचिद्‌ अर्थत इति | 

ुर्वोधत्वाद्‌ आत्मवस्तुनः पुनः पुन; ग्रसङ्गम्‌ 


गलनेवाजा और न सूखनेवाला है ) | आपसमें एक 
दूसरेका नाश कर देनेवाले पञ्चमूत इस आत्माका नाश 
करनेके लिये समर्थ नहीं हैं | इसलिये यह नित्य है | 


नित्य होनेसे सर्वगत है | सर्वव्यापी होनेसे 


स्थाणु है अर्थात्‌ स्थाणु ( ठँ ) की भाँति स्थिर 
है । स्थिर होनेसे यह आत्मा अचल है और इसीलिये 


है अर्थात्‌ किसी कारणसे नया उत्पन्न नहीं 


हुआ है । पुराना है । 
इन कामें पुनरुक्तिके दोपका आरोप नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि “न जायते प्रियते वाः इस 


एक छोकके द्वारा ही आत्माकी नित्यता और | 


निर्विकारता तो कही गयी, फिर आत्माके विषयमे 
जो भी कुछ कहा जाय वह इस छोकके अर्थसे 
अतिरिक्त नहीं है । कोई शब्दसे पुनरुक्त है और 
कोई अर्थसे ( पुनरुक्त है ) | 

परन्तु आत्मतत्त्व बड़ा दुर्बोध है--सहज ही समझ- 


आपाद्य शब्दान्तरेण तद्‌ एव वस्तु निरूपयति | में आनेवाला नहीं है, इसलिये बारबार प्रसंग उपस्थित 


भगवान्‌ वासुदेवः कथं नु नाम संसारिणाम्‌ 


अव्यक्त तस्यं बुद्धिगोचरताम्‌ आपन्नं सत्‌ 


संसारनिवृत्तये स्याद इति ॥ २४॥ 


करके दूसरे-दूसरे शब्दोंसे भगवान्‌ वासुदेव उसी 
तत्तका निरूपण करते हैं, यह सोचकर कि किसी मी 
तरह वह अव्यक्त तत्त्व इन संसारी पुरुषोंके बुद्विगोचर 
होकर संसारकी निवृत्तिका कारण हो ॥ २४॥ 
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अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयसुच्यते | 


तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि ॥ २५ ॥ 
अव्यक्तः सर्वेकरणाविषयत्वादू न व्यञ्यते| यह आत्मा बुद्धि आदि सत्र करणोंका विषय 
नहीं होनेके कारण व्यक्त नहीं होता ( जाना 
नहीं जा सकता ) इसलिये अव्यक्त है । 
अत एव अचिन्त्यः अयम्‌ | यदू हि इन्द्रियः | इसीळिये यह अचिन्त्य है, क्योंकि जो पदार्थ 


गोचरं वस्तु तत्‌ चिन्तातिपयत्वम्‌ आपद्यते अयं | रन्द्रियगोचर होता है वही चिन्तनका विषय 
तु आत्मा अनिन्द्रियगोचरत्वाद्‌ अचिन्त्यः। | अचिन्य हे । 


अविकार्यः अयम्‌, यथा क्षीरं दध्यातश्चना-| यह आत्मा अविकारी है अर्थात्‌ जैसे दहीके 
दिना विकारि न तथा अयम्‌ आत्मा । जोवन आदिसे दूध विकारी हो जाता है वैसे यह 
नहीं होता । 
निरवयवत्वात्‌ च अविक्रियः | न हि| तथा अत्रयवरहित ( निराकार ) होनेके कारण 
निरयं किंचिद विक्रियात्मक इष्टम्‌ । ल ब मि है, 2: कोई भी दल, 
> ~, रहित ( निराकार ) पदाथ, विकारवान्‌ नहीं देखा 
आवाक्रयत्व आवकाय, अयम्‌ आत्मा 
फि प्‌ गया | अतः विकाररहित होनेके कारण यह आत्मा 
उच्यते | अविकारी कहा जाता है | 
तस्माद्‌ एवं यथोक्तप्रकारेण एनम्‌ आत्मानं | छुतरां इस आत्माको उपयुक्त प्रकारसे समझ- 
; चितम अईसि कर तुझे यह शोक नहीं करना चाहिये कि भे 
“१ न अनुशो ८ < 
लिसन भव इ रहत हन्ता हु इनका मारनेवाळा हूँ” “मुझसे ये मारे जाते हैं? 
एपां मया एते हन्यन्ते इति ॥ २५ ॥ -/ | इत्यादि | २५॥ 
र — छल खे” 
आत्मनः अनित्यत्वम्‌ अध्युपगम्य इद्स्‌ | औपचारिक रूपसे आत्माकी अनित्यता खीकार 
करके यह कहते हैँ 


अथ चेनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌ । 


तथापि त्वं महाबाहो नेवं शोचितुमर्हसि ॥ २६॥ 
अथ च इति अम्युपगमार्थः। ५ “अथ! 'चः ये दोनों अब्यय औपचारिक 
स्वीकृतिके बोधक हैं । 
एनं प्रकृतम्‌ आत्मान नित्यजातं लोकप्रसिद्ध्या | यदि तू इस आमाको सदा जन्मनेवाळा 
प्रत्यनेकशरीरोत्पत्तिं जातो जात इति मन्यसे । | अर्थात छोकप्रसिद्िके अनुसार अनेक शरीरोकी 


प्रतितद्विनाबा नित्य प्रत्येक उत्पत्तिके साथ-साथ उत्पन हुआ माने तथा 
. तथा प्रतितद्विनाशं नित्यं वा मन्यसे मृत सृतो | उनके प्रत्येक विनाशके साथ-साथ सदा नष्ट 


मृत इति । हुआ माने | 


इति अव्यक्तः अयम्‌ आत्मा । 


होता है | यह आत्मा इन्द्रियगोचर न होनेसे . 


कि 


RS FS EU TMD “>> niente a5 


वी 


द 


FT SRT FE POM हि 3०0. 3 अर 2 कई अं वन्त फर CRS) FS TS 





शांकरभाष्य अध्याय २ प्‌ १ 








तथापि तथामाविनि अपि आत्मनि त्वं| तो भी अर्थात्‌ ऐसे नित्य जन्मने और नित्य 


महाबाहो एवं न शोचितुम्‌ अईसि, जन्मवतो मरनेवाळे आत्माके निमित्त भी हे महाबाहो | तुझे 
हि ह. र , | इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है | क्योंकि 
नाशो नाशवतो जन्म च इति एती अवश्यं- | जन्मनेवाळेका मरण और मरनेवालेका जन्म, यह 


भाविनौ इति ॥ २६ ॥ | दोनों अवश्य ही होनेवाले हैं || २६॥ 





तथा च सति-- | ऐसा होनेसे-- 


जातस्य हि धुवो सुत्युर्धुवं जन्म मृतस्य च । 
तस्मादपरिहायेऽथे न त्रं शोचितुमहेसि ॥ २७॥ 
जातस्य हि लब्धजन्मनो धवः अव्यमिचारी | जिसने जन्म लिया है उसका मरण धुव-- 


निश्चित है ओर जो मर गया है उसका. जन्म धुव- 
मृत्यु: भ्रण छत्र जन्म शृतस्य च तस्मादू | निश्चित है, इसलिये यह जन्म-मरणरूप भाव 


अपरिहार्य; न. अपरिहार्य है अर्थात्‌ किसी प्रकार भी इसका प्रति 
दयः अयं जन्ममरणलक्षणः अर्थः तसिन्‌ कार नहीं किया जा सकता, इस अपरिहार्य विषय- 
अपरिहायें अर्थ न त्रं शोचितुम्‌ अहंसि ॥ २७ ॥ | के निमित्त तुझे शोक करना उचित नहीं || २७ || 





का्यकरणसंघातात्मकानि आपि भूतानि | कार्य-करणके संघातरूप ही ग्राणियोंको माने तो 
उद्दिश्य शोको न युक्तः कतुं यतः उनके उद्देश्यसे मी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 


अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८॥ “त? 


अव्यक्तादीनि अव्यक्तम्‌ अदर्शनम्‌ अनुप-] अव्यक्त यानी न दीखना-उपलब्ध न होना ही 
लब्धिः आदिः येषां भूतानां पुत्रमित्रादिकाय | जिनकी आदि है ऐसे ये कार्य-करणके संघातरूप 
करणसंघातात्मकानां तानि अव्यक्तादीनि भूतानि | पुत्र, मित्र आदि समस्त भूत अव्यक्तादि हैं. अर्थात्‌ 
प्राग उत्पत्तेः । `” जन्मसे पहले ये सब अदृश्य थे । 

उत्पन्नानि च प्राग मरणाद्‌ श्यक्तमध्यानि| उत्पन होकर मरणसे पहले-पहले बीचमें व्यक्त 
अव्यक्तनिधनानि एव पुनः अव्यक्तम्‌ अदशनं | है छ्य हैं । और पुनः अव्यक्त-निधन हैं, अद्य 
निधनं मरणं येषां तानि अव्यक्तनिधनानि | होना ही जिनका निधन यानी मरण है उनको 
मरणाद्‌ ऊध्येस्‌ अपि अव्यक्ततास्‌ एव प्रति- | अव्यक्त निधन कहते हैं, अभिप्राय यह कि मरनेके 
पद्यन्ते इत्यर्थ बाद भी ये सब अदृश्य हो ही जाते हैं । 

तथा च उक्तम्‌--“अदर्शनादापतितः पुन-| ऐसे ही कहा भी है किं “यह भूतसंघात 
श्ादर्शनं गतः | नासौ तव न तस्य त्वं कृथा अद्शनसे आया और पुनः अडर्‍्य हो गया। न 


ै वह तेरा है और न तू उसका है, व्यथे ही शोक 
का परिदेवना ॥? ( महा० ख्री० २1 ? ३ ) इति । | किसलिये 


५२ ` श्रीमद्धगवद्वीता 
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और नष्ट होनेवाळे भ्रान्तिरूप भूतोंके विषयमें चिन्ता 
न्तिभूतेपु 4 ७ [a ~ ha 
प्रण्रा भूतेषु इत्यथः || २८॥ | ही क्या है : रोना-पीटना भी किसल्यि हे? || २८॥ 


—TR Dann 


विज्ञेयः अयं प्रकृत आत्मा किं त्वास्‌ एव | जिसका प्रकरण चल रहा है यह आत्मतत्त्व दु विज्ञय 


एकम्‌ उपालमे साधारणे भ्रान्तिनिमित्ते । कथं है । सब॑साधारणको जन्ति करा देनेवाले विषये 


ुविज्ञेयः अयस्‌ आत्मा इति | आह-- ˆ [| दुर्विश्षेय कैसे है! सो कहते हैं--- 
आश्चर्यवत्पइयति कश्चिदेनमाश्रय॑बद्वदति तथैव चान्यः । 
आश्चयेवच्चेनमन्यः श्वणोति श्रुत्वाप्येनं वेद्‌ न चेव कश्चित ॥ २९ ॥ 


आश्चर्यवद्‌ आश्चयस्‌ अदृष्टपूवस्‌ अद्भुतम्‌ | पहले जो नहीं देखा गया हो अकस्माद्‌ इृष्टिगोचर 


९ _ | हुआ हो ऐसे अद्भुत पदार्थका नाम आश्चर्य है, उसके 
अकसाद्‌ दश्यमानं तेन एम्‌. शान सदृराका नाम आश्चर्यवत्‌ है, इस आत्माको कोई 


आश्रयम्‌ इव एनम्‌ आत्मानं परयति कश्चित्‌। | (महापुरुष) ही आश्चर्यमय वस्तुकी भाँति देखता है । 
\आश्चय॑वद्‌ एनं बदति तथा एव च अन्यः | आश्चर्य- | बैसे ही दूसरा ( कोई एक ) इसको आश्चर्यवत्‌ 


न कहता है, अन्य ( कोई ) इसको आश्चर्यवत्‌ सुनता 
वतू च एनम्‌ अन्यः श्रृणोति । श्रुत्वा 
उका है एवं कोई इस आत्माको सुनकर, देखकर और 


अपि एनं वेद न च एव कश्चित्‌ । कहकर भी नहीं जानता । 
अथ वा यः अयम्‌ आत्मानं पश्यति स| अथवा जो इस आस्माको देखता है वह आश्चर्य- 
आश्चर्यतुस्यो यो वदति, यः च शृणोति, सः | के तुल्य है, जो कहता है और जो सुनता है वह 





भी ( आश्चर्यके तुल्य है )। अभिप्राय यह कि अनेक . 


अनेकसहस्रेप कथिद एव भत्ति, अतो दुर्बोध | सहसोमेसे कोई एक ही ऐसा होता है | इसलिये 





आत्मा इति अभिप्राय; ॥ २९ ॥ | आत्मा बड़ा दुर्बोध है ॥ २९ || 
अथ इदानीं प्रकरणार्थम्‌ उपसंहरन्‌ श्रूते--| अब यहाँ प्रकरणक्रे विषयका उपसंहार करते 
इए कहते हैँ 


देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। 
तस्मात्सबीणि भूतानि न त्रं शोचितुमर्हसि ॥ ३० ॥ 
देही शरीरी नित्यं सर्वदा सर्वावस्थासु] यह. जीवात्मा सर्वव्यापी होनेके कारण सबके 
अवध्यो निरचयवत्वाद नित्यत्यात्‌ च तत्र | स्थावर-जंगम आदि शरीरोमें स्थित है तो भी 
अवध्यः अयं देहे. शरीरे सवस्य सवगतत्वात्‌ | अवयवरहित और नित्य होनेके कारण सदा-सब 
स्थावरादिषु स्थितः आपि | अवस्थाओंमें भवध्य ही है | | 


सुतरां इनके विषयमें अर्थात्‌ विना हुए ही दीखने 


केवळ एक तुझे ही क्या उलाहना दूँ £ यह आत्मा 
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सर्वस्य ग्राणिजातस्थ देहे वध्यमार्ले अपि | जिससे कि सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरोंका नाश किये 


न - जानेपर भी इस आमाका नाश नहीं किया जा 
अर्थ देही न वध्यो यसात्‌ तस्‌ मीष्मादीनि सकता, इसलिये भीष्मादि सब प्राणियोंके उद्देश्यसे 


सर्वाणि भूतानि उद्दिशय न ल॑ शोचितुम्‌ असि ।३०। | तुझे शोक करना उचित नहीं है || ३० || 





nV ho he 


इह परमार्थतस्वापेक्षायां शोको मोहो वा| यहाँ यह कहा गया कि परमार्थ-तत्त्वकी अपेक्षासे 
, ति इति र त क पा शोक या मोह करना नहीं वन सकता | केवळ 
न संभवाति इति उक्तम्‌ न केवलं परमाथ- | इतना ही नही कि परमाथ तत्वकी अपेक्षे शोक 
तस्तापेक्षायाम्‌ एव किन्तु-- ओर मोह नहीं वन सकते, किन्तु-- 
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि । 
धम्योडि युद्ाच्छेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥ 
खधर्भम्‌ अपि खो धर्म; क्षत्रियस युद्ध तम्‌ अपि | क्षत्रियके'लिये जो युद्धरूप खधर्म है उसे देख- 
अवेक्ष्य त्वं न विकम्पितुं प्रचलितुं न अर्हसि; | कर भी तुझे कम्पित होना उचित नहीं है, अभिप्राय 
खाभाविकादू धर्माद्‌ आत्मखामाव्याद्‌ इति | यह कि अपने खाभाविक धर्मे विचलित होना 
_ अभिप्रायः । | ( हटना ) भी तुझे उचित नहीं है । 
तत्‌ च युद्ध पृथिवीजयद्वारेण मार्थं | क्योंकि वह युद्ध प्रथ्वी-विजयद्वारा धर्म-पालन 
प्रजारक्षणार्थं च इति धर्माद्‌ अनपेतं परं धर्म्य | और मजारक्षणके छिये किया जाता है इसलिये 


र धर्मसे ओतप्रोत परम धर्म्यं है, अतः उस धर्ममय 
तसादू पर्म्यादू युद्धात्‌ श्रेयः अन्यद क्षत्रियत्य न युद्धके सिवा दूसरा कुछ क्षत्रियके लिये कल्याणप्रद 


विद्यते हि यस्ात्‌ ॥ ३१ ॥ नहीं है॥ ३१ ॥ 





५ ति रा भी किसल्यि कर्तव्य है सो 
कुत; च तद्‌ युद्धं कतेव्यम्‌ इति उच्यते-- | क 02222: 


यदृच्छया चोपपन्नं खर्गद्वारमपावृतम । 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लमन्ते युददमीदशम्‌ ॥ ३२ ॥ 
यदृच्छया च अप्रार्थितया उपपन्नम्‌ आगतं | हे पार्थ! अनिच्छासे प्राप्त-बिना माँगे मिले हुए, 


खर्गद्वारम अपाब्ृतम्‌ उ 22 ये तदू दृशं युद्धं | ऐसे खुले हुए खर्गद्वाररूप युद्धको जो क्षत्रिय पाते 
लमन्ते कषत्रियाः हे पार्थ सुखिनः ते | ३२॥ । हैं क्या वे छुखी नहीं हैं ! ॥ ३२ ॥ 








एवं कतेव्यताप्रापरम्‌ अपि-- के | इस प्रकार कतेश्यरूपसे प्राप्त होनेपर भी-- 
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः स्वधर्मं कीतिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ 





१४ श्रीमद्भगवद्वीता 


TO OT oo 
अय चेत्‌ त्वम्‌ इमं धर्म्ये धर्माद्‌ अनपेत संग्रामं | यदि व्‌ यह धर्मयुक्त धर्मे ओतप्रोत युद्ध 


युद्धं न करिष्यसि चेत्‌ ततः तदकरणात्‌ धर्म नहीं करेगा, तो उस युद्धके न करनेके कारण 


सहादेवादिसमागसनिमिच अपने धर्मको और महादेव आदिके साथ युद्ध 
> मागमानामित्ता हिलमा करनेसे प्राप्त हुई कीर्तिको नष्ट करके केवल पापको 


केवलं पापम्‌ अवाप्स्यसि ॥ ३३॥ ` | ही प्राप्त होगा॥ ३३॥ 


न केवलं खधर्मकीतिपरित्याग;--- केवळ खधर्म और कीतिंका त्याग होगा, इतना 
ही नहीं-- 
अकीतिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
संभावितस्य चाकीतिर्मरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 
अकीति च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते तत, सब लोग तेरी बहुत दिनोंतक स्थायी रहनेवाळी 
अब्ययां दीर्घकालास्‌ । धर्मात्मा शूर इति एव- | अपकीतिं ( निन्दा ) भी किया करेंगे । धर्मात्मा 
; गो ति मर शूरवीर इत्यादि गुणोंसे प्रतिष्ठा पाये हुए पुरुषके 
मादिभिः गुण पळ च अकीति क) लिये अपकीर्ति, मरणसे मी अधिक होती है | अभिप्राय 
अतिरिच्यते ४ सभावतरथ च अकति; वर | यह है कि संभावित ( इजतदार ) पुरुषके लिये 
मरणम्‌ इत्यथः ।। ३४॥ भपकीर्तिकी अपेक्षा मरना अच्छा है || ३४ || 





कि च | तथा-- 
भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते खाँ महारथाः । 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥ ३५॥ | 
भयात्‌ कर्णादिभ्यो रणाद्‌ युद्धाद्‌ उपरतं | जिन दुर्योधनादिके मतमें तू पहले बहुमत अर्थात्‌ 
निवृत्त मंस्यन्ते चिन्तयिष्यन्ति न कृपया इति | बहुत गुणोंसे युक्त माना जाकर भब रुघुताको 
त्वां महारया दुर्योधनप्रभृतयः येषां च त्वं | प्राप्त होगा, वे दुर्योधन आदि महारथींगण तुझे 
दुर्योधनादीनां बहुमतो बहुभिः गुणे! युक्त इति | कर्णादिके भयसे ही युद्वसे निवृत्त हुआ मानेंगे, 
एवं बहुमतो भूत्वा पुनः यास्यसि लाघवं लघुमावम्‌। | 'दया करके हट गया है? ऐसा नहीं॥ ३५ || 
किं च-- | तथा-- 
अवाच्यवादांश्च  बहुन्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं चु किम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अवाच्यवादान्‌ अवक्तच्यवादान्‌ च वहन्‌ | वे तेरे शत्रुगण, निवातकत्रचादिके साथ युद्ध 
अनेकप्रकारान्‌ वदिष्यन्ति तव अहिताः शात्रत्रो | करनेमें दिखळाये हुए तेरे सामर्थ्यकी निन्दा करते 


निन्दन्तः कुत्सयन्तः तव त्वदीयं सामर्थ्यं निवात- | इए बहुत-से-अनेक प्रकारके न कहनेयोग्य वाक्य 


` कवचादियुद्धनिमित्तम्‌ । ५ | भी तुझे कहेंगे । 
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NS Ce गांगा 


तसात्‌ ततो निन्दाप्रापेः दुःखाद्‌ दुःखतरं नु 











IIIS Sm NINN 


उस निन्दाजनित दुःखसे अधिक बड़ा दुःख 
क्या है ! अर्थात्‌ उससे अधिक कष्टकर कोई भी 
दुःख नहीं दै ॥ ३६ ॥ 





किम्‌ | तत; कष्टतरं दुःखं न अर्ति इत्यर्थ; ॥३६॥ 





युद्धे पुनः क्रियमाणे कर्णादिमि $-ण | पफक्षान्तरमें कर्ण आदि शूरवीरोके साथ युद्ध करनेपर-- 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वगं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्वाय कृतनिश्चयः ॥ ३७ ॥ 
हतो वा प्राप्स्यसि खर्ग हतः सन्‌ खर्ग। --या तो उनके द्वारा मारा जाकर ( व.) खर्गको 
प्राप्स्यसि जिल्ला वा कर्णादीन्‌ शूरान्‌ मोक्ष्यसे | प्राप्त करेगा अथवा कणीदि झूरवीरोंको जीतकर 
महीम्‌ । उभयथा अपि तव लाभ एव इति | एथिवीका राज्य भोगेगा | अभिप्राय यह कि दोनों 
अभिप्राय; । तरहसे तेरा लाम ही है । 


यत एवं तस्मादू उत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृत- | जव कि यह वात है, इसळिये हे कौन्तेय ! युद्ध- 


+ के छिये निश्चय करके खड़ा हो जा कै 
निश्चयो जेष्यामि शत्रून्‌ मरिष्यामि वा इति या तो शत्रुओको जीदँँगा या मर ही अ ऐसा 


निश्चयं कृत्वा इत्यर्थः ॥ ३७ ॥ » | निश्चय करके खड़ा हो जा || ३७॥ 
— DBE ee | 
तत्र युद्धं खधम इति एवं युध्यमानस्य , युद्ध सधर्म है? यह मानकर युद्ध करनेवालेके 
उपदेशम्‌ इमं शृणु लिये यह उपदेश है, सुन-- 


सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ । 


ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥ 
सुखदुःखे समे तुल्ये कृत्वा रागद्वेपो अकृत्वा | सुख-दुःखको समान-तुल्य समझकर अर्थात 
इति एतत्‌ | तथा जमालामौ जयाजयौ च समौ न ) राग-द्षेष न करके तथा लाम-हानिको 
कृत्वा ततो युद्धाय युज्यब घटख | न एवं युं जय-पराजयको समान समझकर, उसके बाद 


री तू युद्धके लिये चेश कर, इस तरह युद्ध करता हुआ 
कुवेन्‌ पापम्‌ अवाप्स्यसि इति एष उपदेश; प्रास- | व्‌ पापको प्राप्त नहीं होगा | यह ग्रासक्ञिक 


ड्विक! ॥ ३८॥ उपदेश है ॥ ३८ ॥ 


CS Co कह... ४ 
शोकमोहापनयनाय लौकिको न्यायः | “स्वधमंमपि चावेक्ष्यः इत्यादि छोकोद्वारा शोक 
“रवधममापि चावेक्ष्य इत्याद्यैः शोकैः उक्तो | और मोहको दूर करनेके लिये लौकिक न्याय बतकाया 
य) गया है, परन्तु पारमार्थिक दृष्टिसे यह बात नही है । 
लला 8 यहाँ प्रकरण परमार्थ-दर्शनका है, जो कि पहले 
` परमार्थदशेनं तु इह प्रकृतं तत्‌ च उक्तम्‌ र 


; छोक ३० ) तक कहा गया है । अब शाल्रके विषयका 
उपसंहरति “एषा तेऽमिहिता’ इति शाख्रचिपय- | विभाग दिखलानेके लिये 'एषा तेडमिदिता' इस छोक- 


विभागप्रदशनाय | | द्वारा उंस ( परमार्थ-दर्शन ) का उपसंहार करते हैं। 





५६ 








इह हि दर्शिते पुनः शासत्रविषयविभागे 
कर्मयोगेन 
योगिनाम्‌? इति निष्ठाद्टयविषयं शास्रं सुखं 
प्रवर्तिष्यते श्रोतारः च विषयविभागेन सुखं 


उपरिष्टात्‌ ज्ञानयोगेन सांख्यानां 


ग्रहीष्यन्ति इति अत आह-- 


एषा तेऽभिहिता सांख्ये 


श्रीमद्भगबद्वीता 





9.20 en हितकर जनक: 


' क्योंकि यहाँ शासत्रके विषयका विभाग दिखळाया 
जानेसे यह होगा कि आगे चलकर'क्षानयोगेन सांख्यानां 
कर्मयोगेन योगिनाम? इत्यादि जो दो निष्ठाओंको 
वतानेत्राळा शांल् है वह सुखपूत्रेंक समझाया जा सकेगा 
और श्रोतागण भी विषयविभागपू्वेक अनायास ही 
उसे ग्रहण कर सकेंगे । इसलिये कहते हैं--- 


बुडियोंगे त्विमां श्वणु । 





बुद्धधया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥ 


एषा ते तुभ्यम्‌ अभिहिता उक्ता सांख्ये परमार्थ- 


मैंने तुझसे सांख्य अर्थात्‌ परमार्थ वस्तुकी पहिँचान- 
के त्रिषयमें यह बुद्धिं यानी ज्ञान कह सुनाया । यह 


वस्तुविवेकविपये बुद्धिः ज्ञानं साक्षात्‌ शोकः । ज्ञान, संसारके हेतु जो शोक, मोह आदि दोष हैं, 


मोहादिसंसारहेतुदोपनिब्वत्तिकारणम्‌ । 

योगे तु तत्य्राप्त्युपाये निःसङ्गतया इन्द- 
प्रहाणपूर्वकम्‌ ईश्वराराधनार्थे कमंयोगे कर्माचु- 
छाने समाधियोगे च इमाम्‌ अनन्तरम्‌ एव 
उच्यमानां बुद्धि शण । 

तां बुद्धि स्तोति प्ररोचनार्थम्‌-- 

बुद्धया यया योगविपयया युक्तो हे पार्थ 
कर्मवन्थं कर्म एव धर्माधर्माख्यो वन्धः कर्म- 
बन्धः तं प्रहास्यसि ईश्वरप्रसादनिमित्तज्ञानम्रापेः 
इति अभिप्राय! ॥ ३९ ॥ 


उनकी निवृत्तिका साक्षात्‌ कारण है । 

इसकी ग्रास्िके उपायरूप योगके विषयमें अर्थात्‌ 
आसक्तिरहित होकर सुख-दुःख आदि इन्द्ोंके त्याग- 
पूर्वक ईश्वराराधनके लिये कर्म किये जानेवाले कर्म- 
योगके विषयमै और समाधियोगके विषयमे इस बुद्धि- 
को, जो किं अमी आगे कही जाती है, सुन-- 

रुचि बढ़ानेके लिये उस बुद्धिकी स्तुति करते हैं-- 

हे अर्जुन | जिस योगविषयक बुद्विसे युक्त 
हुआ तू धर्माधर्म नामक कर्मरूप बन्धनको ईश्वर- 
कृपासे होनेवाळी ज्ञान-ग्रापिद्वारा नाश कर 
डालेगा ॥ ३९ ॥ 


—— ee) (ork * 


कि च अन्यत्‌ 


इसके सिवा और भी सुन-- | 


नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ ४०॥ 


न इह मोक्षमार्गे कर्मयोगे अमिक्रमनाशः |. 


अभिक्रमणम्‌ अभिक्रमः प्रारम्मः तस्य नाशों 


आरम्मका नाम अभिक्रम है, इस कमेयोगरूप 
मोक्षमागमें अभिक्रमका यानी प्रारम्भका कृषि 
आदिके सदरा नाश नहीं होता | अभिप्राय यह 


न अस्ति यथा कृष्यादेः योगविषये. प्रारम्भस्य | कि योगविषयक प्रारम्भका फल अनैकान्तिक 


न अनेकान्तिकफलत्वम्‌ इत्यर्थः। ` ` . ( संशययुक्त ) नहीं दै । 


“> ere = = 
RY 


चारवशाद्‌ अनन्तः 
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किचन अपि चिकित्सावत्‌ प्रत्यवायो बिद्यते । 


कि तु भवति । ल्पम्‌ अपि अस्य योग- 


a TT ian 
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तथा चिकित्सादिकी तरह ( इसमें ) प्रत्यवाय 


( विपरीत फल ) भी नहीं होता है । 


तो क्या होता है ? इस कमेयोगरूप धर्मका 


धर्मस्य अनुष्ठितं त्रायते रक्षति महतः संसार- | योडासा भी अनुष्ठान ( साधन ) जन्म-मरणूप 


मयात्‌ जन्ममरणादिलक्षणात्‌ ॥ ४० ॥ 


महान्‌ संसारमयसे रक्षा किया करता है ॥४०॥ 


SEY see -- 


या इयं सांख्ये वुद्धि; उक्ता योगे च 
वक्ष्यमाणलक्षणा सा-- 

व्यवसायात्मिका 

बहुशाखा ह्यनन्ताइच 

` व्यवसायास्मिका निश्चयस्वभावा एका एव वुद्विः 


इतरविपरीतबुद्धिशाख्ाभेदस्य वाधिक्रा सम्य- 
कप्रमाणजनितत्वाद्‌ इद श्रेयोमार्गे हे कुरुनन्दन | 
या; पुनः इतरा चुद्धयों यासां शाखामेद- 
अपारः अनुपरतः 
संसारो नित्यग्रततो विस्तीर्णो मति, प्रमाण- 
जनितविवेकबुद्धिनिमित्तवशात्‌ च उपरतासु 
अनन्तभेदचुद्विषु संसारः अपि उपरमते । 
_ ता बुद्धयो बहुशाखा बह्वयः शाखा यासां ता 


बहुशाखा बहुभेदा इति एतत्‌। प्रतिशाखाभेदेन 
हि अनन्ताः च बुद्धयः, केषाम्‌ अन्यवसापिनां 


बुद्धिरेकेह 


जो यह बुद्धि सांख्यके त्रिषयमें कही गयी है और 
जो योगके विषयमें अब कही जानेत्राली है वह-- 


कुरुनन्दन । 
बुडयोऽन्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 


हे कुरुनन्दन ! इस कल्याणमागमे 
व्यवसायास्मिका-निश्चय खभाववाळी बुद्धि एक ही 
है, यानी यथार्थ प्रमाणजनित होनेके कारण अन्य 
विपरीत बुद्धियोंके शाखा-मेदोंकी बाधक है | 


जो इतर ( दूसरी ) बुद्धियाँ हैं, जिनके शाखा- 
भेदके विस्तारसे संसार अनन्त, अपार और 
अनुपरत होता है अर्थात्‌ निरन्तर अत्यन्त त्रिस्तृत 
होता है, उन अनन्त भेदोवाळी वुद्धियांका, प्रमाण- 
जनित वित्रेक-बुद्धिके बळे, अन्त हो जानेपर 
संसारका भी अन्त दो जाता है । 


परन्तु जो अत्यत्रसायी हैं, जो प्रमाणजनिंत 


वित्रेक-बुद्धिसे रहित हैँ उनकी चे बुद्धियाँ बहुत 
शाखा अर्थात्‌ बहुत भेदोंचाली और प्रति शाखा- 


: प्रमाणजनितविवेकबुद्धिरहितानाम्‌ इत्यथः ।४१। | भेदसे अनन्त होती हैं. ॥ ४१ ॥ 


० ०९व्ड}+ 


येपां व्यवसायास्मिका वुद्विः नास्ति ते | 


जिनमें निश्चयात्रिक्ता बुद्धि नहीं है वे-- 


यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
वेद्वाद्रताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२,॥ 


याम्‌ इमां वक्ष्यमाणां पुष्पितां पुष्पितवृक्ष्‌ 
इव शोममानां श्रूयमाणरमणीयां वाचं वाक्य- 


लक्षणां प्रवदन्ति | 
गी० शां० भा० <— 





इस आगे कही जानेत्राढी, पुष्पित बृक्षों-जैसी 
शोमित--सुननेमें ही रमणीय जिस वाणीको कहा 
करते हैं । 





Nm ms व, 0 जज 











के, अविपश्चितः अल्पमेधसः अविवेकिन 


१८ श्रीमद्भगवद्गीता 


कौन कहा करते हैं ? अज्ञानी अर्थात्‌ अल्प-बुद्धि- . 


इत्यर्थः । वेदवादरता बढ्दर्थवादफलसाधन- | वाले अविवेकी, जो कि बहुत अर्थवाद और फल- 


प्रकाशकेपु वेदवाक्येषु रता! । 
हे पार्थ न अन्यत्‌ स्वगंप्राप्त्यादिफल- 


साधनोंको प्रकारा करनेवाले वेदवाक्यॉमें रत हैँ । 


तथा हे पार्थ | जो ऐसे भी कहनेवाळे हैं कि 


साधनेम्यः कर्मेभ्यः अस्ति इति एवं वादिनो | खगे-प्राप्ति आदि फलके साधनरूप कर्मॉसे अतिरिक्त 


वदनशीलाः ॥ ४२॥ 


अन्य कुछ है ही नहीं ॥ ४२ ॥ 


—— POT 
ते च— तथा वे— 
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशोषबहुलां भोगेश्वयंगति प्रति॥ ४३ ॥ 


कामात्मानः कामस्वभाचाः कामपरा इत्यर्थः | 
खर्गपराः स्वर्गः परः पुरुषार्थो येषां ते स्वर्गपराः 
स्वर्गप्रधाना जन्मकर्मफळप्रदां कर्मणः फलं कर्म 
फलं जन्म एव कर्मफलं जन्मकर्मफलं तत्‌ 
प्रददाति इति जन्मकर्मफलग्रदा तां वाचं 
प्रवदन्ति इति अनुषज्यते । 
 न्रियाविशेषवइळां क्रियाणां विशेषाः क्रिया- 
विशेषाः ते बहुला यस्यां बांचि तां स्वर्गपशु- 
पुत्राद्यर्था यया वाचा बाहुल्येन प्रकाइयन्ते । 
मोगेश्वर्यगतिं प्रति भोगः च ऐश्वयं च भोगश्च 
तयोः गतिः प्राप्ति; भोगेश्चर्यगतिः तां प्रति 
साधनभूता ये क्रियाविशेषाः तद्वहुलां ठा तां 
वाचं प्रवदन्तो मूढाः संसारे परिवतेन 


तन्ते | वारंवार संसार-चक्रमे भ्रमण 


कामात्मा-जिन्हाने कामको ही अपना खभाव बना 
ल्या है ऐसे कामपरायण और खर्गको प्रधान मानने- 
वाळे यानी खर्ग ही जिनका परमं पुरुषार्थ है ऐसे पुरुष 
जन्मरूप कर्मफलको देनेवाटी ही बातें किया करते 
हैं। कर्मके फलका नाम 'कर्म-फल' है, जन्मरूप कर्म- 
फल 'जन्म-कर्म-फळ' कहलाता है, उसको देनेवाली 
वाणी 'जन्म-कर्म-फल-प्रदाः! कही जाती है । ऐसी 
वाणी कहा करते हँ । 

इस प्रकार भोग और ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये जो 
क्रियाओंके भेद हैं वे जिस वाणीमें बहुत हों अर्थात्‌ 
खर्ग, पशु, पुत्र आदि अनेक पदार्थ जिस वाणीद्वारा 
अधिकतासे बतळाये जाते हों, ऐसी बहुत-से क्रिया- 
भेदोंको . बतळानेवाळी बाणीको बोळनेत्राले वे मूढ़ 
करते हैं, यह 


इति असिप्राय; ॥ ४३ ॥ अभिप्राय है ॥ 9३ ॥ 
» retook 
भोगैश्चयंप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । र 


व्यवसायात्मिका बुडिः 


_ तेषां च--भोगैश्वर्यप्रसक्तानां भोगः कर्तव्यम्‌ 


ऐश्वयँ च इति भोगेश्व्ययोः एव प्रणयवतां 


तदात्मभूतानां तया क्रियाविशेषवहुलया वाचा 
अपहृतचेतसाम्‌ 


आच्छादितविवेकप्रश्ञानां | (. पि 


समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥ 


जो भोग और ऐश्वर्यमें आसक्त हैं, अर्थात्‌ भोग और 


| ऐश्वर्य ही पुरुषार्थ है ऐसे मानकर उनमें ही जिनका प्रेम 


हो गया है इस प्रकार जो तद्रूप हो रहे हैं, तथा क्रिया- 
भेदोंको विस्तारपूर्वक बतळानेवाळी उस उपयुक्त वाणी- 
द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है अर्थात्‌ 
) वित्रेकबुद्धि आच्छादित हो 
है; उनकी समाधिमें सांख्यविषयक या 


व्यवसायात्मिका सांख्ये योगे वा बुद्धिः समाधौ | योगविषयक निश्चयात्मिका बुद्धि ( नहीं ठहरती ) । 
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eee 
समाधीयते असिन्‌ पुरुपोपमोगाय सर्वम्‌ इति | 'पुरुषके भोगके लिये जिसमें सत्र कुछ स्थापित किया 
समाधिः अन्तःकरणं बुद्धि! तिन्‌ समाधौ | जता » उसका नाम समाति है |! इस व्युसत्तिके - 
अनुसार समाधि अन्तःकरणका नाम है, उसमें बुद्धि 


न विधीयते न भवति इत्यर्थः ॥ ४४॥ नहीं ठड्रती अर्थात्‌ उत्पन ही नहीं होती ॥ ४४ || 





थ एवं विवेकबुद्धिरहिताः तेषां | जो इस प्रकार विवेक बुद्धिसे रहित हैं, उन 
कामात्मनाम्‌-- कामपरायण पुरुषोके-- 
त्रैगुण्यविषया वेदा निल्लैशुण्यो भवार्जुन । 
नि 
न्डो नित्यसत्त्वस्थो नियोंगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ ४५ ॥ 
त्गुण्यविषया: वह संसारो विषयः | वेद त्रेगुण्यविषयक हैं अर्थात्‌ तीनों गुणोक्रे कार्य- 
प्रकाशयितव्यो येषां ते वेदा: त्रेगुण्यविषया; त्वं | रूप संसारको ही प्रकाशित करनेवाले हैं । परन्तु 
तु निस्त्रेगुण्यो भव अर्जुन निष्कामो भवं इत्यर्थः | | हे अर्जुन ! त असंसारी हो--निष्कामी हो । 
निदन्दः सुखदुःखहेतू सप्रतिपक्षी पदार्थी। तया निद्र हो अर्थात्‌ सुख-दुःखके हेतु जो 
a निईन्दो परस्पर-विरोधी ( युग्म ) पदार्थ हैं उनका नाम इनदर 
.ततो निगेतो निनो मब | है, उनसे रहित हो और नित्य सत्वस्थ हो अर्थात्‌ 
स्व॒ नित्यसस्थः सदा सच्चगुणाश्रितो भव । | सदा सत्तयुणके आश्रित हो । 
तथा निर्योगक्षेमः अनुपात्तस्य उपादानं योग तथा निर्योगक्षेम हो । अप्राप्त वस्तुको प्राप्त 
उपात्तस्य रक्षणं क्षेमः, योगक्षेमप्रधानस्य | करनेका नाम योग है और प्राप्त वस्तुके रक्षणका 


यसि वेमो नाम क्षेम है, योगक्षेमको ननेत्रालेकी 
श्रेयसि प्रवृत्ति! दुष्करा इति अतो निर्योगक्षेमो 


कल्याण-मार्गमें प्रबृत्ति होनी अत्यन्त कठिन है, . 


भव | अतः तू योगक्षेमको न चाइनेवाळा हो | 
आत्मवान्‌ अग्रमत्त। च भव। एष तव उपदेशः | तथा आत्मवान्‌ हो अर्यात्‌ ( आत्म-विषयोमें ) 


प्रमादरहित हो । तुझ खधर्मानुषठानमें ठगे हुर्के | 


स्वधर्मम्‌ अनुतिष्ठतः ॥ ४५॥ किये यह उपदेश है ॥ ४५ || 


DS RRR heer EN छण 


स्वेषु वेदोक्तेषु कमसु यानि अनन्तानि | सम्पूर्ण वेदोक्त कमोके जो अनन्त फळ हैं, उन 


फलानि तानि न अपेक्ष्यन्ते चेत्‌ किमर्थं | फलोंको यदि कोई न चाहता हो तो वह उन 
तानि ईश्वराय इति अनुष्ठीयन्ते इति, उच्यते | कमाँका अनुष्ठान ईश्वरके लिये क्यों करे ? इसपर 


धृणु--- कहते हैं, सुन--- 
यावानथ उदपाने सर्वतःसंप्लुतोदके । . 
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 
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यथा लोके कूपतडागाद्यनेकसिन्‌ उदपाने | जैसे जगते कूप, तालाब आदि अनेक छोटे- 
परिच्छिन्रोदके यावान्‌ यावत्परिमाणः छोटे जळाशरयामें जितना खान-पान आदि प्रयोजन 
FRCS RN "3 0, | सिद्ध होता है, वह सत्र प्रयोजन सव ओरसे परिपूर्ण 
[दः अथः ग्र्या सब ळा 9 
मा पट जा पान्‌) स्‌ ने महान्‌ जलाशयमें उतने ही परिमाणमें ( अनायास ) 
अर्थ; सर्वेतःसंप्डतोदके तावान्‌ एव सम्पदे | सिद्ध हो जाता है । अर्थात्‌ उसमें उनका 
तत्र अन्तभेवति इत्यथः । . अन्तर्भाव है । 
एवं तात्रान्‌ तावत्परिमाण एव सम्पद्यते सवे | इसी तरह सम्पूर्ण वेदोंमें यानी वेदोक्त कर्मोसे 
क RR, ९ जो प्रयोजन सिद्ध होता है अर्थात्‌ जो कुछ उन 
वेदेपु वेदोक्तेपु कमसु यः अर्था यत्‌ कमंफलस | | _.. कु 
उ वेदोक्त कमसु ३३2 त : | कमॉका फळ मिलता है, वह समस्त प्रयोजन 
सः अर्थो ब्राह्मणस्य संन्यासिनः परमाथंतत्त्व | परमार्थततत्रको जाननेवाले ब्राह्मणका यानी 
विजानःतो यः अर्थो विज्ञानफलं सर्वतःसंप्छुतोद्‌ | संन्यासीका जो सब ओरसे परिपूर्ण महान्‌ जढाशय- 


23५1६ क स्थानीय विज्ञान आनन्दरूप फल है, उसमें उतने 
कस्थानीयं तसिन्‌ तावान्‌ एव सम्पद्यते तत्र | ही परिमाणमे ( अनायास ) सिद्ध हो जाता है । 


एव अन्तर्भवति इत्यर्थ; । अर्थात्‌ उसमें उसका अन्तर्भाव है । 
“सर्व तदामिसमेति यत्किञ्च प्रजाः साधु कुवन्ति ्रतिमें भी कहा है कि-_'जिसको चह ( रैक ) 
र जानता हे उस (परत्रह्म ) को जो भी कोई जानता 
यस्तद्वेद यत्स वेद (छा० ४1? । ४) शात श्रुते।। | दै, चह उन सवके फलको पा जाता है कि जो कुछ 
प्रजा अच्छा कार्य करती है।' आगे गीतामें भी कहेंगे 
“सव कर्मासिलम? इति च वक्ष्यति । कि “सम्पूण कर्म शानम समाप्त हो जाते है ।! इत्यादि । 
तसात्‌ प्राग्‌ ज्ञाननिष्ठाधिकारम्रापतेः कर्मणि | सुतरां यद्यपि कूप, तालाब आदि छोटे 


० चिर गाद्यर्थथानीयम्‌ अपि 6 | जलाशयोंकी भाँति कर्म अल्प फल देनेवाले हैं तो 
अधिकृतेन इूपतडी नीयम्‌ आप कम | औ ज्ञाननिष्ठाका अधिकार मिलनेसे पहले-पहले 


कतंव्यम्‌ ॥ ४६॥ कर्माधिकारीको कर्म करना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
——— eNO Toor 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
मा कर्मफळहेतुर्भूमी ते सङ्गोऽसत्वकमेणि ॥ ४७॥ 
कर्मणि एत्र अधिकारो न ज्ञाननिष्ठायां ते तव | | तेरा कर्ममें ही अधिकार है, ज्ञाननिष्ठामे नहीं । 
तत्र च कर्मे कुर्वतो मा फळे अधिकारः अस्तु | वहाँ ( कर्ममार्गमे ) कर्म करते हुए तेरा फलम 
कर्मफलवृष्णा मा य कदाचन कस्यांचिद्‌ | कभी अधिकार न हो; अर्थात तुझे किसी भी 
अपि अवस्थायाम्‌ हत्य १ । अवस्थामें कर्मफठकी इच्छा नहीं होनी चाहिये । 
यदा कर्मफरे तृष्णा ते स्यात्‌ तदा कर्म- | यदि कर्मफले तेरी तृष्णा होगी तो द करम 
« | फल-प्रातिका कारण होगा | अतः इस प्रकार कर्म- 
फलप्राप्तेः हेतु $ स्याः) एवं मा कर्मफलहेतुः भू; | | फल-प्राप्तिका. कारण तू मत बन | 
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यदा हि कर्मेफलत्ष्णाम्रयुक्तः फेणि | क्योंकि जब मनुष्य कम-फळकी कामनासे 


प्रवतेते तदा कर्मफलस्य एव जन्मनो हेतुः | प्रेरित होकर कर्में प्रवृत्त होता है तब वह कर्म- 
भवेत्‌ । फलरूप पुनर्जन्मका हेतु बन ही जाता है | 

' ग्रदि कर्सफलं न इष्यते कि कर्मणा दुःख-| यदि कर्म-फछकी इच्छा न करें तो दुःखरूप 
रूपेण इति मा ते 76 हास छाला ददती कर्म करनेकी क्या आवश्यकता है १” इस प्रकार 





कर्म न करनेमें भी तेरी आसक्ति-प्रीति नहीं होनी 


अकरणे प्रीति; मा भूत्‌ ॥ ४७॥ चाहिये ॥ ४७॥ 





यदि कर्म-फलसे प्रेरित होकर कर्म नहीं करने 
चाहिये तो फिर किस प्रकार करने चाहिये ! इसपर 
कहते हैँ-- 
योगस्थः कुरु कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय । 
सिडऱ्यसिडत्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८ ॥ 
योगस्थः सन्‌ कुरु कर्माणि केवलं ईश्वरार्थं | हे धनंजय ! योगमें स्थित होकर केवळ ईश्वरके 
तत्र अपि ईश्वरो मे तुष्यतु इति सङ्गं त्यक्त्वा | लिये कर्म कर | उनमें मी ईश्वर मुझपर प्रसन्न हों |! 
धनंजय । | इस आशारूप आसक्तिको भी छोड़कर कर | 
फलतृष्णाशून्येन क्रियमाणे कर्मणि सख- | फलतृष्णारहित पुरुषद्वार कर्म किये जानेपर 


८५ सिद्धि तद्विपर्ययजा | अतः करणकी शुद्धिसे उत्पन्न होनेवाळी ज्ञान-प्राप्त 
झाडा 028 यी तो सिद्धि है और उससे विपरीत ( ज्ञान-प्राप्तिका न 
असिद्धिः तयो! सिद्धवसिद्ययोी: अपि समः तुल्यो | होना ) असिद्धि है, ऐसी सिद्धि और असिद्धिमे भी 


भूत्वा कुरु कर्माणि । सम होकर अर्थात्‌ दोनोंको तुल्य समझकर कर्म कर । 


यदि कर्मफलप्रयुक्तेन न कतेव्यं कमे कथं 





तहिं कर्तव्यम्‌ इति उच्यते-- 


कः असौ योगो यत्रख; कुरु इति युक्तम्‌ इदस | वह कौन-सा योग दै, जिसमें स्थित होकर 
कर्म करनेके लिये कहा है ! यही जो सिद्धि और 
एव तत्‌ सिद्धयसिद्धयो! समलं योग उच्यते । ४ ८॥ | असिद्धिम समल है इसीको योग कहते है ॥४८॥ 





यत्‌ पुनः समत्वबुद्धियुक्तम्‌ इश्वराराधनार्थ | जो समत्व-चुद्धिसे ईथराराधनार्थ किये जाने- 


, खाले कर्म हैं उनकी अपेक्षा ( सकाम कमे निकृष्ट 
कम एतसात्‌ कमेणः । हैं, यह दिखलाते हैं )-- 
दूरेण ह्यवरं कमे बुडियोगाडनंजय । 
बुडौ शरणमन्विच्छ कुपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥ 





६२ श्रीमद्भगवद्वीता 
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दूरेण अतिविग्रकर्षण हि अवरं निकृष्टं कर्म" हेघनंजय ! बुद्धियोगकी अपेक्षा, अर्थात्‌ समत्वबुद्धि- 


से युक्त होकर किये जानेवाळे कर्मोंकी अपेक्षा, कर्मफल 
पवत, चाहनेवाले सकामी मनुष्योंद्वारा किये हुए कर्म, जन्म- 
युक्तात्‌ कमणो जन्ममरणादिहेतुत्वाद्‌ धनंजय | | मरण आदिके हेतु होनेके कारण अत्यन्त ही निकृष्ट हैं। 


फलाथिना क्रियमाणं बुद्धियोगात्‌ समत्वबुद्धि- 


य॒त एवं योगविषयायां बुद्धी तत्परिपाकजायां | इसलिये तू योगविषयक बुद्धिमे, या उसके ` 


वा सांख्यबुद्धो शरणम्‌ आश्रयम्‌ अभयप्राप्ति- | परिपाकसे उत्पन्न ह्वोनेवाली सांख्यबुद्धिमे, शरण-- 

` कारणम्‌ अन्विच्छ प्राथेगख परसार्थज्ञानशरणो | आश्रय अर्थात्‌ अभयश्राप्तिके हेतुको पानेकी इच्छा 

भव इत्यर्थः । कर | अभिप्राय यह कि परमार्थ ज्ञानकी शरणमें जा। 

यतः अवरं कर्म कुर्चाणाः कृपणा दीनाः क्योंकि फळतृष्णासे प्रेरित होकर सकाम कर्म 

फलहेतव: फलतृष्णाम्रयुत्ताः सन्तः “यो वा | करनेवाले कृपण हैं-दीन हैं | श्रुतिमें भी कहा है-- 

एतदक्षरं यारग्यविदित्वास्माक्लोकालौति स॒छपण/” | दे गागी ! जो इस अक्षर घ्रह्मको न जानकर 
(॥० २ । ८ । 2० ) इति श्रुतेः ॥ ४९ ॥ ' इस लोकसे जाता है वह कृपण है? || ४९ || 


—— TT RT Doo 
समत्वबुद्धियुक्त सन्‌ खधर्मम्‌ अनुतिष्ठन्‌। समत्व-बुद्धिसे युक्त होकर स्वधर्माचरण करने- 
यत्‌ फलं ग्राप्नोति तत्‌ श्रणु-- वाळा पुरुष, जिस फलको पाता है वह पुन-- 


बुडियुक्तो जहातीह उभे सुक्रृतदुष्कृते । 
तस्मायोगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्‌ ॥ ५० ॥ 
ुद्वियुक्तः समत्वविषयया वुद्धया युक्तो। समत्वयोगविषयक बुद्धिसे युक्त हुआ पुरुष, 


बुद्धियुक्तो जहाति परित्यजति इह अखिल्‌ | अन्तःकरणकी शुद्विके और ज्ञानप्रात्तिके द्वारा 
लोके उमे सुकृतदुष्कृते. पुण्यपापे सचशुद्धि- सुकृत-दुप्कृतको--पुण्य-पाप दोनोंको यहीं त्याग 


ज्ञानम्राप्तिद्वारेण यतः, तस्मात्‌ समत्ववुद्धि- | हे | इसलिये तू समलबुद्धिरुप योगकी प्रापिके 
योगाय युञ्यस्व घटख । _ लिये यत्न कर--चेश कर । 


योगो हि कर्मसु कौराळं स्वधर्माख्येषु कर्मसु | क्योंकि योग ही तो कर्मोंमें कुशछता है अर्थात्‌ 


हरि! फसत. स्व॒धमरूप कर्ममें लगे हुए पुरुषका जो ईश्वर्समर्पित- 
बर्तमानसस या थोः समलबुद्धिः बुद्धिसे उत्पन हुआ, सिद्धि-असिद्धिविषयक समत्व- 


इश्वरापितचेतस्तया तत्‌ कौशल कुशलभाव; | | भाव है, वही कुशलता है | 


तद्‌ हि कोशलं यद्‌ वन्थखमावानि अपि | यही इसमें कौशल है कि स्वभावसे ही बन्धन 
करनेवाले जो कर्म हैं वे भी समत्व-बुद्धिके प्रभावसे 
कर्माणि संमत्वबुद्धया खमादाद्‌ निवतेन्ते । | अपने समावको मोह देते हे बता तत 


` तसात्‌ समत्वबुद्धियुक्तो भव त्वम्‌ | ५० ॥ | बुद्धिसे युक्त हो ॥ ५०॥ 





देता है, इसी छोकमें कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता. 


प Ss 


क्र 
धा ७. मान 2-3 


1 - "७ "म «शाम डड डि सा नासा डाका समका 





शांकरभाष्य अध्याय २ 








"४१४४१४४४४४ ४४% # ७४ ७७५/"९७# A A A SOO ATA NIN TTS ETP pe NANI 


NNN AAAS NANNIES NN #'१ ०१३७ * ९९ PrP, NNN #' ६. # ७ # ७ ७७ 


६२ 


DIAMANT RNS 





क्योंकि 


कर्मजं बुडियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः 


जन्मबन्धविनिमुक्ताः 

कर्मजं फलं त्यक्त्वा इति व्यवहितेन 
सम्बन्ध | 

इष्टानिष्टदेहप्रापतिः कर्मजं फलं कर्मभ्यो जातं 
बुद्धियुक्ताः समत्वबु द्वियुक्ता हि यसात्‌ फलं त्त्व 
परित्यज्य मनीषिणो ज्ञानिनो भूत्वा जन्मवन्ध- 
विनिसुक्ता जन्म एच वन्धो जन्मबन्धः तेन 
विनिमुक्ता जीवन्त एव जन्मबन्धविनिप्क्ताः 
सन्त; पदं परम विष्णोः माक्षाख्यं गष्छन्ति 
अनामयं सर्वोपद्रवरहितम्‌ इत्यर्थः । 

अथ वा “वुद्योगाद्नंजय? इति आरभ्य 


परमार्थद्शेनलक्षणा एव सर्वतःसंप्ड्तोदकस्या- 
नीया कमंयोगजसस्वशुद्धिजनिता बुद्धि! 
दशिता साक्षात्‌ सुकृतदुष्कृतग्रहाणादिहेतुत्व- 
श्रवणात्‌ ॥ ५१॥ 


पद्‌ 


गच्छन्त्यनामयम ॥ ५१ ॥ 
'कमंजम्‌? इस पदका “फल त्यकत्वा! इस अगले 
पदसे सम्बन्ध है | 

कमॉसे उत्पन्न होनेवाली जो इशनिष्टदेहग्राति 
है वही कर्मज फळ कहलाता है, समत्वबुद्धियुक्त 
पुरुष, उस कर्म-फलको छोड़कर मनीषी अर्थात्‌ 
ज्ञानी होकर जीवित अवस्थामै ही जन्म-बन्धनसे 
निमुक्त होकर अर्थात्‌ जन्म नामके बन्धनसे छूटकर 
विष्णुके मोक्ष नामक अनामय--सर्वोपद्रवरहित 
परमपदको पा लेते हैं | 

अथवा (यों समझो कि ) “बुद्धियोगाउनेंज्य 
इस छोकसे लेकर ( यहाँतक बुद्धि शब्दसे ) 
कर्मयोगजनित सत्त्व शुद्धिसे उत्पन्न हुई जो सर्वत:- 
संप्छ्तोदकस्थानीय परमार्थ-ज्ञानरूपा बुद्धि है वहीं 
दिखलायी गयी है । क्योंकि ( यहाँ ) यह बुद्धि पुण्य- 
पापके नाझमें साक्षात्‌ हेतुरूपसे वर्णित है ॥ ५१ ॥ 





योगाजनुष्ठानजनितसच्शुद्धिजा बुद्धि! कदा 
ग्राप्यते इति उच्यते-- 


योगादुष्ठानजनिते सत्त्व-शुद्धिसे उत्पन्न इई बुद्धि 
कब प्राप्त होती है ! इसपर कहते हैँ-- 


यदा ते. मोहकलिलं बुडिव्येतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२॥ 


यदा युसिन्काले ते तव मोहकळिळं मोहात्मकम्‌ 


अविवेकरूपं कालुष्यं येन आत्मानात्मविवेक- 
बोधं कलुपीकृत्य विपयं प्रति अन्तःकरण 
रवतते तत तव बुद्धिः व्यतितरिष्यति व्यति 
क्रमिष्यति शुद्विमावं आपत्स्यते इत्यरथः । 

तदा तसिन्काले गन्तासि प्राप्स्यसि निर्वेद 


वैराग्यं श्रोतव्यत्य़ श्रुतस्य च तदा श्रोतव्यं श्रुतं 
च निष्फलं प्रतिपद्यते इति अभिप्राय; ॥ ५२ ॥ 


जब तेरी बुद्धि मोहकछिलको अर्थात्‌ जिसके 
द्वारा आत्मानात्मके विवेक-विज्ञानको कलुषित करके 
अन्तःकरण विपरयोमें प्रवृत्त किया जाता है उस 
मोहात्मक अत्रिवेक-काछिमाको उल्ढङ्कन कर जायगी 
अर्थात्‌ जब तेरी बुद्धि तिल्कुळ शुद्ध हो जायगी, 

तब-उस समय तू सुननेयोग्यसे और सुने 
हुएसे वेराग्यक्ो प्राप्त हो जायगा । अर्थात्‌ तब तेरे 
लिये सुननेयोग्य और सुने हुए ( सब विषय ) 
निष्फळ हो जायैँगे, यह अभिप्राय है ॥ ५२ ॥ 


err च 
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मोहकलिलात्ययद्वारेण लब्घात्मविवेकज- 
रज्ञः कदा कर्मयोगजं फळं परमार्थयोगम्‌ 
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यदि तू पूछे कि मोहरूप मलिनतासे पार 
होकर आत्मविवेकजन्य बुद्धिको प्राप्त हुआ मैं 
कर्मयोगके फलरूप परमार्थयोगको ( ज्ञानको ) कत्र 
पाऊँगां ? तो सुन-- 








श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 


अवाप्स्यामि इति चेत्‌ तत्‌ शृणु-- 
समाधावचला बुदडिस्तदा 
श्रुतिविप्रतिपना अनेकसाध्यसाधनसम्बन्ध- 


ग्रकाशनश्चतिमिः श्रवणेः विग्नतिपत्ना नाना- 
प्रतिपन्ना श्रृतिविग्रतिपञ्ञा विक्षिप्ता सती ते 
तव बुद्धि; यदा यसिन्काले स्थास्यति स्थिरीभूता 
भविष्यति निश्चला विक्षेपचलनवर्जिता सती 
समाधौ समाधीयते चित्तम्‌ असिन्‌ इति समाधिः 
आत्मा तिन्‌ आत्मनि इति एतत्‌। अचला 
तत्रापि विकल्पवजिता इति एतत्‌ । वुद्विः 
अन्तःकरणम्‌ , 

तदा तस्मिन्काले योगम्‌ अवाप्स्यसि विवेकप्रज्ञां 
समाधि ग्राप्यसि ॥ ५३ ॥ 


योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ 
अनेक साध्य, साधन और उनका सम्बन्ध 
वतळानेवाळी श्रुतियोंसे विप्रतिपन्न अर्थात्‌ नाना 
भावोंको प्राप्त हुई विक्षिप्त हुई तेरी बुद्धि जब 
समाधिमें यानी जिसमें चित्तका समाधान किया 
जाय वह समाधि है, इस ब्युत्पत्तिसे आत्माका ` नाम 
समाधि है, उसमें अचल और दृढ़ स्थिर हो 
जायगी--यानी विक्षेपरूप चलनसे और विकल्पसे 
रहित होकर स्थिर हो जायगी, | 

तब तू योगको प्राप्त होगा अर्थात्‌ विवेकजनित 
बुद्धिरूप समाधिनिष्ठाको पावेगा ॥ ५३ ॥ 


प्रश्नवीज॑ प्रतिलभ्य अजुंन उवाच लव्ध- 
समाधिप्रज्ञस्य लक्षणवुभुत्सया-- 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा 





प्रभके कारणको पाकर, समाधिग्रज्ञाको प्राप्त 
हुए पुरुषके लक्षण जाननेकी इच्छासे अर्जुन बोळा- 


समाधिस्थस्य केशव । 


स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम्‌ ॥ ५४॥ 


खिता प्रतिष्ठिता अहम्‌ अखि परं ब्रह्म इति 
रज्ञा यस्य स स्थितप्रज्ञः तस्य का माषा किं 
भाषणं वचनं कथम्‌ असो परेः भाष्यते समा- 


घिस्थस्य समाधी स्थितस्य केशव | 
स्थितधीः स्थितप्रज्ञः स्वयं वा किं प्रमाषेत | 


किंम्‌ आसीत त्रजेत किम्‌ | आसनं व्रजनं वा | दै! 
उसका बैठना, चढना किस तरहका होता है ? 


तस्य कथम्‌ इत्यर्थ 


जिसकी बुद्धि इस प्रकार प्रतिष्ठित हो गयी है 
कि 'मैं परब्रह्म परमात्मा ही हूँ, वह स्थितप्रज्ञ है । 
हे केशव ! ऐसे समात्रिमे स्थित हुए स्थितप्रज्ञ 
पुरुषक्री क्या भाषा होती है ? यानी वह अन्य 
पुरुषोद्रारा किस प्रकार-किन छक्षणोंसे बतळाया 
जाता है ? 
तथा वह स्थितप्रज्ञ पुरुष खयं किस तरह बोलता 
केसे बेठता है ! और कैसे चलता है ? अर्थात्‌ 


स्थितप्रज्ञस्य लक्षणम अनेन छोकेन | इस प्रकार इस छोकसे अजुन स्थितप्रज्ञ पुरुषके 


पृच्छति ।। ५४ ॥ 


लक्षण पूछता है ॥ ५४ ॥ 
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योगनिष्ठायां प्रवृत्ती यः च कर्मयोगेन, तयोः 
स्थितप्रज्ञस्य प्रजहाति’ इति आरभ्य अध्यायः 
परिसमासिपर्यन्तं _ स्ितम्रज्ञलक्षणं साधनं च 
उपदिश्यते | 


सत्र एव हि अध्यात्मञ्चाख्नेकृतार्थलक्षणानि | 


यानि तानि एव साधनानि उपदिइयन्ते 

यत्साध्यत्वात्‌ यानि यत्नसाध्यानि साधनानि 

लक्षणानि च भवन्ति तानि। 
श्रीभगवानुवाच 


tre a a च 


यो हि आदित एव संन्यस्य कर्माणि ज्ञान- | 
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जो पहलेसे ही कमॉको त्यागकर ज्ञाननिष्ठामें 
स्थित है और जो कर्मयोगसे ( ज्ञाननिष्ठाको प्राप्त 
हुआ है ) उन दोनों प्रकारके स्थितप्रज्ञोके लक्षण 


' और साधन 'प्रजहाति' इत्यादि छोकसे लेकर 


अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त कहे जाते हैं। 

अध्यात्मशाल्नमें समी जगह कृतार्थ पुरुषके जो 
लक्षण होते हैं, वे ही यत्नद्वारा साध्य होनेके कारण 
( दूसरोंके लिये ) साधनरूपसे उपदेश किये जाते 
हैं । जो यन्ञसाध्य साधन होते हैं वे ही ( सिद्ध 
पुरुषके खामाविक ) लक्षण होते हैं। 


श्रीमगवान्‌ बोले 


प्रजहाति यदा कामान्सवोन्पार्थ मनोगतान्‌ । 


आत्मन्येवात्मना 


प्रजहाति ग्रकर्षेण जहाति परित्यज्ञति यदा 
यसिन्काले सर्वान्‌ समस्तान्‌ कामान्‌इच्छा भेदान्‌ | 
हे पार्थ मनोगतान्‌ मनसि प्रविष्टान्‌ हृदि श्रविशन। 


सवक्ामपरित्यागे  तुष्टिकारणाभावात्‌ 
शरीरथारणनिमित्तशेषे च सति उन्मत्तप्रमत्तस्य 


इव प्रवृत्ति; ग्राप्ता इति अत उच्यते 

आत्मनि एव ग्रत्यगात्मखरूपे एव आतमना 
स्वेन एव वाह्यलामनिरपेक्ष! तुष्टः परमार्थदर्शना- 
सृतरसलामेन अन्यसाद्‌ अलंम्रत्ययवान्‌ 
खितग्रज्ञः स्थिता प्रतिष्ठिता आत्मानात्म- 
विवेकजा प्रज्ञा यस्य स॒ सितप्र्ञो विद्वान्‌ तदा 
उच्यते । 


्यक्तपुत्रवित्लोकैपणः संन्यासी आत्माराम 


आत्मक्रीडः खितप्रह्ञ त्यर्थः ॥ ५५॥ 


तुः 


स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ 


हे पार्थ! जब मनुष्य मनमें स्थित-हृदयमें प्रविष् 
सम्पूण कामनाओंको-सारे इच्छा-मेदोंको मढी प्रकार 
त्याग देता है--छोड देता है । 


सारी कामनाओंका त्याग कर देनेपर तुटिके 
कारणोंका अमाव हो जाता है और रारीरधारणका हेतु 
जो प्रारब्ध है, उसका अमाव होता नहीं, अतः शरीर- 
स्थितिके लिये उस मनुष्यकी उन्मत्त-पूरे पागळके सश 
प्रवृत्ति होगी, ऐसी शांका प्राप्त होनेपर कहते हैं--. 


तब वह अपने अन्तरात्मस्वरूपमें ही किसी बाह्य 
लाभकी अपेक्षा न रखकर अपने आप सन्तुष्ट रहनेवाला 
अर्थात्‌ परमार्थदर्रनरूप अमृतरस-लामसे तृप्त, अन्य 
सब अनात्मपदाथासे अळंबुद्विवाळा तृष्णारहित पुरुष 
स्थितप्रज्ञ कहलाता है अर्थात्‌ जिसकी आत्म-अनात्मके 
विवेकसे उत्पन हुई बुद्धि स्थित हो गयी है, वह स्थित- 
रज्ञ यानी ज्ञानी कहा जाता है | 


ल्क 
अभिप्राय यह कि पुत्र, धन और लोभंकी समस्त 
तृष्णाओंको त्याग देनेवाळा संन्यासी ही आत्माराम, 
आत्मक्रीड और स्थितप्रज्ञ है ॥ ५५॥ 


[र nn 


गी० शां० भा? ९ 


0000101 ७2107 .-- 
५१४१८१७ प्र i mn ८ ७. 


A FA १ 
TAY ६ च ५४ 
AFTON 
of न] ०७ 0९ क 

५ # 
न है १५ 


६६ श्रीमद्भगवद्वीता 
ooo 
| 





कि च-- र तथा--- 
दुःखेष्वनुठ्ठिझमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीसुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ 


दुः लेड आध्यात्मिकादिषु प्राप्तेपु न उद्डिं | आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकारके दुःखोके प्राप्त 
न प्रक्षुमितं दुःखग्राप्तो मनो यस्य सः अयम्‌ | होनेमें जिसका मन उद्वमन नहीं होता अर्थात्‌ क्षुमित 
अनुद्दिम्रमना: | नहीं होता उसे 'अनुद्वि्रमना? कहते हैं । 

तथा सुखेषु ग्राप्तेषु विगता स्पृहा तृष्णा | तथा इ प्राप्तिम जिसकी स्पृहा-तुष्णा 
' पिन चा नि नष्ट हो गयी है अर्थात्‌ इंधन डालनेसे जैसे अग्नि 

पव जामः इव ने सुखानि अनु बढ़ती है वैसे ही सुखके साथ-साथ जिसकी लालसा 
विवधंते स॒ त्रिगतस्प्ृहः । नहीं बढ़ती, वह 'विगतस्पृह? कहलाता है । 

वीतरागमयक्रोधो राग; च भयं च क्रोधः च| एवं आसक्ति, भय और क्रोध जिसके नष्ट हो गये 
चीता विगता यात्‌ स वीतरागभयक्रोधः, | हैं; वह “बीतरागमयक्रोध! कहलाता है, ऐसे गुणोंसे 
स्थितधीः स्थितप्रज्ञो मुनिः संन्यासी तदा | युक्त जब कोई हो जाता है तब वह स्थितधी यानी 
उच्यते ॥ ५६॥ स्थितप्रज्ञ और मुनि यानी संन्यासी कहलाता है ॥०५६॥ 





| तथा-- 
यः सर्वत्रानमिस्नेहस्तत्तत्म्राप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न क्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥ 


यो मुनि) सर्वत्र देहजीवितादिणु अपि | जो मुनि सर्वत्र अर्थात्‌ शरीर, जीवन आदितकमें 
अनमिस्नेहः अभिस्नेहवर्जितः तत्तत्माप्य छुमाञ्चमं | मी स्नेहसे रहित हो चुका हे तथा उन-उन शुम 


किं च-- 


तत्‌ तत्‌ छुमम्‌ अशुभे वा लब्ध्वा न अभिनन्दति न | या अशुभको पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष. 


वेटि शुम प्राप्य न तुष्यति न हृष्यति अशुभ | ही करता है अर्यात्‌ मको पाकर प्रसन्न नहीं होता 
च प्राप्य न दवेष्टि इत्यर्थः । और अशुभको पाकर उससे द्वेष नहीं करता | 

तस्य एवं हर्षविषादवर्जितस्य विवेकजा प्रज्ञा | जो इस प्रकार हर्ष-विषादसे रहित हो चुका है 
प्रतिष्ठिता भवति ।। ५७॥ उसकी विवेकजनिंत बुद्धि प्रतिष्ठित होती है ॥५७॥ 


कि च-- | तथा-- 
यदा संहरते चायं कू्मोऽङ्गानीब सवशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथेम्यस्तस्य - प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 
यदा संहरते सम्यग उपसंहरते च अयं | जब यह ज्ञाननिष्ठामे स्थित हुआ संन्यासी कछुएके 
ज्ञाननिष्ठायां प्रवत्तो यतिः कूर्मः अङ्गानि इव | अङ्गोकी माति अर्थात्‌ जैसे कछुआ मयके कारण सब 
सर्वशो यथा कूमो भयात्‌ खानि अङ्गानि उपसंह- 


रति सर्वत एवं ज्ञाननिष्ठ इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेम्यः 
सर्वविषयेम्य उपसंहरते । तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भढीभाँति रोक लेता है तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती 


इति क्तार्थ वाक्यस्‌ ॥ ५८॥ है । इस वाक्यका अर्थ पहले कहा. हुआ है ॥ ५८ ॥ 














ओरसे अपने अङ्गोको संकुचित कर लेता है, उसी तरह 
सम्पूर्ण बिषयोंसे सब ओरसे इन्द्रियोंको खींच लेता है- 
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तत्र विषयान्‌ अनाहरत आतुरस्य अपि 


६७ 





NPN 


विषर्योको ग्रहण न करनेवाले रोगी मनुष्यकी 


इन्द्रियाणि निवतैन्ते कूर्माङ्गानि इव संहियन्ते | मी इन्द्रियाँ तो विषयोसे हट जाती हैं, यानी 


न तु तद्विपयो रागः, स कथं संहियते, इति 
उच्यते--- 
विषया 
रसवजँ रसोऽप्यस्य 
यद्यपि विषयोपलक्षितानि विपयशब्दवा- 
च्यानि इन्द्रियाणि अथ वा विषया एब निराहार॒स्य 


विनिवर्तन्ते निराहारस्य 


कहछुएके अङ्गोंकी भाँति संकुचित हो जाती हैं, परन्तु 
बिषयसम्बन्धी राग ( आसक्ति ) नष्ट नहीं होता | 
उसका नारा कैसे होता है ? सो कहते हैं-.. 
देहिनः । 
परं दृष्टा निवर्तते ॥ ५९॥ 

यद्यपि विषयोंको ग्रहण न करनेवाले, कष्टकर तप- 


में स्थित, देहाभिमानी अज्ञानी पुरुषकी भी, विषय- 
शब्द्वाच्य इन्द्रियाँ अथवा केवल इाब्दादि विषय 


अनाहियमाणविषयस्थ कष्टे तपसि स्थितस्य | तो निवृत्त हो जाते हैं परन्तु उन विषयोंमें रहनेवाला 


मूखेस्य अपि विनिवतंन्ते देहिनो देहतः, रसवर्ज 
रसो रागो विषयेषु यः तं वर्जयित्वा । 
रसशब्दो रागे प्रसिद्धेः “स्वरतेन वृत्त 


रसिको रसन्ञः” इत्यादिदर्शनात्‌ । 

सः अपि रसो रञ्जनरूपः सूक्ष्म; अस्य यतेः 
परं परमार्थतसं ब्रह्म इष्टा उपलभ्य अहम्‌ एव 
तदू इति वर्तमानस्थ निवर्तते निर्बीजं विषयः 
विज्ञानं संपद्यते इत्यर्थः । 

न असति सम्यग्दशंने रसस्य उच्छेद, 
तसात्‌ सम्यग्दशनात्मिकाया; 
स्थैयं कतेव्यम्‌ इति अभिप्रायः ॥ ५९ ॥ 


सम्यग्द्शनलक्षणगरज्ञास्थैयं चिकीर्षता आदौ 
इन्द्रियाणि खवशे स्थापयितव्यानि यात 
तदनवस्थापने दोषम्‌ आह- ` 


जो रस अर्थात्‌ आसक्ति है उसको छोड़कर निवृत्त 
होते हैं, अर्थात्‌ उनमें रहनेवाळी आसक्ति निवृत्त 
नहीं होती | 

रस-शब्द राग ( आसक्ति ) का वाचक प्रसिद्ध है, 
क्योंकि “स्वरसेन प्रवृत्ती रसिको रसश्ञः? इत्यादि 
वाक्य देखे जाते हँ । 


वह रागात्मक सूक्ष्म आसक्ति भी इस यतिकी 
परमार्थतत्तरूप ब्रह्मका प्रत्यक्ष दर्शन होनेपर 
निवृत्त हो जाती है, अर्थात्‌ मैं ही वह ब्रह्म हु? 
इस प्रकारका भाव दृढ हो जानेपर उसका विषय- 
बिज्ञान निर्बीज हो जाता है | 


अभिप्राय यह कि यथार्थ ज्ञान हुए बिना रागका 


प्रज्ञाया | मूलेच्छेद नहीं होता, अतः यथार्थ ज्ञानरूप बुद्धिकी 
स्थिरता कर लेनी चाहिये ॥ ५९ ॥ 
emg + 


यथार्थ ज्ञानरूप बुद्धिकी स्थिरता चाहनेवाले 
पुरुषोंकी पहले इन्द्रियोको अपने वरामे कर लेना. 
चाहिये | क्योंकि उनको वमे न करनेसे दोष 
बतळाते है. 


यततो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ ६० ॥ 


६८ | ` श्रीमद्गवद्वीता 


प कारवारकर = 





eT 

यततः प्रयत्नं कुतः अपि हि यस्मात्‌ कौन्तेय | हे कौन्तेय | जिससे कि प्रयत्न करनेवाले विचार- 
पुरुषस्य विपश्चितो मेधाविनः अपि इति व्यवहि- | शीळ--बुद्धिमान्‌ पुरुषकी मी प्रमयनशील इन्द्रियाँ, 
तन सम्बन्ध) । इन्द्रियाणि प्रमाथीनि प्रमथन- | उस विषयाभिमुख हुए पुरुषको क्षुब्ध कर देती हैं- 
शीलानि विपयाभिश्ुखं हि पुरुषं बिक्षोभयन्ति | ब्याकुछ कर देती है. और व्याकुळ करके, (उस ) 








आङुलीङुचेन्ति । आक्ुलीकृत्य च हरन्ति प्रसभं | केवळ प्रकाशको ही देखनेवाले बिद्वान्‌के वितरेक- ` 


प्रस्य प्रकाशम्‌ एव पश्यतो विवेकविज्ञानयुक्त | विज्ञानयुक्त मनको (भी) बढात्कारसे विचरित 


मनः ।।६०॥। कर देती हैं | ६० ॥ 
—— so 
यतः तसात्‌ । जब कि यह बात है, इसळिये- 


तानि सवीणि संयम्य युक्त आसीतं मत्परः । 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य पज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१॥ 
तानि सर्वाणि संयम्य संयमनं वशीकरणं | उन सत्र इन्द्रियांको रोककर यानी बशमें करके 
और युक्त-समाहितचित्त हो मेरे परायण होकर 
बैठना चाहिये । अर्थात्‌ सबका अन्तंरात्मारूप मैं 
वाहुदेव ही जिसका सबसे पर हूँ, वह मत्पर है, 
इस प्रकार मुझसे अपनेको अभिन्न माननेवाला होकर 
न अन्यः अहँ तसाद इति आसीत इत्यर्थः । | बैठना चाहिये । 
एवम्‌ आसीनस्य यते; बरे हि यस्य इन्द्रियाणि | क्योंकि इस प्रकार वेठनेबाळे जिस यतिकी 
इन्द्रियाँ अम्यास-तळसे ( उसके ) वमे हैं. उसकी 
वर्तन्ते अभ्यासबलात्‌ तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥६१॥ | प्रज्ञा प्रतिष्ठित है ॥ ६१॥ 





कृत्वा युक्त: समाहितः सन्‌ आसीत मत्परः अहं 
वासुदेवः स्ेग्रत्यगात्मा परो यस्य स मत्परो 


अथ इदानीं परामविष्यतः सर्वानर्थभूलम्‌ | इतना कहनेके उपरान्त अब यह पतनामिमुख 
इद्म्‌ उच्यते पुरुषके समस्त अनर्थोका कारण बतलाया जाता है-- 


ध्यायतो विषयान्पुंसस सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्संजायते कामः कामात्रोघोऽभिजायते ॥ ६२ ॥ 


घ्यायतः चिन्तयतो विषयान्‌ शब्दादिविपय-। व्रिषयोका ध्यान-चिन्तन करनेवाले पुरुषको 
` न्रिशेपान आछोचयतः एंसः पुरुपस्य सङ्ग | अर्थात्‌ शब्दादि विषयोंकी वारंवार आलोचना 
आसक्तिः प्रीतिः तेत्र विषयेषु उपजायते । | करनेवाले पुरुषकी उन विषर्यामे आसक्ति-प्रीति उत्पन 
सङ्गात प्रीतेः संजायते सगुत्पद्यते कामः | हो जाती है । आसक्तिसे कामना-तृष्णा उत्पन होती 
तृष्णा .) कामात्‌ कुतश्चित्‌ ग्रतिइतात्‌ क्रोधः | है । कामे अर्थात्‌ किसी भी कारणवश रोकी गयी 
अभिजायते ॥ ६२ ॥ | हुई इच्छे क्रोध उत्पन्न होता है ॥ ६२ ॥ 
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'कोघाडूबति संमोहः संमोहात्स्ृतिविश्रमः । 
स्मृतिभ्रशाद्बुडिनाशो बुडिनाशाप्रणश्यति ॥ ६३ ॥ 
क्रोधादू भवति संमोहः अविवेकः कार्याकाय- | क्रोधसे संमोह अर्थात्‌ कर्तेव्य-अकतेव्य-विषयक 
विषय $| क्ुद्धो हि संमूढः सन्‌ शुरुम्‌ अपि | अरतरेक उत्पन्न होता है, क्योकि क्रोधी मनुष्य मोहित 
आक्रोशति । ` [| होकर गुरुको ( बड़ेको) भी गाळी दे दिया करता है । 
संमोहात्‌ स्पृतिविश्रम: शा्राचार्योपदेशाहित- | Fe मोहसे we विभ्रम होता है अर्थात्‌ शात्र 
VAS ¬ ००७५ | और आचायद्वारा सुने हुए उपदेशके संस्कारासे 
संस्कारजनितायाः स्मृतेः स्याद्‌ विभ्रमो भ्रंश! | ज्ञ समृति उसन होती ३०६० ०० विर 
स्मृत्युत्पत्तिनिमित्तप्राप्ती अनुत्पत्तिः | निमित्त प्राप्त होनेपर वह प्रकट नहीं होती । 
ततः स्मृतिभ्रंशाद्‌, बुद्ध: नाशः | कार्याकाय-। इस प्रकार स्मृतिविश्रम दोनेसे बुद्धिका नाश हो 
विपयविवेकायोग्यता अन्तःकरणस्य बुद्धेः | जाता है। अन्तःकरणे कार्य-अकार्य-विषयक बिवेचन- 
नाश उच्यते | की योग्यताका न रहना, बुद्धिका नाश कहा जाता है। 
बुद्धिनाशात्‌ प्रणयति । तावत्‌ एव हि पुरुषो | बुद्धिका नाश होनेसे ( यह मनुष्य ) नष्ट हो जाता 
है, क्योंकि वह तबतक ही मनुष्य है जबतक उसका 
यावद्‌ अन्त 'करणं तदीयं कार्याकार्य विपय- अन्तःकरण कार्य-अकार्ये विवेचनमें समर्थ है, ऐसी 
योग्यता न रहनेपर मनुष्य नष्टप्राय ( मृतकके 
विवेकयोग्यं तदयोग्यत्वे नष्ट एव पुरुपो भवति। | बराबर ही ) हो जाता है । | 
अतः तस्य अन्तःकरणस्य बुद्धेः नाशात्‌। अतः उस अन्तःकरणकी ( विवेक-शक्तिरूप ) 
बुद्धिका नाश होनेसे पुरुषका नाश हो जाता है | 
इस कथनसे यह अभिप्राय है कि वह मनुष्य 
प्रणश्यति पुरुपार्थायोग्यो भवति इत्यर्थः ॥ ६३ ॥ | पुरुषार्थके अयोग्य हो जाता है ॥ ६३ ॥| 
सर्वानर्थस्य मूलम्‌ उक्तं विषयामिध्यानम्‌ विषयोंके चिन्तनको सब अनर्थोंका मूल बतलाया 
अथ इदानीं मोक्षकारणम्‌ इदम्‌ उच्यते-- | गया । अब यह मोक्षका साधन बतलाया जाता है- 
रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन्‌ । 
आत्मवर्येबिधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 


रागडेषवियुक्तः रागश्च देपश्व रागद्रेपी ।| आसक्ति और द्वेषको राग-देष कहते हैं, इन 
तत्पुर/सरा हि इन्द्रियाणां प्रदत्त; खाभाविकी । | दोनोंको लेकर दी इन्दरियोकी खामाविक प्रइत्ति हुआ 
तत्र यो पुयुक्षः भवति स ताभ्यां विधुक्तेः | करती है । परन्तु जो सुमुश्ष होता है बह खाधीन 
श्रोत्रादिभि! इन्द्रिये: विषयान, अवर्जनीयान्‌ चरन्‌ | अन्तःकरणवाळा अर्थात्‌ जिसका अन्तःकरण इच्छाः 
उपलममान आम्मवश्यैः आत्मनो वश्यानि | नुसार वशर्म है, ऐसा पुरुष राग-देषसे रहित और 
तै; आत्मवश्येः विधेयात्मा इच्छातो | अपने वशमें की हुई श्रोत्रादि इन्द्रियोद्ररा अनिवार्य 

विधेय आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः अयं प्रसादम्‌ | विषयोंको ग्रहण करता हुआ प्रसादको प्राप्त होता है। 
अघिगच्छति । प्रसाद; प्रसन्नता खास्थ्यम्‌ || ६४) प्रसन्नता और खास्थ्यको प्रसाद कहते हैं ॥ ६४ ॥ 
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प्रसादे सति कि स्यात्‌, इति उच्यते-: | प्रसन्नता होनेसे क्या होता है ? सो कहते हैं-- 


प्रसादे सवेदुःखाना हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो द्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 
प्रसादे सरवदुःखानाम्‌ आध्यास्मिकादीनां | प्रसन्नता प्राप्त होनेपर इस यतिके आध्यास्मिकादि 
हानिः विनाशः अस्य यते? उपजायते | तीनों प्रकारके समस्त दुःखोंका नाश हो जाता है । 
कि च प्रसन्नचेतसः खस्यान्तःकरणस्य हि| क्योंकि ( उस ) प्रसननचित्तवालेकी अर्थात्‌ खस्थ 
यसाद्‌ आश शीघ्र बुद्धिः पर्यवतिष्ठते आकाशम्‌ | अन्तःकरणवाले पुरुषकी बुद्धि शीघ्र ही सब ओरसे 
इव परि समन्ताद्‌ अवतिष्ठते आत्मस्वरूपेण | आकाशकी माति स्थिर हो जाती है--केवळ 
एव निश्चली भवति इत्यर्थः । आत्मरूपसे निश्चल हो जाती है । 
एवं प्रसन्नचेतसः अवस्थितबुद्धेः कृतकृत्यता | इस वाक्यका अभिप्राय यह है कि इस प्रकार 
यतः तसादू रागद्रेपवियुक्तैः इन्द्रियेः शा्रा-| | “चित्त और ख्थरबुद्धिवाले पुरुषकों इतहत्यता 
निलः अब मिळती है, इसलिये साधक पुरुषको चाहिये कि 
बिरुद्धेु अवजनीयेषु युक्तः समाचरेद्‌ इति | राग-द्रेषसे रहित की हुई इन्त्रियोद्दारा शात्रके 
वाक्यार्थः ॥ ६५।। अविरोधी अनिवार्य विषयोंका सेवन करे || ६५ ॥ 





सा इयं प्रसन्नता स्तूयते | उस प्रसन्नताकी स्तुति की जाती है-- 
नास्ति बुदिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखस्‌ ६६ ॥ 

न अस्ति न विद्यते न मवति इत्यर्थः, बुद्धि | अयुक्त पुरुषमें अर्थात्‌ जिसका अन्तःकरण 


आत्मखरूपविपया अयुक्तस्स असमाहितान्तः- | समादित नहीं है) ऐसे परुषे आत्मखरूप- 
विषयक बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त पुरुषमें 


करणस्य । न च अस्ति अयुक्तस्य भावना | भावना अर्थात्‌ आत्मज्ञानके लिये साधनकी 
आत्मज्ञानामिनिवेशः । तत्परता भी नहीं होती । 
तथा न च अस्ति अभावयत आत्मज्ञानाभि- | तथा भावना न करनेवालेको अर्थात्‌ आत्मज्ञान- 
विषयक साधनमें संल्म न होनेवालेको शान्ति 
निवेशम्‌ अङुषेत १ शान्तिः उपशम! । अर्थात्‌ उपशमता भी नहीं मिळती | 
अशान्तस्य कुतः सुखम्‌, इन्द्रियाणां हि| रान्तिरहित पुरुषको भला सुख कहाँ ¦ क्योकि 
निवृत्ति सुख विषय-सेवन-सम्त्रन्धी तृष्णासे जो इन्द्रियोंका निवृत्त 
विषयसेवातृष्णातो तत ग होना है, वही सुख है, विषय-सम्बन्धी तृष्णा 
विषयविषया तृष्णा, दुःखम्‌ एव हि सा । कदापि सुख नहीं है, वह तो दुःख ही है । 
न तृष्णायां सत्यां सुखस्य गन्धमात्रम्‌ | अभिप्राय यह कि तृष्णाके रहते इए तो 
अपि उपपद्यते इत्यर्थः ॥ ६६ ॥ सुखकी गन्धमात्र भी नहीं. मिंछती |. ६६ ॥ 
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पर न्‍न्‍ननल््च्ल्च््क्््््कस्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ट््ः 
अयुक्तस्य कसादू चुद्धिः न अस्ति इति | अयुक्त पुरुषमें बुद्धि क्यों नहीं होती £ इसपर 
पा कहते है-- 





इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनीवमिवाम्भसि ॥ ६७ ॥ 
इन्द्रियाणां हि यस्ात्‌ चरतां स्वविषयेषु | क्योकि अपने-अपने विषयमे विचरनेवाली अर्थात्‌ 


सय विषयोम प्रवृत्त हुई इन्द्रियोमिसे जिसके पीछेपीछे 
्रवतंमानानां यदू मनः अनुविधीयते अनुप्रवर्तते. यह मन जाता है--विषयोमि प्रवृत्त होता है वह 


तदू इन्द्रियविषयविकल्पने प्रवृत्तं मनः अस्य | उस इन्द्रियके विषयको विमागपूर्वक ग्रहण करनेमें 
र » |छगा हुआ मन, इस साधककी आत्म-अनात्म- 
यतेः हरति प्रज्ञा, आत्मानात्मविवेकजों सम्बन्धी बिवेक-ज्ञानसे उत्पन्न हुई बुद्धिको हर लेता 


नाशयति । है अर्थात्‌ नष्ट कर देता है | 
कथसू, वायुः नावम्‌ इव अम्मसि उदके जिग- | कैसे ! जैसे जल्मे नौकाको वायु हर लेता है 
मिपतां मार्गाद्‌ उद्धृत्य उन्मार्ग यथा वायु! नावं वैसे ही, अर्थात्‌ जैसे वायु जल्में चलनेकी इच्छा- 


प्रवर्वयति आवि मा वाले पुरुषोंकी नौकाको मार्गसे हटाकर उळरे मार्ग- 
प्रवतंयति एवम्‌ आत्मविषयां प्रज्ञा हृत्वा मनो पर ले जाता है वैसे ही यह मन आत्मविषयक बुद्धिको 
विषयविषयां करोति ॥ ६७॥ 


विचलित करके विषयविषयक बना देता है।६७॥ 


शशश. य बगु 


“ततो ह्यपः इति उपन्यस्तस्य अर्थस्य, 'यततो ह्यपि’ इस छोकसे प्रतिपादित अर्थकी 
अनेकघा उपपत्तिम्‌ उक्त्वा त॑ च अर्थम्‌ उपपाद्य | अनेक प्रकारसे उपपत्ति बतलाकर उस अभिप्रायको 
उपसंहरति - सिद्ध करके अब उसका उपसंहार करते हैं-- 

तस्मास्य महाबाहो निग्रहीतानि सवशः । 
` इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यरतस्य॒ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 


इन्द्रियाणां प्रवृत्ती दोष उपपादितो। क्योंकि इन्द्रियोंकी प्रश्‍त्तिमे दोष सिद्ध किया जा 
यस्मात्‌-तस्माद्‌ यस्य यतेः हे महात्राहो | चुका है, इसलिये हे महाबाहो | जिस यतिकी 
निगृहीतानि सर्वशः सवेग्रकारेः मानसादिमेदे; | इन्द्रियों अपने-अपने शब्दादि विषयोंसे सब प्रकारसे 
इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थभ्य: शब्दादिभ्यः तस्य | अर्थात्‌ मानसिक आदि भेदोंसे निगुहीत की जा चुकी 
प्रज्ञा प्रतिष्ठिता | ६८ ॥ है (वशमे की हुई हैं) उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है॥ ६ ८॥ 





' य; अयं लौकिको बैदिक; च व्यवहारः स | यह जो bs आ षः भ 
अविद्याकार्य- | सचका-सब अविद्याका कार्य है अतः 
उत्पन्नविवेकज्ञानस्य स्थितप्रज्ञत्य | ज्ञान प्राप्त हो गया है, ऐसे स्थितप्रज्ञे ल्यि 
त्वाद्‌ अविद्यानिवृत्तो निवतेते । अविद्यायाः ना स 1002 (यह हल भी) 
बृत्त हो जाता है । और अविद्याका विद्याके साथ 
च विद्याषिरोधाद निदृत्तिः इति एतम्‌ अर्थ बिरोध होनेके कारण उसकी भी निवृत्ति हो जाती 
सफुटीकु्वन्‌ आइ-- है । इस अभिप्रायको स्पष्ट करते हुए कढ्ते हैं- 
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या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ ६९ ॥ 


या निशा रात्रिः सर्वपदार्थानाम्‌ अवियेककरी 


तम;खमाचत्वात्‌ सवेषां सूतानां सर्वभूतानाम्‌ | 

किं तत्‌, परमार्थतस्वं ख्थितप्रज्ञस्य विपयः । 
यथा नक्तंचराणाम्‌ अहः एव सद्‌ अन्येषां निशा 
भवति तद्वद्‌ नक्त॑चरस्थानीयानाम्‌ अज्ञानां 
सर्वभूतानां निशा इव निशा परमार्थतस्रम्‌ 
अगोचरत्वाद्‌ अतदबुद्धीनाम्‌ । | 

तस्यां परमार्थतच्वलक्षणायाम्‌ अज्ञाननिद्रायाः 


प्रबुद्धो जागति संयमी संयमवान्‌ जितेन्द्रियो 
यागा इत्यथः 


- यस्यां ग्राम्राहकमेद्लक्षणायाम्‌ अविद्याः 
निशायां ग्रसुप्तानि एव भूतानि जाग्रति इति 
उच्यते यस्यां निशायां ग्रसुपा इव खमदृशः 
सा निशा अविद्यारूपत्वात्‌ परमार्थतत्व॑ पश्यतो 
मुनेः । 

अतः कर्माणि अविद्यावस्थायाम्‌ एव चोद्यन्ते 
न विद्यावस्थायाम्‌ । विद्यायां हि सत्याम्‌ उदिते 
सवितरि शार्वरम्‌ इब तम; ग्रणाशम्‌ उपगच्छति 
अविद्या 

प्राग विद्योत्यत्तेः अविद्या पमाणबुद्धया 


गृद्ममाणा क्रियाकारकफछमेदरूपा सती सर्व- 
कर्महेतुत्वं प्रतिपद्यते । न अग्रमाणबुद्धया 


गुझंमाणायाः कमहेतुत्वोपपत्तिः | 


तामस खभावके कारण सव पदार्थोका अविवेक 


करानेवाली रात्रिका नाम निशा है । सव भूतोंकी _ 


जो निशा अर्थात्‌ रात्रि है-- 


वह (निशा) क्या है ( 3० ) परमार्थतत्त्व, जो कि 
स्थितप्रज्ञका विषय है ( ज्ञेय है ) | जैसे उल्ळ आदि 
रजनीचरोंके लिये दूसरोंका दिन भी रात होती है वैसे 
ही निशाचरस्थानीय जो सम्पूर्ण अज्ञानी मनुष्य हैं, 
जिनमें परमार्थतस््र-विषयक बुद्धि नहीं है उन सब 
भूतोंके लिये अज्ञात होनेके कारण यह परमार्थतत्त्व 
रात्रिकी भाँति रात्रि है । 


उस परमार्थतत्त्वरूप रात्रिमें अज्ञाननिद्रासे जगा 


हुआ संयमी अर्थात्‌ जितेन्द्रिय-योगी जागता है | 


ग्राह्म-प्राहकभेदरूप जिस अविद्यारात्रिमे सोते 
हुए भी सत्र प्राणी जागते कहे जाते हैं अर्थात्‌ 
जिस रात्रिमें सब प्राणी सोते इए खम देखनेवालोंके 
सदृश जागते हैं | वह ( सारा दृश्य ) अविद्यारूप 
होनेके कारण परमार्थतखको जाननेवाले मुनिके 
लिये रात्रि है । 


सुतरां ( यह सिद्ध हुआ कि ) अविद्या-अवस्थामें 
ही ( मनुष्यके लिये ) कर्मोका विधान किया जाता 
है, विद्यावस्थामें नहीं | क्योंकि जैसे सूर्यके उदय 


होनेपर रात्रिसम्बन्धी अन्धकार दूर हो जाता है, उसी 


प्रकार ज्ञान उदय होनेपर अज्ञान नष्ट हो जाता है| 


ज्ञानोतपत्तिसे पहले-पहले प्रमाणबुद्विसे ग्रहण की 
हुई अविद्या ही क्रिया, कारक और फल आदिके 
भेदोमें परिणत होकर सब कर्म करवानेका हेतु बन 
सकती है, अप्रमाणबुद्धिसे ग्रहण की हुईं (अविद्या ) 
कर्म करवानेका कारण नहीं बन सकती । 
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प्रमाणभूतेन वेदेन मम चोदितं कतेव्य॑ 
कमे इति हि कर्मणि कर्ता ग्रवतेते न अविद्या- 
मात्रम्‌ इदं सय निशा इत्र इति । 

यस्य पुनः निशा इब अविद्यामात्रम्‌ इदं स 
भेदजातम्‌ इति ज्ञानं तस्य आत्मञ्ञख सबकमे- 
संन्यासे एव अधिकारो न. प्रवृत्ती । 

तथा च दशेयिष्यति "तरवृ द्भयस्त- 
दात्मातः” इत्यादिना ज्ञाननिष्ठायाम्‌ एव तस्य 
अधिकारम्‌ | 


तत्र अपि प्रत्रतकप्रमाणामावे प्रवृत्त्यनुप- 
पत्तिः इति चेत्‌ । 

न, खात्मविपयत्वाद्‌ आत्मज्ञानस्य । न हि 
आत्मनः खात्मनि प्रततेकप्रमाणापेक्षता 
आत्मत्वांद्‌ एव तदन्तत्वात्‌ च सवेप्रमाणानां 
ग्रमाणत्वस्य । न हि आत्मलरूपाधिगमे सति 


पुनः प्रमाणप्रमेयठ्यवहार! सम्भवति | 


ग्रमातृत्य॑ हि आत्मनो निवर्तयति अन्त्य 
प्रमाणम्‌ । निवतेयद्‌ एव च अग्नमाणीमवति 
खम्तकालप्रमाणम्‌ इव प्रबोधे | 


ठोके च वस्त्वधिगमे ट 
प्रमाणस्य । 


तसाद्‌ न आत्मविदः कमेणि अधिकार 
इति सिद्धम्‌ ॥ ६९ ॥ 





क्योकि प्रमाणखरूप त्रेदने मेरे लिये अमुक 
कतंब्य-कर्मांका विधान किया है, ऐसा मानकर ही 
कर्ता कर्ममें प्रवृत्त होता है, यह सब रात्रिकी मोते 
अत्रिद्यामात्र है, इस तरह समझकर नहीं होता । 

जिसको ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया हे कि यह 
सारा दस्य रात्रिकी भाँति अवियामात्र ही है, उस 
आस्मञ्चानीका तो सर्व कमेंक्रे तंन्यासर्मे ही अधि- 
कार है, प्रवृत्तिमें नहीं | 

इसी प्रकार 'तद्चुद्धयस्तदात्मानः इत्यादि छोकोंसे 
उस ज्ञानीका अधिकार ज्ञाननिष्ठानें ही दिखडायंगे | 


पू०-उस ज्ञाननिष्ठाम भी ( तक्तत्रेत्ताको ) प्रवृत्त 
करनेवाले प्रमाणका ( विधिव्राक्यका ) अभाव है 
इसलिये उसमें भी उसकी प्रबृत्ति नहीं हो सकती । 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्म- 
ज्ञान अपने खरूपको बिषय करनेत्राला है, अतः अपने 
खरूपज्ञानके विषयमें प्रवृत्त करनेवाले प्रमाणकी 
अपेक्षा नहीं होती । वह आत्मज्ञान खयं आत्मा 
होनेके कारण खतःसिद्ध है और उसीमे सत्र 
प्रमाणोंके प्रमाणलका अन्त है अर्थात्‌ आत्मज्ञान 
होनेतक ही प्रमार्णोका प्रमाणत्व है, अतः आत्म- 
खरूपका साक्षात्‌ होनेके बाद प्रमाण और प्रमेय- 
का व्यवहार नहीं बन सकता | 


( आम्मज्ञानरूप ) अन्तिम प्रमाण, आत्माके 
प्रमातापनको भी निवृत्त कर देता है । उसको निवृत्त 
करता हुआ वह खयं भी जागनेके बाद खप्तकालके 
प्रमाणकी भाति अप्रमाणी हो जाता है अर्थात्‌ ढु 
हो जाता है । 

क्योंकि व्यवहारमें भी वस्तु प्राप्त होनेके बाद | 
कोई प्रमाण ( उस वस्तुकी प्राप्तिके लिये ) प्रवृत्तिका 
हेतु होता नहीं देखा जाता | ! 

इसलिये यह सिद्ध हुआ कि आत्मज्ञानीका कर्मो- 
में अधिकार नहीं है ॥ ६९॥ 
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बदु; त्यक्तपणस्य 'स्ितम्ज्ञस्य यतेः एव | जिसने तीनों एषणाओंका त्याग कर दिया है, ऐसे 
Re स्थितप्रज्ञ विद्वान्‌ संन्यासीको ही मोक्ष मिळता है, 
साक्षप्रासि; न तु असंन्यासिनः कामकामिन इति | भोगोंकी कामना करनेवाळे असंन्यासीको नहीं । इस 
अभिप्रायको दृष्टान्तद्वारा प्रतिपादन करनेकी इच्छा 

एतम्‌ अर्थ इष्टन्तेन प्रतिपाद्यिष्यन्‌ आह-- | करते हुए भगवान कहते है 


९ ~ ७ 
आदूयमाणमचलमतिष्ठे समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्व॒त्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाम्मोति न कामकामी ॥ ७० ॥ 
आपूर्यमाणम्‌ अद्भिः अचल्प्रतिष्म अचलतया | जिस प्रकार, जडते परिपूर्ण अचल प्रति ्ठाबाळे 


प्रातष्ठा अव/स्थातेः यस्य तम्‌ अचलप्रतिष्ठं समुद्रम्‌ | समुद्रमें अर्थात्‌ अचळ भावसे जिसकी प्रतिष्ठा-- 


आपः सतोगताः प्रविशन्ति खात्मस्थम्‌ अवि- बट दै ऐसे अपनी गर्यादामें स्थित, ब विद 
रसे गये हुए जळ, उसमें किसी प्रकारका विकार 
सन्तं यद 
हवस्‌ एन्‌ सनत पडत, उत्पन्न किये बिना ही समा जाते हैं | 


तद्वत्‌ कामा विपयसंनिधो अपि सर्वत उसी प्रकार विषयोंका सङ्ग होनेपर भी जिस पुरुषमें 
इच्छाविशेपा यं पुरुषं सप्रुद्रम्‌ इव आपः अवि- | समस्त इच्छाएँ समुद्रमें जळकी भाँति कोई भी विकार 
कुर्ईन्त; प्रविशन्ति सर्वे आत्मनि एव प्रदीयन्ते | उसन न करती हुई सत्र ओरमे प्रवेश क्र जाती हैं 
6, अथात्‌ जिसकी समस्त कामनारँ आत्मामें लीन हो 

न खात्मदर्श कुवन्त । जाती हैं, उसको अपने वृझमें नहीं कर सकतीं-- 
स शान्ति मोक्षम आमोति न इत्र; कामकामी | उस पुरुषको शान्ति अर्थात्‌ मोक्ष मिळता है, 
दूसरेको अर्थात्‌ भोगोंकी कामना करनेत्रालेको नहीं 
मिलता | अभिप्राय यह कि जिनको पानेके लिये 
शीलं यस्य स कामकामी न एव प्राझोति | इच्छा की जाती है उन भोगोंका नाम काम है, उनको 
पानेकी इच्छा करना जिसका खभाव है वह काम- 
इत्यथ; ॥ ७० ॥ कामी है, वह उस शान्तिको कभी नहीं पाता ॥७०॥ 


यस्राद्‌ एवं तसात्‌ | क्योंकि ऐसा है इसलिये-- 
विहाय कामान्यः सर्वोन्पुमांश्चरति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 
विहाय परित्यज्य कामान्‌ यः संन्यासी पुमान्‌ | जो संन्यासी पुरुष, सम्पूर्णः कामनाओंक्रो और 


र्वान्‌ अशेषतः कात्स्न्येन चरति जीवनमात्र- | भोगको अशेषत ज अर्थात्‌ केवळ जीमन- 
Me मात्रके निमित्त ही चेटा करनेवाला होकर 
चेशशेषः पर्यटति इत्यर्थः । विचरता है । 
निःस्पृहः शरीरओोवनमात्रे अपि निर्गता | तथा जो स्पृहासे रहित हुआ है, अर्थात्‌ शरीर- 
स्पृहा यस्य स निःस्पृहः सन्‌ । जीबनमात्रमें भी जिसकी ळाळसा नहीं है । 








काम्यन्ते इति कामा विषयाः तान्‌ कामयितुं 
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निंममः शुरीरजीचनमात्राक्षिप्परिग्रहे अपि | ममतासे रहित है अर्थात्‌ झरीर-जीत्रनमात्रके 
जिये आत्रश्यक पदाथोंके संप्रहमें भी यह मेरा हैः 


मम इदम्‌ इति अभिनिवेशतः । ऐसे भात्रसे रहित है | 
निरहङ्कारो विद्यार गादिनिमित्तात्मसम्माव- | तथा अहंकारसे रहित है अर्थात्‌ विद्वत्ता आदि- 
नाराहित इत्यथः । के सम्बन्धसे होनेवाळे आत्माभिमानसे भी रहित है । 


त्स ए+भूतः खितप्रज्ञो ब्रह्मवित्‌ शान्ति | बह्‌ ऐसा स्थितप्रज्ञ, अद्यवेत्ता-ज्ञानी संसारके 
स+ससारदुःखापरमलश्षणां निर्बाणाख्याम्‌ अधि- | सर्वदुःखोंकी निबृत्तिरूप मोक्ष नामक परम शान्तिको 
गच्छति मात ब्रह्मभूतो भवति इत्यर्थः ॥७१॥ | पाता है अर्थात्‌ ब्रह्मरूप हो जातां है ॥ ७१ ॥ 





सा एपा ज्ञाननिष्ठा स्तूयते- | ( अब ) उस उपर्युक्त ज्ञाननिष्ठाकी स्तुति की 
| । जाती है | 


एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य विमुह्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकाळेऽपि ब्रह्मनिवोणमच्छति ॥ ७२ ॥ 


एषा यथोक्ता ब्राह्मी ब्रह्मणि भवा इग्नं | यह उपर्युक्त अवस्था ब्राह्मी यानी ब्रह्मम होनेवाळी 
स्थितिः सर्वे कमे संन्यस्य ब्रह्मरूपेण एव | सिति है, अर्थात्‌ सर्व कमोंका संन्यास करके केवळ 


अवस्थानम्‌ इति एतत्‌ । ब्रह्मरूपसे स्थित हो जाना है | 
हे पार्थ न एनां स्थितिं प्राप्य लब्ध्वा | हे पार्य! इस स्थितिको पाकर मनुष्य फिर मोहित 
विमुह्यति न मोहं प्राझोति । नहीं होता अर्थात्‌ मोहको प्राप्त नहीं होता | 


स्थिवा अस्यां स्थिती ब्राह्मयां यथोक्तायाम्‌ | अन्तकाळमे--अन्तके वयमें भी इस उपयुक्त 
अन्तकाळे अपि अन्ते वयसि अपि ब्रम्मनिर्बाणं | ब्राह्मी स्थितिमें स्थित होकर मनुष्य, ब्रह्मे छीनतारूप 
्रह्मनि्ति मोक्षं ऋष्छति गच्छति, किमु | मोक्षको छाम करता दै । फिर जो ब्रह्मचर्याश्रमसे 
वक्तव्यं ब्रह्मचर्याद्‌ एव संन्यस्य यावज्जीवं यो | ही संन्यास ग्रहण करके जीत्रनपर्यन्त त्रक्षमे स्थित 
र्मणि एव अतिष्ठते स ब्रह्मनिरीणम्‌ ऋच्छतिः | रहता दै वह ब्रहमनिर्वाणको प्राप्त होता है, इसमें 
इति ॥७२॥ तो कहना ही क्या है ? ॥ ७२॥ 


— नल 
इति श्रीमद्दाभारते शतसाहर्यां संहितायां वैयासिक्यां भीषम- 
पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रहमत्रियायां योगशाख्ने 
श्रीकृप्णाजुनसंवादे सांख्ययोगो नाम 
द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


र ही 32000 सति सिचिक 
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तृतीयोऽध्यायः 


शास्रस्य प्रवृत्तिनिवृत्तिविपयभूते दे बुद्धी 
भगत्रता निरिष्टे, सांख्ये बुद्धिः योग बुद्धिः 
इति च । 
` तत्र भ्रनहाति यदा कामा? इति आरम्य 
आ-अध्यायपरिसमाप्तेः सांख्यबुद्धयाश्रितानां 
संन्यासं कर्तव्यम्‌ उक्त्वा तेपां तञ्निष्ठतया एव 
च्‌ कृतार्थता उक्ता--एपा ब्राह्मी स्थिति!” इति । 

अजुनाय च “कमण्येवादिकारस्ते’ “मा ते 
सङ्गोऽरत्वक॥? इति कर्मं एव कतेव्यम्‌ उक्तदान्‌ 


इस गीताशास्नके दूसरे अध्यायमें भगवानने 
प्रवृत्तिविषयक योगबुद्भि और निवृत्तित्रिषयक 
सांख्यबुद्धि-ऐसी दो बुद्धियाँ दिखलायी हैं । 


वहाँ सांख्यबुद्धिका आश्रय लेनेत्रालोंक्रे लिये 
“प्रजहाति यदा कामान्‌? इस छोकसे लेकर अध्याय- 
समाप्तितक, स्र कर्मोका त्याग करना कर्तव्य तळा- 
कर "पषा ब्राह्मी स्थिति इस झोकमें उसी 
ज्ञाननिष्ठासे उनका कृतार्थ होना बतलाया है | 


परन्तु अजुनको “तेरा कर्ममे ही अधिकार है” 
“कमे न करनेमें तेरी प्रीति न होनी चाहिये! 
इत्यादि बचनोंसे (ऐसा कहा कि ) योगबुद्विका आश्रय 


योगबुद्धिम्‌ आश्रित्य, न तत एव श्रेयःग्रासिम्‌ | लेकर तुझे कर्म ही करना चाहिये, ( पर ) उसीसे 


उक्तवान्‌ । 
तद्‌ एतद्‌ आलक्ष्य पर्याकुटीभूतवुद्धि! 


अर्जुन उवाच 

कथं भक्ताय श्रेयोऽथिने यत्‌ . साक्षात्‌ 
श्रेयःसाधनं सांख्यघुद्धिनिष्ठां श्रावयित्वा मां 
कर्मणि दष्टानेकानर्थयुक्ते पारम्पर्येण अपि 
अनेकान्तिकश्रेय!प्रापिफले नियुञ्ज्याद्‌ इति 
युक्तः पर्याकुलीमावः अर्जुनस्य । 

तद्नुरूपः च प्रश्नः "ज्यायसी चेत? इत्यादिः | 

्रक्नापाकरणवाक्यं च भगवती उक्त 


यथोक्तविमागविषये शास्रे । 


मुक्तिकी प्राप्ति नहीं बतळायी | 


इस बातको विचारकर अजुनकी बुद्धि व्याकुल 
हो गयी और वह बोढा- ( 'ज्यायसी चेत्‌! 
इत्यादि ) | 

कल्याण चाहनेत्राले भक्तके लिये मोक्षका 
साक्षात्‌ साधन जो सांख्यबुद्वि-निष्ठा है उसे 
सुनाकर भी जो प्रत्यक्षीकृत अनेक अनयथाँसे युक्त 


हैं. और क्रमसे आगे बढ़नेपर भी (इसी जन्ममें ) | 


एकमात्र मोक्षकी ग्राप्तिहप फल जिनका निश्चित नहीं 
है ऐसे कर्मॉमे मुझे भगवान्‌ क्यों लगाते हैं | इस प्रकार 
अर्जुनका व्याकुळ होना उचित ही है । 

और उस व्याकुळताके अनुकूल ही यह 'ज्यायसी 
चेत! इत्यादि प्रश्न हैं | 


इस प्रश्नको निवृत्त करनेवाले वचन भी मगवानने 


पूर्वोक्त त्रिभागविषयक शात्रमें ( जहाँ ज्ञाननिष्ठा 
और कर्मनिष्ठाका अळग-अळग वर्णन है ) कहे हैं | 


er ७. Stas 
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केचित्‌ तु अजुनप्य प्रचनार्थम्‌ अन्यथा 
कल्पयित्वा तत्प्रतिकूलं भगत! प्रतिवचनं 
वर्णयन्ति । यथा च आत्मना सम्बन्धग्रन्थे 
गीतार्था निरूपितः तत्प्रतिकूलं च इह पुनः 
ग्रश्षप्रतिवचनयोः अर्थं निरूपयन्ति | 

कथम्‌ , तत्र सम्बन्धग्रन्थे तावत्‌--सं+पाम्‌ 
आश्रमिणां ज्ञानकर्मणोः समुञ्चयो गीताशास्ने 
निरूपितः अर्थं इति उक्तम्‌, पुनः विशेषितं च 
यावज्ञीचश्रुतिचोदितानि कर्माणि परित्यज्य 
केवलाद्‌ एवं ज्ञानाद्‌ मोक्ष; प्राप्यते इति 
एतद्‌ एकान्तेन एव प्रतिपिद्धम्‌ इति । 

a 5 ७ 
इह तु आश्रमविकल्प॑ दशेयता यावजीव- 


भ्रतिचोदितानाम्‌ एव कमेणां परित्याग उक्त; | 
तत्‌ कथम्‌ ईदृशं विरुद्धम्‌ अर्थम्‌ अर्जुनाय 


न्यात्‌ भगान्‌, श्रोता वा कथं विरुद्धम्‌ अर्थम्‌ 


अवध रयेत्‌ । 
तत्र एतत्‌ स्याद्‌ गृहस्थानाम्‌ एव श्रोतकम- 


परित्यागेन केवलाद्‌ एव ज्ञानाद्‌ मक्षः 


प्रतिपिध्यते न तु आश्रमान्तराणास्‌ इति । 

एतदु अपि पूर्योत्तरापरुद्धम्‌ एव । कथम्‌, 
सर्वाश्रमिणां ज्ञानक्रमेणोः सपुचयो गीता- 
शास्रे निश्चितः अथे इति प्रतिज्ञाय इह कथं 
तद्विरुद्धं केवलाद्‌ एव ज्ञानाद्‌ माक्ष ब्रूयाद्‌ 
आश्रमान्तराणाम्‌ । 

अथ मतं श्रौतकमापेक्षया एतद्‌ वचनं 
केबलाद्‌ एब ज्ञानात्‌ तकर्मरहिताद्‌ 
गृहस्थानां मोक्षः प्रतिपिध्यते इति । तत्र 
गुह्यानां विद्यमानम्‌ अपि साते कर 
अविद्यमानवद्‌ उपेह्ष्प ज्ञानाद्‌ एव केवलाद न 
मोक्षे इति उच्यते इति । 


७७ 








तो भी कितने ही टीकाकार अर्जुनके प्रश्नका 
प्रयोजन दूसरी तरह मानकर उसमे विपरीत भगवान्‌- 
का उत्तर बतलाते हैं तथा पहले भूमिक्रामे खयं जैसा 
गीताका तात्पर्य वतला आये हैं, उससे भी यहाँ प्रश्न 
और उत्तरका अर्थ विपरीत प्रतिपादन करते हँ । 

कीमे ! ( सो कहते हैं कि )-वहाँ भूमिकामे तो 
( उन टीकाकारोने ) ऐसे कहा है कि गीताशाखमें 
सत्र आश्रमत्राळोंके लिये ज्ञान और कमका समुचय - 
निरूपण किया है और विशेषखूपसे यह भी कहा 
दै कि 'जवतक जीवे अग्निहोत्रादि कर्म करता 
रहे’ इत्यादि श्रुतिबिहित कमाँका त्याग करके केवळ 
ज्ञानसे मोक्ष प्राप्त होता है, इस सिद्धान्तका गीता- 
झा्नमें निश्चितूपमे निषेध है । 

पग्न्तु यहाँ ( तीसरे अध्यायमें ) उन्होंने आश्रर्मोका 
विकन्पं दिखलाते हुए 'जबतक जीवे! इत्यादि श्रुति- 
विहित कर्माका ही त्याग बतळाया है | | 

इसमे यह रांका होती है कि इस प्रकारके 
विरुद्ध अथत्राले वचन भगवान्‌ अजुनसे कैसे कहते 
और सुननेत्राला ( अर्जुन ) भी ऐसे विरुद्ध अर्थको 
कसे खीकार करता ? 

पू०-यदिं वहाँ ( भूमिक्रामे ) ऐसा अभिप्राय हो 
कि गृहस्थक्रे लिये ही श्रौत-कर्मके त्यागपूर्वक केवल 
ज्ञानसे मोक्षप्राप्तित निधेध किया है, दूसरे 
आश्रमत्राळोक्रे लिये नहीं, तो ? 

उ०-यह भी पूर्वापरविरुद्ध ही है । क्योंकि 
“समी आश्रमत्राोंके लिये ज्ञान और कर्मका सपुच्चय 
गाताशाल्रका निश्चित अभिप्राय है? ऐसी प्रतिज्ञा 
करके उसके बिपरीत यहाँ दूसरे आश्रमत्रालोंके 
लिये वे केवल ज्ञानसे मोक्ष कैसे बतळाते : 

पू०-कदाचित्‌ ऐसा मान ले कि यह कहना 
श्रोतकमंक्री अपेक्षासे है अर्थात्‌ श्रौत-कमसे रहित 
केवल ज्ञानसे गृहस्थोंक्रे लिये मोक्षका निषेध किया 
गया है, उसमें जो, केवळ ज्ञानसे गृहस्पोंका मोक्ष 
नहीं होता, ऐसा कहा है वह विद्यमान स्माते-करम- 
की भी अविद्यमानके सद्दश उपेक्षा करके कहा है | 


Se 
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एतद्‌ अपि रिरुद्भम्‌ । कथम्‌, ग्रहसस्य 
एव ` सातेकर्मणा सञ्चु्चिताद्‌ ज्ञानाद्‌ 
ग्रतिपिध्यते न तु आश्रमान्तराणाम्‌ इति कथं 
विवेकिभिः शक्यम्‌ अवधारयितुम्‌ । 

किं च यदि मोक्षसाधनत्वेन सार्तानि 


कर्माणि ऊ६+रेतसां सञ्चच्चीयन्ते तथा गृहस्थस्य 


अपि इष्यतां साते! एव समुचयो न श्रोतेः । 

अथ श्रोतः सारैः च गृहस्थस्य एव 
समुच्चयो मोक्षाय ऊध्तरेतसां तु सातकमात्र- 
सप्ुचिताद्‌ ज्ञानाद्‌ मोक्ष इति | 


तत्र एवं सति गृहस्थस्य आयासत्राहुल्यं 
श्रौतं सातं च चहुदुःखरूपं कर्म शिरसि 
आरापितं स्यात्‌ । 


अथ गृहस्थस्य एव आयासबाहुर्यकारणाद्‌ 
मोक्षः स्याद्‌ न आश्रमान्तराणां श्रौतनित्यकर्म- 
रदितत्वादू इति । 

तद्‌ अपि असत्‌ । सर्वोपनिषत्सु इतिहास- 
पुराणयोगशाख्नेषु च ज्ञानाङ्गत्वेन मुमुक्षोः सर्व- 
कंसंन्यासदिधानाद्‌ आश्रमविकल्पसपुच्चय- 
विधानात्‌ च श्रुतिस्मृत्योः । 


सिद्धः तर्हि सर्वाश्रमिणां ज्ञानकमणोः 
, समुच्चयः | 


न, सय सःकर्मसंन्यासविधानात्‌ | 


श्रीमद्भगवद्वीता | 
AA 


उ०-यह भी विरुद्ध है | क्योंकि “गृहस्थके . 

ये ही केवळ स्मार्तकर्मके साथ मिले हुए ज्ञानसे 
मोक्षका भ्रतिषेध किया है, दूसरे आश्रमवालोंके 
लिये नहीं'-यह विचारवान्‌ मनुष्य कैसे मान 
सकते हैं 
. दूसरी बात यह भी है कि यदि ऊर््घरेताओंको 
मोक्षप्राप्तिके लिये ज्ञानके साथ केवळ स्मात-कर्मके 
समुचये की ही आवश्यकता है तो इत न्यायसे 
गृहस्थोंके छिये भी केबल स्मार्त कर्मोके साथ ही 
ज्ञानका समुचय आवश्यक समझा. जाना चाहिये 
श्रोतकमोंके साथ नहीं | 

पू०-यदि ऐसा माने कि गृहृस्थको ही मोक्षके 
लिये श्रौत और स्मार्त दोनों प्रकारके कर्मोंके साथ 
ज्ञानके समुच्चयकी आवश्यकता है, ऊर्ध्वरेताओंका 
ता केबल स्माते-कर्मयुक ज्ञानसे मोक्ष हो जाता है ! 

उ०-रेसा मान लेनेसे तो गृहस्थके ही सिरपर 
विशेष परिश्रमयुक्त और अति दुःखरूप श्रौत-स्मार्त 
दोनों प्रकारके कर्मोका बोझ ढादना हुआ | 

पू०-यदि कहा जाय कि बहुत परिश्रम होनेके 
कारण गृहस्थकी ही मुक्ति होती है, ( अन्य आश्रमोंमें ) 
श्रोत नित्यकर्मोका अभाव हानेके कारण अन्य 
आश्रमवालांका मोक्ष नहीं होता तो - 


उ०-यह भी ठीक नहीं | क्योंकि सब उपनिषद्‌, 
इतिहास, पुराण और योगशाब्नोमें मुमुक्षुके लिये 
ज्ञानका अंग मानकर सब कर्मोके संन्यासका विधान 
किया है तथा श्रुति-स्प्रतियॉमें आश्रमोंके विकल्प 
और सपुच्चयका भी त्रिधान है ।% 

पू०-तब तो सभी आश्रमवारलके लिये ज्ञान 
और कर्मका समुचय सिद्ध हो जाता है। 


उ०-नहीं | क्योंकि मुमुक्षुके लिये सर्व कर्मोके 
त्यागका वितान है । 





# ब्रह्मचयंसे गृहस्थ, ग्रहस्थसे वानप्रस्थ और वानप्रस्थसे संन्यास ग्रहण करना चाहिये; यह समुच्चयका 
विधान है और ब्रह्मचर्यसे अथवा ग्हस्थसे या वानप्रस्थसे संन्यास ग्रहण करे, यह आश्रमोंके विकल्पका विधान दै । 
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“व्युत्थायाथ भिक्षाचय चरम्ति।? (वह०३० ३। 
117 ) “तस्मात्संन्यासमेषां तप्रसामातिरिक्तिमाहुः ।? 
( ना० उ० २ | ७९ ) “यास एवात्यरेचयतः 
( ना० उ० २। ७८) इति “न कर्मणा न प्रजया 
घनेन त्यागेनेकेऽफतत्वमानश्यः? ( ना० उ० २1१२) 
इति च। 'बढचर्यादेव प्रत्रजेत? ( जात्रा० उ० ४ ) 
इत्याद्याः श्रुतयः । 


त्यज घर्ममधमं च उमे सत्यातृते त्यज | 

उभे स्तत्याऱृते त्यत्रवा येन त्यजसि तत्त्यज ॥ 

संसारमेव निसार हा साररिदक्षया | 

मन्रजन्त्यङ्तोद्वाहाः परं वेराग्यमानिवाः ॥ 

इति बृहस्पति; अपि कचं प्रति । 

कमणा वध्यते जन्तुविद्यया च वियुच्यते | 

तस्मात्कर्म न कुवन्ति यतयः पाररश्षिजः॥ | 

( महा० झान्ति० १४१1७ ) इति शुक्ाचु- 
शासनम्‌ । 

इह अप “सवंक्मागि मनसा संन्यस्य” 

इत्यादि । 

मोक्षस्य च अझर्यत्वाद्‌ मुमुक्षीः - कमो- 
नर्थेक्यम्‌ । 

नित्यानि ग्रस्यवायपरिद्दाराथम्‌ अनुष्ठेयानि 
इति चेर्‌ । 

न, असंन्यासिविषयत्वात्‌' प्ररयवायग्रासेः, 


न हि अग्निकार्याद्यकरणात्‌ संन्यासिनः 


प्रत्यवायः कल्पयितुं शक्यो यथा ब्रह्मचारिणाम्‌ 


असंन्यासिनाम्‌ अपि कमिणाम्‌ । 
RR MR म पन 
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“सव प्रकारके भोगोंसे विरक्त होकर भिक्षा- 
दृत्तिका अवलम्बन करते है ।' “इसलिये इन सव 
तपांमे संन्यासको ही श्रेष्ठ कहत हैं ! 'सन्यास 
ही थ्रेष्ठ वताया गया है? 'न कमसे, न प्रजासे, 
न धनसे, पर केवल त्यागसे ही कई एक महापुरुष 
अस्वृतत्वको प्राप्त हुए हैं ।! 'ब्रह्मचर्यसे ही सन्यास 
प्रहण कर । इत्यादि श्रुतिवचन हैं । 
वृहस्पतिने भी कचसे कहा है कि 'धर्म और 
अधमंका छोड़, सत्य और झूठ दोर्नोको छोड़, 
सत्य और झूठ दोनोंको छोड़ ऋर जिस ( अहंकार ) 
से इनको छोड़ता है उसको भी छाड़ । 'संसार- 
को साररहित देखकर परवैराग्यके आश्रित हुए 
पुरुष, सार वस्तुके दशनकी इच्छासे विवाह 
किये बिना ( ध्रह्मचर्य-आश्रमसे ) ही संन्यास 
ग्रहण करते हुँ । 


व्यासजीने भी झुक्रेवजीको शिक्षा देते समय 
कहा है कि 'जीव कमसे बँधता है और क्षनसे 
सुक्त होता दै, इसलिये आत्मतस्वके ज्ञाता यति 
कम नहीं करते ।! 

यहाँ ( गीतामें ) मी “सब कमा को मन से छोड़ रूर? 
इत्यादि वचन कहे हैँ । 

मोक्ष अर्य है अर्थात्‌ किसी क्रियासे प्राप्त होने- 
वाळा नहीं है, इससे मी मुमुक्षुफे किमे कर्म व्यथं है। 


पू ०-यदि ऐसा कहें कि प्रत्यवाय%दूर करनेके लिये 
नित्यकमाका अनुष्ठान करना भावश्यक्र है, तो ? 


उ०-यह कहना ठीक नहीं | क्योंकि प्रत्यवाय- 
क प्राप्त संन्यासीके लिये नहीं, असंन्यासीके लिये 
है । जो संन्यासी नहीं है, ऐसे कर्म करनेवाले 


गृहस्थोंकी और ब्रह्मचारियोंको भी जिस प्रकार 


विद्वित कर्म न करनेसे प्रत्यवाय होता है, बैसे 
आगहोत्रादे क्म न करनेसे संन्यासीके लिये 
प्रत्यवाय-प्राप्तिक। कल्पना नहीं की जा सकती | 


४ विदित कर्माका अनुष्ठान न करनेस जो पाप छगता हे, उसका नाम प्रत्यवाय है । 


5 Th 
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न तावदू नित्यानां कमंणःस्‌ अभावाद्‌ एव 
भावरूपस्य प्रत्यवायस्य उत्पत्तिः कल्पयितुं 
शक्या “कथमसतः सञ्जाप्रेत/ ( छा० उ० ६। 
२। २ ) इति असतः सञ्जन्मासंभवश्रतेः । 

यदि विहिताकरणाद असम्भाव्यम्‌ अपि 
प्रत्यवायं ब्रुयाद्‌ वेदः तदा अनर्थक्रो वेदः 
अप्रमाणम्‌ इति उक्त स्यात्‌ | 

विहितस्य करणाकरणयोः दुःखमात्र- 
फलत्वात्‌ । 

तथा च कारकं शारं न ज्ञापकम्‌ इति 
अनुपरन्नार्थं कल्पितं स्यात्‌ । न च एतद्‌ 
इष्टम्‌ | 

तसाद न संन्यासिनां कर्माणि अतो 
ज्ञानकमेणोः समुचयाचुपपत्तिः । 

“ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धि? इति । 


अर्जुनस्य प्रश्नानुपपत्ते च | 

यदि हि भगवता दितीये अध्याये ज्ञानं कमे 
च समुचयेन त्वया अनुष्ठेयम्‌ इति उक्त स्यात्‌ 

१ अर्जुनख प्रश्नः अनुपपन्नो “ज्यायसी 
चेत्कर्मणरते मता बुद्धिः जनादन इति । 

अर्जुनाय चेद्‌ बुद्धिकमंणी त्वया अनुष्ठेये 
इति उक्ते या कमणो ज्यायसी बुद्धिः सा 
अपि उक्ता एव इति "तत्किं कमणि घोरे माँ 
नियोजयति केशव? इति प्रश्नी न कथश्चन 
उपपद्यते । 


तथा नित्यकमाँके अभावसे ही भावरूप 
प्रत्यवायक्रे उत्पन्न होनेकी भी कल्पना नहीं की जा 
सकती, क्योकि 'अखत्से सतूकी उत्पत्ति केखे हो 
सकती दे ?” इस प्रकार अभावसे भावकी उत्पत्तिको 
असम्भत्र बतलानेवाले श्रुतिके वचन हैं । 

यदि कहो कि ( कर्मोक्रे अभावसे मावरूप प्रत्यवाय) 
असम्मव होनेपर भी विहित कर्मोके न करनेसे 
प्रत्यवायका होना वेइ बतळाता है, तब तो यह कहना 
हुआ कि वेद अनर्थकारक और अप्रामाणिक है । 


क्योंकि (ऐसा माननेसे ) वेदबिद्वित कर्मोंके करने | 


और न करने दोनोंहीमें कवळ दुःख ही फल हुआ | 

इसके सिवा शाख ज्ञापक नहीं बल्कि 
कारक है. अर्थात्‌ अपूर्व शक्ति उत्पन्न करनेवाला 
है, ऐसा युक्तिशुन्य अर्थ भी मानना हुआ * | 
यह किसीको इष्ट नहीं है | 

सुतरां यह सिद्ध हुआ कि संन्यासियोके लिये 
कर्म नहीं है, अतएव ज्ञान-कर्मका समुच्चय भी 
युक्तियुक्त नहीं है | 

तथा “ज्यायसी चेत्‌. कमंणस्ते मता वुद्धि" 
इत्यादि अर्जुनके प्रश्नोंकी संगति नहां वैठनेके कारण 
भी ज्ञान और कर्मका समुचय नहीं बन सकता । 

क्योंकि यदि दूसरे अध्यायमें मगवानूने अजुनसे 
यह कहा होता कि ज्ञान और कम दोनोंका तुझे 
एक साथ अनुष्ठान करना चाहिये तो फिर अर्जुन- 
का यह पूछना नहीं बनता कि 'दे जनादन | यदि 
कमौंकी अपेक्षा आप ज्ञानको थे ए मानते है? इत्यादि | 

यदि मगवान्‌ने अजुनसे यह कहा हो कि तुझे 
ज्ञान और कर्मका एक साथ अनुशन करना 
चाहिये, तब जो कमॉंकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, उस ज्ञानका 
(सम्पादन करनेके लिये ) भी कह ही दिया गया, फिर 
यह पूछना किसी तरह भी नहीं बन सकता किं 
“तो हे केशव ! मुझे घोर कमाँमे क्यों लगाते हैँ।' 


» वाखवमें दात्र केवळ पदाथोकी शक्तिको बतलानेवाळा है उसमें नवीन शक्ति उत्पन्न करनेवाला नहीं प न न उता | 
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न च अजुनस्थ एव ज्यायसी घुद्धिः न 
अनुष्ठेया इति भगचता उक्तं पूर्वेम इति 
कल्पयितुं युक्तम्‌, येन 'ज्यायसी चेत? इति 


प्रश्न! स्यात्‌ । 


यदि पुनः एकस्य पुरुपस्य ज्ञानकमेणोः 
विरोधाद्‌ युगपद अनुष्ठानं न सम्मवति इति 
मिन्नपुरुपाचुष्ठेयर्चं भगवता पूवम्‌ उक्त स्यात्‌ 
ततः अय प्रश्न उपपन्नः “ज्यायसी चेत्‌ 


इत्याद; 


अविवेकतः प्रश्नकरपनायाम्‌ अपि मिन्न- 


पुरुपानुष्ठेयत्वेन भगवतः प्रतिवचनं न 


उपपद्यते । 


न च अज्ञाननिमित्तं भगवत्प्रतिवचनं 


करप्यम्‌ | 

असात्‌ च मिन्नपुरुषानुष्ठेयत्वेन ज्ञानकर्म 
निष्ठयोः भगवतः ग्रतिवचनदर्शनात्‌, ज्ञान- 
कर्मणोः समुञ्चयानुपपत्तिः 


तसात्‌ केवलाद्‌ एव ज्ञानाद्‌ मोक्ष इति 
एपः अर्था निश्चितो गीतासु सर्वोपनिषत्सु च । 


ज्ञानकमेणोः एकं वद निश्चित्य इति च 
एकविषया एव प्रार्थना अनुपपन्ना उभयो 
समुचयसंभवे । 

“कुरु कमव तस्मात्तम्‌? इति च ज्ञाननिष्ठा- 
संभवम्‌ अजुनस्थ अवधारणेन दशेयिष्यति । 


अर्जुन उवाच- 
गी० झाँ० भा ११-- 





ऐसी तो कल्पना की ही नहीं जा सकती कि 
मगवानूने पहले ऐसा कह दिया था कि उस श्रेष्ठ 
ज्ञानका अनुष्ठान अर्जुनको नहीं करना चाहिये, जिससे 
कि अजुनका 'ज्यायखी चेत्‌? इत्यादि प्रश्न बन सके । 


हाँ, यदि ऐसा हो कि ज्ञान और कर्मका परस्पर 
विरोध होनेके कारण एक पुरुषसे एक काले 
( दोनोंका ) अनुष्टान सम्मव नहीं, इसलिये भगवानने 
दोनोंको भिन्न-भिन्न पुरुषोद्दर अनुष्ठान करनेके 
योग्य पहले बतळाया है. तो 'ज्यायसी चेत्‌? इत्यादि 
प्रश्न बन सकता है। . 


यदि ऐसी कल्पना करें कि 'अजुनने यह प्रश्न 
अविवेकसे किया है? तों भी मगवानका यह उत्तर 
देना युक्तियुक्त नहीं ठरता कि ज्ञाननिष्ठा और . 
कर्मनिष्ठा दोनों भिन्न-भिन्न पुरुषोंदारा अनुष्ठान. 
की जानेयोग्य हैं । 


भगवानूके उत्तरको अज्ञानमूलक मानना तो 
( सर्वथा ) अनुचित है | 


अतएव भगवानूके इस उत्तरको कि ज्ञाननिष्ठा 
और कर्मनिछाका अनुष्टान करनेत्राले अधिकारी 
भिन्न-भिन्न हैं,” देखनेसे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान- 
कर्मका समुच्चय सम्भव नहीं । 


इसलिये गीतामें और सत्र उपनिषदोर्मे यही निश्चित 
अभिप्राय है कि केवल ज्ञानसे ही मोक्ष होता है | 


यदि दोनोंका समुच्चय सम्मव होता तो ज्ञान . 
और कर्म इन दोनॉमेसे एकको निश्चय करके कहो, 
इस प्रकार एक ही बात कहनेके लिये अजुनकी 
प्रार्थना नहीं बन सकती । 


इसके सिवा कुरु कमच तस्सास्वम! इस निश्चित 
कथनसे भगवान्‌ भी अजुनके लिये ( आगे ) ज्ञानः 
निष्ठा असम्मव दिखलायेंगे । 


अर्जुन बोल 
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ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुडिजेनादन । 
तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥ 
ज्यायसी श्रेयसी चेद्‌ यदि कर्मणः सकाशात्‌ | हे जनार्दन | यदि कर्मोकी अपेक्षा ज्ञानको आप 


श्रेष्ठ मानते हैं ( तो हे केशव ! मुझे इस हिंसारूप 
क्रूर कमेमें क्यों ळगाते हैं ! ) 


यदि ज्ञान और कर्म दोनोंका समुचय भगवानको 


२५.७ NS INI on 


ते तव मता अभिम्रेता बुद्धिः ज्ञानं हे जनार्दन । 
यदि बुद्धिकर्मणी समुचिते इष्टे तदा एक 


श्रेयःसाधनम्‌ इति कर्मणो ज्यायसी बुद्धि: 


इति कर्मणः अतिरिक्तकरणं बुद्धेः अनुपपत्नम्‌ 


अजुनेन कृतं स्यात्‌ । 

न हि तदू एव तसात्‌ फलतः अतिरिक्त 
स्यात्‌ । 

तथा कर्मणः श्रेयस्करी भगवता उक्ता 
बुद्धिः अभ्रेयस्करं च कमे कुरु इति मां प्रतिपाद- 
यति तत्‌ कि चु कारणम्‌ इति भगवत 
उपालम्मस्‌ इव कुबेन्‌ तत्‌ किं कस्मात्‌ कर्मणि 
घोरे क्रूरे हिंसालक्षणे मां नियोजयसि केरात्र इति 
च यद्‌ आह तत्‌ च न उपपद्यते । 

अथ स्मार्तेन एव कमेणा समुच्चय सर्वेपां 


सम्मत होता तो फिर "कल्याणका वह एक 
साधन कहियेः कमॉसे ज्ञान श्रेष्ठ है, इत्यादि 
वाकयोंद्वारा अझुनका ज्ञानसे कर्मोको पृथक्‌ करना 
अनुचित होता | 


क्योंकि ( समुचय-पक्षमें ) कर्मकी अपेक्षा उस 
( ज्ञान ) का फलके नाते श्रेष्ठ होना सम्मव नहीं | 

तथा भगवानूने कर्मोकी अपेक्षा ज्ञानको कल्याण- 
कारक बतलाया और मुझसे ऐसा कहते हैं कि 
“तू अकल्याणकारक कर्म ही कर? इसमें क्या कारण 
है--यह सोचकर अजुनने भगव्रानको उलहना-सा 
देते हुए जो ऐसा कहा कि “तो फिर हे केशब ! 
मुझे इस हिंसारूप घोर क्रूर कमें क्यों छगाते हैं :? 
बह भी उचित नहीं होता | 

यदि भगवानने स्मात करके साथ ही ज्ञानकां 
समुचय सबके लिये कहा होता एवं अजुनने भी 


। | 
SE SSE En i”. IS क 


भगवता उक्तः अजुनेन च अवधारितः चेत्‌ 
तत्‌ किं कर्मणि घोरे मां नियोजयंसि इत्यादि 
कथं युक्तं वचनम्‌ ॥ १ ॥ | 


ऐसा ही समझा होता, तो उसका यह कहना कि 
(फिर हे केशव ! मुझे घोर कममें क्यों लगाते हैं ? 
कैसे युक्तियुक्त हो सकता ? ॥ १ || 
किंच [ | तथा-- | 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे। 
तदेकं वद्‌ निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्‌ ॥ २ ॥ 
व्यामिश्रेण इव यद्यपि विविक्ताभिधायी | यद्यपि भगवान्‌ स्पष्ट कहनेवाळे हैं तो भी मुझ 
भगवान्‌ तथापि मम मन्दबुद्धेः व्यामिश्रम्‌ इव | मन्दबुद्धिको भगवान्‌के वाक्य मिले हुए-से प्रतीत 
भगवद्वाक्यं ग्रतिभाति । तेन मम बुद्धि | होते हैं, उन मिले इए-से बचनोंसे आप मानो मेरी 
मोहयसि इव | बुद्धिको मोहित कर रहे हैं | 
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मम चुद्धिच्यामोहापनयाय हि प्रवृत्तः सवं 
तु कथं मोहयसि अतो त्रवीमि बुद्धि मोहयसि 
इव मे मम इति। 

त्वं तु मिन्नकर्वकयोः ज्ञानकर्मणोः एक- 
पुरुपानुष्ठानासम्मवं यदि मन्यसे तत्र एवं सति 
तत्‌ तयोः एकं बुद्धि कर्मं वा इदम्‌ एव अजुनस्य 
योग्यं बुद्धिशक्त्यवस्थाचुरूपम्‌ इति निश्चित्य वद 
्रूहि । येन ज्ञानेन कमेणा वा अन्यतरेण श्रेयः 
अहम्‌ आप्नुयां ग्राप्नुयाम्‌ | 

यदि हि कर्मनिष्ठायां गुणभूतम्‌ अपि ज्ञानं 
भगवता उक्तं स्यात्‌ तत्‌ कथं तयोः एकं वद्‌ 
इति एकविपया एच अजुनस्य शुश्रूपा स्यात्‌ । 

न हि भगवता उक्तम्‌ अन्यतरद्‌ एव ज्ञान- 
कर्मणोः वक्ष्यामि न एव इयम्‌ इति । येन 


eo 





वास्तवं आप तो मेरी बुद्धिका मोह दूर करनेके 
लिये प्रवृत्त इए हैं, फिर मुझे मोहित कैसे करते ! 
इसीलिये कहता हूँ कि आप मेरी बुद्धिको मोहित-सी - 
करते हैं । 

आप यदि अळग-अळग अविकारियोद्रारा किये 
जाने योग्य ज्ञान और कर्मका अनुष्ठान एक पुरुष- 
द्वारा किया जाना असम्भव मानते हैं, तो उन दोनोमेसे 
“ज्ञान या कर्म यही एक वुद्धि, शक्ति और अत्रस्थाके 
अनुसार अजुनके लिये योग्य है ऐसा निश्चय 
करके मुझसे कहिये, जिस ज्ञान या कर्म किंसी 
एकसे मैं कल्याणको प्राप्त कर सकूँ । 

यदि कर्मनिष्ठामें गौण रूपसे मी ज्ञानको भगवानने | 
कहा होता तो 'दोनामिंसे एक कहिये! इस प्रकार एक- 
हीको सुननेकी अजुनकी इच्छा केसे होती ! 

क्योंकि “ज्ञान और कर्म इन दोनोंमेंसे मैं तुझसे 


एक ही कहूँगा, दोनों नहीं?---ऐसा भगवानूने 
कहीं नहीं कहा; कि जिससे अर्जुन अपने छिये 


उभयप्राप्त्यसम्भवम्‌ आत्मनो मन्यमान एकम्‌ | दोनोंकी प्राप्ति असम्मत्र मानकर एकके ळ्यि ही 


एव ग्रार्थयेत्‌ ॥ २॥ 


प्रार्थना करता २॥ 





' अ्रश्नानुरूपम्‌ एव प्रतिवंचनम्‌-- 


श्रीभगवानुवाच--- A 


छोके;खिन्िविधा निष्ठा 


प्रश्नके अनुसार ही उत्तर देते हुए-- 
श्रीभगवान्‌ बोले -- 


पुरा प्रोक्ता मयानघ । 


ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥२॥ 


हे निष्पाप अर्जुन ! इस मनुष्यलोकमें शाख्ोक्त . 


` इष्चरेण हे अनघ अपाप । 


लोके अस्मिन्‌ शास्रानुष्ठानाधिकृतानां 
बैंवर्णिकानां जी | कर्म और ज्ञानके जो अधिकारी हैं, ऐसे तीनों 
त्रैवणिकानां ढिविधा दिप्रकारा :निष् खिति ` | बर्णवालोंके छिये. ( अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और 


अनुष्ठेयतात्पर्य पुरा पूर्व सर्गादौ प्रजा; सृझ् | वेश्योंके लिये ) दो प्रकारकी -निष्ठा-स्थिति अर्थात्‌ 
तासाम्‌ अभ्युंदयनि!भ्रेयसप्रापतिसाधन वेदार्थ- | कर्तव्य-तत्परता, पहले-सृष्टिके आदिकालमे प्रजाको 

4 .. . | रचकर उनकी लौकिक उन्नति और मोक्षकी प्रातिके 
सम्प्रदायस्‌ आविष्डुवता भोका मया सेन | साधनरुप वैदिक, समप्दायको आविष्कार काले 
लि “मुझ-सर्वज्ञ शश्वरद्वारा कही गयी हैं । 
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तत्र का सा द्विविधा निष्ठा इति आह--- 
ज्ञानयोगेन ज्ञानस्‌ एव योगः तेन सांख्यानाम्‌ 
ब्रह्मचर्या- | समन हैं, जिन्होंने त्रह्मचर्य-आश्रमसे ही संन्यास 


आत्मानात्मविषयविवेकज्ञानवतां 
श्रमाद एव कृतसंन्यासानां वेदान्तविज्ञान- 


श्रीमद्भगवद्गीता 


१“ १-0 ४० ४७७ ts AOS कट कक क नमन 


बह दो प्रकारकी निष्ठा कौन-सी हैं? सो कहते हैं-- 
जो आत्म-अनात्मक्रे विषयमें विनेकजन्य ज्ञानसे 


ग्रहण कर लिया है, जिन्होंने वेदान्तके विज्ञानद्रारा 
आत्मतत्तका भढीमाँति निश्चय कर लिया है, जो 


सुनिश्चितार्थानां परमहंसपरित्राजकानां ब्रह्मणि | परमहंस संन्यासी हैं, जो निरन्तर ब्रह्म स्थित हैं ऐसे 


एव अवस्थितानां निष्ठा प्रोक्ता । 
कर्मयोगेन कर्म एव योगः कर्मयोगः तेन कमे- 
योगेन योगिनां कर्मिणा निष्ठा ग्रोक्ता इत्यर्थः । 
यदि च एकेन पुरुषेण एकस्मे पुरुपार्थाय 


सांख्ययोगियोंकी निष्ठा ज्ञानरूप योगसे कही है | 
तथा कमेयोगसे कर्मयोगियोंकी अर्थात्‌ कमं 
करनेवालोंकी निष्ठा कही है | 
यदि एक पुरुषद्वारा एक ही प्रयोजनकी सिद्धिके 
लिये ज्ञान और करम दोनों एक साथ अनुष्ठान करने- 


ज्ञानं कर्म च समुचित्य अनुष्ठेयं भगवता इष्टम्‌ | योग्य हैं, ऐसा अपना अभिप्राय भगत्रानद्रारा गीतामें 


पहले कहीं कहा गया होता, या आगे कहां 


उक्त वक्ष्यमाणं वा गीतासु वेदेषु च उक्तम्‌ । | जानेवाढा होता, अथवा वेइमें कडा गया होता तो 


कथम्‌ इह अजुनाय उपसन्नाय प्रियाय विशिष्ट- 
भिञ्नपुरुपक्के एव ज्ञानकमेनिष्ठे ब्रूयात्‌ । 
यदि पुनः अर्जुनो ज्ञानं कमे च इयं शरुत्वा 
खयम एव अनुष्ठास्यति अन्येषां तु भिन्नपुरुपा- 
नुष्ठेयतां वक्ष्यामि इति मतं भगवतः कल्प्येत । 


शरणमे आये इए प्रिय अजुनको यहाँ भगवान्‌ यह 
केसे कहते कि ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठा अळग- 
अलग मिन्न-मिन्न अधिकारियोंद्वारा ही अनुष्ठान की 
जानेयोग्य हैं । ङ 

यदि भगवानका यह अभिप्राय मान लिया जाय 
कि ज्ञान और कर्म दोनोंको सुनकर अर्जुन खयं ही 
दोनोंका अनुष्ठान कर लेगा, दोनोंको भिन्न-भिन्न पुरुषो- 
द्वारा अनुष्ठान करनेयोग्य तो दूसरोंके लिये कहूँगा। 


तदा रागहेपवान्‌ अप्रमाणभूता भगवान्‌ | तत्र तो भगवानको रागद्वेषयुक्त और अप्रामाणिक 


कल्पितः स्यात्‌ । तत्‌ च अयुक्तम्‌ । 
तसात्‌ कया अपि युक्त्या न समुचयो 


ज्ञानकमणोः । र 
यदू अजुनेन उक्तं कमणो ज्यायस्त्वं बुद्ध; 


तत्‌ च स्थितम्‌ अनिराकरणात्‌ । 
तस्याः च ज्ञाननिष्ठायाः संन्यासिनाम्‌ एव 
अनुष्ठेयत्वं मिन्नपुरुपानुष्ठेयत्ववचनात्‌ च 


मानना हुआ | ऐसा मानना सर्वथा अनुचित है | 

इसळिये किसी भी युक्तिसे ज्ञान और कमका 
समुच्चय नहीं माना जा सकता | 

कर्मोकी अपेक्षा ज्ञानकी श्रेष्ठता जो अजुनने 
कड़ी थी वह तो सिद्ध है ही, क्योंकि भगत्रानूने 
उसका निराकरण नहीं किया । 

उस ज्ञाननिष्टाके अनुष्ठानका अधिकार संन्या तिर्यो- 
का ही है । क्योंकि दोनों निष्ठा मिन्न-मिन्न पुरुषो- 
द्वारा अनुष्ठान करनेयोग्य बतळायी गयी हैं, इस कारण 


भगवत एवम्‌ एव अझुमतम्‌ इति गम्यते ॥ ३॥ | भगवानकी यही सम्मति है, यह प्रतीत होता है ॥ .३। 
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मां च चन्थकारणे कमणि एव नियोजयसि 


द वकारो कर्णि एव नियोजयसि | कनके दरप बेत हो भावान से 


इति विपण्णमनसम्‌ अजुनं कमे न आरभे इति | र्गते हैं-ऐसा समझकर न्ययित-चित्त हुए और मैं 


एवं मन्वानस्‌ आलश्य आह भगवान्‌ 
“न कर्मणामनारम्मात/-इति । 


अथ वा ज्ञानकमेनिष्ठयो! परस्परविरोधाद्‌ 
एकेन पुरुषेण युगपद्‌ अनुष्ठातुम्‌ अशक्यत्वे सति 


इतरेतरानपेक्षयोः एव पुरुपार्थहेतुत्वे ग्राप्ते 


कमेनिष्ठाया ज्ञाननिष्ठाब्रापिहेतुत्वेन 
पुरपार्थहेतुत्वं न खातन्त्येण, ज्ञाननिष्ठा तु 
कमनिष्ठोपायलव्धास्मिका सती खातत्त्येण 


कर्म नहीं करूँगा, ऐसा माननेत्राले अजुनको देखकर 
भगवान्‌ वोळे--'न कमणामनारस्भात्‌? इति | 


अथवा ज्ञाननिष्ठा और कमनिष्ठाका परस्पर 
विरोध होनेके कारण एक पुरुषद्वारा एक काळमें 
दोनोंका अनुष्ठान नहीं किया जा सकता । इससे 
एक दूसरेकी अपेक्षा न रखकर दोनों अछ्ग-अछग 
मोक्षम हेतु हैं, ऐसी शंका होनेपर-- 


यह बात स्पष्ट प्रकट करनेकी इच्छासे कि ज्ञान- 
निष्ठाकी प्राप्तिमं साधन होनेके कारण कर्मनिष्ठा 
मोक्षरूप पुरुषार्थमे हेतु है, खतन्त्र नहीं है; और 
कर्मनिष्टाछप उपायसे सिद्ध होनेवाढी ज्ञाननिष्ठा 


पुरुपार्थहेतु ¦ अन्यानपेक्षा इति एतम्‌ अर्थ | अन्यकी अपेक्षा न रखकर खतन्त्र ही मुक्तिमें हेतु 


प्रदर्शयिष्यन्‌ आह भगवान्‌-- 
न 


है । भगवान्‌ बोले 


कर्मणामनारम्मान्नेष्कम्यं पुरुषो5नुते । 


न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति॥ ४ ॥ 


न कर्मणाम्‌ अनारम्मादू अप्रारम्मात्‌ कमणां 
क्रियाणां यज्ञादीनाम्‌ इह जन्मनि जन्मान्तरे 
वा अजुष्टितानाम्‌ उपात्तदुरितक्षयहेतुत्वेन 
सचशुद्धिकारणानां तत्कारणत्वेने च 
जञानोत्पत्तिद्वारेण ज्ञाननिष्ठाहदेतूनाम्‌- ज्ञानः 
त्यचे पुंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः? ( मह्य ० शान्ति? 
२०४ 1 ८ ) इत्यादिसरणाद्‌ अनारम्माद्‌ 
अनुप्ठानात्‌-- 


- य निष्कर्ममा॑ कमंशचन्यतां ज्ञानयोगेन 
निष्ठा निक्क्रियात्मखरूपेण एव अवस्थानम्‌ इति 
यावत, पुरुषो न अस्तुते न प्राप्नोति त्यथः । 


कर्मोंका आरम्म किये बिना अर्थात्‌ यज्ञादि कर्म 
जो कि इस जन्म या जन्मान्तरमें किये जाते हैं 
और सञ्चित पार्पाका नाश करनेक्रे द्वारा अन्तः- 
करणकी शुद्धिमें कारण हैं एवं 'पाप-कर्मोका नाश 
होनेपर मनुष्यौके ( अन्तःकरणमे ) शान प्रकट 
होता है? इस स्मृतिके अनुसार जो अन्त:करणकी 
शुद्धिमे कारण होनेसे ज्ञाननिष्ठाके भी हेतु दै 
उन यज्ञादि कर्मोंका आरम्प किये बिना-- 


मनुष्य निष्कर्मभावको--कमेशून्य स्थितिको, 
अर्थात्‌ जो निष्क्रिय आत्मल्रूपर्मे स्थित होनारूप _ 
ज्ञानयोगते प्राप्त होनेव्राळी निष्ठा है, उसको नहीं 
पाता । 
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कर्मणाम्‌ अनारम्माद्‌ नेष्कम्य न अश्नुते 
इति वचनात तद्विपर्ययात्‌ तेपास्‌ आरम्माद 
नेष्क्म्यस्‌ अश्नुते इति गम्यते | कसात्‌ पुनः 
कारणात्‌ कर्मणाम्‌ अनारम्भाद्‌ नेष्कम्ये न 
अइ्नुते इति । 

उच्यते, फर्मारम्मस्य एव नेष्कम्योपा- 
यत्वात्‌ । न हि उपायम्‌ अन्तरेण उपेयग्रापिः 
अस्ति । 

कर्मयोगोपायत्मं च 
ज्ञानयोगस्य श्रुतो इह च प्रतिपादनात्‌ । 

श्रुतो तावत्‌ प्रकृतस्य आत्मलोक्य वेद्यस्य 
वेदनोपायत्वेन "तमेतं वेदानुवचनेन | 
विविदिषन्ति यज्ञेन' ( (वह० ३०४।४। २२) 
इत्यादिना कमंयोगस्य ज्ञानयोगोपायत्वं 
प्रतिपादितम्‌ । 

इह अपि च 

“संन्याप्तस्ठु महावांहो दुःखमाप्तुमयोगतः” ` 

“योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्ग त्यक्त्वात्मशुद्धये” 

“यज्ञो दानं तपश्चैव पावनाति मनीविणाम्‌ः 

इत्यादि प्रतिपादयिष्यति । 

ननु च- “अभय सवंभूतेभ्यो दत्ता नेष्करम्य- 
चरेत इत्यादो कतेव्यकर्मसंन्यासाद अपि 
नेष्कम्यंग्रापिं दशयति लोके च कर्मणाम्‌ 
अनारम्माद्‌ नेष्कम्यम्‌ इति प्रसिद्धतरम्‌ अतः 
च नेष्कम्योथिनः कि कर्मारम्मेण इति ग्रासम्‌ 


अत आह 
च च सन्यसनादू एव हात | न आप सन्यसनाद्‌ 


` एव केवलात्‌ कमपरित्यागमात्राद्‌ एव ज्ञान 


रहितात्‌ सिद्धि नेष्कम्यंठक्षणां ज्ञानयोगेन निष्ठां 
समधिगच्छति न प्राझोति ॥ ४॥ ` 


नैष्करम्यलक्षणस्य । 


पू०-कर्मोका आरम्भ नहीं करनेसे निष्कर्ममाव- 
को प्राप्त नहीं होता-इस कथनसे यह :पाया जाता 
हे कि इसके विपरीत करनेसे अर्थात्‌ कर्मोंका आरम्भ 
करनेसे मनुष्य निष्कर्मभावको पाता है, सो ( इसमें ) 
क्या कारण है कि कमाँका आरम्भ किये बिना 
मनुष्य निष्कर्मताको प्राप्त नहीं होता ! 

उ०-कयोंकि कर्मोका आरम्भ ही निष्कर्मताकी | 
प्राप्तिका उपाय है और उपायके ब्रिना उपेयकी 
प्राप्ति हो नहीं सकती, यह प्रसिद्ध ही है । 

निष्कर्मताहूप ज्ञानयोगका उपाय कर्मयोग है, 
यह बात श्रृतिमें और यहाँ गीताम भी प्रतिपादित है | 

्रुतिमे प्रस्तुत ज्ञेयरूप आत्मलोकके जाननेका 
उपाय बतढाते इए “उस आत्माको ब्राह्मण 
वेदाध्ययन और यश्चसे जाननेकी इच्छा करते हैं? 
इत्यादि वचनोंसे कर्मयोगको ज्ञानयोगका उपाय 
बतलाया है । 

तथा यशाँ ( गीताशात्रमें ) भी--'डे महावाहो | 
विना कमंयोगके संन्यास प्राप्त करना कठिन है? 
"योगी लोग आसक्ति छोड़कर अन्तःकरणकी 
शुद्धिके लिये कमे किया करते हैं? “यज्ञ, दान 
ओर तप वुद्धिमानांको पवित्र करनेवाले हँ 
इत्यादि वचनोंसे आगे प्रतिपादित करेंगे । 

यहाँ यह शंका होती है क्रि सब भूतोंको 
अभयदान देकर संन्यास अहण करे? इत्यादि 
बचनोंमें कतंव्यकर्मोंके त्यागद्वारा भी निष्कर्मताकी- 
प्राप्ति दिखलायी है और लोकमें भी कर्मोका आरम्भ 
न करनेसे निप्कमंताका प्राप्त होना अत्यन्त प्रसिद्ध 
है । फिर निष्कर्मता चाहनेवालेको कर्मोके आरम्भसे 
क्या प्रयोजन £ इसपर कहते है-- 


केवळ संन्याससे अर्थात्‌ विना ज्ञानके केवळ 
कर्मपरित्यागमात्रसे मनुष्य निष्कर्मतारूप सिद्विको 
अर्थात्‌ ज्ञानयोगत्ते होनेवाढी स्थितिको नहीं 
पाता॥ ४ ॥ 
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. कसात्‌ पुनः कारणात्‌ कर्मसंन्यासमात्राद्‌ | बिना ज्ञानके केवल व मनुष्य 
एव ज्ञानरहितात्‌ सिद्धि नेष्कम्येलक्षणां पुरुपो | निष्कर्मतारूप सिद्धिको क्यों नहीं पाता £ इसका 
न अधिगच्छति इति हेत्वाकाङ्घायाम्‌ आह-- | कारण जाननेकी इच्छा होनेपर कहते हैँ 

न हि कश्रित्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत । 
कार्यते ह्यवशः कर्म सवः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ ५॥ 

न हि यस्मात्‌ क्षणम्‌ अपि कालं जातु कदा- | कोई मी मनुष्य कमी क्षगमात्र मी कर्म किये 
चित्‌ कश्चित्‌ तिष्ठति अकर्मकृत्‌ सन्‌ । कस्मात्‌ | विना नहीं रहता । क्योंकि “समी प्राणी! प्रकृतिसे 
कार्यते हि यस्माद्‌ अवशा एव कर्म सत्र: प्राणी | उत्पन सत्त, रज और तम-इन तीन गुणोंद्वारा 
प्रकृतिजैः प्रकृतितो जातेः सत्त्वरजस्तमोमिः | परवरा इए अत्रश्य ही कमेमि प्रवृत्त कर दिये 
गुणैः | जाते हैं । 

अज्ञ इति वाक्यशेषो यतो वक्ष्यति-'युणेयो | यहाँ समी प्राणीके साथ अज्ञानी ( शब्द ) और 

जोइना चाहिये ( अर्थात्‌ “सभी अज्ञानी प्राणी? ऐसे 
न विचात्यते’ इति सांख्यानां प्रथकरणाद्‌ | पढना चाहिये ) । क्योंकि आगे “जो गुणोसे 
| विचलित नहीं किया जा सकता' इस कथनसे 


कर्मयोगो न ज्ञानि ज्ञानियोंकी अळग किया है, अतः अज्ञानियोके लिये 
अज्ञानाम्‌ एव इ कर्मयोगो न ज्ञानिनास्‌। | हो कर्मयोग है, निय लिये नहीं । 


ज्ञानिनां तु गुणेः अचाल्यमानानां खतः | क्योंकि जो गुर्गोद्दारा विचळित नहीं किये जा 


९०७ सकते, उन ज्ञानि्योमे खतः क्रियाका अमाव होनेसे 
चलनामावात्‌ कमंयोगा न उपपद्यते । बनवा लिये याय नदी दी 


तथा च व्याख्यातं वेदाविनाशिनम्‌ इति | ऐसे ही “वेदाविनाशिनमः इस छोककी ब्याख्यामे 
अत्र ॥ ५॥ त्रिस्तारपूर्वक कहा गया है || ५॥ 





यः तु अनात्मज्ञः चोदितं कर्म न आरमते | जो आत्मज्ञानी न होनेपर भी शाक्षविद्दित कर्म 
| नहीं करता, उसका वह कर्म न करना बुरा 
इति तद्‌ असद्‌ एव इति आइ-- है; यह कहते हैं--. . 
कर्मन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियाथोन्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ 
कर्मेन्द्रियाणि हस्तादीनि संयम्य संहृत्य य| जो मनुष्य हाथ, पैर आदि कर्मेनदरियोंको रोककर 


आस्ते तिष्ठति मनसा स्मरन्‌ चिन्तयत्‌ | इद्धियोके भोगोंको मनसे चिन्तन करता रहता है, 
इन्द्रियार्थान्‌ विपयान्‌ विमूढात्मा बिमूढान्तः- बः 

वह विमूढात्मा अयात्‌ मोहित अन्तःकरणवाला 
करणो मिथ्याचारो मृपाचारः पापाचारः स मा be 


उच्यते ॥६॥ मिथ्याचारी, ढोंगी, पापाचारी कहा जाता है ॥ ६॥ 
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यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽजुन । 
कमेन्द्रियेः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७॥ 


घो बुद्धी रन्तु गन ! जो कर्मोंका अधिकारी 
यः तु पुनः कर्मणि अधिकृतः अज्ञो बुद्दी, परन्तु है अशन | 
न्द्रियाणि मनसा नियम्य आरमते अर्जुन कर्मेन्द्रिये: | अज्ञानी, ज्ञानेन्द्रियोको मनसे रोककर वाणी, हाथ 
चाक्पाण्यादिमिः । इत्यादि कर्मेन्द्रियेंसे आचरण करता है । 


किम्‌ आरमते इति आह किसका आचरण करता है! सो कहते है-- 


कर्मयोगम्‌, असक्तः सन्‌ स विशिष्यते आसक्तिरहित होकर कर्मयोगका आचरण 
करता है, बह ( कर्मयोगी ) दूसरेको अपेक्षा अर्यात्‌ | 
इतरखाद्‌ मिथ्याचारात्‌ ॥ ७॥ मिथ्याचारियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ है ॥ ७ ॥ 





यत एवम्‌ अत;-- `. | ऐसा होनेके कारण-- 
नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिङथेदकर्मणः ॥ ८ ॥ 
नियतं नित्यं यो यसिन्‌ कर्मणि अधिकृतः | हे अर्जुन ! जो कर्म श्ुतिमें किसी फलके 
ह हि लिये नहीं बताया गया है, ऐसे जिस कर्मका जो 
फलाय च अशत तदू नियत कम तत्‌ ऊरु अधिकारी है उसके ढिये बह नियत कर्म है, उस 
हे अजुन | यतः कर्म ज्यायः अधिकतरं फठतो | नियत अर्थात्‌ नित्य कर्मका त्‌ आचरण कर । 
क्योंकि कर्मोके न करनेकी अपेक्षा कर्म करना * 
परिणाममें बहुत श्रेष्ठ है | 
कथं शरीरयात्रा शरीरस्थितिः अपि च ते तव | क्योंकि कुछ भी न करनेसे तो तेरी शरीरयात्रा 
न प्रसिद्रधेत्‌ प्रसिद्धि न गच्छेद्‌ अकर्मणः | भी नहीं चलेगी अर्थात्‌ तेरे शरीरका निर्वाह भी 
अकरणात्‌ । अतो इष्ट; कर्माकर्मणो; विशेषों | नहीं होगा । इसलिये कर्म करने और न करनेमे 
लोके ॥ ८॥ जो अन्तर है वह संसारे प्रत्यक्ष है ॥ ८॥ | 


हि य॒स्ादू अकर्मणः अकरणाद्‌ अनारम्मात्‌ । 





यत्‌ च मन्यसे बन्धार्थत्वात्‌ कर्म न कर्तव्यम्‌ | जो त ऐसा समझता है कि बन्धनकारक 
होनेसे कर्म नहीं करना चाहिये तो यह समझना 
इति तद्‌ अपि असत्‌, कथम्‌-- . भी मूळ है । कैसे ! 


यजञर्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तदर्थ कमै कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर-॥ ९ ॥ 
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ज्ञो वे विष्णः? ( ते० सं० ?।७।४ ) इति | “यश ही विष्णु है” इस थुतिप्रमाणसे यज्ञ ईश्वर 


शुतेयेज्ञ ईश्वरः तदर्थं यत्‌ क्रियते तद्‌ यज्ञाथे | दै और उसके डिये जो कर्मं किया जाय वह 
कमे, तस्मात्‌ कर्मणः अन्यत्र अन्येन कमणा 'यज्ञा कम है? उस ( ईश्वरार्थ कर्मको छोड़कर 


र्‌ कर्मबन्धन; कई | सरे कमोसे) कर्मं करनेवाळा अधिकारी मनुष्य- 
शोकः अधिळुतः कमेत न कर्म समुदाय, कमेबन्धनयुक्त हो जाता है, पर ईथरा्थ 
वन्यन यस्य सः अय कमवन्थना ठाका न तु | किये जानेवाले कर्मसे नहीं | इसलिये हे कौन्तेय | 
यज्ञार्यादू अतः तदर्थ यज्ञाथ कमे कौन्तेय मुक्तसङ्गः | तू कर्मफल और आसक्तिसे रहित होकर ईशा 


कमेफलसङ्गवर्जित; सन्‌ समाचर निर्षतेय ॥९॥ ' कमोंका भली प्रकार आचरण कर ॥ ९ || 


i Dn हु ोाकस्खा॒शांशवशशाबााााबागाख 


५ इस आगे बतलाये जानेवाले कारणसे भी 
इतः च अधिकृतेन कमे कर्तव्यसू-- | अविकारीको कर करना डा 


सहयज्ञाः प्रजाः सट्टा पुरोवाच प्रज्ञापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽसित्वष्टकामधुक ॥ १०॥ 


सहयज्ञा यज्ञसहिताः प्रजाः त्रयो वर्णाः ताः | सृश्कि आदिकाझुमें यजसहित प्रजाको अर्थात्‌ 
सृष्षा उत्पाद्य, पुरा सर्गादो उवाच उक्तवान्‌ | ( त्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य- इन ) तीनों बर्णोको 
प्रजापतिः प्रजानां स्रष्टा, अनेन यज्ञेन प्रसविष्यध्वं | रचकर जगत्‌के रचयिता प्रजापतिने कहा कि 
प्रसवो बुद्धिः उत्पत्ति: तां कुरुध्वम्‌ | एष यज्ञो | इस यजसे तुमढोग प्रसव-उत्पत्ति, यानी बद्धिछाम 
बो युष्माकम्‌ अस्तु भवतु इष्कामधुक्‌ इष्टान्‌ | करो । यह यज्ञ तुमळोगांको इष्ट कामनाओंका 


` अमिप्रेतान कामान्‌ फरूविशेषान्‌ दोग्धि इति | देनेवाला अर्थात्‌ इच्छित फछरूप नाना भोगोंको 
` इष्टकामधुक्‌ ॥ १०॥ देनेवाल हो || १० ॥ 





कथस्‌ | तेत 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः | 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥ 
देवान. इन्द्रादीन्‌ भावयत वर्धयत अनेन | तुमलोग इस यज्ञद्वारा इन्द्रादि देवोंको बढ़ाओ 


वृष्टयादिना अर्थात्‌ उनकी उन्नति करो । वे देव बृष्टि आदिद्रारा 
ज्ञेन ते देवा भाप आप्याययन्त टदा | नको बहाने अपात्‌ उत करे । इस पकार 
बो युष्मान्‌ एवं परस्परम्‌ अन्योन्यं भावयन्तः | एक दूसरेको उन्नत करते हुए ( तुमछोग ) ज्ञान- 
श्रेयः पर मोक्षलक्षणं ज्ञानप्रासिक्रमेण अवाप्स्यथ | प्रातिद्वारा मोक्षरूप परमश्रेयको प्राप्त करोगे | अथवा 


_खग वा परं भयः अवाप्खथ ॥ ११॥ खर्गरूप परमश्रेयको ही प्राप्त करोगे ॥ ११ ॥ 


0 
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९० श्रौमह्ठगवद्वीता 


Sure ल jC fe) 


किंच | दूसरी बात यह भी है कि-- 


oe | 
Po इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
5४ < तेदत्तान N ०९ ~ ए 
लट प्रदायैम्यो यो सुङ्ते- स्तेन एव सः ॥ १२ ॥ 
इष्टान्‌ अमिप्रेतान्‌ भोगान्‌ दि वो युष्मम्यं | यइद्वारा बढ़ाये हुए--संतुट किये हुए देवता 
देवा दास्यन्ते वितरिष्यन्ति ख्रीपशुपुत्रादीच्‌ | छोग तुमळोगोंको खरी, पशु) पुत्र आदि इच्छित 
यज्ञभाविता यजैः वर्धिताः तोपिता इत्यर्थः । | मोग देंगे । 
तैः देवे! दत्तान्‌ भोगान्‌ अप्रदाय अदत्वा | उन देवोंद्राग दिये हुए भोगोंको उन्हें न 
९, एम्यो देवस्यः देकर . अर्थात्‌ उनका ऋण न चुकाकर; जो खाता 
आरास; अहता १ ` वि ! | हे. केवळ अपने शरीर और इन्द्रियोंको ही तृप्त 
यो मुङ्क्ते खदेहेन्द्रियाणि एव त्यात, स्तन | करता है, वह देवताओंके खत्वको हरण करने- 
एव तस्कर एव स देवादिखापहारी ॥ १२॥ | वाळ चोर ही है॥ १२॥ 
[उ 
परन्तु जो-- 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवकिल्बिषैः । 
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३ ॥ 


देवयज्ञादीन्‌. नि्वत्यं तच्छिष्टम्‌ अशनम्‌ | ` यज्ञशिष्ट अनका भोजन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष हैं 


अमृताख्यम्‌ अशितुं शीलं येपां ते यज्ञशिष्ठाशिनः अर्थात्‌ देवयज्ञादि करके उससे बचे हुए अमृत 
नामक अन्नको भक्षण करना जिनका खमाव है वे सत्र 


Co जे., CS दि- 
पता सा सर्वकिल्विषेः सवपाप; उस्पयाद | पापसि अर्थात, गृहस्थमें होनेवाले चक्की, चूल्हे 
पञ्च्चनाकृतेः प्रमादकृतहिंसादिजनितेः च| आदिके पाँच पापोरे# और प्रमादसे द्वोनेवाले 
अन्यैः । हिंसादिजनित अन्य पापोंसे भी छूट जाते हैं । 


ये तु आत्मंमरयो सुज्ञते ते तु अघं पापं| तथा जो उदरपरायण छोग केवर अपने ल्यि 
खयम्‌ अपि पापा ये पचन्ति पाक निर्वेतेयन्ति | ही अन्न पकाते हैं वे खयं पापी हैं. और पाप ही 
आत्मकारणादू आत्महेतोः ॥ १२।। खाते हैं ॥ १३॥ 


इतः च अधिकृतेन कमे कर्तव्यम्‌ । जगचक्र-| इसङ्यि भी अधिकारीको कर्म करना चाहिये, 
क्योंकि कर्म जगत-चक्रकी प्रबृत्तिका कारण है । 


प्रवृत्तिहेतुः हि कर्म । कथम्‌ इति उच्यते-- | कैसे ! सो कहते हैँ 
| अन्ञाद्ववन्ति भूतानि  पर्जन्यादज्ञसंभवः । 
यज्ञाद्भवति पजेन्यो यज्ञः कमेसमुद्धवः ॥ १४ ॥ 











ये पुनः 





8 कण्डनं पेषणं चुली उदकुस्मश्च माजेनी । पञ्चसूना य्रइस्थस्य पञ्चयज्ञात्‌ प्रणश्यति ॥ 





शांकरभाष्य अध्याय रे &१ 

अन्नाद्‌ शुक्ताद्‌ लोहितरेतःपरिणतात्‌ | मक्षण किया हुआ अन्न रक्त और वीयंके रूपे 
प्रत्यक्षं भवन्ति जायन्ते भूतानि । पर्जन्याद्‌ वृष्टेः | परिणत होनेपर उससे प्रत्यक्ष ही प्राणी उत्पन्न होते 
अन्नस्य सम्भवः अन्नसंमबः, यज्ञाद्‌ भवति | हैं । पर्जन्यसे अर्थात्‌ वृष्टिसे अन्नकी उत्पत्ति होती 











पर्जन्यः है और यजसे दृष्टि होती है । 
“अम्मी प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यड॒णतिषठते । “अझिमे विधिपूर्वक दी हुई आहुति सुयमे 


आदित्याजागतै बरिच ततः असा स्थित होती दै, सूय से वृष्टि होती दै, वृष्टिसे अन्न 
आदित्साजायते वश्‍िबिऐरचं ततः म्रजाः ॥ होता दे और अन्नसे प्रजा उत्पन्न होती हे! 
( मनु० २ । ७१ ) इति स्मृतेः । | इस स्म्रतिवाक्यसे भी यही बात पायी जाती है । 


यज्ञः अपूर्व स॒ च यज्ञः कर्मसमुद्धव ऋर्तिग्य- | ऋत्विक्‌ और यजमानके व्यापारका नाम कमे है 


i > कर्मसे जिसकी उत्पत्ति 
जमानयोः च व्यापारः कमे ततः सञ्ुङ्कवो यस्य और उस जसकी उत्पत्ति होती है वह 


२ अपूर्वरूप यज्ञ कमसमुद्धव है अर्थात्‌ वह अपूवरूप 
यज्ञस्य अपूर्वस्य स यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ १४ ॥ | यज्ञ कर्मसे उत्पन्न होता है ॥ १४ ॥ 





. तद्‌ च-- क्‍ | और उस-- पड 
कर्म ब्रह्मोइवं विदिः ब्रह्याक्षरसमुद्धववस्‌ । 
तस्मात्सवेगतं - ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५ ॥ 


कर्म त्रक्षोद्धव ब्रह्म वेदः स उद्भवः कारणं | क्रियारूप कर्मको तू वेदरूप ब्रह्मे उत्पन्न हुआ 
यस्य तत्‌ कम ब्रह्मोद्भवं विद्धि जानीहि । ब्रह्म | जान, अर्थात्‌ कर्मकी उत्पत्तिका कारण, वेद है ऐसे 


पुन; वेदाख्यस्‌ अक्षरसमुद्भवम्‌ अक्षरं ब्रह्म | जान और वेदरूप ब्रह्म अक्षारसे उत्पन्न हुआ है. | 


परमात्मा समुद्धवो यस्य तद्‌ अक्षरसमुळूव अर्थात्‌ अविनाशी परब्रह्म परमात्मा वेदकी उत्पत्तिका 
, ब्रह्म वेद इत्यर्थ कारण है । 


यसात साक्षात्‌ परमात्माख्याद्‌ अधरात्‌ वेदरूप ब्रह्म साक्षात्‌ परमात्मा नामक अक्षरसे 


उना पुरुषके निःश्रासकी भाँति उत्पन्न हुआ है, इसल्यि 
पुरुपनिःश्वासवत्‌ र, तसात्‌ सर्वार्थ" बह सब अर्थोको प्रकाशित करनेवाला होनेके कारण 


` प्रकाशकत्वात्‌ सबंगतम्‌ । सर्वगत है । 


सर्वगतम्‌ अपि सद्‌ नित्यं सदा यज्ञविधि-| तथा यज्ञ-विधिमें वेद्की प्रधानता होनेके कारण 


ग्रधानत्वाद यन्गे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५ ॥ बह्द स्वगत होता हुआ ही सदा यज्ञम प्रतिष्ठित है १५) 
एवं प्रबर्तिते चक्रं. नानुवतेयतीह यः । 
अघायुरिर्द्रियारामो मोघं पाथं स जीवति ॥ १६ ॥ 


९२ श्रीमद्भगवद्गीता 





स्य््स्स््््स्ट्ट्ट्ट्ट्स्य्य््च्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्च्च्च्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य््स्प््स्स्य्य्प्य्प्स्प्प्प्प्य्स्य्प्प्स्प्य्प्स्प्प्< 


एवम्‌ ईश्वरेण बेदयज्ञपूर्वकं जगत्‌ चक्र प्रवतितं 
` न अनुवर्तयति इह्‌ लोके यः कमेणि अधिकृतः 
सन्‌ अघायुः अघं पापम्‌ आयुः जीचनं यस्य सः 
अघायुः पापजीवन इति यावत्‌, इन्द्रियाराम 
इन्द्रियेः आराम आरमणम्‌ आक्रीडा विषयेषु 
यस्य स इन्द्रियारामः, मोषं वृथा हे पार्थं स जीवति | 





तसाद अज्ञेन अधिकृतेन कतेव्यम्‌ एव 
कर्म इति प्रकरणार्थः । 


प्रागु आत्मज्ञाननिष्ठायोग्यताप्रापे तादर्थ्येन 
कर्मयोगालुष्ठानम्‌ अधिकृतेन अनात्मज्ञेन 
कर्तव्यम्‌ एव इति एतत्‌ “न कर्मणामनारम्मात्‌" 
इत्यत आरभ्य शिरीरयात्राप च ते न 
ग्रातिदयेदकर्मणः इति एवम्‌ अन्तेन प्रतिपाद्य 


` “यज्ञार्थात्कर्मणोन्यत्र इत्यादिना “मोघं पार्थ 
स जीवात? इति एवम्‌ अन्तेन अपि ग्रन्थेन 


प्रासङ्गिकम्‌ अधिकृतस्य अनात्मविदः 
कर्मानुष्ठाने बहुकारणम उक्तं तदकरणे च दोप- 
संकीतेनं कृतम्‌ ॥ १६॥ 


pc irs en 3 





एवं स्थिते किम्‌ एवं प्रवतितं चक्र सर्वेण 
अनुवतेनीयम्‌ आहोखित्‌ पूर्वोक्तकर्मयोगानुष्टा- 
नोपायम्राप्याम्‌ अनात्मविदा ज्ञानयोगेन एव 
निष्ठाम्‌ आत्मविद्भिः सांख्यैः अनुष्ठेयाम्‌ अप्रापेन 
` एच इति एवम्‌ अर्थम्‌ अर्जुनस प्रश्नन्‌ आशडक्य, 





इस लोकमें जो मनुष्य कर्माधिकारी होकर इस 
प्रकार ईश्वरद्वारा वेद और स्गपूवेक चलाये इए 
इस जगत्‌-चक्रके अनुसार ( वेदाध्ययन-यज्ञादि ) कर्म 
नहीं करता, हे पार्थ ! वह पापायु अर्थात्‌ पापमय 
जीवनवाळा और इन्द्रियारामी अर्थात्‌ इन्द्रियाद्दारा 
बिषयोमें रमण करनेवाला व्यर्थ ही जीता है- उस 
पापीका जीना व्यर्थ ही है । 


इसलिये इस प्रकरणका अर्थ यह हुआ कि 
अज्ञानी अधिकारीको कर्म अवश्य करना चाहिये | 


अनात्मज्ञ अधिकारी पुरुषको आत्मज्ञानकी 
योग्यता प्राप्त होनेके पहले ज्ञाननिष्ठा-प्रा्िके लिये 
कर्मयोगका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये, यह 
“न कर्मणामनारम्मात' यहाँसे लेकर शरीरयात्रापि 
च ते न प्रसिद्ध-येद्कमंणः” इस छोकतकके वर्णनसे 
प्रतिपादन करके-- 


'यज्ञाथीत्कर्मणोऽन्यत्र' से लेकर “मोघं पाथ 
स जीवति' तकके ग्रन्यसे भी आत्मज्ञानसे रहित 
कर्माधिकारीके लिये कर्मोके अनुष्ठान करनेमें 
बहुत-से प्रसड्भानुकूछ कारण कहे गये तथा उन कर्मोके 


न करनेमें बहुत-से दोष मी बतछाये गये ॥ १६॥ ' 


ee] 


यदि ऐसा है तो क्या इस प्रकार चलाये इए इस 
सृष्टि-चक्रके अनुसार समीको चलना चाहिये : 
अथवा पूर्वोक्त कमयोगानुष्ठानरूप उपायसे प्राप्त 
होनेवाढी और आत्मज्ञानी सांख्ययोगियोंद्वार सेबन 
किये जाने योग्य ज्ञानयोगसे दी .तिद्ध होनेवाली 


निष्ठाको न प्राप्त हुए अनात्मज्ञको ही इसके अनुसार 


बर्तना चाहिये ? ( या तो ) इस प्रकार अजुनके प्रश्नकी 
आशङ्का करके ( भगवान्‌ बोले) 
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स्रयस्‌ एव चा शाख्राथेस्य विवेकप्रतिपत्त्यथेस्‌ अथवा खयं ही भगवान्‌ शात्रके अर्थको मडीमोति 
“त्तं यै तमात्मानं विदित्वा 'निवत्तमिथ्याज्ञानाः समझानेके लिये 'यह जो प्रसिद्ध आत्मा है उसको 


सन्तो बाह्मणा पिथ्याज्ञानवद्भिरवश्यं कत्येभ्यः है, ऐसे रा मिच्या बल मह 


पुत्रेषणादिम्यो व्युत्थायाथ मिक्षाचर्य शरीरस्थिति- | अवश्य की जानेवाली पुत्रादिकी इच्छाओसे 


मात्रप्रयुक्तं चरान्ति, न तेपामात्मज्ञाननिष्ठाव्यति- किक स कर प 
रेकेणान्यत्‌ कार्यमस्ति? ( बृह उ० ३ 1 ५1१?) अतिरिक्त अन्य कुछ भी कतंब्य नहीं रदता' 


श्रुतिका तात्पये जो कि 
इति एवं श्रुत्यथेस्‌ इह गीताशास्रे प्रतिपिपादयि- कट करना तन इष्ट है, स ( be 


पितम्‌ आविष्कुवेन्‌ आह भगवान-- को प्रकट करते हुए बोले-- 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मत्त्च मानवः । 


आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ १७ ॥ 
यः तु सांख्य आत्सज्ञाननिष्ठ आत्मरतिः | परन्तु जो आत्मज्ञाननिष्ठ सांख्ययोगी, केवळ 
आत्मनि एव रतिः न विषयेषु यस्य स आत्म- | आल्मामें ही रतिवाळा है अर्यात्‌ जिसका आत्मामं 
रतिः एव स्याद्‌ भवेद्‌ आत्मतृप्तः च आत्मना | दी प्रेम है, विषयोर्मि नहीं और जो मनुष्य अर्थात्‌ 
एव तृप्तो न अन्नरसादिना मानवो मनुष्य; | संन्यासी आत्मासे ही दत है-जिसकी तृप्ति अन्न 
संन्यासी आत्मनि एब च संतुष्ट: | संतोषो हि रसादिके अधीन नहीं रह गयी है तथा जो आस्मामें 
बाह्यार्थलामे स्वस्य भवति तम्‌ अनपेक्ष आत्मनि दी सन्तुष्ट दै, बाह्य किषयोंके छामसे तो सबको 


न सन्तोष होता ही है पर उनकी अपेक्षा न करके 
एन च संतु सवतो बीततृष्ण इति । य | जो आमामे ही सन्तुष्ट है अर्थात्‌ सब ओरसे तृष्णा- 
ईद्दश आत्मवित्‌ तस्य कार्य करणीयं न विद्यत | रहित है | जो कोई ऐसा आत्मज्ञानी है उसके 


न अस्ति इत्यरथः ॥ १७ ॥ लिये कुछ भी कर्तव्य नहीं है ॥ १७॥ 
कि च | | क्यांकि-- 


नेव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 


म 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्निदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८॥ . 
'न एव तस्य प्रमात्मरतेः इतेन कमेणा अर्थः | उस परमात्मामेंप्रीतिवाले पुरुषका इस झोकमें 


ग्रयोजनम्‌ अस्ति । कर्म करनेसे कोई प्रयोजन ही नहीं रहता है । 
अस्तु. तहिं अकृतेन अकरणेन प्रत्यबा- | तो फिर कर्म करनेसे उसको प्रत्यवायरूप अनर्थ. 
याख्यः अनर्थः । की प्राप्ति होती होगी ? ( इसपर कहते है-- ) 


न अकृतेन इह लोके कश्चन कश्चिद अपि | उसके न करनेसे भी उसे इस लोकमे कोई प्रत्यत्राय- 
प्रत्यवायप्राप्तिरूप आत्महानिलक्षणो वा न एव | प्राप्तिहप या आत्महानिरूप अनर्थकी गति नहीं 
अस्ति | न च अस्य सवेमूतेषु जह्मादिस्थावरान्तेषु | होती तया अह्मासे लेकर स्थावरतक सब प्राणमं 
भूतेषु कखिद अर्थब्यपाश्रय; | उसका कुछ भी अथे-न्यपाश्रय नहीं होता । 
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` ्रयोजननिमिचक्रियासाध्यो व्यपाश्रयो | किसी फलके लिये ( किसी प्राणिविशेषका ) जो. 
क्रियासाध्य आश्रय है उसका नाम अर्थ-व्यपाश्रय है सो. 


300०० कथिद्‌ मूतविशेषस्‌ पात्रता इस आत्मन्ञानीको, किसी प्राणिविशेषका सहारा लेकर 
न साध्य; कश्चिद अर्थः अस्ति । येन तदर्था कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करना है जिससे कि उसे 





क्रिया अनुष्ठेया स्यात्‌ | तदर्थक किसी क्रियाका आरम्भ करना पड़े । 
न त्वम्‌ एतसिन्‌ सर्यतः संप्डुतोदकस्यानीये | परन्तु व. इस सब ओरसे परिपूर्ण जलाशय- 
सम्यग्दर्शने वर्तसे ॥ १८ ॥ स्थानीय यथार्थ ज्ञानमें स्थित नहीं है ॥ १८ ॥ 
यत एवम्‌-- | जब कि ऐसी बात है. 


तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्मं समाचर | 
असक्तो द्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ १९ ॥ 


तस्मादू असक्त: सङ्गवर्जितः सततं सर्वदा कार्य |. इसलिये त्‌ आसक्तिरहित होकर कर्तव्य--नित्य- 
कर्तव्यं नित्यं कर्म समाचर निर्वेतेय । असक्तो | कर्मोंका सदा मलीमाँति आचरण किया कर । क्योंकि 


हि यसात्‌ समाचरन्‌ इश्वराथ कर्म कुन्‌ | अनासक्त होकर कर्म करनेवाळा अर्थात्‌ ईशराथ 
परं मोक्षम्‌ आप्नीति पूरुषः सच्चरशुद्धिद्वारेण | कमं करता हुआ पुरुष, अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा 


इत्यर्थः ॥ १९॥ मोक्षरूप परमपद पा लेता है ॥ १९॥ 
_. यसात्‌ च | एक और भी कारण है--- 


कर्मणेव हि संसिडिमास्थिता जनकादयः । - 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कठुमहेसि ॥ २० ॥ 
कमणा एव हि यसत्‌ पूर्वे क्षत्रिया विद्वांसः | क्योंकि--पहले जनक-अश्चपति प्रभुति विद्वान्‌ 


“ संसिद्धि मोक्ष गन्तुम्‌ आस्थिताः प्रवृत्ता जनका- | क्षत्रिय लोग कमाँद्वारा ही मोक्ष-प्राप्तिके लिये 
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द्यो जनकाश्वपतिप्रभृतय! | प्रवृत्त हुए थे | 
यदि ते प्राप्तसम्यग्दर्शनाः ततो लोकसंग्रहार्थं | यहाँ इस श्लोककी व्याख्या इस प्रकार करनी 


वला ती चाहिये कि यदि वे जनकादि, यथार्थ ज्ञानको प्राप्त 
. प्रारव्धकमत्वात्‌ कर्मण असन्यस्य 
ह MR तस रत हो चुके थे तब तो वे प्रारब्धकर्मा होनेके कारण 


कम संसिद्धिस्‌ आखिता इत्यर्थः । अथ अप्रास- | छोकसंग्रहके लिये कर्म करते हुए ही अर्थात संन्यास 


` सम्यग्दशेना जनकादयः तदा कर्मणा सत्तः | प्रहण किये बिना ही परम सिद्धिको प्राप्त इए, 


क्रमेण संसिद्धिम और यदि वे जनकादि यथार्थ ज्ञानको प्राप्त नहीं 
शुद्धिसाधनभूतेन क्रमंण संसिद्धिम्‌ आस्थिता चे) ती व डिके. सा मय ति 


इति व्याख्येयः छोकः । क्रमश; परम सिद्धिको प्राप्त हुए । 
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अथ मन्यसे पूर्वे; अपि जनकादिमिः अपि | यदि तू यह मानता हो कि आलतत्तको न 
अजानद्भिः एच कर्तव्यं कर्म कृतं तावता न | जाननेवाले जनकादि पूर्वजोंद्वारा कर्तव्य-कर्म किये 
अूवञ्यम्‌ अन्येन कर्तव्य सम्यग्दर्शनवता | गये हैं, इससे यह नहीं हो सकता कि दूसरे आत्म- 
कुतार्थन इति । ज्ञानी कृतार्थ पुरुषोंको भी कर्म अत्रश्य करने चाहिये । 

तथापि प्रारव्धकमायत्त। स्व लोकसंम्रहम्‌| तो भी दा प्रारब्ध-कर्मके अधीन है, इसलिये तुझे 


श | छोकसंग्रहकी तरफ देखकर भी अर्थात्‌ लोगोंकी 
ऱ्य अपि लोकस्य उन्मागेप्रवृत्तिनिवारणं उलटे मार्गमें जानेवाली प्रवृत्तिको निवारण करनारूप 
लोकसंग्रहः तस्‌ एव आप प्रयोजन सपश्यन | जो लोकसंग्रह है, उस लोकसंप्रहरूप प्रयोजनको 
क्तुम्‌ अईसि ॥ २० ॥ । देखते इए भी, कमे करना चाहिये ॥ २० | 





लोकसंग्रहं कः कतुम्‌ अहेति कथं च इति | लोकसंग्रह किसको करना चाहिये और किसलिये 
उच्यते-- करना चाहिये ! सो कहते हैं--.- 

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। 

स यत्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुबतेते ॥ २१ ॥ 

यदू यत्‌ कमै आचरति येषु येषु श्रेः प्रधानः | श्रेष्ठ पुरुष जो-जो कर्मे करता है अर्थात्‌ प्रधान 

मनुष्य जिस-जिस कर्ममें बतता है, दूसरे लोग 
उसके अनुयायी होकर उस-उस कर्मका ही आचरण 
तदनुगतः । किया करते हैं । 


किं च स श्रेष्ठो यत्‌ प्रमाणं कुरुते लोकिकं | तथा वह श्रेष्ठ पुरुष जिस-जिस लौकिक या 


भ वैदिक प्रथाको प्रामाणिक मानता दै, लोग उसीके 
Ne २ अनु ४८ ॥ ० 
वेदिक वा ळोकः तदू अचुवतत तदू एव प्रमाणी अनुसार चढते हैँ अर्थात्‌ उसीको प्रमाण 


करोति इत्यर्थः ॥ २१ ॥ मानते हैं ॥ २१ ॥ 


तत्‌ तदू एव कमे आचरति इतरः अन्यो जनः 





यदि अत्र ते लोकसंग्रहकतेव्यतायां | यदि इस छोकसंग्रहकी कतब्यतामें तुझे कुछ | 
विप्रतिपत्तिः तहि मां किं न पश्यसि-- शंका हो तो तू मुझे क्यों नहीं देखता-- 
न मै पाथोस्ति कतेव्यं त्रिषु लोकेषु किचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्य॑ वते एव च कमंणि ॥ २२॥ 

न मे मम पार्थ न अस्ति न विद्यते कर्तव्यं | हे पार्थ | तीनों छोकामिं मेरा कुछ भी कतंग्य 
त्रिषु अपि लोकेड किंचन किंचिद अपि । कसाद नहीं है अर्थात्‌ मुझे कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि 
न अनवाप्तम्‌ अप्राप्म्‌ अवासयं प्रापणीयं तथापि | मुझे कोई मी अग्राप्त वस्तु प्राप्त नहीं करनी दै तो 
वते एव च कर्मणि अहम्‌ ॥ २२ भी मैं कमेमि बता ही हूँ ॥ २२॥ 








९६ श्रीमद्भगबद्वीता 
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
मम वत्मीनुवतन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः ॥ २३ ॥ 
यदि पुन; अहं न वर्तेयं जातु कदाचित्‌ | यदि मैं कदाचित्‌ आळस्यरहित-सावधान होकार 
कर्णि अतन्द्रितः अनलसः सन्‌ मम श्रेष्ठस्य | कमोंमें न बरदूँ, तो हे पार्थं ! ये मनुष्य सब 
स॒तो कर्म मार्ग्‌ अनुवर्तन्ते मनुष्या हे पार्थ सर्वशः | प्रकारसे मुझ रेके मार्गका अनुकरण कर 


¬ ििाकवििषषययी 
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सर्वप्रकारेः ॥ २३ ॥ रहे हैं ॥ २३॥ 
eg Den Mind 
तथा च को दोष इति आह-- | ऐसा होनेसे क्या दोष हो जायगा ! सो कहते हैं-- 


उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कमे चेदहम्‌ । 


संकरस्य च कती स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४॥ 
उत्सीदेयुः विनश्येगु; इमे सर्वे लोका लोक- | यदि मैं कमे न करूँ तो छोकस्थितिके छिये 
खितिनिमित्तस्य कर्मणः अभावात, न कुर्या | किये जानेवाले कर्मोका अभाव हो जानेसे यह 
कर्म चेदू अहम्‌, किं च संकरस्य च कर्ता स्याम्‌ | | सब लोक नष्ट हो जायेगे और मैं वर्णसंकरका कर्ता 
तेन कारणेन उपहन्याम्‌ इमाः प्रजाः प्रजानाम्‌ | होऊँगा, इसलिये इस प्रजाका नाश भी करूँगा, 
अनुग्रहाय प्रवृत्त$ तद्‌ उपहतिम्‌ उपहननं | अर्थात्‌ प्रजापर अनुग्रह करनेमें लगा हुआ मैं 
१ मम ईश्वरस्य अननुरुपम्‌ | इनका हनन करनेवाला बनूँगा | यह सब मुझ 

आपद्येत ॥ २४ ॥ ईखरके अनुरूप नहीं होगा || २४ ॥ 





यदि पुनः अहम्‌ इव त्वं कृतार्थवुद्धिः | यदि मेरी तरह तू या दूसरा कोई कृता्थंबुद्धि 
आत्मवत्ता हो, तो उसको भी अपने लिये कतेब्यका 
अभाव होनेपर भी केवळ दूसरोपर अनुग्रह ( करनेके 
` कृतेव्यामावे अपि पराजुग्रह एव कतव्य इति- | ढिये कर्म ) करना चाहिये-- 


सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो तथा कुर्वन्ति भारत । 
कुयोठ्ठिठ्वांसतथासक्तश्चिकीपुर्छोकसंग्रहम्‌ ` ॥ २५॥ 


सक्ताः कर्मणि अस्य कर्मणः फलं मम । हे भारत | इस कर्मका फळ मुझे मिलेगा? इस 
भविष्यति इति केचिद्‌ अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति | प्रकार कमेमें आसक्त इए कई अज्ञानी मनुष्य जैसे 
भारत, कुयांदू विद्वान्‌ आत्मवित्‌ तथा असक्तः | कर्म करते हैं आसमवेत्ता विद्वान्‌को भी आसक्तिरद्दित 
सन्‌ । होकर उसी तरह कर्म करना चाहिये । 
तदत्‌ किमर्थं करोति तत्‌ श्रृणु, चिकीईः | आत्मज्ञानी उसकी. तरह कर्म क्यों करता दै ! 
सो घुन--वह लोकसंग्रह करनेकी इच्छावाळा है 
कतुम्‌ इच्छुः जेकसंग्रहम्‌ || २५॥ ( इसलिये करता है) ॥ २५ ॥ 
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` एवं लोकसंग्रह चिकीर्पोः न मम आत्मविद्‌; | इस प्रकार छोकसंग्रह करनेकी इच्छावाळे मुझ 
र र परमात्माका या दूसरे आत्ज्ञानीका, लोकसंग्रहको 

कतेच्यम्‌ आर्त अन्यस्य वा राकस शुक्त्या | ड्‌ दूसरा कोई कर्तव्य नहीं रह गया है | अतः 

तत; तस्य आत्मविद्‌ इदम्‌ उपदिश्यते-- उस आस्मवेत्ताके लिये यह उपदेश किया जाता है-_ 
न बुडिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनाम्‌ । 
जोषयेत्सर्वकमीणि विद्वान्युक्तः . समाचरन्‌ ॥ २६॥ 


बुद्ध; भेदो बुद्धिभेदो मया इदं कतेव्यं बुद्धिको बिचलित करनेका नाम बुद्िभेद है, 


इ A | चाहि आसुक्तिवाले विवेक 
भाक्तव्यं च अस्य कमण; फलम्‌ इति निश्चित- हित अलावा र न 


रूपाया बुद्धेः भेदनं चालनं बुद्धिभेदः तं न | अर्थात "मेरा यह कतव्य है, इस कर्मका फळ मुझे 


व विवेकिनां कर्म- | मोगना है? इस प्रकार जो उनकी निश्चितरूपा 
जनवद्‌ न उत्पादयेद्‌ अजानाम्‌ अविवेकिन क| दान हाही त क बुद्धिभेद 
संगिनां कमणि आसक्तानास्‌ आसंगवताम्‌ | | करना है सो न करे | 

किं तु कुर्यात्‌, जोषयेत्‌ कारयेत्‌ सर्वकर्माणि | तो फिर क्या करे ? समाहितचित्त विद्वान्‌ खयं 
विद्वान्‌ खयं तद्‌ एव अबिदुषां कर्म युक्तः | अज्ञानियोंके द्वी( सदृश ) उन कर्मोका (शात्रानुकूळ) 


मळ 





अभियुक्तः समाचरन्‌ ॥ २६॥ आचरण करता हुआ उनसे सब कर्म करावे ॥२६॥ 
अविद्वान्‌ अज्ञः कथं कर्मसु. सजते इति ं मूर्ख अज्ञानी मनुष्य कर्मोमे किस प्रकार आसक्त 
आइ होता दे सो कहते हैं 


प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । 

अहंकारविमूढात्मा कतीहमिति मन्यते ॥ २७॥ 
प्रकृतेः प्रकृतिः प्रधानं सत्त्वरजस्तमसां | सत्त, ज और तमस्‌- इन तीनों गुर्णोकी 
१ गुणैः | साम्यावस्था है उसका नाम प्रधान या प्रकृति है, 
स bs Ri Po कर्माणि | उस प्रतिके युणोसे अर्थात्‌ कार्यं और करणरूप* 
विकारः का्यकरणरूपः १0१ ० ७ | समस्त विकारोसे लौकिक और शाक्षीय सम्पूर्ण कर्म 
लोकिकानि शाख्रीयाणि च सर्वेश: सवप्रकारे; । | सब प्रकारसे किये जाते हैं । परन्तु अहंकार- 
अहंकारविमूढामा कार्यकरणसंघातात्मप्रत्यय; | विमूढात्मा--कार्य और करणके संघातरूप शरीरें 


क तैन A नारि छी पात अहंकारसे जिसका अन्तःकरण अनेक प्रकारसे 
जन्तःकर यस सः अयस्‌ । कायकरणधमो | मोहित हो चुका है ऐसा --देहेन्दियके धको 


कार्यकरणामिमानी अविद्यया कर्माणि आत्मनि अपना धर्म माननेवाळा, देहाभिमानी पुरुष अविद्यावश 
मन्यमानः तत्तत्कमेणाम्‌ अहं कर्ता इति | प्रकृतिके कर्मोंकों अपनेमें मानता हुआ उन-उन 
मन्यते || २७ ॥ कमाँका 'मैं कर्ता हूँ” ऐसा मान बैठता है ॥ २७॥ 


ee Me] 





% आकाश, वायु, अभिः जल और प्रथिवी तथा शब्द, स्पर्श) रूप) रस और गन्घ--इनका नाम कार्य है| बुद्धि; 
अहंकार और मन तथा श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और प्राण एवं वाक्‌; हस्त, पाद, उपस्थ और शुदा-इनका नाम करण दै | 
| गी० श्ाँ० भा १३-- 





ह८ श्रीमद्धगबद्वीता 
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यः पुन १ विद्वान्‌ | परन्तु जो ज्ञानी है-- 
तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सजते ॥ २८॥ 


तत्ववित्‌ तु महाबाही कस्य तस्वविद्‌ एुणकर्म- | हे महात्राद्दो ! वह तत्त्ववेत्ता, किसका तत्त्ववेत्ता ! 
विमागयोः शुणविमागस्य कर्मविमागस्य च | एण-कर्म विभागका, अर्थात्‌ शुणविमाग और कर्मे 

विमागके# तत्त्वको जानेवाला ज्ञानी, “इन्द्रियादिरूप 
तत्तविद्‌ इत्यर्थः । गुणाः करणात्मका गुण Toe NS पायाना 
विषयात्मकेषु वतन्ते न आत्मा इति मत्वा न | बर्तताः ऐसे मानकर आसक्त नहीं दोता। उन 
सजते | सक्ति न करोति ॥ २८॥ कमोमें प्रीति नहीं करता ॥ २८॥ 








ये पुनः | परन्तु जो-- 
प्रकृतेगुणसंमूढाः सजन्ते गुणकमसु । 
तानकृत्लविदों मन्दान्कृत्लविक्न विचालयेत्‌ ॥ २९ ॥ 


प्रकृतेः गुणे; सम्यङ्मूढाः सम्मोहिताः सन्तः | प्रकृतिके गुणोंसे अत्यन्त मोहित हुए पुरुष 'हम 
अमुक फलके लिये यह कर्म करते हैं? इस प्रकार 


७ ७ गुणक ७ कर 
सजन्ते गुणानां कमसु गुणकर्मसु वयं कमे कुम! गुणोंके कर्मोमे आसक्त होते हैं । उन पूर्णरूपसे 


फलाय इति । तान्‌ कर्मसङ्गिन; अकृत्लविद:, | न समझनेवाले, कर्मफलमात्रको ही देखनेवाळे और - 


कमोमें आसक्त मन्दबुद्धि पुरुषोंको अच्छी प्रकार 


कर्मफलमात्रदशिनो [समान समस्त तत्त्वको समझनेवाळा आत्मज्ञानी पुरुष स्वयं 


कृत्ल्वविदू आत्मवित्‌ खयं न विचालयेत्‌ | चलायमान न करे | 

बुद्धिमेद्करणम्‌ एव चालनं तद्‌ न कुर्याद्‌ | अभिप्राय यह \कि बुद्धिमेद करना ही उनको 
इत्यरथः ॥ २५॥ चलायमान करना है, सो न करे ॥ २९ || 

कथं पुनः कर्मणि अधिकृतेन अज्ञेन | तो फिर कर्माधिकारी अज्ञानी मुमुक्षुको किस 
ुुक्षुणा कर्म कतेव्यम्‌ इति उच्यते प्रकार कर्म करना चाहिये £ सो कहते हैं--- 


मयि सवोणि कमोणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीनि्ममो भूत्वा युध्यख्र विगतज्वरः ॥ ३०॥ 





| क्य त्रिगुणात्मिका मायाके कार्यरूप पाँच महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार तथा पाँच जञानेन्द्रियाँ, पाँच 
कमें और शब्दादि पाच विषय--इन सबके समुदायका नाम गुणविभाग? है और इनकी परस्परकी चेष्टाओंका 


नाम “कर्मविभाग? दै । 
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Ero ee 
मयि वासुदेवे परमेश्वरे सर्वजञे सर्वात्मनि | मुझ सर्वात्मरूप सर्वज्ञ परमेश्वर वासुदेवम 
सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य निक्षिप्य अध्यात्मचेतसा विवेकबुद्धिसे सब कर्म छोड़कर अर्थात्‌ “मैं सत्र 
विवेकवुद्धया अहं कर्ता ईश्वराय भृत्यवत्‌ | कर्म ईश्वरके लिये सेवककी तरह कर रहा हूँ” इस 
करोमि इति अनया बुद्धया, बुद्धिसे सब कर्म मुझमें अर्पण करके, | 

कि च निराशीः त्यक्ताशी; निर्ममो ममभाव; | तथा निराशी---आशारहित और निर्मम यानी 

~ 4. उ 0९ जिसका मेरापन सर्वया नष्ट हो चुका हो उसे 
च निगतो यस्य तब स स्व निममो मूला निर्मम कहते हैं ऐसा होकर द शोकरहित छक 
यध्य् विगतज्वरो विगतसंतापो विगतशोकः युद्ध कर अर्थात्‌ चिन्ता-संतापसे रहित हुआ युद्ध 


सन्‌ इत्यर्थः ॥ ३० | कर ॥ ३० || 
"टया न्न्युलर्ल् 
यद्‌ एतद्‌ मतं कमे कर्तव्यम्‌ इति सप्रमाणम्‌ | “कर्म करने चाहिये’ ऐसा जो यह मत प्रमाण 
उक्त तत्‌ तथा-- सहित कहा गया वह यथार्थ है ( ऐसा मानकर )-- 


ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा: | 


श्रडावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥ ३१॥ 
ये मे मदीयम्‌ इदं मतम्‌ अनुतिष्ठन्ति अचुवतेन्ते | जो श्रद्धायुक्त मनुष्य गुरुखरूप मुझ वासुदेवम 


मानवा मनुष्या; श्रद्धावन्तः श्रद्धाना अनसूयन्तः | असूया न करते हुए ( मेरे गुणोंमें दोष न देखते 


अस्या च मयि शुरो वासुदेवे अकुवेन्त!, | इए ) मेरे इस मतके अनुसार चळते हैं, वे ऐसे 
मुच्यन्ते ते अपि एवंभूताः कर्मभिः धर्मा- | मनुष्य भी पुण्य-पापरूप कमॉसे मुक्त हो जाते 
धर्माख्येः ॥ ३१ ॥ हैं ॥ ३१ ॥ 


—— ED नळ 


ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 


सर्वेज्ञानविमूढांस्तान्विडि नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥ 

ये तु तद्विपरीता एतद्‌ मम मतम्‌ अम्य-| परन्तु जो उनसे विपरीत हैं, मेरे इस मतकी 
सूयन्तो न अनुतिष्ठन्ति न अनुबतंन्ते मे मतं | निन्दा करते हुए इस मेरे मतके अनुसार आचरण 
सेषु ज्ञानेषु विविधं मूढाः ते । सर्वज्ञान- | नहीं करते, वे समस्त ज्ञानोमें अनेक प्रकारसे मढ़ 
निमुढान्‌ तान विदि नशन्‌ नाशं गतान्‌ अचेतसः | हैं । सत्र ज्ञानेमि मोहित हुए उन अविवेकियोंको 

अविवेकिनः ॥ ३२॥ ` तो तू नाराको ग्राप्त हुए ही जान ॥ ३२॥ 

— ् ES. 

कसात्‌ पुनः कारणात्‌ त्वदीयं मतं न| तो फिर वे ( लोग ) किस कारणसे आपके मतके 
अनुसार नहीं चलते ? दूसरेके धर्मका अनुष्ठान 
अनुतिष्ठन्ति परधमेम्‌ अनुतिष्ठन्ति खधमे च न करते हैं. और सधर्माचरण नहीं करते १ आपके 
| न बिभ्यति | ऑल दोकर आपके शासनको करनेके 
अनुवतेन्ते, त्वत्मतिकूलाः कथं न पे | दर दो नदी लकी पर हे 
त्यच्छासनातिक्रमदोषात्‌ तत्र आह-- सप कहते दे. त 


१०० श्रीमद्भगवद्वीता 


सदृशं चेष्टते स्तस्याः प्रकृतेज्ञोनवानपि । 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ ३३ ॥ 


सद्दाम अनुरूपं चेष्टते कस्याः सस्याः सभी प्राणी एवं ज्ञानवान्‌ भी अपनी प्रकृतिके 


खदीयायाः प्रकृतेः, प्रकृतिः नाम पूर्वकुत- | अनुसार ही चेष्टा करते हैं अर्थात्‌ जो पूर्वेकृत 
र [दिसंस्कारो त्त | पुण्य-पाप आदिका संस्कार वर्तमान जन्मादिमें 
घमोधमादिसंस्क्ारो व न्मादौ अभिः प्रकट होता दै, उसका नाम प्रकृति है उसके 


व्यक्त; सा प्रकृतिः तस्याः सदशम्‌ एव सर्वो | अनुसार ज्ञानवान्‌ भी चेश किया करता है । फिर 
जन्तुः ज्ञानवान्‌ अपि किं पुनः मूखेः | मूर्खकी तो वात ही क्या है £ 
तसात्‌ प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि इसलिये सभी प्राणी ( अपनी ) प्रकृति अर्थात्‌ 
खमाबकी ओर जा रहे हैं, .इसमें मेरा या दूसरेका 
करिष्यति मम वा अन्यस्य वा ॥ ३३॥ शासन क्या कर सकता है ! ॥ ३३॥ 


eR 


यदि सर्वो जन्तुः आत्मनः प्रकृतिसदशस्‌ | यदि सभी जीव अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुरूप 

दा तिञ्ूत्यः कथ्िंदू अहि ही चेश करते हैं, प्रकृतिसे रहित कोई है ही नहीं, 
AR 3 ह NR तब तो पुरुषके प्रयत्नकी आवश्यकता न रहनेसे 
ततः पुरुंपकारस्य विपयालुपपत्ते; शाख्रा- | विधि-निषेध बतळानेवाळा शाक्न निरथंक होगा: 


नर्थक्यम्राप्तो इदम्‌ उच्यते . | इसपर यह कहते है-- 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्याथै रागद्वेषौ व्यवस्थितो । 
तयोन॑ वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनो ॥ ३४ ॥ 
न्द्रियस्य इन्द्रियस्य अथे सर्वेन्द्रियाणाम्‌ अथे | इन्द्रिय, इन्द्रियके अर्थम अर्थात्‌ सभी निरो के 


दिविपये इहे रागः शब्दादि विषयोमिं राग और द्वेष खित हैं, अर्थात्‌ 
शब्दादिविषये इषं रागः अनिष्टे द्वेष इति इट्टमें राग और अनिष्टमें द्वेष ऐसे प्रत्येक इन्द्रियक्रे 
एवं प्रतीन्द्रियार्थ रागद्वेषौ अवश्यम्माविनों। | विषयमें राग और द्वेष दोनों अव्य रहते है 


तत्र अयं पुरुपकारस्य शास्राथेस्य च्‌ वहाँ पुरुष-प्रयत्नकी और शाख्रकी आवश्यकताका 


SS 





विषय उच्यते विषय इस प्रकार बतळाते हैं 
शास्त्रार्थ प्रवृत्त, पूर्वम्‌ एव रागद्वेषयोः वशं | ा्नानुसार वर्तनेमें लगे हुए मनुष्यको चाहिये 
न आगच्छेत्‌ । किं वह पहलेसे ही राग-दवेषके वशम न हो | 


या हि पुरुपस्य प्रकृतिः सा रागद्वेषपुरः | अभिप्राय यद कि मनुष्यकी जो प्रकृति है वह 


ed मति तदा आ कायम सयको ति 


क» लें 
प हर. Mp IY २” Bare ` 


करती है | तब खामाविक ही खधर्मका स्या 
. ७ हे ति त | | 
खधर्मपरित्याग; परधघर्मानुष्ठानं च भवति | | और परर्मका अनुष्ठान होता है | 
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यदा पुनः रागद्वपौ तत्मतिपक्षेण नियमयति, | परन्तु जब यह जीव प्रतिक्ष/॥-भावनासे राग- 
5 न द्रेषका संयम कर लेता है, ततर केवळ शात्रदटि- 

तदा शास्त्रदृष्टि' एव । र € 

2 ४. २१ 43 न | बाळा हो जाता है, फिर यह प्रकृतिके बशमें नही 
प्रकृतिवश; । रहता । 

तसात्‌ तयो रागद्वेषयोः वशं न आगच्छेत्‌ । | इसलिये ( कहते हैं कि) मनुष्यको राग-देषके 

, तौ न्यिनौ श्रेयो- चमे नहीं होना चाहिये | क्‍योंकि वे ( राग-्वेष ) 
न तो दि, अस्य युरवस्य पल न| इस जीवके परिपन्थी हैं अर्थात्‌ चोरकी भाँति 
मार्गस्य विप्नकर्तारों तस्करों इव इत्यर्थः ॥ ३४ ॥ | कल्याणमार्गमे विश्व करनेवाले हैं ॥ ३४ ॥ 





तत्र रागद्वेपपरयुक्तो मन्यते शाख्राथम्‌ अपि| रागद्वेषयुक्त मनुष्य तो शात्रके अर्थको भी 


$ उलटा मान लेता है और परको भी धर्म 
अन्यथा परधर्मः अपि धम्मत्वादू अनुष्ठेय एव | होनेके नाते अनुष्ठान करलेयोग्य मान बैठता है | 


इति तद्‌ असत्‌-- परन्तु उसका ऐसा मानना भूछ है-- 
| श्रेयान्खधर्मो विगुणः  परधमोत्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३५॥ ` 
श्रेयान्‌ प्रशस्यतरः खो घर्मः खधर्मो अच्छी प्रकार अनुष्ठान किये गये अर्थात्‌ अंग- 
बिगुणः अपि विगतगुणः अपि अनुष्ठीयमानः | पर्यंगासहित सम्पादन किये. गये भी पर-धर्मकी 
परधर्मात्‌ खनुष्टितात्‌ साद्गुण्येन सम्पादिताद्‌ | अपेक्षा गुणरहित भी अनुष्ठान किया हुआ अपना 
अपि । धर्म कल्याणकर है अर्थात्‌ अधिक प्रशंसनीय है | 


खघर्मे खितस्य निधनं मरणम्‌ अपि श्रेयः | परःधर्ममें स्थित पुरुषके जीवनकी अपेक्षा 
परघर्मे खितस्य जीवितात्‌, कस्मात्‌, परधर्मो | खधर्ममें स्थित पुरुषका मरण भी श्रेष्ठ है, क्योंकि 
भयावहों नरकादिलक्षणं भयम्‌ आवहति | दूसरेका धर्म भयदायक है--नरक आदि रूप 
यतः ॥ ३५ ॥ भयका देनेवाळा है ॥ ३५ ॥ 





अर्जुन उवाच-- अजुन बोला-- 


यद्यपि अनर्थमूलं “भ्यायतो विषयान्‌ पुंस” | यथपि “घ्यायतो विषयान पुंसः? (रागद्वेषौ हास्य 
«रगद्वेपौ हास्य परिपन्धिनी” इति च उक्त परिपन्थिनो इत्यादि प्रकरणोमें अनर्थका मूल 


विक्षिप्तम्‌ अनवधारितं च तद्‌ उक्तम्‌, तत्‌ संक्षिप्त और अनिश्चितरूपसे कहा गया है । इसलिये वह 


निश्चितं च ति अर्जुन | 'अनर्थोका कारण ठीक यही है ।? इस प्रकार निश्चय- 
| शा , | पूर्वक और संक्षेपसे जाननेमें आ जाय तो मैं उसके 
उवाच ज्ञाते हि तसिन्‌ तदुच्छेदाय यत्नं | उच्छेदके छिये प्रयत्न. करूँ इस विचारसे उसके 


कुयाम्‌ इति-- - जाननेकी इच्छा करता हुआ अजुन बोला-- 


कारण बतलाया गया, पर वह भिन्न-भिन्न प्रकरणमिं 





१०२ ` श्रीमद्भगवद्गौता 
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अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिवि नियोजितः ॥ ३६ ॥ 


अथ केन हेतुभूतेन प्रयुक्तः सन्‌ राज्ञा इव | हें वृष्णिकुले उत्पन्न हुए कृष्ण ! किस प्रधान 
भृत्यः अर्यं पापं कमं चरति आचरति पूरुषः | कारणसे प्रयुक्त किया हुआ यह पुरुष खयं न 
खयम्‌ अनिच्छन्‌ अपि हे वार्प्णेय वृष्णिकुलप्रस्रत | चाहता हुआ भी राजासे प्रयुक्त किये इए सेवककी 
बळादू इव नियोजितो राज्ञा इत्र इति उक्तो | तरह बलपूर्वक छगाया हुआ-सा पाप-कर्मका आचरण 
दृष्टान्त; ॥ ३६ ॥ किया करता है: ॥ ३६ ॥ 











शृणु त्यै तं वेरिणं सर्वानर्थकरं यं त्वं | जिसको त्‌. पूछता है, सब अनथॉके कारणरूप उस 
वेरीके त्रिषयमें सुन (इस उद्देश्यसे ) भगवान्‌ बोले 
पृच्छसि--श्रीभगवानुवाच--- [ आचाय पहले भगवान्‌ शब्दका अर्थ करते हैं | ] 
'ऐश्वर्यस्य समग्रस्य घर्मस्य यञ्चः श्रियः | “सम्पूणं पश्व, धम, यश, लक्ष्मी, वैराग्य 
वैराग्यस्याथ मोक्षरय पण्णां भग इतीरणा ॥? और मोक्ष-इन छःका नाम भग है” यह अर्य आदि 

( विष्णुषु० ६ । | | ७ ) 
ऐश्वर्यादिपट्क यसिन्‌- वासुदेवे नित्यम्‌ | छो युग बिना प्रतिबन्धके, सम्पूर्णतासे जिस 


अप्रतिवद्धत्वेन सामस्त्येन च वतंते | वासुदेवमे सदा रहते हैं | 
उति प्रलयं चैव भूतानामागातिं यतिम्‌ । तथा “उत्पत्ति और प्रलयको, भूतोके आने 


वेत्ति विधयामविदां च स वाच्यो भगवानिति ॥ | और जानेको एवं विद्या और अविद्याको जो 

( विष्णुपु० $ 1५ | ७८ ) | जानता है उसका नाम भगवान्‌ है! अतः उत्पत्ति 

उत्पत््यादावपय च विज्ञान यस्य स | आदि सत्र विषयोंकों जो मलीभाँति जानते है वे 
वासुदेवो वाच्या भगवान्‌ इति | वासुदेव “भगवान नामसे वाच्य हैं | 


काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुठ्ठवः 
महाशनो महापाप्मा विश्थेनमिह वैरिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


कम एप सवलोकशत्रः यञ्निमित्ता| यह काम जो सब लोगोंका शत्रु है, जिसके 
सर्वानर्थप्रामिः प्राणिनाम्‌, स एप काम; ग्रति- | निमित्तसे जीवोंको सव अनयाँकी प्राप्ति होती है, 


इतः जज वही यह काम किसी कारणसे बाधित होनेपर 
तः केनचित्‌ ्ोधत्वेन परिणमते । अत; | क्रोपके रूपें बदल जाता है, इसलिये क्रोध भी 


क्रोध आपि एष एव | यही है । 
रजोगुणसमुद्गवो रजाशुणात्‌ सप्रुद्धवा यस्य यह काम रजोगुणसे उत्पन्न हुआ है अथवा यों 
स कामा रजागुणसम्रुद्धबो रजोगुणस्य वा | समझो कि रजोगुणका उत्पादक हैं | क्योंकि उत्पन 


नडडूव: | कामा हि उद्भूतो रजः अवर्तयन्‌ | इआ काम ही रजोगुणको प्रकट करके पुरुषको 
पुरुष प्रवतयति । | कर्ममें छगाया करता दै | 
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तृष्णया हि अहं कारित इति दुःखितानां | तथा रजोगुणके कार्य-सेवा आदियमें लगे हुए 
| दुःखित मनुष्योंका ही यह प्रलाप पुना जाता है कि 
रजःकार्ये सेवादो प्रवृत्तानां प्रलापः श्रूयते । | “तृष्णा ही हमसे अमुक काम कंखाती है? इत्यादि । 
महाशनो महदू अशनम्‌ अस्य इति महाशनः | तया यह काम बहुत खानेवाळा है | इसीळिये 
अत एव महापाप्मा । कामेन हि प्रेरितो जन्तुः | महापापी भी है, क्योंकि कामसे ही प्रेरित हुआ 
पापं करोति । अतो विद्दि एनं कामम्‌ इद संसारे | जीव पाप किया करता है | इसलिये इस कामको 
वैरिणम्‌ ॥ ३७ ॥ | ही दू इस संसारमै वैरी जान || ३७ || 











00 2 3 यह काम किस प्रकार वैरी है, सो इशन्तोंसे 


धूमेनात्रियते वहियेथांदर्शा मलेन च। 
यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥ ३ ८ ॥ 


धूमेन सहजेन आत्रियते बहिः प्रकाशात्मकः | जैसे प्रकाशखरूप अग्नि अपने साथ उत्पन 


अप्रकाशात्मकेन यथा वा आदो महेन च, | रे आलकाररुप धूएँसे और दर्पण जेसे मळसे 
आच्छादित हो जाता है तथा जैसे गर्म अपने 
यया उल्वेन गर्भवेष्टनेन जरायुणा आइत आवरणरूप जेरसे आच्छादित होता है बैसे ही 


आच्छादितो गर्भः तथा तेन इदम्‌ आदृतम्‌ || ३८॥ | उस कामसे यह (ज्ञान ) ढका हुआ है ॥ ३८॥ 





किं पुनः तदू इदंशब्दवाच्यं यत्‌ कामेन | जिसका (उपर्युक्त छोकमें) दम्‌? शब्दसे संकेत 
किया गया है--जो कामसे आच्छादित है, वह कौन 
आवृतम्‌ इति उच्यते है ! सो कहा जाता है-- 
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३९॥ 
आवृतम्‌ एतेन ज्ञानं ज्ञानिनो नित्यवैरिणा || ज्ञानीके (विवेकीके) इस कामरूप नित्य बैरीसे ज्ञान 


प्रयक्त; | * हुआ है | ज्ञानी ही पहलेसे जानता है कि इसके 
ज्ञानी हि जानाति अनेन अहम्‌ अनर्थ प्रयुक्तः द्वारा मैं अनर्थोम नियुक्त किया गया हूँ | इससे वह 


पूवम्‌ एव इति । दुःखी च मनति नित्यम्‌ एव । | सदा दुखी भी होता दै । इसलिये यह ज्ञानीका ही 
अतः असौ ज्ञानिनो नित्यवेरी न तु मूखेस्य | नित्य बैरी है मूर्खका नही | क्योंकि वह व 
स हि कामं दृष्णाकाले मित्रम्‌ इव पश्यन्‌ | के समय उसको मित्रके समान समझता है फिर जब 

५ | उसका परिणामरूप दुःख प्राप्त होता है तब समझता 
तकाय दुःखे रासे जानाति, तृष्णया अह है कि 'तृष्णाके द्वारा में दुखी किया गया हूँ” पहले 
दुःखित्वस्‌ आपादित इति, न पूम्‌ एव अतो | नहीं जानता, इसलिये यह "काम? ज्ञानीका ही 
ज्ञानिन एव नित्यवैरी । नित्य बेरी है|. , 


१०४ श्रीमद्भगवद्गीता 





a] 


किंरूपेण, कामरूपेण काम इच्छा एव रूपस्‌ | कैसे कामके द्वारा ( ज्ञान आच्छादित है ! 
इसपर कहते है-- ) कामना- इच्छा ही जिसका 


४३! ह कामरूपः तेन ढुभ्रेण दुःखेन NS खरूप है, जो अति कसे पूण होता है तथा जो 
अस्य॒ इति दुष्पूरः तेन अनळेन न अस्य अलं | अनळ हे, भोगोंसे कमी भी तृप्त नहीं होता, ऐसे 
पर्याप्त; विद्यते इति अनलः तेन ॥ ३९॥ | कामनारूप बैरीद्वारा (ज्ञान आच्छादित है) ॥ ३९॥ 
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क्किमधिष्ठानः पुनः कामो ज्ञानस्य ज्ञानको आच्छादित करनेवाला होनेके कारण 
आवरणत्वेन बैरी सर्वस्थ इति अपेक्षायाम्‌ आह | जो सबका वैरी दै वह काम कहाँ रहनेवाळा है ! 





ज्ञाते हि शत्रोः अधिष्ठाने सुखेन शञ्जुनिबईण 


अर्थात्‌ उसका आश्रय क्या है ? क्योकि -इत्रुके 
रहनेका स्थान जान लेनेपर सहजमें ही उसका 


कतुं शक्यते इति-- नाश किया जा सकता है | इसपर कहते हे-- 
इन्द्रियाणि मनो बुडिरस्याधिष्ठानसुच्यते । 
एतेविमोहयत्येष ज्ञानमाब्रत्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 


इन्द्रियाणि मनो बुद्धि: च अस्य कामस्य 
अधिष्ठानम्‌ आश्रय उच्यते । एतेः इन्द्रियादिभिः 
आश्रयेः विमोहयति त्रिविधं मोहयति एष कामो 


इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि यद्ट सब इस कामके 
अधिष्ठान अर्थात्‌ रहनेके स्थान बतळाये जाते हैं । 
यह काम इन आश्रयमूत इन्द्रियादिके द्वारा जानको 
आच्छादित करके इस जीत्रामाको नाना प्रकारसे 


ज्ञानम्‌ आवृत्य आच्छाद्य देहिनं शरीरिणम्‌ ॥४०]॥ । मोहित किया करता है | ४०॥ 





यत एवम्‌-- 
तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ 
पाप्मानं प्रजहिह्येनं 
तस्मात्‌ खरम्‌ इन्द्रियाणि आदौ पूर्वे नियम्य 
वशीकृत्य भरतर्षभ पाप्मानं पापाचारं कामं 


प्रजहिहि परित्यज, एनं प्रकतं वेरिणं ज्ञानविज्ञान 
नाशनम्‌ | 


ज्ञानं शा्रत आचार्यतः च आत्मादीनाम्‌ 
अवत्रोधः, विज्ञानं विशेषतः तदनुभवः तयोः 
ज्ञानविज्ञानयोः श्रेयःग्रापतिहेत्वोः नाशनं 
ग्रजहिहि आत्मनः परित्यज इत्यर्थः ॥ ४१॥ 





End 


जब कि ऐसा है-- 
नियम्य भरतर्षभ । 


. ज्ञानविज्ञाननारानम्‌ ॥ ४१ ॥ 


इसलिये हे भरतर्षम ! तू पहले इन्द्रियोंको वामे 


करके ज्ञान और विज्ञानके नाशक इस ऊपर | 


बतळाये हुए वेरी पापाचारी कामका परित्याग कर | 

अभिप्राय यह कि राख्न और आचार्यके 
उपदेशसे जो आत्मा-अनात्मा और विद्या-अविद्या 
आदि पदार्थोका बोध होता है उसका नाम ज्ञान? है, 
एवं उसका जो विशेषरूपसे अनुभव है उसका नाम 
बिज्ञान ` है, अपने कल्याणकी प्राप्तिके कारणरूप 
उन ज्ञान और विज्ञानको यह काम नष्ट करनेवाला 
है, इसळ्यि इसका परित्याग कर || ४१ ॥ 





१०५ 
RP क्स य स्स्स 
पहले इन्द्रियोंकी वशमें करके कामरूप शत्रुका 
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इन्द्रियाणि आदो नियम्य कामं शतं 
जहिहि इति उक्तं तत्र किमाश्रयः त्याग कर--ऐसा कहा, सो किसका आश्रय केकर 
जह्याद्‌ इति उच्यते इसका त्याग करना चाहिये, यहद बतळाते हैं. 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्यः परं मनः | 
मनसस्ठु परा बुडिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२॥ 
न्द्रियाणि ओ्रोत्रादीनि पञ्च देहं स्थूरं चाह्यो | पण्डितजन वाह, परिच्छिन्न और स्थूळ देहकी 


२. अपेक्षा सूक्ष्म अन्तरस्य और व्यापक आदि गुणोंसे 
पाराच्छन्न च सोक्ष्म्यान्त रखत्वव्यापि 

अपेक्ष्य सोझषम्यन्तर व्यापि- युक्त होनेके कारण श्रोत्रादि पञ्च ज्ञानेन्द्रियोंको 
त्वादि अपेक्ष्य पराणि ग्रकृष्टानि आइः पण्डिता; | | पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ कहते हैं । 


तथा इन्द्रियेम्य: परं मनः संकल्पविकल्पात्म- | तथा इन्द्रियोंकी अपेक्षा संकल्प-विकल्पात्मक 


' | मनको श्रेष्ठ कहते हैं और मनकी अपेक्षा 
कम्‌ । तथा मनसः तु परा बुद्धि: निश्चयात्मिका । | निश्चयात्मिका बुद्धिको श्रेष्ठ बताते हैं । 


तथा यः स्ब्येम्यो बुद्ष्यन्तेभ्यः| एवं जो बुद्धिपर्यन्त समस्त इय पदार्थोके 
अभ्यन्तरः, यं देहिनम्‌ इन्द्रियादिमिः आश्रयैः | उन्तरतमब्यापी दैः जिसके विषयमे कहा है कि 


उस आत्माको इन्द्रियादि आश्रयोंसे युक्त काम, 
युक्त; कामो ज्ञानावरणद्वारेण मोहयति इति | ज्ञानावरणद्वारा मोहित किया करता हे, वह बुद्धिका 


उक्तम्‌, स बुद्द: द्रष्टा परमात्मा || ४२॥ । (भी) द्रा परमात्मा ( सबसे श्रेष्ठ है ॥ ४२॥ 





एवं बुद्ध; परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना | 
जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४३ ॥ 
एवं बुद्धेः परम्‌ आत्मानं बुद्ध्वा ज्ञात्वा संस्तभ्य | इस प्रकार बुद्धिसे अति श्रेष्ठ आत्माको जानकर 
सम्यक स्तम्भनं कृत्वा स्वेन एव आत्मना | और आत्मासे ही आत्माको स्तम्मन करके अर्थात्‌ 
संस्कृतेन मनसा सम्यक्‌ समाधाय इत्यर्थः । | जुद्ध मनसे अच्छी प्रकार आत्माको समाधिस्थ करके 
जहि एनं शह हे मदाबाद्दो कामरूपं दुरासदम्‌, | हे महाबाहो | इस कामरूप दुर्जय इतुका 
, | त्याग कर अर्थात्‌ जो दुःखसे वशमें किया जाता 
दुःखेन आसद आसादनं आति य त | हे उस अनेक दुर्विहेय विशेषणोंसे युक्त कामका 
दुरासदं दुविज्ञेयानेकविशेषम्‌ इति ॥ ४३॥ त्याग कर दे ॥ ४३॥ 
इति श्रीमहामारते शतसाहखघां वैयासिक्यां मीष्मपवेणि श्रीमद्गगवद्रीतासूप- 
निषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
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३४ 
चतुर्थो >ध्यायः 


यः अयं योगः अध्यायद्वयेन उक्तो ज्ञान | कर्मयोग जिसका उपाय है ऐसा जो यह संन्यास- 

- हे पाय, सहित ज्ञाननिष्ठारूप योग पूर्वके दो अध्यायोंमें 

निष्ठालक्षणः संन्यासः ht ( दूसरे और तीसरेमें ) कहा गया है, जिसमें कि 
यसिन्‌ वेदार्थः परिसमाश्तः प्रबृत्तिलक्षणो | वेदका प्रृत्तिघर्मरूप और निइचिघर्मरूप दोनों 
' प्रकारका सम्पूर्ण तात्पर्यं आ जाता है, आगे सारी 

निद्रत्तिलक्षणः च, गीतासु च सर्वासु अयम्‌ गीतामें भी भगवानको “योग? झाब्दसे यही (ज्ञानयोग) 
एव योगो विवक्षितो भगवता अतः परिसमासं | विवक्षित दै इसलिये वेदके अर्थको ( ज्ञानयोगमें ) 


वेदार्थ 2 सौति परिसमाप्त यानी पूर्णलपसे आ गया समझकर 
वेदार्थं मन्वानः तं वंशकथनेन लति भगवान्‌ वंशपरम्पराकथनसे उस ( ज्ञाननिष्ठारूप 


श्रीमगवान्‌-- योग ) की स्तुति करते हैँ-- 
श्रीमगवानुवाच--- श्रीमगवान्‌ बोले-- 
इमं विवखते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्रान्मनवे प्राह मनुरिदवाकवेऽत्रबीत्‌ ॥ १ ॥ 
- इमम्‌ अध्यायद्वयेन उक्त योगं विवखते आदि- | ‘rN षत्रियामें बल स्थापन करनेके 
यितुणां क्षत्रियाणां बलाधानाय । तेन योग- | योगबळसे युक्त हुए क्षत्रिय, ब्रह्मत्वकी रक्षा करनेमें 


; ति ब्रह्म परिरक्षितुम समर्थ होते हैँ तथा ब्राह्मण और क्षत्रियोंका पालन 
बढेन युक्ताः समर्था भवन्ति ब्रह परिरक्षितुम्‌ । ठीक तरह हो जानेपर ये दोनों सब जगतका 
जह्मक्षत्रे परिपालिते जगत्परिपालयितुम्‌ अलम्‌ | | पाठन अनायास कर सकते हैं। | 

अन्ययम्‌ अव्ययफलत्वात्‌ । न हि अस्य । इस योगका फळ अविनाशी है इसलिये यह 
अन्यय दै; क्योकि इस सम्यक्‌ ज्ञाननिष्ठारूप योगका 
सम्य्दशेननिष्ठालक्षणस् मोक्षाख्यं फलं च्येति । | मोक्षरूप फल कमी नष्ट नहीं होता । 
स च विवल्रान्‌ मनवे ग्राह मनुः इद्वाकतो| उस सूर्यने यह योग अपने पुत्र मनुसे कहा 
और मनुने अपने पुत्र सबसे पहले राजा बननेवाले 
स्वपुत्राय आदिराजाय अजवीत ॥ १॥ इक्ष्वाकुसे कहा ॥ १ ॥ 


एवं परम्पराप्रातमिमं राजर्षयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २ ॥ 
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एवं क्षत्रियपरम्पराप्राप्तम्‌ इमं राजर्षयो राजानः |. इस प्रकार क्षत्रियोंकी परम्परासे प्राप्त हुए इस 
योगको राजर्षियोने--जो कि राजा और ऋषि दोनों 

च ते ऋषयः च राजर्षयो विदुः इमं योगम्‌ | | थे--जाना । 
स योगः कालेन इह महता दीर्घेण नशे| हे परंतप ! ( अव ) वह योग इस मनुष्यळोकमें 
विच्छिन्नसम्परदायः संबुत्तो हे परंतप, आत्मनो | वत काङसे नष्ट हो गया है अर्यात्‌ उसकी सम्प्रदाय- 


न्म. | परम्परा टूट गयी है । अपने विपक्षियोंकों पर कहते हैं, 
विपक्षभूताः प्र उच्यन्ते ताच्‌ शीर्येतेजोगभ- उन्हें जो शौर्यरूप तेजकी किरणोके द्वारा सूर्यके 
स्तिभिः भालुः इव तापयति इति परंतपः समान तपाता है वह परन्तप यानी रात्रुओको तपाने- 
शत्रुतापन इत्यर्थः ॥ २ ॥ वाळा कहा जाता है ॥२॥ 





दुवेलान्‌ अजितेन्द्रियान्‌ प्राप्य नष्ट योगम्‌ | अजितेन्द्रिय और दुबेछ मनुष्योके हाथमें पड़कर 
| यह योग नष्ट हो गया है, यह देखकर और साथ ही 
इमम्‌ उपरम्य लोकं च अपुरुपार्थसंयन्धिनम्‌-- | छोगोंको पुरुषार्थरदित इए देखकर 
स एवायं मया तेऽद्य योगाः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा. चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 


स एव अयं मया ते तुभ्यसू अथ इदानीं योगः | . बही यह पुराना योग, यह सोचकर कि तू मेरा 
प्रोक्तः पुरातनः । भक्त: असि मे सखा च असि 
७ ७० योगो 3 मैने १ 
इति । रहसयं हि याद्‌ एतद्‌ उत्तमं योगी | रक्त और मित्र है, अब मैंने तुझसे कहा है; क्योंकि 


ज्ञानम्‌ इत्यर्थः ॥ ३॥ यह ज्ञानरूप योग बड़ा ही उत्तम रहस्य है || ३॥ 


RR rs et 
भगवता विग्रतिषिद्वम्‌ उक्तम्‌ इति मा भूत्‌ | . भगवानने असङ्गत कहा, ऐसी धारणा किसीकी 
कस्यचिद्‌ बुद्धिः इति परिहारार्थं चोद्यम्‌ इब | न हो जाय, अतः उसको दूर करनेके लिये शंका 
कुवेन्‌-- करता इआ-सा-- 
"अर्जुन उवाच-- | अर्जुन बोला--- 
अपर भवतो जन्म परं जन्म विवखंतः । 


कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४॥। = 


अपरम्‌ अवाग्‌ वसुदेषगृहे भवतो जन्म, परं | आपका जन्म तो अर्वाचीन है अर्थात्‌ अभी 
र वसुदेवके घरमें हुआ है और सूर्यकी उत्पत्ति 

पूर्व सर्गादौ जन्म उत्पत्तिः विवखत आदित्यस्य | | पहले सष्टिके आदिमें हुई यी । | 
तत्‌ कथम्‌ एतद्‌ विजानीयाम्‌ अविरुद्धाथेतया तब मैं इस बातको अविरुद्वार्थयुक्त ( सुसङ्गत ) 


यः लम्‌ एव आदो प्रोक्तवान्‌ इमं योगम्‌, स एवं | कैसे समक्ष. कि जिन आपने इस योगको आदि 


त्वम्‌ इदानीं मह्यं प्रोक्तवान्‌ असि इति || ४ ॥ | कालमें कहा या, वही आप अब मुझसे कह रहे हैं।| भा 





१०८ श्रीमद्धगवद्वीता 


NNN FRR 
या वासुदेवे अनीश्वासवज्ञाशङ्का मूर्खाणा | भगवान्‌ श्रीवासुदेवके विषयमे मूखोकी जो ऐसी 

र SE गा हि शङ्का है कि ये ईश्वर नहीं हैं, सर्वज्ञ नहीं हैं. तथा 
तां परिहरन्‌ बुबाच यदर्था ६ | जिस शङ्काको दूर करनेके लिये ही अर्जुनका यह प्रश्न 


अजुनस्य प्रश्नः— है, उसका निवारण करते हुए श्रीभगवान्‌ बोले-- 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चालुन । 
तान्यहं वेद सवोणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ५ ॥ 
बहूनि मे मम व्यतीतानि अतिक्रान्तानि दे अर्जुन ! मेरे और तेरे पहले बहुत जन्म हो 
जन्मानि तव च हे अर्जुन तानि अहं वेद जाने | चुके हैं | उन सबको मैं जानता हूँ, तू नहीं 
सर्वाणि न त्वं वेत्य जानीे, धर्माधर्मादिग्रतिवद्ध- | जानता; क्योंकि पुण्य-पाप आदिके संस्कारोसे 
ज्ञानशक्तित्वात्‌ । तेरी ज्ञानशक्ति आच्छादित हो रही है । 
अहं पुनः नित्यशुद्धवुद्धमुक्तखभावत्वाद | पर्त मैं तो नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-पवभाववाला 
अनावरणज्ञानश्चक्तिः इति वेद अहं हे | ६, इस कारण मेरी ज्ञानशक्ति आवरणरहित है, 
परंतप ॥ ५ ॥ इसलिये हे परन्तप ! मैं ( सब कुछ ) जानता हूँ ॥५॥ 








कथं तहि तत्र नित्येश्वरस्य घर्माधमाभावे तो फिर आप नित्य ईश्वरका पुण्य-पापसे 
सम्बन्ध न होनेपर भी जन्म कैसे होता है ! इस- 
अपि जन्म इति उच्यते पर कहा जाता है-- 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति खामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 


अजः अपि जन्मरहितः अपि सन्‌ तथा| यदपि मैं अजन्मा-जन्मरहित, अव्ययात्मा-- 
अञ्ययात्मा अक्षीणज्ञानशक्तिखमाव $ अपि सन्‌ अक्षीण ज्ञानशक्ति-खमाववाला और ग्रासे लेकर 
तथा भूतानां अश्लादिस्तम्बपर्यन्तानाम्‌ ईश्वर | खम्बपयन्त सम्पूर्ण भूतोंका नियमन करनेवाढा 
औशनशीलः अपि सन, प्रकृति खां मम वैष्णवी | ईश्वर भी हूँ, तो भी अपनी त्रियुणालिका वैष्णवी 
मायां त्रिगुणात्मिकां यस्या वशे सवे जगद्‌ Mo len pes 
ते यया मोहित [ बासुदेव जिससे मोहित हुआ मनुष्य वासुदेवरूप अपने आपको 

अया मात सत्‌ अघ्‌ आत्मानं वासुदेवं | नहीं जानता, उस अपनी प्रकृतिको अपने वमे 
न्‌ जानाति, तां प्रकृति खाम्‌ अधिष्ठाय वशीकृत्य | रखकर केवळ अपनी ढीलासे ही शरीरवाळा-सा 
संभवामि देहवान्‌ इव भवामि जात इय आत्ममायया | जन्म ल्या हुआ-सा हो जाता हूँ; अन्य छोगोंकी 


९ ~ 


आत्मनो मायया न परमाथतो लोकवत्‌ ॥ ६ ॥ । भाँति वास्तवमें जन्म नहीं लेता ॥ ६ ॥ 





तत्‌ च जन्म कदा किमर्थ च इति | वह जन्म कब और किसलिये होता है ! सो 
उच्यते | कहते हैँ-- 
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यदा यदा हि धर्मस्य ग्छानिभेवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमेस्य तदात्मानं सजाम्यहस्‌ ॥ ७ ॥ 
यदा यदा हि धर्मस्य म्लानिः हानिः वणो- | हे भारत | वर्णाश्रम आदि जिसके लक्षण हैं 


भमादिउक्षणस्य ग्राणिनास्‌ अम्युदयनिःश्रेयस- | एवं मणियोंकी उन्नति और परम कल्याणका जो 
ति पय नि है उस धर्मको जब-जब हानि होती है, और 
साधनस्य भवात मारत, अम्युत्यानम उद्धव; अधमस्य  अघर्मका अम्युत्यान अर्थात्‌ उन्नति होती है, तब- 


तदा आत्मानं सृजामि अहं मायया ॥ ७॥ तत्र ही मैं मायासे अपने खरूपको रचता हूँ ॥७॥ 


किसथेंस-- | किसडिये £-- 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापनाथोय संभवामि युगे युगे॥८॥ 


परित्राणाय परिरक्षणाय साधूनां सन्मार्ग- सत्‌-मार्गमं स्थित साधुओंका परित्राण अर्यात्‌ 


(उनकी ) रक्षा करनेके लिये, पापकम करनेवाले 
साना ज र - दुष्कृतां पापकारिणाम्‌ । दु्टोंका नाश करनेके लिये और धमकी अच्छी प्रकार 
कि च घमसंस्थापनाथाय घर्मस्य सम्यक स्थापन | स्थापना करनेके लिये मैं युग-युगमें अर्थात्‌ प्रत्येक 


तदर्थं संभवामि युगे युगे प्रतियुगम्‌ ॥ ८॥ | युगे प्रकट हुआ करता हूँ ॥ ८ ॥ 








तत्‌ | Jee. 
जन्म कमे च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽजुन ॥ ९ ॥ 
जन्म मायारूपस्‌, कर्म च साधुपरित्राणादि, मेरा मायामय जन्म और साधुरक्षण आदि कर्म 


~ ~ यथोत दिव्य हैं, अर्थात्‌ अलोकिक हैं--यानी केवल इश्वर- 
मे मम दिव्यम्‌ अग्राकृतम्‌ ऐश्वरम्‌ एवं यथोक्तं | से हो होनेबाले हे । इस प्रकार जो तसे ` 


यो वेत्ति तत्ततः तरवेन यथावत्‌ । यथार्थ जानता है । 


त्यक्त्वा देहम्‌ इमं पुनर्जन्म पुनरुत्पत्तिं न एति | हे अजुन | वह इस शरीरको छोड़कर पुनर्जन्म 
न प्राग्नोति माम्‌ एति आगच्छति स मुच्यते , अर्थात्‌ पुनः उत्पत्तिको प्राप्त नहीं होता, ( बल्कि ) 


हे अजुन ॥ ९ ॥ मेरे पास आ जाता है अर्यात्‌ मुक्त हो जाता है ॥ ९॥ 
न एप मोक्षमार्ग इदानीं प्रवृत्तः किं तर्हि | यह मोक्ष-मा्गे अभी आरम्म हुआ है, ऐसी बात 
पूवेस अपि-- | नहीं, किन्तु पहले भी-- A 


वीतरागभयक्रोधा मन्मया  मासुपाश्रिताः । 
बहो ज्ञानतपसा पूता मझ्भाबमागताः ॥ १०॥ ' 











बीतरागमयक्रोधा रागः च भयं च क्रोधः च 
वीता विगता येभ्यः ते वीतरागभयक्रोधाः, 
मन्मया ब्रह्मविद इश्वराभेददर्शिनः, माम्‌ एव 
परमेश्वरम्‌ उपाश्रिताः केवलज्ञान निष्ठा इत्यथः । 
बहवः अनेके ज्ञानतपसा ज्ञानम्‌ एव च परमात्म- 
विषयं तपः तेन ज्ञानतपसा पूताः परां शुद्धि 
गताः सन्तो मद्भावम्‌ इश्वरमाबं मोक्षम्‌ आगताः 
समजुग्राप्ताः । 


इतरतपोनिरपेक्षज्ञाननिष्ठा इति अस्य लिङ्ग 
ज्ञानतपसा इति विशेषणम्‌ ॥ १० ॥ 





श्रीमद्भगवद्गीता 


जिनके राग, भय और क्रोध चले गये हैं ऐसे 
रागादि दोषोंसे रहित, ईश्वरमें तन्मय हुए-ईश्वरसे 
अपना अभेद समझनेवाले-अह्मवेता और मुझ 
परमेश्वरके ही आश्रित- केत्रल ज्ञाननिष्ठामें स्थित 
ऐसे बहुत-से महापुरुष परमात्मविषयक ज्ञानरूप 
तपसे परमशुद्धिको प्राप्त होकर मुझ ईश्वरके 
भावको--मोक्षको प्राप्त हो गये हँ । 

'ज्ञानतपसा? यह विशेषण इस वातका द्योतक है 
कि ज्ञाननिष्ठा अन्य तपोंकी अपेक्षा नहीं रखती || १ ०|| 


aR RR ay Se 


तव ति रागद्रेषो स्तः येन केभ्यश्चिद्‌ 


तत्र क्या आपमें रागद्वेष हैं, जिससे कि आप 


एव आत्मभावं प्रयच्छसि न सर्वेभ्य इति | किसी-किसीको ही आत्मभाव प्रदान करते हैं, सबको 


उच्यते-- 


नहीं करते | इसपर कहते हैं-- 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम वत्मोनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ ११॥ 


ये यया येन प्रकारेण येन प्रयोजनेन 
यत्फलाथितया मां प्रपचन्ते, तान्‌ तथा एब 
तत्फलदानेन भजामि अनुगृह्वामि अहम्‌ इति 
एतत्‌ । तेषां मोक्षं प्रति अनर्थित्वात्‌ । 

न हि एकस्य युगनक्षत्वं फलाथित्वं च युगपत्‌ 
संमवति । 

अतो ये फलार्थिनः तान्‌ फलम्रदानेन 
ये यथोक्तकारिणः तु अफलाथिनो मुमुक्षवः 
च तान्‌ ज्ञानप्रदानेन, ये ज्ञानिनः संन्यासिनो 
- सुयक्षवः च तान्‌ मोक्षप्रदानेन; तथा आर्तान्‌ 
आतिहरणेन इति एवं यथा प्रपद्यन्ते ये तान्‌ 
तथा एव भजामि इत्यर्थः । 

न पुनः रागद्ेषततिमित्तं मोहनिमित्तं वा 
केचिद्‌ मजामि | 


जो भक्त जिस प्रकारसे--जिस प्रयोजनसे-- 
जिस फळप्राप्तिकी इच्छासे मुझे भजते हैं, उनको मैं 
उसी प्रकार भजता हूँ अर्थात्‌ उनकी कामनाके 
अनुसार ही फल देकर में उनपर अनुग्रह करता हूँ 
क्योंकि उन्हें मोक्षकी इच्छा नहीं होती । 

एक ही पुरुषमें मुमुक्षुत्व और फळार्थित्व (फछकी 
इच्छा करना ) यह दोनों एक साथ नहीं हो सकते | 

इसलिये जो फलकी इच्छावाले हैं उन्हें फल देकर, 
जो फलको न चाहते हुए शाख्नोक्त प्रकारसे कर्म 
करनेवाले और मुमुक्षु हैं उनको ज्ञान देकर, जो 
ज्ञानी, संन्यासी और मुमुक्षु हैं उन्हें मोक्ष देकर तथा 
आताँका दुःख दूर करके, इस प्रकार जो जिस तरहसे 
मुझे भजते हैं उनको मैं भी वैसे ही भजता हूँ । 

रागद्वेषके कारण या मोहके कारण तो मैं 


किसीको भी नहीं मजता | 
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सर्वथा आपिक्ष्सर्वावस्थस्य मम ईश्वरस्य वर्त्म 


मागेम्‌ अनुत्रतन्त मनुष्या: | यत्फलार्थितया यसिन्‌ 


कमेणि अधिकृता ये प्रयतन्ते ते मनुष्या 
उच्यन्ते हे पार्थ सर्वशः स॒वेग्रकारेः ॥११॥ 


हे पार्थ ! मनुष्य सब तरहसे बर्तते हुए भी सर्वत्र 
स्थित मुझ इश्वरके ही मार्गका सब प्रकारसे अनुसरण 
करते हैं, जो जिस फलकी इच्छासे जिस कके 
अधिकारी बने इए ( उस कर्मके अनुरूप ) प्रयत्न 
करते हैं चे ही मनुष्य कहे जाते हैं ॥ ११ ॥ 





यदि तव ईश्वर रागादिदोपामावात्‌ 
सवेग्राणिषु अनुजिधृक्षायां तुल्यायां सर्वफल- 
ग्रदानसमर्थे च त्वयि सति, वासुदेवः सर्वम्‌ इति 
ज्ञानेन एव सुयुक्षवः सन्तः कसात्‌ स्वास्‌ एव 


सर्वे न प्रतिपद्यन्ते इति शृणु तत्र कारणम्‌ 


यदि रागादि दोर्षोका अभाव होनेके कारण समी 
प्राणियॉपर आप इश्वरकी दया समान है एवं आप 
सत्र फळ देनेमें समर्थ भी हैं, तो फिर सभी मनुष्य 
मुमुक्ष होकर--यह सारा विश्व वासुदेवस्वरूप है-- 
इस प्रकारके ज्ञानसे केबल आपको ही क्यों नहीं 
भजते ? इसका कारण सुन-- 


काङ्कन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । 
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिडिभवति कर्मजा ॥ १२॥ 


काइक्षन्तः अभीप्सन्तः कमणां सिद्धिं फल- 


कर्मोकी सिद्धि चाहनेवाले अर्थात्‌ फल-प्रातिकी 


निष्पत्ति प्राथयन्तः, यजन्त इह अखिन्‌ लोके | कामना करनेवाले मनुष्य इस छोकमें इन्द्र, अग्नि 


देवता इन्द्रार्न्याद्याः 
“अथ योऽन्यां देवताउुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहम- 
स्मीति न स वेद यथा पशुरेवं स देवानाम्‌? ( बु० 
उ० २ ।४।० ) इति श्रुतेः । 

तेपां हि मिन्नदेवतायाजिनां .फलाकाङ्गिणां 
क्षिप्रे शीघ्रं हि यात्‌ मानुषे लोके, मनुष्यलोके 
हि शाख्राधिकारः । 

क्षिप्नं हि माजुषे लोके इति विशेषणाद्‌ 


-अन्येषु अपि कर्मफलपिद्धिं दशयति भगवान्‌ । 
मानुषे लोके वणोश्रमादिकमाधिकार इति 


विशेषः, तेपां वर्णाश्रमाद्यविकारिकमंणां फल- 


आदि देवोकी पूजा किया करते हैं । 

श्रुतिमें कदा है कि'जो अन्य देवताकी इस भावसे 
उपासना करता है कि वह (देवता) दूसरा है और मैं 
(उपासक ) दूसरा हूँ वह कुछ नहीं जानता, जैसे 
पशु होता है वैसे ही वद्द देचताओंका पशु दै ।! 

ऐसे उन मिन्नरूपसे देवताओंका पूजन करनेवाले 
फलेच्छुक मनुष्योंकी इस मनुष्यळोकमें ( कमसे उत्पन्न 
हुई ) सिद्धि शीघ्र ही हो जाती है । क्योंकि मनुष्य- 
लोकमें शाख़का अधिकार है ( यह विशेषता है )। 

'क्षिग्रं हि मानुषे लोके' इस वाक्यमें क्षिप्र 
विशेषणसे भगवान्‌ अन्य लोकोंमे भी कर्मफळकी 
सिद्धि दिखळाते हूं । 

पर मनुष्य-लोकमें वर्ण-आश्रम आदिके कर्मोंका 
अधिकार है, यह विशेषता है | उन वर्णाश्रम आदिमें 
अधिकार रखनेवालोंके कर्मोंकी कमेजनित फर- 


सिद्धिः क्षिप्रै भवति कर्मजा कमणो जाता ॥१२॥ | सिद्धि शीघ्र होती है ॥ १२ ॥ 





# यहाँ 'सब॑थापि’ इस कथनसे माष्यकारका यह अभिप्राय समझमें आता हे कि कर्म-मागे, मक्तिमागं 
आदि किसी भी मार्गमेंसे किसी भी देवताविशेषके आश्रित शोकर बतेनेवाले भी मगवानके मार्गके अनुसार बतंते 


हैं ( देखिये, गीता ९ । २३-२४) । 


१९२ 


मानुषे एव लोके वर्णाश्रमादिकर्माधिकारो 
न अन्येषु लोकेषु इति नियमः किंनिमि 
इति । 

अथवा वर्णाश्रमादिग्रविभागोपेता मनुष्या 


मम वर्त्म अनुबतन्ते सबेश इति उक्तं कस्मात्‌ 


पुनः कारणाद्‌ नियमेन तव एव वर्त्म अनुवतेन्ते 
न अन्यस्य इति उच्यते 
चातुर्वण्यं मया 
तस्य कतोरमपि मां 
चातुर्वर्ण्य चत्वार एव वर्णाः चातुवण्य मया 
ईश्वरेण सुषम्‌, उत्पादितम्‌, श्राह्मणोऽस्य सख- 
मातीत? इत्यादिश्रुतेः, गुणकर्मविभागशो शुण- 
विभागशः कमेविभागशः च गुणाः सच्वरज- 
स्तमांसि । 
तत्र साक्तिकस्य सत्चप्रधानस्य ब्राह्मणस्य 
शमो दमः तप इत्यादीनि कर्माणि । 
सत्त्वोपसर्जनरजः प्रधानस्य 
झोयतेजःप्रभतीनि कर्माणि | 
तमउपसर्जनरज!प्रधानस्य वेश्यस्य कृष्या- 
दीनि कर्माणि । 
रजउपसजेनतमःप्रघानस्य शद्रस्य शुश्रूषा 
एव कमें | | 


कषत्रियस्य 


इति एवं रुणकर्मविमागशः चातुवण्यं 


मया सृष्टम्‌ इत्यर्थः । 


तत्‌ च इदं चातुर्वण्यं न अन्येषु लोकेषु 


अतो माजुषे रोके इति विशेषणम्‌ । 


श्रीसद्भगवद्वीता 
MR - 1 आय जति कडकड की 


मनुष्यलोकमे ही वर्णाश्रम आदिके कर्मों 
अधिकार है, अन्य छोकोमें नहीं, यह नियम किस 


कारणसे है ? यह बतानेके लिये ( अगला इलोक 


कहते हँ )-- 

अथवा वर्णाश्रम आदि विभागसे युक्त हुए मनुष्य 
सब प्रकारसे मेरे मार्गके अनुसार वत्तेते हैं ऐसा 
आपने कहा, सो नियमपूर्वक वे आपके ही मार्गका 
अनुसरण क्यों करते हैं, दूसरेके मार्गका क्यों नहीं 
करते £ इसपर कहते हैँ-- 


सृष्टं गुणकमेविभागराः । 


विद्व्यकतीरमव्ययस्‌ ॥ १३ ॥ 

( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र--इन ) चारों 
वर्णोंका नाम चातुर्वण्यं है | सत्त, रज, तम-- 
इन तीनों गुणोंके विमागसे तथा कर्मोके विभागसे 
यह चारों वर्ण मुझ इश्वरद्वारा रचे इए-उत्पन्न 
किये इए हैं | “ब्राह्मण इस पुरुषका सुख हुआ! 
इत्यादि श्रुतियोंसे यह्‌ प्रमाणित है । | 

` उनमेंसे साचिक- सत्रुगुणप्रधार श्राह्मणके शम, 
दम, तप इत्यादि कर्म हैं । 

जिसमें सत्त्वगुण गौण है और रजोयुण प्रधान है 
उस क्षत्रियके शूरवीरता, तेज प्रशति कमे हैं । 

जिसमें तमोगुण गौण और रजोगुण प्रधान दै, 
ऐसे वैश्यके कृषि आदि कमे हैँ । 

तया जिसमें रजोगुण गौण और तमोगुण प्रधान 
है उस शाद्रका केवळ सेवा ही कम है। 

इस प्रकार गुण ओर कर्माके विभागसे चारों 
वणे भेरेद्वारा उत्पन्न किये गये हैं, यह 
अभिप्राय है |. 

ऐसी यह चार वर्णोंकी अलग-अलग व्यवस्था 


दूसरे लोकरर्मि नहीं है इसलिये ( पूर्वछोकमें ) 
“मानुषे डोके? यइ विशेषण रुगाया गया है | 
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हन्त तहिं चातु्ेण्यसर्गादेः कर्मणः| यदि चातुर्वण्यकी रचना आदि कर्मके आप कर्ता 


क हैं, तब तो उसके फछसे भी आपका सम्बन्ध होता 
कतेत्वात्‌ तत्फठेन युज्यसे अतो न त्व नित्य- | हो होगा, इसलिये आप लसल और नि 
मुक्ती नित्येश्वर इति उच्यते-- भी नहीं हो सकते £ इसपर कहा जाता है-- 

यद्यपि मायासंव्यवहारेण तस्य कर्मणः| यद्यपि मायिक इुयवहारसे मैं उस कर्मका कर्ता 
कर्तारम्‌ अपि सन्तं मां परमार्थतो विद्धि | हूँ; तो भी वास्तवे मुझे त्‌ अकर्ता ही जान; 
अकर्तारम्‌ अत एव अव्ययम्‌ असंसारिणं च | तथा इसील्यि मुझे अव्यय और असंसारी ही 








मां विड्धि ॥ १३ ॥ समझ ॥ १३॥ 
> ——— TI ळा 
` येपां तु कमेणां कर्तारं मां मन्यसे, परमार्थतः | जिन कर्मोका तू मुझे कर्ता मानता है, वास्तव 
तेपाम्‌ अकता एव अहं यतः-- मैं उनका अक्ता ही हूँ, क्योकि 


न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिन स बध्यते ॥ १४॥ 


न मां तानि कर्माणि छिम्पन्ति देहाद्यारम्भ-| मुझमें अहंकारका अमाव है. इसलिये वे कर्म 


तेषां कर्मणां देहादिकी उत्पत्तिके कारण बनकर मुझे लिप्त नहीं 
कत्वेन अहङ्कारामावात्‌ | न च तेषां कमणां करते, जोर तन कोके पळ मेरी कस्या अर्च 


फलेषु मे स्पृहा तृष्णा । तृष्णा भी नहीं है | 

येषां तु संसारिणाम्‌ अहं कती इति अभिमानः, | जिन संसारी मनुप्योंका कमोंमे मैं कर्ता हूँ" ऐसा 
हिम्पन्ति इति युक्तम्‌, तदभावाद्‌ न मां | करते हैं यह ठीक है, परन्तु उन दोनोंका अभाव 
कर्माणि लिम्पन्ति | होनेके कारण वे ( कर्म ) मुझे ल्प नहीं कर सकते | 

इति एवं यः अन्य; आपि माम्‌ आत्मत्वेन | इस प्रकार जो कोई दूसरा भी मुझे आत्मरूपसे 
अभिजानाति न अहं कर्ता न मे कर्मफले स्पृहा | जान लेता है कि “मै कर्मोका कर्ता नहीं हूँ? मेरी 
इति, स कर्मभिः न बध्यते । तस्य॒ अपि | कर्मफलमें स्पृहा मी नहीं है? वह भी कर्मोसे नहीं 
न देहाद्यारम्मकाणि कर्माणि भवन्ति| बँधता अर्थात्‌ उसके मी कर्म देहादिके उत्पादक 
इत्यर्थः ॥ १४ ॥ नहीं होते ॥ १४ ॥ 





2 | . मैं न तो कर्मोका कर्ता ही हुँ कर्ग- 
न अहं कर्ता न मे कर्मफले स्पृहा-- |. ना हक ही हूँ और न मुझे कर्म- 


एवं ज्ञात्रा क्तं कमं पूर्वैरपि सुसुञ्चुभिः । 
कुरु कमेंब तस्मात्त्वं पूर्वैः पूबेतरं कृतम्‌ ॥ १५ ॥ 


गी० शां० भा० १५-- 


११४ श्रीमद्भगवद्गीता 
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एवं ज्ञाला कृतं कर्म पूवैः अपि अतिक्रान्तेः | . ऐसा समझकर ही पूर्वकालके मुमुक्षु पुरुषोने भी 
कर्म किये थे | इसलिये तू भी कर्म ही कर । तेरे 


मुमुक्षुमिः, कुरु तेन कर्म एव त्वं न तृष्णीमू आसन | ये चुपचाप बैठ रहना या संन्यास लेना यह दोनों ` 


न अपि संन्यासः कतेव्यः। - ही कर्तव्य नहीं है । 


तस्मात्‌ ल॑ पूर्वे; अपि अलुष्ठितत्वाद्‌ यदि | क्योकि पूजने भी कर्मका आचरण किया है इस- 

भने लिये यदि तू आत्मज्ञानी नहीं है तत्र तो अन्तःकरण- 

अनात्मज्ञः त्वं तदा आत्मशुद्धथथ तत्त्ववित्‌ | की शुद्विके लिये और यदि तत्त्वज्ञानी है तो छोक- 
लोकसंग्रहार्थं पूर्वे: जनकादिभिः पूर्वतर संग्रहके लिये जनकादि पोदार सदासे किये हुए 

चेद्‌ द RT ( प्रकारसे ही ) कर्म कर, नये ढंगसे किये जानेवाळे 


कृतं न अधुनातनं कृतं निर्वर्तितम्‌ ॥ १५॥ | कर्मे मत कर # ॥ १५॥ 





तत्र कर्म चेत्‌ कर्तव्यं त्वदूवचनाद एव | यदि कर्म ही कर्तव्य है तो मैं आपकी आज्ञासे 
करोमि अहं किं विशेषितेन पूर्वे; पूर्वतरं कृतम्‌ न तैयार हूँ फिर 'पूर्वेः पूर्वतरे कृतम्‌ 
म्यं क बेशेषण देनेकी क्या आवश्यकता है £ इसपर कहते 
इति, उच्यते यसाद्‌ महद्‌ वेषम्यं कर्मणि, | हे कि कर्मके विषयमें बड़ी भारी विषमता है अर्थात्‌ 
कथम्‌ कर्मका विषय बड़ा गहन है । सो किस प्रकार 
कि कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १६ ॥ 
किं कर्म कि च अक इति कवयो मेधाविनः | कर्म क्या है. और अकर्म क्या है, इस कर्मादिके 
अपि अत्र अखिन्‌ कर्मादिविपये मोहिता | विषयमें बड़े-बड़े बुद्विमान्‌ भी मोहित हो चुके हें 
मोहं गता । अतः ते तुम्यम्‌ अहं कर्म अकर्म च | इसलिये मैं तुझे वह कर्म और अकर्म बतलाऊँगा 
प्रवक्ष्यामि यदू जाला विदित्वा कर्मादि मोक्ष्यसे | जिस कर्मादिको जानकर त. अद्युभसे यानी संसारसे 
अद्युमात संसारात्‌ ॥ १६॥ मुक्त हो जायगा ॥ १६ ॥ 
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न च एतत्‌ त्वया मन्तव्यम्‌, कर्म नाम | तुझे यह नहीं समझना चाहिये कि केवळ देहादिको 


देहादिचेश लोकप्रसिद्धमा अकर्म तदक्रिया चेशका नाम कर्म है और उसे न करकं चुपचाप बैठ 
हे पक रहनेका नाम अकर्म है, उसमें जाननेकी बात ही 


तृष्णीमू आसनं किं तत्र बोद्धव्यम्‌ इति । | क्या है! यह तो लोकम प्रसिद्ध ही है । क्यों ( ऐसा 
कसात्‌, उच्यते नहीं समझना चाहिये ! ) इसपर कहते हैँ-- 
कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोडव्यं च विकमेणः । 
अकर्मणश्च बोडऱ्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ १७॥ 


क अर्यात्‌ जिन कर्मोसे न तो अन्तःकरण ही ञ्चद् होता दै और न छोक-संग्रह ही होता है; ऐसे आधुनिक 


( छोकिक ) मनुष्याँद्वारा किये जानेवाळे कर्म मत कर | 
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कर्मणः शा्रविहितस्य हि यसाद्‌ अपि अस्ति"  कर्मका-शात्नविहित क्रियाका भी ( रहस्य ) ` 
बोद्धव्यं बोद्धव्यं च अस्ति एव विकर्मण: प्रतिषिद्धस्य, : जानना चाहिये, विकर्मका-शाब्रवर्जित कर्मका भी 
तथा अकर्मणः च तुष्णींभावस्य बोद्धव्यम्‌ अस्ति ¦ ( रहस्य ) जानना चाहिये और अकर्मका अर्थात्‌ 
इति त्रिषु अपि अध्याहारः कर्तव्यः । चुपचाप बैठ रहनेका भी (रहस्य ) समझना चाहिये । 

याद्‌ गहना विपमा दुज्ञोना, कर्मण इति क्योंकि कर्मोंकी अर्थात्‌ कर्म, अकर्म और 
उपलक्षणार्थ कर्मादीनां कर्माकर्मविकर्मणाँ गतिः | विकर्मकी गति--उनका यथार्थ खरूप--तत्त्व बड़ा 
याथात्म्यं तन्वम्‌ इत्यर्थः ॥ १७॥ गहन है, समझनेमें वड़ा ही कठिन है || १७॥ 


किं पुनः तत्वं कमादेः थद्‌ वोदधनय कर्मादिका वह तत्त्व क्या है जो कि जाननेयोग्य 
है, जिसके लिये आपने यह प्रतिज्ञा कीयी कि 
वक्ष्यामि इति प्रतिज्ञातम्‌ उच्यते “कहूँगा? | इसपर कहते है-- 
कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कमे यः | 


. स बुडिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्खकमकृत्‌ ॥ १८ ॥ 





कर्मणि कर्म क्रियते इति व्यापारमात्रं | जो कुछ किया जाय उस चेशामात्रका नाम 
ह _ ।कर्म है । उस कर्ममें जो अकर्म देखता है, अर्थात्‌ 
तसिन्‌ कर्मणि अकर्म कर्माभावं यः पर्येदू | कर्मका अमाव देखता है तथा अकर्ममें-शरीरादिकी 


त प्रवृत्ति- | चेशके अमावमें जो कर्म देखता है | अर्थात्‌ 
कमोमावे क्तत्वात्‌ परश कर्मका करना और न करना दोनों ही कर्ताके 
निवृत््यीः वस्तु अप्राप्य एव हि सवे एव | अधीन हैं | तथा आत्मतत्तकी प्रासतिसे पूर्व 

र विद्याभू अज्ञानावस्थामें ही सब क्रिया-कारक आदि व्यवहार 
क्रियाकारकादिव्यवहारः अविद्यामूमो एव कर्म | हू. ( इसीछियि' कर्मका त्याग ताकत ही ह 


यः पश्येत्‌ पश्यति । इस प्रकार जो अकर्ममें कर्म देखता है । 

स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तो योगी इस्ल्न-| वह मनुष्योमें बुद्धिमान्‌ है, वह योगी है और 

: ह वह समस्त कमॉको करनेवाला है, इस प्रकार कर्ममें 
कृत. समस्तकर्मकृत्‌ च स इति स्तूयते अकर्म और अकर्ममें, कर्म देखनेवालेकी स्तुति की 
कर्माकमेणोः इतरेतरदशी । जाती है । | | 

ननु किम्‌ इदं बिरुद्भम्‌ उच्यते ‘कर्मणि अकमे | 7०-जो कर्में अकर्म देखता है और अकर्ममे कर्म 
यः पञ्येद्‌ इति अकर्मणि च कमे इति ।' न हि | देखता है? यह विरुद्ध बात किस भावसे कही जा रही 
कर्म अकमे स्याद अकम वा कमे तत्र विरुद्धं | है! क्योंकि कर्म तो अकरम नहीं हो सकता और अकर्म 
कथं पश्येद्‌ द्रष्टा । कर्म नहीं हो सकता, तत्र देखनेवाळा विरुद्ध कैसे देखे १ 


# कर्मोका करना और उनका त्याग करना दोनों ही कर्ताके व्यापाराधीन हैं? जिसमें कर्ताका व्यापार है? ब 
प्रवृत्ति हो चादे निरृत्ति; वास्तवमें कर्म ही दै, इसलिये अहंकारपूर्यक किया हुआ कमंत्याग मी वाखबर्मे कर्म ही ह! 


११६ श्रीमडठगवद्वीता 

















ननु अकर्म एव परमाथतः सत्‌ कर्मवद्‌ | उ०-वास्तवमें जो अकर्म है वही मूढ-मति 
अवभासते मूढदृष्टेः लोकस्य तथा कर्म एव अकी चि सश सास के दै और उसी तरव अ 
< 9 अकर्मके सदृश भास रहदा है, उसमें यथार्थ तत्त्व 
अकर्मचत्‌ तत्र यथाभूतद्नार्थम्‌ आह भगवान्‌ | देखनेके लिये भगवान्‌ने “कर्मणि अकर्म यः परेत? 
कर्मणि अकर्ण यः पश्येत्‌! इत्यादि | अतो न इत्यादि वाक्य कहे हैं, इसलिये ( उनका कहना ) विरुद्ध 
% हे नहीं है । क्योंकि बुद्धिमान्‌ आदि विशेषण भी तभी 
बिरुद्धस्‌ । बुद्धिमल्लाद्युपप्तेः च । वाडव्यम्‌ | | सम्मव हो सकते हैं । इसके सिवा यथार्थ ज्ञानको ही 
इति च यथा भूतदशनम्‌ उच्यते । जाननेयोग्य कहा जा सकता है (मिथ्या ज्ञानको नहीं ) | 
नच दिपरीतज्ञानाद्‌ अशुभादु मोक्षणं तथा 'जिसको जानकर अशुभसे सुक्त हो 
जायगा ।' यह भी कहा है सो विपरीत ज्ञानद्वारा 

स्यात्‌ यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशञुमात्‌' इति च उक्तम्‌ । | ( जन्म-मरणरूप ) अश्जुमसे मुक्ति नहीं हो सकती । 
तस्मात्‌ कर्माकर्मणी विपयेयेण गृहीते| सुतरां प्राणियोंने जो कर्म और अकर्मको बिपरीत- 
ग्राणिमिः तद्विपर्ययग्रहणनिव्रत्यथं भगवतो | रूपसे समझ रक्खा है उस विपरीत ज्ञानको दृटानेके 
वचनम्‌ “करमणि अकम यः? इत्यादि । लिये ही भगवानके 'कर्मण्यकम यः? इत्यादि वचन हैं । 
न च अत्र कर्माधिकरणम्‌ अकर्म अस्ति कुण्डे | यहाँ 'कुण्डेमें वेरोंकी तरह” कर्मका आधार 
ब॒द्राणि इव न अपि अकर्माधिकरणं कमे | अकर्म नहीं है और उसी तरह अकर्मका आधार कम 
अस्ति कर्माभावत्वाद्‌ अकमणः । भी नहीं है क्योंकि कर्मके अभावका नाम अकमे है। 
अतो विपरीतगृहीते एव कर्माकर्मणी | इसळिये ( यही सिद्ध हुआ कि ) मृगतृष्णा 
लौकिक; यथा मृगतृष्णिकायाम्‌ उदकं शुक्ति- | जल्की भाँति एवं सीपमें चाँदीकी तरह लोगोंने 


कायां वा रजतम्‌ । कर्म और अकर्मको विपरीत मान रक्खा है । 
ननु कर्म कमं एव सर्वेपां न कचिद्‌ | प०-कर्मको सब कर्म ही मानते हैं, इसमें कभी 
व्यभिचरति । | फेरफार नहीं होता । 


त॒द्‌ न, नोखस्य- नावि गच्छन्त्यां तटस्थेषु| उ०-यह बात नहीं, क्योंकि नाव चलते समय 
२० णत . | नौकामें बैठे हुए पुरुषको तटके अचळ बृक्षोम प्रतिकूल 
अगतिपु नगेषु प्रतिकूलगतिदशनाद्‌ दूरेषु गति दीखती है अर्थात्‌ वे वृक्ष उळटे चलते इए दीखते 
चक्षुपा असंनिकृष्टेपु गच्छत्सु गत्यमाव- | हैं और जो (नक्षत्रादि) पदार्थ नेत्रोंके पास नहीं होते, 
बहुत दूर होते हैं, उन चलते इए पदार्थॉमें भी गतिका 

दशनात्‌ । | अभाव दीख पडता है अर्थात्‌ वे अचल दीखते है । 
एवम्‌ इह अपि अकर्मणि अहं करोमि इति इसी तरह यहाँ भी अकर्ममें (न्नियारहित आत्मामें) 


वन लि अकण ह ७, | 'मैं करता हूँ? यह कर्मका देखना और ( त्यागरूप ) 
क कमणि च अकमंद्‌शनं बिपरीतदशेन कर्ममें ( मैं कुछ नहीं करता इस ) अकर्मका देखना 


` येन तन्निराक्रणार्थस्‌ उच्यते 'कर्मणि अकर्म ऐसे बिपरीत देखना होता है, अतः उसका निरा- 
oe येत इत्यादि करण करनेके लिये “कर्मणि अकर्म यः पयेत्‌! 
> यः पयत इत्यादि । इत्यादि वचन भगत्रान्‌ कहते हैं | 
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तद्‌ एतद्‌ उक्तग्रतिवचनम्‌ अपि असकृदू 
अत्यन्तबिपरीतद्शनमाविततया मोपगुद्यमानो 
लोकः शुतस्‌ अपि असकृत्‌ तच्त्रं विस्मृत्य 
मिथ्याप्रसङ्गम्‌ अवतायं अवतायं चोदयति इति 
पुनः पुनः उत्तरम्‌ आह भगवान्‌ दु्विज्ञेयत्वं 
च आलक्ष्य वस्तुनः । 


“अव्यक्तोऽय मचिन्त्योऽयम्‌? “न जायते ग्रियते’ 
इत्यादिना आत्मनि कर्माभावः श्रुतिस्मृति- 
न्यायप्रसिद्ध उक्तो वक्ष्यमाणः च | 

तसिन्‌ आत्मनि कर्मामावे अकर्मणि 


कर्मविपरीतदर्शनम्‌ अत्यन्तनिरूढम्‌ । 

थतः किं कर्म क्विमकमोति कवयोऽभत्र 
मोहिताः । 

देहाद्याश्रयं कर्म आत्मनि अध्यारोप्य 
अहं कर्ता मम एतत्‌ कमे मया अस्य फलं 
भोक्तव्यम्‌ इति च | 

तथा अहं तूष्णीं भवामि येन अहं निरायासः 
अकर्मा सुखी स्याम्‌ इति कार्यकरणाश्रय- 
व्यापारोपरमं तर्कृतं च सुखित्वम्‌ आत्मनि 
अध्यारोप्य न करोमि किंचित्‌, तूष्णीं सुखम्‌ 
आसम्‌ इति अभिमन्यते लोकः । . 

तत्र इदं लोकस्य विपरीतदुशेनापनयनाय 
आइ भगवान्‌ 'कमेणि अकम यः पर्येत्‌ 
इत्यादि । 

९ __९ ए कार्य 

अत्र च कम कम एव सत्‌ कायकरणाश्रय 
कर्मरहिते अविक्रिये आत्मनि सवैः अध्यस्त 
यतः पण्डितः अपि अहं करोसि इति मन्यते । 


११७ 


यद्यपि यह विषय अनेक वार शंका-समाधानोद्वारा 
सिद्ध किया जा चुका है तो भी अत्यन्त विपरीत ज्ञान- 
की भावनासे अत्यन्त मोहित हुए छोग अनेक वार सुने 
हुए तत्त्वको भी भूलकर मिथ्या प्रसंग छा-छाकर शंका 
करने लग जाते हैं; इसलिये तथा आतमतत्त्वको 
दुर्विज्ञेय समझकर भगवान्‌ पुनः-पुनः उत्तर देते हैं। 
श्रुति, स्मृति और न्यायसिद्ध जो आत्मामं कर्माका 
अमाव है वह 'अच्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम' "न जायते 
श्रियते' इत्यादि छोकोंसे कहा जा चुका और 
आगे भी कहा जायगा | 
उस क्रियारहित आत्मामं अर्यात्‌ अकर्ममें कर्म- 
का देखनारूप जो बिपरीत दर्शन है,- यह लोगोमें 
अत्यन्त खामाविक-सा हो गया है । 
क्योंकि 'कम क्या है और अकमे क्या है, इस 
विषयमे बुद्धिमान्‌ भी मोहित हैं ।' 
अर्यात्‌ देह-इन्द्रियादिसे होनेवाले कर्माका 
आत्मामें अध्यारोप करके “मैं कर्ता इँ? मेरा यह 
कर्म है? “मुझे इसका फळ भोगना है? इस प्रकार 








-| ( ढोग मानते हैं । ) 
तथा 'मैं चुप होकर बैठता हूँ जिससे कि | 


परिश्रमरद्ित और कमरहित होकर सुखी हो जाऊँर 
इस प्रकार देह-इन्दरियोंके ब्यापारकी उपरामताका 
और उससे होनेवाले सुखीपनका आत्मामं अध्यारोप 
करके “मै कुछ मी नहीं करता हूँ? "चुपचाप सुखसे 
बैठा हूँ? इस प्रकार लोग मानते हैं | 

छोगोंके इस विपरीत ज्ञानको हटानेके लिये 


(कर्मणि अकरम यः पश्येत्‌? इत्यादि वचन भगवानूने 
कहे हैं. । 


यहाँ देहेन्द्रियादिके आश्रयसे होनेवाला कमे | 


यपि क्रियारूप है तो भी उसका लोगोंने कर्मरहित 


अविक्रिय आत्मामें अध्यारोप कर रक्खा है क्योंकि 
शास्रज्ञ विद्वान मी “भै करता हूँ? ऐसा मान बैठताहै। . 
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अत आत्मसमवेततया सर्वलोकप्रसिद्धे 


कर्मणि नदीकूलस्थेषु इव वृक्षेण गतिः प्राति- 
लोम्येन अकम कर्माभावं यथाभूतं गत्यमावम्‌ 


हव वृक्षेषु यः पर्येत्‌, 
अकर्मणि च कार्यकरणव्यापारोपरमे कर्मचद्‌ 


आत्मनि अध्यारोपिते तूष्णीम्‌ अङुर्वन्‌ सुखम्‌ 
आस इति अहंकाराभिसंघिहेतुत्वात्‌ तसिन्‌ 
अकर्मणि च कमं यः पश्येत्‌ । 

य एवं कर्माकर्मविमागज्ञ; स बुद्विमान्‌ 
पण्डितो मनुष्येपु स युक्तो योगी कृत्कर्मकृत्‌ 
च स्‌ः अशुमाद्‌ मोक्षितः कृतकृत्यो भवति 
इत्यथः । 

अयं छोकः अन्यथा व्याख्यातः केश्ित्‌, 
कथम्‌, नित्यानां किल कर्मणाम्‌ ईश्वरार्थं अनुष्टी- 
यमानानां तत्फलामावाद्‌ अकमाणि . तानि 
उच्यन्ते गोण्या वृत्या | तेषां च अकरणम्‌ 
अकम तत्‌ च अ्रत्यत्रायफलत्वात्‌ कमं उच्यते 
गोण्या एव वृत्त्या । 

तत्र नित्ये कर्मणि अमं यः पश्येत्‌ फला- 
भावात्‌, यथा धेनुः अपि गोः अगाः उच्यते 
क्षीराख्यं फं न प्रयच्छति इति तद्त्‌ । तथा 
नित्याकरणे तु अकर्मणि च कमं थः पश्येद्‌ 
नरकादिग्नत्यवायफलं प्रयच्छति इति | 

न एतद्‌ युक्तं व्याख्यानम्‌ एवं ज्ञानाद्‌ 


अशुमाद मोक्षानुपपत्तः 'यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे- 


ऽशुमात्‌,।? इति भगवता उक्तं वचनं वाध्येत | 


श्रीमहगवद्वीता 





अत: नदी-तीरस्थ बृक्तोंमे भ्रमसे प्रतिकूल गति 


प्रतीत होनेकी भाँति अज्ञानसे आत्माके नित्य सम्बन्धी 
माने जाकर जो छोकमें कर्म नामते प्रसिद्ध हो रहे 
हैं, उन कर्मोमे वस्तुतः नदी-तीरस्थ वृक्षोंमें गतिका 
अभाव देखनेकी भाँति जो अकर्म देखता है अर्थात्‌ 
कर्माभाव देखता है, | 

तथा कर्मकी भाँति आत्मामें अज्ञानसे आरोपित 
किये हुए शरीर, इन्द्रिय आदिकी उपरामतारूप 
अकंममें, अर्थात्‌ क्रियाके त्यागमें भी “मैं कुछ न 
करता हुआ चुपचाप सुखपूर्वक वेठा हूँ? इस 
अहंकारका सम्बन्ध होनेके कारण जो कर्म देखता 
है यानी उस त्यागको भी जो कमे समझता है । 

इस प्रकार जो कर्म और अकमके विभागको 
(तत्त्वसे) जाननेत्राटा है, वह मनुष्यांम बुद्विमान्‌-- 
पण्डित है, वह युक्त योगी है और सम्पूर्ण कमे 
करनेवाळा भी वही है अर्थात्‌ वह पुण्य-पापरूप 
अशुभसे मुक्त हुआ कृतकृत्य है । 

कई टीकाकार इस छोककी दूसरी तरहसे ही 
व्याख्या करते हैं । कैसे ? ईश्वरके लिये किये जाने- 
वाले जो ( पञ्च महायज्ञादि ) नित्यकर्म हैं, उनका 
फळ नहीं मिळता इस कारण वे गोणी वृत्तस अकर्म 
कहे जाते हैं ? ( इसी प्रकार ) उन नित्यकर्मोके न 


`करनेका नाम अकर्म है, वह भी पापरूप फलके देने- 


वाळा होनेके कारण गैणरूपसे ही कमे कहा जाता है | 

जैसे कोई गौ व्यायी हुई होनेपर भी यदि दूधरूप 
फल नहीं देती तो वह अगी कह दी जाती है, वैसे 
ही नित्यकर्ममें, उसके फलका अमाव होनेके 
कारण जो अकर्म देखता है और नित्यकर्मका न 
करनारूप जो अकर्म है उसमें कर्म देखता है 
क्योंकि वह नरकादि विपरीत फल देनेवाला है। 

यह व्याख्या टीक नहीं है क्योंकि इस प्रकार 
जाननेसे अशुभसे मुक्ति नहीं हो सकती अर्थात्‌ अन्म- 
मरणका बन्धन नहीं टूट सकता। अतः यह अर्थ मान 
लेनेसे भगवानके कहे हुए ये वचन कि 'जिसको जानः 
कर तू अशुभसे सुक्त दो जायगा ।' कट जाये । 
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कथम्‌, नित्यानाम्‌ अनुष्ठानाद्‌ अशुमात्‌ 


स्याद्‌ नाम मोक्षणं न तु तेषां फलाभावज्ञानात्‌ । 
न हि नित्यानां फलाभावज्ञानम्‌ अशुभमुक्ति- 
फलत्वेन चोदितं नित्यकमंज्ञानं चा । न च 
भगवता एव इह उक्तम्‌ । 

एतेन अकमेणि कमेदशोनं प्रत्युक्तम्‌ । न 
हि अकर्मणि कर्म इति दर्शनं कर्तव्यतया इह 
चोद्यते, नित्यस्य तु कतंव्यतामात्रम्‌ । 

न च अकरणादू नित्यस्य प्रत्यवायो भवति 
इति विज्ञानात्‌ किंचित्‌ फलं स्यात्‌ । न अपि 
नित्याकरणं ज्ञेयत्वेन चोदितम्‌ । 

न अपि कर्म अकर्म इति मिथ्यादर्शनावू 
अशुमाद्‌ मोक्षणं बुद्धिमस्ं युक्तता कृत्खकर्म- 
कुखादि च फलम्‌ उपपद्यते स्तुतिः वा | 

मिथ्याज्ञानम्‌ एव .हि साक्षाद्‌ अशुभरूपं 
कुतः अन्यसाद्‌ अशुमाद्‌ मोक्षणम्‌, न हि तमः 
तमसो निवतक भवति । ण 5 

नतु कर्मणि यद्‌ नम्‌ अकमणि वा 
कर्मदशन न तद्‌ मिथ्याज्ञानं किं तहिं गोणं 
फूलमावामावनिमित्तम्‌ । 

न, कर्माकर्मविज्ञानाद्‌ अपि गोणात्‌ फलस्य 
अश्रवणात्‌ । न अपि श्रुतहदान्यश्ुतपरिकर्पनया 


कश्चिद्‌ विशेषो लम्यते । 


११९ 
क्योकि नित्यकमॉके अनुष्ठानसे तो शायद 
अशुभसे छुटकारा हो भी जाय, परन्तु उन नित्यकर्मो- 
का फल नहीं होता, इस ज्ञानसे तो मोक्ष हो ही नहीं 
सकता । क्योंकि नित्यकर्मांका फल नहीं होता; 
यह ज्ञान या नित्यकर्मोका ज्ञान अशुमसे मुक्त कर 
देनेवाला है ऐसा शाख्नेमें कहीं नहीँ कहा और न 
भगवानूने ही गीताझाल्नमें कहीं ऐसा कहा है । 
इसी युक्तिसे ( उनके बतलाये हुए ) अकर्ममे | 
कर्मद्शनका भी खण्डन हो जाता है । क्योकि यहाँ 
( गीतामें ) नित्यकमॉके अभावरूप अकर्ममें कमं 
देखनेको कहीं कतेव्यरूपसे विधान नहीं किया, 
केवल नित्यकर्मकी कर्तव्यताका विधान है । 

इसके सिवा (नित्यकर्म न करनेसे पाप होता है? 
ऐसा जान लेनेसे ही कोई फल नहीं हो सकता । 
और यह नित्यकर्मका न करनारूप अकर्म शाब्नोमे 
कोई जाननेयोग्य विषय भी नहीं वताया गया है | 

तथा इस प्रकार दूसरे टीकाकारोंके माने हुए 
“कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्मदर्शनः रूप इस 
मिथ्यादशनसे 'अशुमसे मुक्ति” धबुद्विमत्ता? ध्युक्तताः 
“सवे-कर्म-कतुत्रः इत्यादि फळ भी सम्भत्र नहीं और 
ऐसे मिथ्याज्ञानकी स्तुति भी नहीं बन सकती। 

जब कि मिथ्याज्ञान खयं ही अशुमरूप है तव 
वह दूसरे अशुभसे किसीको केसे मुक्त कर सकेगा ? 
क्योंकि अन्धकार ( कमी ) अन्धकारका नाशक नहीं 
हो सकता | 

पू०-यहाँ जो कर्ममे अकम देखना और अकर्म- 
में कर्म देखना ( उन दीकाकारोंने ) वतळाया है, वह 
मिथ्याज्ञान नहीं है किन्तु फलके होने और न होनेके 
निमित्तसे गौणरूपसे देखना है । 

उ ०-यह कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि गौणरूपसे 
कर्मको अकर्म और अकर्मको कर्म जान लेनेसे भी 
कोई छाम नहीं सुना गया । इसके सिवा श्रुतिसिद्ध 
बातको छोड़कर श्रुतिविरुद्ध बातकी कल्पना करनेमें 
कोई बिशेषता भी नहीं दिखलायी देती | 


१२० 


श्रीमद्घगवद्वीता 
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खशब्देन अपि शक्यं वक्तु नित्यकमेणां 
फल न अस्ति अकरणात्‌ च तेपां नरकपातः 
स्याद इति तत्र व्याजेन परव्यामोहरूपेण 
कर्मणि अकर्म यः पञ्येद्‌ इत्यादिना किम्‌ । 
तत्र एवं व्याचक्षाणेन भगवता उक्त वाक्यं 


लोकच्यामोहार्थम्‌ इति व्यक्त कल्पितं स्यात्‌ । 
न च एतत्‌ छन्नरूपेण वाक्येन रक्षणीयं 


वस्तु, न अपि शब्दान्तरेण पुनः पुनः उच्यमानं 


सुबोधं स्याद इत्येवं वक्तु युक्तम्‌ । 
“कर्मण्येवाधिकारस्ते” इति अत्र हि स्फुटतर 


उक्तः अर्थो न पुनः वक्तव्यो भवति । 
९ oe २१२५ घोद्धव्यं ° ए 
स्त्र च प्रशस्त बोद्धव्यं च कतेव्यम्‌ एव 


न निष्प्रयोजनं बोद्धव्यम्‌ इति उच्यते | 

न च मिथ्याज्ञानं बोद्धव्यं भवति तत्मत्युप- 
स्थापित वा वस्त्वाभासम्‌ | 

न अपि नित्यानास्‌ अकरणाद्‌ अमावात्‌ 


ग्रत्यवायभातोत्पत्तिः “नाततो विद्यते भावः 
इति वचनात्‌ | 'कथमसतः सज्येत” ( ० उ० 
& । २ । २ ) इति च दशितम्‌ । 

असतः सञ्जन्मप्रतिपेधाद्‌ असतः सतुत्पत्ति 
च्ुवता असद्‌ एव सद्‌ भवेत्‌ सत्‌ च असद्‌ 
भवेद्‌ इति उक्तं स्यात्‌ | तत्‌ च अयुक्तं 
सवंग्रमाणविरोधात्‌ । 
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( भगवानको यदि यही अभीष्ट होता तो वे ) उसी 
प्रकारके रब्दोंसे भी स्पष्ट कह सकते थे कि 'नित्य- 
कर्मोका कोई फळ नहीं है और उनके न करनेसे 
नरक-ग्रा्ि होती है |? फिर इस प्रकार “कममें जो 
अकम देखता है? इत्यादि दूसरोंको मोहित करनेवाले 
मायायुक्त वचन कहनेसे क्या प्रयोजन था | 

इस प्रकार उपर्युक्त अर्थ करनेवालोंका तो स्पष्ट 
ही यह मानना हुआ कि 'भगवानद्वारा कहे इए 
वचन संसारको मोहित करनेके लिये हैं |? 

इसके सिवा न तो यह कहना ही उचित है कि 
यह नित्यकर्म-अचुष्ठानरूप विषय मायायुक्त बचनोंसे 
गुप्त रखनेयोग्य है और न यही कहना ठीक है 
कि ( यह विषय बड़ा गहन है इसलिये ) वारंवार 
दूसरे-दूसरे शब्दोंद्रारा कहनेसे सुबोध होगा | 

क्योंकि 'कर्मण्येवाचिकारस्ते’ इस छोकमें 
स्पष्ट कहे इए अर्थको फिर कहनेकी आवश्यकता 
नहीं होती । 

तथा सभी जगह जो वात करनेयोग्य होती 
है, वही प्रशंसनीय और जाननेयोग्य बतलायी 
जाती है । निरर्थक बातको 'जाननेयोग्य है? ऐसा 
नहीं कहा जाता । 

मिथ्याज्ञान या उसके द्वारा स्थापित की इई 
आभासमात्र वस्तु जाननेयोग्य नहीं हो सकती । 

इसके सिवा नित्यकमोके न करनेरूप अभावसे 
प्रत्यवायरूप भावकी उत्पत्ति भी नहीं हो सकती | 
क्योंकि “नासतो विद्यते भावः’ इत्यादि -भगवानके 
वाक्य हैं तथा 'असत्से सत्‌ केसे उत्पन्न हो 
सकता है ?? इत्यादि श्रुतिवाक्य भी पहले दिखळाये 
जा चुके हैं । 

इस प्रकार असतसे सतकी उत्पत्तिका निषेध कर 
दिया जानेपर भी जो असतूसे सतूकी उत्पत्ति 
बतळाते हैं, उनका तो यह कहना हुआ कि असत 
तो सत्‌ द्योता है और सत्‌ असत्‌ होता है, परन्तु 
यह सब प्रमार्णोसे विरुद्ध होनेके कारण अयुक्त है । 
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न च निष्फलं विदध्यात्‌ कमे शास्रं दुःख- 
खरूपत्वाद्‌ दुःखस्य च बुद्धिपूवकतया 
कार्य्वानुपपत्तेः | 

तदकरणे च नरकपाताम्युपगमे अनर्थाय 


एच उभयथा अपि करणे अकरणे च शास्रं 


निष्फलं कल्पित स्यात्‌ । 

साभ्युपगमविरोधः च नित्यं निष्फलं 
कर्म इति अभ्युपगम्य मोक्षफलाय 
इति घुवतः 


तसाद यथाश्रुत एव अर्थ; 'कर्मणि अकम 
य्‌? इत्यादे, तथा च व्याख्यातः असामिः 
शोकः ॥ १८॥ 


Sm €9 , « 


तथा शाख्न भी निरर्थक कर्मोंका विधान नहीं कर 
सकता, क्योंकि समी कर्म ( परिश्रमकी दृष्टिसे ) दुःख 
रूप हैं. ओर जान-वूझकर ( बिना प्रयोजन ) किसी 
का भी दु:खमं प्रवृत्त होना सम्भब नहीं । 

तथा उन नित्यकमॉको न करनेसे नरकप्राति 
होती है, ऐसा झाब्रका आशय मान लेनेपर तो यह 
मानना हुआ कि कम करने और न करनेमें दोनों 
प्रकारसे शाख अनर्थका ही कारण हैं, अतः व्यर्थ है। 

इसके सिवा, 'निस्पकर्मोका फल नहीं है,? ऐसा 
मानकर फिर उनको मोक्षरूप फलके देनेवाळा 
कहनेसे उन व्याख्याकारांके मतमें खवचोव्रिरोध 
भी होता है । 

सुतरां 'कर्मणि अकर्म यः पञ्येत्‌ः इत्यादि छोकका 
अर्थ जैसा ( गुरुपरम्परासे ) सुना गया है, वही ठीक 
है और हमने भी उसीके अनुसार इस छोककी 
व्याख्या की है ॥१८॥ 


स्वत, एतत्‌ कर्मणि अकमादिदशनं | उपर्युक्त कमें अकर्म और अकर्ममै कर्म-दर्शनकी 
स्तुति 


यस्य सर्वे समारम्भाः 
ज्ञानामिदग्धकमीणं तमाहुः 


यस्य यथोक्तदर्शिनः सर्वे यावन्तः समारंमाः 
कर्माणि समारभ्यन्ते इति समारम्भाः काम- 
संकल्पवर्जिताः कामै; तत्कारणैः च संकस्पैः 
यजिता युधा एव चेष्टामात्रा अनुष्ठीयन्ते, 
प्रवृत्तेन चेत्‌ ठोकसंग्रहार्थ निवृत्तेन चेत्‌ 
जीवनमात्राथस्‌, 


त॑ ज्ञानामिदग्धकर्माण कर्मादी अकमादिदशेनं 
ज्ञानं तद्‌ एव अग्निः तेन ज्ञानाग्निना दग्धानि 
शुभाशुभलक्षणानि कर्माणि 


कामसंकल्पवजिताः । 


पण्डितं बुधाः ॥ १९॥ 

जिनका प्रारम्भ किया जाता है उनका 
नाम समारम्म है, इस व्युत्पत्तिसे सम्पूर्ण कर्मोका नाम 
समारम्भ है । उपर्युक्त प्रकारसे 'कर्ममे अकर्म और 
अकर्ममें कर्म? देखनेवाले जिस पुरुषके समस्त समारम्म 
(कम ) कामनासे और कामनाके कारणरूप संकर्ल्पो- 
से भी रहित हो जाते हैं अर्यात्‌ जिसके द्वारा बिना ही 
किसी अपने प्रयोजनके- यदि वह प्रवृत्तिमार्गवाळा 
है तो ळोकसंग्रहके लिये और निवृत्तिमार्गवाला है तो 
जीवन-यात्रा-निर्वाहके लिये--केवळ चेशमात्र ही 
क्रिया होती है, 

तथा कमेमें अकम और अकमेमे कर्मदशनरूप . 


ज्ञानामिसे जिसके पुण्य-पापरूप सम्पूण कर्म द हो... 
यस्य तम्‌ आहुः | गये हैं, ऐसे ज्ञानाम्रि-दगध-कर्मा पुरुषको ब्रह्मवेत्ता- 
जन वास्तवमें पण्डित कहते हैं ॥ १९ ॥ 


TE er nd 


परमार्थतः पण्डितं बुंधा ब्रह्मविदः ॥ १९ ॥ 
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यः तु अकमांदिदर्शी सः अकर्मादिदशनादू | जो कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म देखनेवाळा 
है, वह यदि विवेक होनेसे पूर्वे कर्मोमे लगा 
एवं निष्कर्मा संन्यासी जीवनमत्रार्थचेष्ट | तो भी कर्ममें अकर्म और अकर्म कर्मका ज्ञान हे 
, | जानेसे केवळ जीवन-निर्वाहमात्रके लिये चेष्टा करता 
सन्‌ कमेणि न ग्रवतेते यद्यपि प्राग्‌ विवेक्रतः ल 
वृत्तः | उसकी कमोंमें प्रवृत्ति नहीं होती । 
यः तु प्रारव्धकमा सन्‌ उत्तरकालम्‌ | अर्थात्‌ जो पहले कर्म करनेवाला हो और पीछे 
उत्पन्नात्मसम्यग्दर्शनः स्यात्‌ स कर्मणि | जिसको आत्माका सम्यक्‌ ज्ञान हुआ हो, ऐसा 
प्रयोजनम्‌ अपश्यन्‌ ससाधनं कर्म परित्यजति | पुरुष कमोंमें कोई प्रयोजन न देखकर साधनासहित 
एव | | कर्मोका त्याग कर ही देता है । 
स कुतश्रित निमित्तात्‌ कर्मपरित्यागासम्भवे | परन्तु किसी कारणसे कोका त्याग करना 
र ८ असम्भव होनेपर कोई ऐसा पुरुष यदि कर्मोमे और 
सति कमणि तत्फले च सङ्गरहिततया | उनके फळमें आसक्तिरहित होकर केवळ लोकसंग्रहके 
ग्ेकसंग्रहार्थ. पर्व लिये पहलेके सदर कर्म करता रहता है तो भी 
राला निजका प्रयोजन न रहनेके कारण ( वास्तत्रमें ) वह 
कमणि प्रवृत्त, अपि न एव किंचित्‌ करोति। | कुछ भी नहीं करता । | 
ज्ञानाभिदग्धकमत्वात्‌ तदीयं कर्म अकर्म क्योंकि ज्ञानरूप अभिद्वारा भस्मीभूत हो जानेके 
कारण उसके कर्म अकर्म ही हो जाते हैं । इसी 
एव सम्पद्यते इति एतम्‌ अर्थ दर्शयिष्यन्‌ आह--- | आशयको दिखानेकी इच्छासे भगवान्‌ कहते हैं-- 
त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कमण्यभिप्रवृत्तोऽपि नेव किचित्करोति सः॥ २०॥ 
त्य्ला कमसु अभिमानं फलसङ्गं च यथो-| उपर्युक्त ज्ञानके प्रभावसे कमेमें अभिमान और 
क्तेन ज्ञानेन नित्यत॒प्तो निराकाङ्को विषयेषु | फछासक्तिका त्याग करके जो नित्यतृप्त है अर्थात्‌ 
त्यर्थः । विषय-कामनासे रहित हो गया है, 
निराश्रय आश्रयरहितः । आश्रयो नाम| तथा आश्रयसे रहित है | जिस फळका आश्रय 
ठ $ सिसाधयिषति : लेकर मनुष्य पुरुषार्थ सिद्ध करनेकी इच्छा किया 
Sal यी १ राशे करता है. उसका नाम आश्रय है, ऐसे इस लोक और 
फठसाधनाश्रयरहित इत्यर्थः | परळोकके इष्टफल-साधनरूप आश्रयसे जो रहित है, 
विदुषा क्रियमाणं कमे परमार्थतः अकर्म | उस ज्ञानीद्वारा किये हुए कर्म वास्तवे अकर्म 
एव तस्य॒ निष्क्रियात्मद्शनसम्पन्नत्वात्‌ । | ही हैं क्योकि वह निष्क्रिय आत्माके झानसे सम्पन्न है। 
तेन एवं भूतेन प्रयोजनामावात्‌ ससाधनं | अपना कोई प्रयोजन न रहनेके कारण ऐसे 
पुरुषको साधरनोसहित कमॉका परित्याग कर ही 
कर्म परित्यक्तव्यस्‌ एव इति ग्राप्ते, देना चाहिये, ऐसी कर्तव्यता प्राप्त होनेपर भी, 
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ततो निर्गेमासम्मवात्‌ लोकसंग्रहचिकीपेया 
शिष्टविगईणापरिजिहीपया वा पूर्वचत्‌ कर्मणि 
अभिप्रवृत्तः अपि निष्क्रियात्मदर्शनसंपन्नत्वाद्‌ 


न एव किंचित्‌ करोति सः ॥ २० ॥ 


यः पुनः पूर्वोक्तविपरीतः प्राग्‌ एव कमो- 


उन कर्मॉसे निवृत्त होना असम्मत्र होनेके कारण 
छोकसंग्रकी इच्छासे या श्रेष्ठ पुरुषोंद्वारा की 
जानेवाली निन्दाको दूर करनेकी इच्छासे यदि ( कोई 
ज्ञानी ) पहलेकी तरह कमोमें प्रवृत्त है तो भी वह 
निष्क्रिय आत्माके ज्ञानसे सम्पन्न होनेके कारण : 
वास्तवमं कुछ भी नहीं करता ॥ २० ॥ 


परन्तु जो उससे विपरीत है अर्थात्‌ उपर्युक्त 
प्रकारसे कर्म करनेवाळा नहीं है, कमाॉका आरम्भ 


रम्माद्‌ ब्रह्मणि सर्वान्तरे प्रत्यगात्मनि | करनेसे पहले ( गृहस्थी न बनकर ब्रह्मचर्य आश्रममे ) 


निष्क्रिये संजातात्मदर्शनः, 


स॒ दष्टादषेष्टविपयाशीर्षिचजिततया दृष्टा- 
इष्टार्थे कर्मणि प्रयोजनम्‌ अपश्यन्‌ ससाधनं 


क संन्यस्य शरीरयात्रामात्रचेष्टो यतिः 


ज्ञाननिष्ठो मुच्यते इति एतम्‌ अर्थं दर्शयितुम्‌ 


आह-- आ 
चित्तात्मा 


ही जिसका सत्रके अंदर व्यापक अन्तरात्मारूप 
निष्क्रिय ब्रह्म आत्मभाव प्रत्यक्ष हो गया है, 

वह केवल शरीरयात्राके लिये चेष्टा करनेवाला ज्ञान- 
निष्ठ यति, इस लोक और परळोकके समस्त इच्छित 
भोगोंकी आशासे रहित होनेके कारण, इस लोक और 
परछोकके भोगरूप फल देनेवाले कर्माम अपना कोई 
भी प्रयोजन न देखकर कर्माको और कर्मोंके साधनों- 
को त्यागकर मुक्त हो जाता है | इसी भावको 
दिखळानेके ढिये ( अगला छोक ) कहते है-- 


त्यक्तसवेपरिग्रहः । 


शारीरं केवळं कमे कुवेन्नामोति किल्बिषम्‌ ॥२ १॥ 


निराशीः निगंता आशिषो यसात्‌ स निरा- 
शी; यतचित्तात्मा चित्तम्‌ अन्तःकरणम्‌ आत्मा 
बाह्यः कार्यकरणसंघातः तो उभो अपि यतो 
` संयतो येन स यतचित्तात्मा, त्यक्तसवंपरिग्रहः 


त्यक्तः सर्व; परिग्रहो येन स त्यक्तसवपरिग्रहः। 


शारीरं शरीरखितिमात्रप्रयोजन केवल तत्र 
अपि अमिपानवर्जितँ कर्म कुर्वन्‌ न आप्नोति न 


ग्राझोति किल्बिषम्‌ अनिष्टरूपं पापं धर्म च । धर्म 


अपि मुसक्षोः किल्बिपम्‌ एव बन्धापादकत्वात्‌ । 
किं च शारीरं केवलं कमे इत्यत्र किं 


शरीरनिवत्य शारीरं कम अमिग्नेतम्‌ आहोखित्‌ 
शरीरखितिमात्रप्रयोजन शारीरं कमे इति । 


जिसकी सम्पूर्ण आशाएँ दूर हो गयी हैं, वह 
।निराशीः? है, जिसने चित्त यानी अन्त: करणको और 
आत्मा यानी बाह्य कार्य-करणके संघातरूप शरीरको- 
इन दोनोंको मळीप्रकार अपने वशमें कर लिया है वह 
'यतचित्तात्मा” कहलाता है, जिसने समस्त परिग्रहका 
अर्थात्‌ मोगोंकी सामग्रीका सवेथा त्याग कर दिया 
है, वह 'त्यक्तसर्वपरिग्रह है । 

ऐसा पुरुष केवल शरीरस्थितिमात्रके लिये किये 
जानेवाळे और अमिमानरहित कर्मोंको करता हुआ 
पापको अर्थात्‌ अनिष्टरूप पुण्य-पाप दोनोंकों नहीं 
प्राप्त होता । बन्धनकारक होनेसे धर्म भी मुमुक्षुके 
छिये तो पाप ही है। 

यहाँ 'शारीरं केवळं कर्मः इस पदमें शरीरद्वारा 
होनेवाले कर्म शारीरिक कर्म माने गये हैं, या शरीर- 
निर्वाहमात्रके लिये किये जानेवाळे कर्म शारीरिक कर्म 
माने गये हैं £ 


१२४ 
किं च अतो यदि शरीरनिवेत्ये शारीर कर्म 
यदि वा शरीरखितिमात्रप्रयोजनं॑ शारीरम्‌ 


इति, उच्यते-- | 

यदा शरीरनिर्वत्ये कर्म शारीरस्‌ अमिग्रेत॑ 
स्यात्‌ तदा इष्टृष्टप्रयोजनं कर्म प्रतिषिद्धम्‌ 
अपि शरीरेण ङुर्वन्‌ न आमोति किल्विपम्‌ इति 
ब्रुवतो विरुद्धाभिधानं प्रसज्येत । शास्रीय॑ च 
कर्म इषटादृ्प्रयोजनं शरीरेण कुर्वन्‌ न आझोति 
किल्यिषम्‌ इति अपि छुवतः अग्राप्तप्नतिषेध- 


प्रसङ्ग; । | 
शारीर कर्म इुवेन्‌ इति विशेषणात्‌ केवल- 


शब्दप्रयोगात्‌ च वाडानसनिर्वेत्ये कमे विधि- 
प्रतिपेधविपयं धर्माधर्मशम्दवाच्यं कुर्वन्‌ 


्राझोति किल्विषम्‌ इति उक्त स्यात्‌ । 

तत्र अपि वाद्यानसाम्यां विहितानुष्ठानपक्ष 
किल्विपप्राप्तिवचनं विरुद्धम्‌ आपद्येत। प्रतिपिद्ध- 
सेवापक्षे अपि मूतार्थानुवादमात्रम्‌ अनर्थकं 


स्यात्‌ । 
यदा तु शरीरख्ितिमात्रमप्रयोजनं शारीरं 


कर्म अभिप्रेत भवेत्‌ तदा ृष्टादृष्टप्रयोजनं 
कर्म विधिग्रतिपेधगम्यं शरीरवाब्धनसनिवत्यम्‌ 
अन्यद्‌ अळुवन्‌ ते; एव शरीरादिमिः शरीर- 
खितिमात्रप्रयोजन॑ केवलशब्दप्रयोगाद अह 
करोमि इति अमिमानवजितः शरीरादिचेष्टा- 


मात्रं लोकदृष्टया कुपेनू न आमोति किल्बिषम | 


 श्रीमद्टगवद्नीता 





mmm TRS 


चाहे शरीरद्वारा होनेवाले कर्म शारीरिक कर्म 
माने जायेँ या शारीरनिर्वाहमात्रके लिये किये 
जानेवाळे कर्म 'शारीरिक कर्म? माने जाये, इस 
विवेचनसे क्या. प्रयोजन है ! इसपर कहते हैं-- 

जो शरीरद्वारा होनेवाळे कमका नाम शारीरिक 
कर्म मान लिया जाय तो इस लोकमें या परलोकर्मे फल 
देनेवाले निषिद्ध कर्माको भी शारीरद्वारा करता हुआ 
मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता, ऐसा कहनेसे भगवान्‌- 
के कथनमें विरुद्ध बिधानका दोष आता है । और इस 
लोक या परलोकमें फल देनेत्राले, शास्रविहित कर्माको 
शरीरद्वारा करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं 
होता, ऐसा कहनेसे भी बिना प्राप्त हुए दोषके 
प्रतिषेध करनेका प्रसङ्ग आ जाता है | 

तथा “शारीरिक कर्म करता हुआ” इस विशेषणसे 
और. 'केवळ! शब्दके प्रयोगसे ( उपर्युक्त मान्यताके 
अनुसार ) भगत्रानूका यह कहना हो जाता है कि 
( शरीरके सिवा) मन-वाणीद्वारा किये जानेवाले विहित 
और प्रतिषिद्ध कर्मोको, जो कि धर्म और अधर्म नामसे 
कहे जाते हैं, करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त होता है । 


` उसमें भी “मन-वाणीद्वारा विहित कर्माको करता 
हुआ पापको प्राप्त होता है,” यह कहना तो विरुद्ध 
बिधान होगा, और "निषिद्ध कर्माको करता हुआ 
पापको प्राप्त होता है,? यह कहना अचुत्रादमात्र 
होनेसे व्यथ होगा । 


परन्तु जब शरीरनिर्वाहमात्रके लिये किये जाने- 
वाले कर्म शारीरिक कर्म मान लिये जायेंगे, . तब 
इसका यह अर्थ हो जायगा कि इस लोक या परलोक- 
के भोग ही जिनका प्रयोजन है, जो विधि-निषेधात्मक 
शाक्षोद्वारा जाने जाते हैं, जो शरीर, मन या वाणीद्वारा 
किये जाते हैं, ऐसे अन्य कर्माको न करता हुआ 
उन शरीर, मन या वाणीसे, केवळ शारीरनिर्वाहके 
लिये आवश्यक कर्म लोकदृष्टिसे करता हुआ पुरुष 
किल्बिषको प्राप्त नहीं होता । यहाँ “केत्रल' शब्दके 
प्रयोगसे यह अभिप्राय है कि वह “मैं करता हूँ? इस 
अभिमानसे रहित होकर केवल ठोक्दृष्टिसे ही शरीर; 
बाणी आदिकी चेशमात्र करता है | 


शांकरभाष्य अध्याय ४ १२५ 
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एवंभूतस्य पापशब्दवाच्यकिश्तरिषग्राप्त्य- | ऐसे पुरुषको पापरूप किल्बिष ग्रास होना तो 
Res. 2 असम्भव है, इसलिये यहाँ यह समझना चाहिये कि 
सम्भवात्‌ क्िल्बिपं संसारं न आम्नोति । वह किल्बिषको यानी संसारको प्राप्त नहीं होता । 
ज्ञानाग्रिदग्धसबंकर्मत्याद्‌ अप्रतिबन्धेन | ज्ञानरूप अभिद्वारा उसके समस्त कर्माका नाश 
के हो जानेके कारण वह विना किसी प्रतित्रन्धके मुक्त 
मुच्यते एव इति । ही हो जाता है | 
| पूर्वोक्तसम्यग्दर्शनफलानुवाद एव एप; । | यह पहले कहे हुए यथार्थ आत्मज्ञानके फलका 
रं केबल ट्द परिग्रहे द्मा “शारीर केवलं कर्म? इस वाक्यका 
पता बल को! अनुवादमात्र है | “शार 
एवम्‌ 'शारीरं केवलं कमे! इति अस्य अर्थ दस प्रकार अर्ग मान कते बंद जग मिट लि 
निरचद्यं भवति ॥ २१ ॥ होता है ॥ २१ ॥ 


—— TO RFD ००७ 
त्यक्तसवेपरिग्रहस्य यतेः अञ्नादेः शरीर- | ` जिसने समस्त संग्रहका त्याग कर दिया है ऐसे 


खितिहेतोः परिग्रह अभावाद्‌ याचनादिना संन्यासीके पास शारीरनिर्वाहके कारणरूप अन्नादिका | 
{aT ई याचनादना | सुग्रह नहीं होता, इसलिये उसको याचनादिद्वारा 


शरीरखितौ कर्तव्यतायां प्राप्तायाम्‌ 'अयावितम- | शरीरनिर्वाह करनेकी योग्यता प्राप्त इई । इसपर 

“विना याचना -किये, 'विना संकल्पके अथवा 

संकळप्तसपप्नं यहच्छयाः ( वोधा ०स्मृ० २९।८।१२) | विना इच्छा किये प्राप्त हुए! इत्यादि वचनोसे जो 

५ पने, _ | शाखमें संन्यासीके शरीरनिर्वाहके लिये अनादिकी 

इत्यादिना वचनेन अजुज्ञातं यतेः शरीरखिति प्रातिक्रे द्वार बतळाये गये हैं, उनको प्रकट करते 
हेतोः अन्नादे? ग्रापिद्वारम्‌ आविष्कुर्वन्‌ आह-- | इर कहते दै । 
यद्च्छालाभसंतुष्टी ढुन्द्वातीतो विमत्सरः । 


समः सिडावसिडौ च क्त्वापि न निबध्यते ॥ २२॥ 
'यदच्छाडामसंतुः अप्रार्थितोपनतो लाभो | जो विना मागे अपने-आप मिले इए पदार्थसे 
वु हे संतुष्ट है अर्थात्‌ उसीमे जिसके मनका यह भाव हो 
यरच्छालामः तेन संतुष्टः संजातालंप्रत्ययः । | जाता है कि यही पर्याप्त है, 
इन्द्रातीतो इन्द्र; शीतोष्णादिमि! इन्यमानः | जो इन्होसे अतीत है अर्यात्‌ शीत-उष्ण आदि 
चो | दुन्द्रोसे सताये जानेपर भी जिसके चित्तम विषाद 
अपि अविषण्णचित्तो इन्द्वातीत उच्यते । नहीं होता, 
बिमत्सरो विंगंतमत्सरो निवेरखुद्विः समः | जो श्ये रदित अर्यात्‌ निर्वेर-बुद्धिवाल् दै और 
जो अपने-आप प्राप्त इए लाभकी सिद्धि-असिद्धिमें 
तुल्यो यहच्छालामस्य सिद्धौ असिद्धौ च | भी सम रहता है । 


य एवंभूतों यतिः अन्नादेः शरीरखितिहेतो | जो ऐसा शरीरस्थितिके हेतुरूप अन्नारिके प्राप्त 


पती तत होने भी हर्ष-शोकसे रहित, समदर्श है 
लामालाभयों! समो जित; कर्मादौ | और SE न पर 


अकर्मादिदशी यथाभूतात्मदशननिष्ठ; शरीर- | दशननिष्ठ, एवं शरीरस्थितिमात्रके लिये किये जानेवाले 





स्थितिमात्रप्रयोजने मिक्षाटनादिकमेणि शरीरा- 
दिनिवेत्ये न एच किंचित्‌ करोमि अहम्‌ “गुणा 
गुणेषु वर्तन्तेः इति एवं सदा संपरिचक्षाण 
आत्मनः कठेत्वाभावं पश्यन्‌ न एवं किंचिद्‌ 
मिक्षाटनादिक कर्म करोति । _ 
लोकव्यत्रहारसामान्यदर्शनेन तु लौकिक; 


आरोपितकतत्वे भिक्षाटनादौ कर्मणि कर्ता 


भवति खानुभवेन तु शास्रप्रमाणादिजनितेन 
अकता एव | 


स एवं पराध्यारोपितकठंत्यः शरीरस्थिति- 
मात्रप्रयोजनं मिक्षाटनादिक कर्म कृत्वा अपि 
न निबध्यते, बन्धहेतोः कर्णः सहेतुकस्य 
ज्ञानाग्निना दग्धत्वाद्‌ इति उक्तानुवाद एव 
एप; ॥ २२ ॥ 





“त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम्‌? इति अनेन छोकेन य! 
प्रारूधकर्मा सन्‌ यदा निष्क्रियत्रह्मास्मद्शन- 
संपन्नः स्यात्‌ तदा तस्य आत्मनः कर्वकर्म- 
कमेपरित्यागे प्राप्त 
कुतश्चिद्‌ निमित्तात्‌ तदसम्भवे सति पूर्ववत्‌ 
तसिन्‌ कमणि अमिग्रवृत्तः अपि न एव 
किंचित्‌ करोति स इति कर्माभावः प्रदर्शितः । 
यस्य एवं कर्मामात्रो दशितः तस्य एव-- 


गतसङ्गस्य मुक्तस्य 
यज्ञायाचरतः कम 
गतसङ्गस्य सवतो निवृत्तासक्तेः मुक्तस्य 


निवृत्तधमाधर्मादिवन्धनस्य ज्ञानावस्थितचेतसो 
ज्ञाने एव अवस्थितं चेतो यस्य सः अयं 


प्रयोजनाभावदर्सिनः 


श्रीमद्भगबद्वीता 








और शरीरादिद्वारा होनेवाले भिक्षाटनादि कर्मोमे भी 
मैं कुछ नहीं करता “गुण ही शुणोमें वते रहे हैं? इस 
प्रकार सदा_देखनेवाला है वह यति अपनेमें कर्तापन- 
का अमात्र देखनेसे अथोत्‌ आत्माको अकर्ता समझ 
लेनेसे वास्तवमें भिक्षाटनादि कुछ भी कर्म नहीं 
करता है | 

ऐसा पुरुष लोकव्यवहारकी साधारण दष्टिसे तो 
सांसारिक पुरुषांद्वारा आरोपित किये हुए कर्तापनके 
कारण भिक्षाउनादि कमॉका कर्ता होता है । परन्तु 
शात्रप्रमाण आदिसे उत्पन्न अपने अनुभवसे ( वस्तुतः ) 
वह अकर्तो ही रहता है | 

इस प्रकार दूसरांद्वारा जिसपर कर्तापनका 
अध्यारोप किया गया है, ऐसा वह पुरुष शरीर- 
नित्राहमात्रके लिये किये जानेत्राले भिक्षाटनादि 
कर्माको करता हुआ भी नहीं बघता । क्योंकि 
ज्ञानरूप अग्निद्वारा उसके ( समस्त ) बन्धनकारक 
कर्म हेतुसहित भस्म हो चुके हैं | यह पहले कहे 
इएका ही अनुवादमात्र है ॥ २२॥ 
जो कर्म करना प्रारम्भ कर चुका है, ऐसा पुरुष 
जब कर्म करते-करते इस ज्ञानसे सम्पन्न हो जाता है 
कि “निष्क्रिय ब्रह्म ही आत्मा है? तत्र अपने कर्ता, कर्म 
और प्रयोजनादिका अभाव देखनेवाले उस पुरुषके 
लिये कमांका त्याग कर देना ही उचित होता है | किंन्तु 
किसी कारणवश कर्मोका त्याग करना असम्मत्र होने- 
पर यदि वह पहलेकी तरह उन कर्मोमें लगा रहे 
तो भी, वास्तत्रमं कुछ भी नहीं करता । इस प्रकार 
“त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम्‌? इस' छोकसे ( ज्ञानीके ) 
कमॉका अभाव ( अकर्मत्व ) दिखलाया जा चुका है | 
जिस पुरुषके कर्मोका इस प्रकार अमाव दिखाया गया 
है, उसीके ( विषयमें अगला छोक कहते हैं )-- 

ज्ञानाबस्थितचेतसः । 
समग्रं प्रविलीयते ॥ २३ ॥ 

जिस पुरुषकी सब ओरसे आसक्ति निवृत्त हो 
चुकी है, जिसके पुण्य-पापरूप बन्धन छूट गये है 
जिसका चित्त निरन्तर ज्ञानमें ही स्थित है, ऐसे 
केवळ यज्ञस्स्पादनके छिये ही कर्मोका आचरण 


शांकरभाष्य अध्याय ४ 
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I 
` ज्ञानावस्थितचेताः तस्य यज्ञाय यज्ञनिवृत्यर्थम्‌ | करनेवाळे उस सङ्गदीन मुक्त और जञानावस्थित चिच 
आचरतो निर्वतैयतः कर्म समग्रं सहाग्रेण फेन पुरुषके समग्र कर्म त्रिडीन हो जाते हैं | «अप्र? शब्द 


वतेते इति समग्रं कर्म तत्‌ समग्र प्रविलीयते 
विनश्यति इत्यर्थः ॥ २३॥ 


फकरा वाचक है| उसके सहित कर्माको समग्र कर्म 
कहते हैं, अतः यह अभिप्राय हुआ कि उसके 
फलसहित समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं || २३ ॥ 


Tl RF Dns 


कसात्‌ पुनः कारणात्‌ क्रियमाणं कर्म 


किये, जानेवाळे कर्म अपना कार्य आएम्म किये 


सकार्यारम्भम्‌ अङुर्षत्‌ समग्रं प्रविलीयते इति | विना ही ( कुछ फळ दिये बिना ही ) किस कारणसे 


उच्यते यत!-- 


फळसदित विलीन हो जाते हैं ? इसपर कहते है 


तर्पणं ब्रह्म हविव्रह्मामौ ब्रह्मणा हुतम्‌ । 


ब्रह्मे तेन 


गन्तव्यं ब्रह्मकमसमाधिना ॥ २४ ॥ 


रझ अपणं येन करणेन ब्रह्मविद्‌ हृविः अग्नो | प्रहत्नेत्ता पुरुष जिस साधनद्वारा अभिमे वि अर्पण 
. अर्पयति तद्‌ ब्रह्म एव इति पश्यति तस्य | करता है, उस साधनको ब्रह्मरूप ही देखा करता है, 


आत्मव्यतिरेकेण अभावं पञ्यति । 
यथा शुक्तिकायां रजताभावं पञ्यति तद्‌ 


उच्यते ब्रह्म एव अर्पणम्‌ इति, यथा यदू रजतं 
तत्‌ शुक्तिका एव इति । ब्रह्म, अर्पणम्‌ इति 


असमस्ते पदे । 
यदू अर्पणबुद्धथा गृह्यते लोके तदू अस्य 


ब्रह्मविदों ब्रह्म एव इत्यर्थ । 
्रझ हृविः तथा यद्‌ हचिबुद्धया गृह्यमाणं 
तद्‌ ब्रह्म एव अस्य | 
तथा ब्रह्मानो इति समस्तं पदम्‌ । 
अग्निः अपि ब्रह्म एव यत्र हूयते ब्रह्मणा 


कत्री ब्रह्म एव कर्ता इत्यर्थः | यत्‌ तेन हुतं 


इवनक्रिया तद्‌ त्रह्म एव । 
' यत्‌ तेन गन्तव्यं फूलं तद्‌ अपि ब्रह्म एव | 


्रझकर्मसमाधिना, ब्रह्म एव कमे ब्रकमे तसिन्‌ 


अर्थात्‌ आत्माके सिवा उसका अमाव देखता है | 

जैसे ( सीपको जाननेवाळा ) सीपमें चाँदीका 
अभाव देखता है “ब्रह्म ही अर्पण है? इस पदसे भी वही 
बात कही जाती है | अर्थात्‌ जैसे यह समझता है 
कि जो चाँदीके रूपमें दीख रही है वह सीप ही है। 
( वैसे ही ब्रहातरेत्ता भी समझता है कि जो अर्पण 
दीखता है वह ब्रह्म ही है ) ब्र और अर्पण-यह 
दोनों पद अलग-अलग हैं | 

अभिप्राय यह कि संसारमें जो अर्पण माने जाते 
हैं. वे खुक्‌ , खुव आदि सब पदार्थ उस ब्रह्मवेत्ताकी 
दृश्टिमें ब्रह्म ही हैं । 

बेसे ही जो वस्तु हत्रिहपसे मांनी जाती है वह 
भी उसकी दष्टिमें ब्रह्म ही होता है | 

ध्रह्मामो' यह पद समासपुक्त है | 

इसलिये यह अर्थ हुआ किं ब्रह्मरूप कर्तोद्वारा 
जिसमें हवन किया जाता है वह अग्नि भी ब्रह्म ही है 
और वह कर्ता भी ब्रह्म ही है और जो उसके द्वारा 
हवनरूप क्रिया की जाती है वह भी ब्रह्म ही है । 

उस ब्रहमकर्ममे स्थित हुए पुरुषद्वारा प्राप्त करनेयोग्य 


| जो फल है वह भी ब्रह्म ही है | अर्थात्‌ ब्रह्मरूप कर्ममे 
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= पाच ऋचः क प चच का जकार 


समाधिः यस्य स ब्रह्मकमसमाधिः तेन 
कमसमाधिना ब्रह्म एव गन्तव्यम्‌ | 
एवं लोकसंग्रहं चिकीपुणा अपि क्रियमाणं 


कमे परमार्थतः अकमं त्रहवावुद्धयुपसदितस्वात्‌ । 
एवं सति नित्वत्तकर्मणः अपि सर्वकमे- 
संन्यासिनः सम्यग्द्‌शनस्तुत्यथं अञ्ञत्वसंपादनं 
ज्ञानस्य सुतराम्‌ उपपद्यते, यद्‌ अर्पणादि अधि- 
ज्ञे ग्रसिद्धं तद्‌ अस्य अध्यात्मं ब्रह्म एच 
प्रमार्थदर्शिन इति । 
अन्यथा स्वस्थ ब्रह्मत्वे अपणादीनाम्‌ एव 


विशेषतो ब्रहमत्वामिधानम्‌ अनर्थकं स्यात्‌ । 


तसाद ब्रह्म एव इदं सर्वम्‌ इति अभिजानतो 


विदुषः सवंकमाभावः । 

कारकवुद्धयभावात्‌ च। न हि कारकबुद्धि- 
रहितं यज्ञाख्यं कमे इष्टम्‌ । 

स्म्‌ एव अग्निहोत्रादिकं कमे शब्दसमर्पित- 
देवताविशेषसंग्रदानादिकारकबुद्धिमत्‌ कतरः 
भिमानफलाभिसंघिमत्‌ च इष्टम्‌ । 

न उपमृदितक्रियाकारकफलभेदबुद्धिमत्‌ 
कपृत्वामिमानफलामिसंधिरहितं वा । 

इदं तु ब्रह्मबुद्भयपसुदितार्पणादिकारक 


क्रियाफलमेदबुद्धि कम अतः 
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जिसके चित्तका समाधान हो चुका है उस पुरुषद्वारा 
प्राप्त किये जानेयोग्य जो फल है वह भी ब्रह्म ही है। 

इस प्रकार छोकसंग्रह करना चाहनेवाले पुरुषद्वारा 
किये हुए कर्म भी ब्रह्मबुद्धिसि बाधित होनेके कारण 
अर्थात्‌ फल उत्पन्न करनेकी शक्तिसे रहित कर दिये 
जानेके कारण वास्तवमें अकरम ही हैं । 

ऐसा अर्थ मान लेनेपर कमोंको छोड़ देनेवाले 
कर्म-संन्यासीके ज्ञानको भी यथार्थ ज्ञानकी स्तुतिके 
लिये यज्ञरूप समझना भली प्रकार बन सकता है, 
अधियज्ञमें जो स्रुवादि वस्तुएँ प्रसिद्ध हैं वे सव इस 
यथार्थ ज्ञानी संन्यासीके ( सम्पक्‌ज्ञानरूप ) 
अध्यात्मयञ्ञमें ब्रह्म ही हैं । 

उपर्युक्त अर्थ नहीं माननेसे वास्तवमें सब ही 
ब्रह्मरूप होनेके कारण केवळ खुव आदिको ही 
विशेषतासे ब्रह्मरूप बतलाना व्यर्थ होगा | 

सुतरां 'यह सब कुछ ब्रह्म ही है? इस प्रकार 
समझनेवाले ज्ञानीके लिये वास्तवमें सव कमॉका . 
अमाव ही हो जाता है | 

तथा उसके अन्तःकरणमें ( क्रिया, फल आदिं ) 
कारकसम्बन्धी भेदबुद्धिका अमाव होनेके कारण भी 
यही सिद्ध होता है | क्‍योंकि कोई भी यज्ञ नामक कर्म 
कारकसम्बन्धी भेदबुद्विसे रहित नहीं देखा गया । 

अभिप्राय यह है कि अग्निहोत्रादि सभी कमे, 
( इन्द्राय, वरुणाय आदि ) रब्दोंद्वारा हवि आदि द्रब्य 
जिनके अर्पण किये जाते हैं, उन देवताविशेषरूप 
सम्प्रदान आदि कारकबुद्विवाले तथा कर्तापनके 
अभिमानसे और फलकी इच्छासे युक्त देखे गये हैं। 

जिसमेंसे क्रिया, कारक और फल्सम्बन्धी भेदबुद्धि . 
नष्ट हो गयी हो तथा जो कर्तापनके अभिमानसे और 
फळकी इच्छासे रहित हो ऐसा यज्ञ नहीं देखा गया | 

परन्तु यह उपर्युक्त कर्म तो ऐसा है कि जिसमें 
सर्वत्र ब्रह्मबुद्धि दवो जानेके कारण, अर्पणादि कारक, 
क्रिया और फळसम्बन्धी भेदबुद्धि नष्ट हो गयी है । 


अकम एव तत्‌। | इसलिये यह अकर्म ही दै । 
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. तथा च दशितम्‌ “कर्मण्यकर्म यः पर्येतः 
“कर्मण्यमि्रवृत्तोऽपि नेव [किंचित्करोति सः? “गुणा 
युणेषु वर्तन्ते’ “नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत 
तत्त्वित्‌? इत्यादिभिः । 

तथा च दशेयन्‌ तत्र तत्र क्रियाकारकफल 


भेदबुद्धयुपमद करोति । 
दृष्टा च कास्यागिहोत्रादो कामोपमर्देन 


काम्याग्निहोत्रादिहानिः 
तथा मतिपूर्वकामतिपूर्वकादीनां कर्मणां 


कार्यबिशेपस्य आरम्भकत्वं ष्टम्‌ । 


तथा इह अपि ब्रहबुद्धय॒पमदितार्पणादि- 
कारकक्रियाफरमेदबुद्धः बाह्यचेष्टामात्रेण कर्म 
अपि विदुषः अकर्म संपद्यते । अत उक्तं समग्र 


प्रविलीयते इति | 

अत्र केचिद्‌ आहुः यद्‌ ब्रह्म तदर्पणादीनि । 
त्र एव किल अर्पणादिना पञ्चविघेन 
कारकात्मना व्यवस्थितं सत्‌ तद्‌ एव कर्म 
करोति । तत्र न अरपंणादियुद्धिः निवर्त्यते 
किं तु अर्पणादिषु ब्रह्मबुद्धिः आधीयते । यथा 
ग्रतिमादो विष्ण्वादिबुद्धिः यथा वा नामादौ 
्रह्मबुद्धिः इति । 





: यही वात, “कमेंण्यकम॑ यः पड्येतः 
कमण्यभिप्रबृत्तोऽपि नेव किंचित्करोति सः? 
गुणा शुणेघु वतन्ते” “नैव किचित्करोमीति 
युक्तो मन्येत तत्ववित्‌” इत्यादि रलोर्कोद्वारा भी 
दिखलायी गयी है । 

और इसी प्रकार दिखळाते हुए भगवान्‌ जगह- 
जगह क्रिया, कारक और फळसम्बन्धी भेदबुद्धिका 
निषेध कर रहे हैं । 

देखा भी गया है कि सकाम अमिहोत्रादिभे 
कामना न रहनेपर' वे सकाम अभिट्वोत्रादि नहीं 
रहते । ( उनकी सकामता नष्ट हो जाती है । ) 

तथा यह भी देखा गया है कि जान-बूझकर 


किये हुए और अनजानमें किये हुए कर्म भिन्न-भिन्न : 


कार्योके आरम्मक होते हैं अर्थात्‌ उनका फळ 
अलग-अलग होता है । 

वैसे ही यहाँ भी जिस पुरुषकी सर्वत्र ब्रह्मबुद्धि 
हो जानेसे ( खुब, इवि आदिमें ) क्रिया, कारक 
और फळसम्बन्धी भेदबुद्धि नष्ट हो गयी है, उस 
ज्ञानी पुरुषके बाह्य चेष्टामात्रसे होनेवाले कर्म भी 
अकर्म हो जाते हैं | इसीळिये कहा है कि “उसके 
फळसहित कम विलीन हो जाते हैँ |? 

इस विषयमे कोई-कोई टीकाकार कहते हैं कि 
जो ब्रह्म है वही सुब आदि है अर्थात्‌ श्रह्म ही खव 
आदि पाँच प्रकारके. कारकोके रूपमें स्थित है और 
वही कमे किया करता है, ( उसके सिद्धान्तानुसार ) 
उपयुक्त यज्ञमें खुब आदि बुद्धि निवृत्त नहीं की 
जाती किन्तु खुब आदिमें ब्रह्मबुद्धि स्थापित की 
जाती है, जैसे कि मूर्ति आदिमें विष्णु आदि देव 
बुद्धि या नाम आदिमे त्रह्मबुद्धि की जाती है । 


सत्यम्‌ एवम्‌ अपि स्याद्‌ यदि ज्ञानयज्ञः | ठीक है, यदि यह प्रकरण ज्ञानयज्ञकी स्तुतिके 


प्रकरणं न स्यात्‌ । | 
अत्र तु सम्यग्दशेन॑ ज्ञानयज्ञशब्दितम्‌ 
अनेकान्‌ यज्ञणब्दितान्‌ क्रियाविशेषान्‌ 


लिये न होता तो यह अथे भी हो सकता था | 
परन्तु इस प्रकरणमें तो यज्ञ नामसे कहे जानेवाले 

अळग-अळंग बहुत-से: क्रिया-भेदोंको कहकर फिर 

“द्रव्यमय यश्षकी अपेक्षा ज्ञानयज्ञ कल्याणकर हे? 


उपन्यस्य भरयान्द्रव्यमयाचद्ाज्ानयन्न इति | इस कयनद्ारा ज्ञानयज्ञ शब्दसे कथित सम्यक्‌ 


ज्ञानं स्तीति । 


गी० शा० मा० १७-— 


दर्शनकी स्तुति करते हैं | 


~ 


१२० 





अत्र च समर्थम्‌ इदं वचनं त्रह्मापेणम्‌ इत्यादि 
ज्ञानस्य यज्ञत्वसंपादने अन्यथा स्वस्थ ब्रह्मत्वे 
अर्पणादीनाम्‌ एव विशेषतो ब्रह्मत्वामिधानम्‌ 
अनर्थकं स्यात्‌ । 

ये तु अर्पणादिषु प्रतिमायां विष्णुदृष्टिवदू 
ब्रह्मदृष्टिः क्षिप्यते नामादिषु इव च इति ब्रुवते 
न तेपां ब्रह्मविद्या उक्ता इह विवक्षिता स्यादू 


अर्पणादिविषयत्वाद्‌ ज्ञानस्य । 

न च दष्टिसंपादनज्ञानेन मोक्षफलं ग्राप्यते 
रह्मन तेन गन्तव्यम्‌? इति च उच्यते। विरुद्ध 
च सम्यरदर्शनस्‌ अन्तरेण मोक्षफलं प्राप्यते 
इति । 

प्रकृतिविरोध! च। सम्यग्दर्शनं च प्रकृतम्‌ । 


“कर्मण्यकर्म यः प्येत? इत्यत्र अन्ते च 


सम्यग्दर्शनं तस्य एव उपसंहारात्‌ । 
श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ानयज्ञ: “ज्ञानं लब्ध्वा 


परां ान्चिम्‌? इत्यादिना सम्यग्दशनस्तुतिस एव 


कुर्वन्‌ उपक्षीणः अध्याय; । 

'तत्र अकसाद अर्पणादौ ब्रह्मदृष्टिः अप्रकरणे 
प्रतिमायाम्‌ इव विष्णुदष्टिः उच्यते इति 
अनुपपन्नम्‌ । 

तसाद यथाव्याख्यातार्थ एव अयं 
इलाकः! ॥ २४ ॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 





तथा इस प्रकरणमें जो 'ब्रह्मापणम इत्यादि 
वचन है, यह ज्ञानको यक्षरूपसे सम्पादन करनेमें 
समर्थ मी है, नहीं तो वास्तवमें सत्र कुछ ब्रह्मरूप 
होनेके कारण केवळ अर्पण (खुव) आदिको ही 
अलग करके ब्रह्मरूपसे विधान करना व्यर्थ होगा । 

जो ऐसा कहते हैं कि यहाँ मूतिमें विष्णु आदि- 
की दृष्टिके सदृश या नामादिमें त्रह्मबुद्धिकी भाँति 
अर्पण ( खुब) आदि यज्ञकी सामग्रीमें त्रहाबुद्धि 
स्थापन करायी गयी है, उनकी दृश्टिसे सम्मवतः 
इस प्रकरणमें ब्रह्मविद्या नहीं कही गयी है । 
क्योंकि ( उनके मतानुसार ) ज्ञानका विषय खुव 
आदि यज्ञकी सामग्री ही है, ब्रह्म नहीं । 

इस प्रकार केवल ब्रह्मदृष्टि सम्पादनरूप ज्ञानसे 
मोक्षरूप फल नहीं मिल सकता और यहाँ (स्पष्ट ही) 
यह कहा है कि उसके द्वारा प्राप्त किया जानेत्राला 
फल ब्रह्म ही है फिर बिना यथार्थ ज्ञानके मोक्षरूप 
फल मिळता है--यह कहना सर्वथा विपरीत है । 

इसके सिवा ( ऐसा मान लेनेसे ) प्रकरणम भी 
विरोध आता है | अभिप्राय यह है कि 'जो कर्ममै 
अकमे देखता है? इस प्रकार यहाँ आरम्ममें सम्यक्‌ 
ज्ञानका ही प्रकरण है तथा उसीमें उपसंद्दार होनेके 
कारण अन्तमें भी यथार्थ ज्ञानका ही प्रकरण दै । 

क्योंकि द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा श्ञानयश्ष 
श्रेष्ठतर है? 'ज्ञानको पाकर परम शान्तिको 
तुरंत ही प्राप्त हो जाता है? इत्यादि वचर्नासे 
यथार्थ ज्ञानकी स्तुति करते हुए ही यह अध्याय | 
समाप्त हुआ है । 

फिर बिना प्रकरण अकस्मात्‌ मूतिमें विष्णु- 
दृष्टिकी भाँति खव आदिमें ब्रह्मदष्टिका विधान 
बतळाना उपयुक्त नहीं । 

सुतरां जिस प्रकार इसकी व्याख्या की गयी दै 
इस श्लोकका अर्थ वेसा ही है || २४ ॥ | 


OO 
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णाल SSE Sh 
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तत्र अधुना सम्यग्द्शनस्य यज्ञत्वं संपाद्य 


तत्स्तुत्यथेम्‌ अन्ये अपि यज्ञा उपक्षिप्यन्ते देवम्‌ 


एव इत्यादिना 
देवमेवापरे 
ब्रह्माझावपरे 


यज्ञं 
यज्ञं 
दैवम्‌ एव देवा इज्यन्ते येन यज्ञेन असौ देवो 
यज्ञ; तस्‌ एव अपरे यज्ञं योगिनः कर्मिण; 
पर्युपासते कुन्ति इत्यर्थः । 


र्मी “सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्म’ ( तॉति०उ० २। 
? ) “विज्ञानमानन्दं बह्म’ (बृह ० उ० र । ९1२८) 
“यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरः? (हृ ० 
उ० ३1४1? ) इत्यादिवचनोक्तम्‌ अशनायादि 
सर्वसंसारधर्मवर्जितम, नेति नेति इति निरस्ता- 


शेपविशेषं ब्रह्मशब्देन उच्यते | 

त्रम च तद्‌ अग्निः च स होमाधिकरणत्व- 
विवक्षया ब्रह्मािः तसिन्‌ ब्र्ाम्नो अपरे अन्ये 
ब्रह्मविद्‌, यज्ञं यज्ञशब्दवाच्य आत्मा आत्म- 
नामसु यज्ञशब्दस्य पाठात्‌ तम्‌ आत्मानं यज्ञ 
परमार्थतः परम्‌ एव ब्रह्म सन्तं बुद्धथाह्यपाधि- 
संयुक्तम्‌ अध्यस्तसर्वोपाधिधमंकम्‌ आहुतिरूपं 
यज्ञेन एव आत्मना एव उक्तलक्षणेन उपजुद्दति 
प्रक्षिपन्ति । | 

सोपाधिकस्य आत्मनो निरुपाधिकेन 
परब्रह्मलरूपेण एव यद्‌ दशनं स तसन्‌ 
होमः तं ङुर्वन्ति त्रह्मात्मेकत्वद्शेननिष्ठाः 
संन्यासिन इत्यथः । 


उपयुक्त छोकमें यथार्थ ज्ञानको यजञरूपसे 
सम्पादन करके अब उसकी स्तुति करनेक्रे लिये 
“देम्‌ एव? इत्यादि छोकोसे दूसरे-दूसरे यज्ञोका भी 
उल्लेख किया जाता दै-- 


योगिनः पर्युपासते । 
यज्ञेनेवोपजुहृति ॥ २५ ॥ 


जिस यज्ञे द्वारा देवोंका पूजन किया जाता 
है वह देवसम्बन्धी यज्ञ दै, अन्य ( कितने ही ) योगी 
अर्थात्‌ कर्म करनेवाले लोग उस दैव-यज्ञका ही 


. | अनुष्ठान किया करते हैं । 


अन्य (ब्रह्मवेत्ता पुरुष) प्रझामिर्मे (हवन करते हैं) 
अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य-ज्ञान-अनन्तखरूप है? “विज्ञान 
और आनन्द ही ब्रह्म है? 'जो साक्षात्‌ अपरोक्ष 
(प्रत्यक्ष ) दै वह ब्रह्म दै? “जो सवोन्तर आत्मा है 
चह ब्रह्म दे” इत्यादि वचनोंसे जिसका वर्णन किया 
गया है, जो भूख-प्यास भादि समस्त सांसारिक 
धर्मोसे रहित है, जो 'ऐसा नहीं? 'ऐसा नहीं? इस 
प्रकार वेदवाक्योंद्वारा सब विशेषणोंसे परे बतळाया 
गया है, वह ब्रह्म शब्दसे कहा जाता है | 

हवनका अधिकरण बतलानेके लिये उस ब्रह्मको 
ही यहाँ अभि कह दिया है | उस ब्रह्मलूप अग्निम 
कितने ही ब्रहमवेत्ता-ज्ञानी यजञद्वारा यज्ञको हवन 
करते हैं । आस्माके नामोमें यज्ञ शब्दका पाठ 
होनेसे ` आस्माका नाम यज्ञ है जो कि वास्तवे 
परब्रह्म ही है, परन्तु बुद्धि आदि उपाधियांसे 
युक्त हुआ उपाधियोंके धर्मोको अपनेमें मान रहा 
है | उस आइतिरूप आत्माको उपर्युक्त आस्माद्वारा 
ही हवन करते हैं | 


` सारांश यह कि उपाधियुक्त आत्माको जो उपाधि- 


रहित परब्नह्मरूपसे साक्षात्‌ करना है, वही उसका 
उसमें हवन करना है; ब्रह्म और आत्माके एकत्वज्ञानमें 


स्थित हुए वे संन्यासी ढोग ऐसा दवन किया करते है| क ट 
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_ TT TT TS Si अत रत सा सा भा था सा क्र अ ्््््् > अह जक आ पक क आया 


अअ ooo 

सः अयं सम्यग्दर्शनलक्षणो यज्ञो दैव- “श्रेयान्द्रव्यमयाद्यश्चाजज्ञानयशः परतप’ 

यज्ञादिषु यज्ञेषु उपक्षिप्यते शरहमा्पणम्‌ इत्यादि- इत्यादि छोकोंसे स्तुति करनेके लिये यह सम्यग्दर्शन- 

छोके। श्रेयान्द्रव्यमयाचज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परंतप” | रूप यश “ब्रह्मापेणम' इत्यादि छोकोंद्वारा देवयज्ञ 
इत्यादिना स्तुत्यर्थम्‌ ॥२५॥ आदि यज्ञमिं सम्मिलित किया जाता है ॥ २५॥ 


RR मी 


श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाभिषु जुद्दति । 


शन्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाभिषु जुद्दति॥ २६॥ 
श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि अन्ये योगिनः संयमाम्निंषु | अन्य योगीजन संयमरूप अग्नियोंमें श्रोत्रादि 


प्रतीन्द्रियं संयमो भिद्यते इति बहुवचनम्‌ । इन्द्रयोका हवन करते हैं । संयम ही अग्नयो हैं, 
/ स उन्हींमें हवन करते हैं अर्थात्‌ इन्द्रियोंका संयम करते 
संयमा एव अग्नयः तेषु जहृति इ हैं | प्रत्येक इन्द्रियका संयम मिनन-मिन्न है, इसलिये 
एव कुवेन्ति इत्यथः | यहाँ वहुवचनका प्रयोग किया गया है। 

शब्दादीन्‌ बिषयान्‌ अन्ये इन्द्रियाप्रिषु जुहति| अन्य ( साधकलोग ) इन्द्रियरूप अभिर्योमि शब्दादि 
इन्द्रियाणि एव अग्नयः तेषु इन्द्रियासिषु विषयोंका हवन करते हैं इन्दो ही अग्नियाँ हैं, उन 
श्रोत्रादिभिः अविरुदधविपयग्रहणं होमं इन्द्रियामियोंमें हवन करते हैं अर्थात्‌ उन श्रोत्रादि 
जुहृति श्रोत्रादिमिः अविरुद्धविषयमग्रहणं ६ इन्द्रियोद्वारा शात्रसम्मत विषयोंके ग्रहण करनेको 


मन्यन्ते ॥ २६ ॥ ही होम मानते हैं ॥२६॥ 





कि च ` | तथा-- 
सवोणीन्दरियकमोणि प्राणकंमीणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगाझो जुहृति ज्ञानदीपिते॥ २७ ॥ 
सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि इन्द्रियाणां कर्माणि | दूसरे साधक इच्द्रियोंके सम्पूर्ण कर्माको और 
इन्द्रियकमीणि तथा प्राणकर्माणि प्राणो वायुः | शरीरके भीतर रहनेवाळा वायु जो प्राण कहलाता 
आध्यात्मिकः तत्‌ कर्माणि आङुञ्चनग्रसारणा- है उसके 'संकुचित होने? “कने! आदि कर्क 


दीनि तानि च अपरे आत्मसंयमयोगाझी आत्मनि ज्ञानसे प्रकाशित हुई आत्मसंयमरूप योगाप्मिमें हवन 
संयम आत्मसंयमः स एवं योगाग्नि; तसिन्‌ करते हैं | आत्मविषयक संयमका नाम आत्मसंयम 


योरा है, वही यहाँ योगाम्नि है । घृतादि चिकनी वस्तुसे 
जुद्दति प्रक्षिपन्ति न 
आत्मसंयमयोगाग्नो जुति प्रध्षिपन्ति ज्ञान जडित हुई अग्िकी मति विवेकविज्ञानस 


दीपिते स्नेहेन इव ग्रदीपिते विवेकविज्ञानेन | उउन्चळताको प्राप्त इई ( धारणा-ध्यान समाधिरूप ) _ 
उज्ज्चलमावम्‌ आपादिते प्रबिलापयन्ति | उस आत्म-संयम-योगाम्िमे ( वे प्राण और इन्द्रिये 
त्यर्थः ॥२७॥ | . ' कमॉको) विलीन कर देते हैं ॥२७॥ 
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द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ।. 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्न यतयः  संदितत्रताः ॥ २८ ॥ 
ययश तीर्थेषु द्रच्यविनियोगं यज्ञचुद्धथा | जो यज्ञबुद्धिसे तीर्थादिम द्रब्य ठगाते हैं वे द्रब्य- 
कुचेन्ति ये ते द्रव्ययज्ञाः । यज्ञा यानी द्रव्य-सम्बन्धी यज्ञ करनेवाले हैं । 
तपोयज्ञा ये तपस्तिनः ते तपोयज्ञाः, योगयज्ञाः | जो तपखी हैं वे तपोयज्ञा यानी तपरूप यज्ञ करने- 
ग्राणायामप्रत्याहारादिरक्षणो योगो यज्ञो| वाले हैं | प्राणायाम-प्रत्याहाररूप योग ही जिनका 
येषां ते योगयज्ञाः । यज्ञ है वे योगयज्ञा यानी योगरूप यज्ञ करनेवाले हैं | 
. तथा अपरे खाध्यायज्ञानयज्ञाः च स्वाध्यायो | वसे ही अन्य कई खाध्याययज्ञ और ज्ञानयज्ञ 
यथाविधि ऋगाद्यम्यासो यज्ञो येपां ते करनेवाले मी हैं । जिनका यथाविधि ऋगवेद आदिका 


| 2 ८ „ | अम्यासरूप खाध्याय ही यज्ञ है, वे खाघ्याययज्ञ 
ख्याययज्ञा ज्ञानयज्ञा ज्ञान शास्राथेपारें- करनेवाले हैं और शास्रोंका अर्थ जाननारूप ज्ञान 


ज्ञानं यज्ञो येपां ते ज्ञानयज्ञाः च | जिनका यज्ञ दै वे ज्ञानयज्ञ करनेवाले हैं | 
यतयो यतनशीलाः संशितव्रताः | इसी तरह कई यक्ञशील संशित ब्रतवाळे हैं । 
सम्यक्शितानि तनूकृतानि तीक्ष्णीकृतानि जिनके ब्रत-नियम अच्छी प्रकार तीक्ष्ण किये हुए 








se 


यानी सूक्ष्म-शुद्ध किये हुए होते हैं वे पुरुष संशित- 
ब्रतानि येपां ते संशितत्रताः ॥ २८ ॥ ब्रत कहलाते हैं॥ २८ ॥ hy 
a <<». 
कि च | तथा-- 


अपाने जुह्ृति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥ 
भपाने अपानवृत्तो जुति प्रक्षिपन्ति प्राणं | ( कोई) अपानवायुमें प्राणवायुका हवन करते 
प्राणबृत्ति पूरकाख्यं प्राणायामं कुन्ति इत्यर्थः। | हैं अर्थात्‌ पूरक नामक प्राणायाम किया करते. हैं । 
प्राणे अपानं तथा अपरे जुह्ूति रेचकाख्यं | बैसे ही अन्य कोई प्राणमं अपानका हवन करते 
च प्राणायामं कुवस्ति इति एतत्‌ । हैं अर्थात्‌ रेचक नामक प्राणायाम किया करते हैं । 
प्राणापानगती झुखनासिकाभ्यां वायोः | मुख और नासिकाके द्वारा वायुका बाहर निकलना 


र प्राणकी गति है और उसके विपरीत ( पेटमें ) नीचेकी 
निर्गमनं णस्य गतिः तद्विपर्ययेण अघोगमनम्‌ ओर जाना अपानकी गति है । उन प्राण और अपान 
अपानस्य ते प्राणापानगती एते रुद्ध्वा निरुष्य | दोनाकी गतियोंको रोककर कोई अन्य लोग प्राणायाम: 


प्राणायामपरायणाः प्राणायामतत्पराः कुम्मकाख्यं | परायण होते हैँ अर्थात्‌ प्राणायामे तत्पर हुए वे 
प्राणायाम कुर्वन्ति इत्यर्थः ॥ २९ ॥ केवळ कुम्भक नामक प्राणायाम किया करते हैं॥ २९ 


gr 0 


श्रीमद्भगवद्गीता 








१२४ 
किं च-- (तया 
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुद्दति । 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३० ॥ 


अपरे नियताहारा नियतः परिमित आहारां 
येपां ते नियताहाराः सन्तः, प्राणान्‌ वायुभेदान्‌ 


प्राणेषु एव जुहृति । 

यस्य यस्य वायोः जयः क्रियते इतरान्‌ 
वायुभेदान्‌ तसिन्‌ तसिन्‌ जुद्दति ते तत्र 
प्रविष्टा इव भवन्ति | १ 

सर्वे अपि एते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा यज्ञे! 


यथोक्तः क्षपितो नाशितः कल्मषो येपां ते 
यज्ञक्षपितकल्मपाः ॥ ३० ॥ 


अन्य कितने ही नियताहारी अर्थात्‌ जिनका 
आहार नियमित किया हुआ है ऐसे परिमित भोजन 
करनेवाले प्राणोंको यांनी वायुके भिन्न-भिन्न भेदोंको 
प्राणॉमें ही हवन किया करते हैं | 

भाव यह है कि वे जिस-जिस वायुको जीत लेते 
हैं उसीमें वायुके दूसरे भेदोंको हवन कर देते हैं यानी 
वे सब वायु-भेद उसमें त्रिछीन-से हो जाते हैं । 

ये सभी पुरुष यज्ञोंको जाननेत्राले और यज्ञोंद्वारा 
निष्पाप हो गये होते हैं अर्थात्‌ उपयुक्त यज्ञोंद्वारा 
जिनके सब पाप नष्ट हो गये हैं, वे 'यज्ञक्षपितकल्मष? 
कहलाते हैं || ३० | 


२ Ghee ego 


एवं यथोक्तान्‌ यज्ञान्‌ नि्वेत्ये-- 
यज्ञशिष्टामृतमुजो 
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य 
यञ्ञशिष्टामृतमुजो यज्ञानां रिष्टं यज्ञशिष्ट 
यज्ञशिष्टं च तद्‌ अमृतं च यज्ञशिष्टामृतं तद्‌ 
भुञ्जत इति यज्ञशिष्टामृतञ्चुजो यथोक्तान्‌ यज्ञान्‌ 
कृत्वा तच्छिऐेन कालेन यथाविधि चोदितम्‌ 
अन्नम्‌ अमृताख्यं भुञ्जते इति यज्ञरिष्टासृतश्रुजो 
यान्ति गच्छन्ति ब्रह्म सनातनं चिरंतनम्‌ । 
क्षवः चेत्‌ कालातिक्रमापेक्ष्या इति 
सामर्थ्याद्‌ गम्यते । 


न अयं लेकः स्ेग्राणिसाधारणः अपि अस्ति 
यथोक्तानां यज्ञानाम्‌ एकः अपि यज्ञो यस्य न 
अस्ति स अयज्ञः तस्य कुतः अन्यो विशिष्ट- 
साधनसाध्य; कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ 


इस प्रकार उपर्युक्त यज्ञांका सम्पादन करके-- 


यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 


कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ . 

यज्ञोंके रोषका नाम यज्ञशिष्ट है, वही अमृत है, 
उसको जो भोगते हैं, वे यज्ञशिष्ट अमृतमोजी हैं। 
उपर्युक्त यज्ञोंको करके उससे बचे हुए समयद्वारा 
यथाविधि प्राप्त अमृतरूप विहित अन्नको भक्षण 
करनेवाले यज्ञशिष्ट अमृतभोजी पुरुष, सनातन 
यानी चिरन्तन ब्रह्मको प्राप्त होते हैं । 

यहाँ धान्त’ इस गतिविषयक राब्दकी शक्तिसे 
यह पाया जाता है कि यदि यज्ञ करनेवाले मुमुक्षु 
होते हैं तो काळातिक्रमकी अपेक्षासे ( मरनेके बाद 
कितने ही काळतक ब्रह्मलोकमें रहकर फिर प्रलयके 
समय ) ब्रह्मको प्राप्त होते हैं | 

हे कुरुश्रेष्ठ ! जो मनुष्य उपयुक्त ग्रज्ञोंमेसे एक 
भी यज्ञ नहीं करता, उस यज्ञरहित पुरुषको, सब 
प्राणियोंके लिये जो साधारण है, ऐसा यह ढोक 
भी नहीं मिलता, फिर विशेष साधनोंद्वारा प्राप्त होने- 
वाला अन्य लोक-तो मिल ही कैसे सकता है !॥ ३१॥ 


— PII न ० 
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बटर हि ह :एणा शश. 


एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । 
| कमेजान्विडिः तान्सबोनेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥ 
- एवं यथोक्ता बहुविधा बहुप्रकारा यज्ञा वितता | इसी प्रकार उपर्युक्त बहुत प्रकारके यज्ञ त्रह्मके 
विस्तीणा ब्रह्मणो वेदस्य मुखे द्वारे । यानी वेदके सुखमें विस्तृत हैं | 
वेदद्वारेण अवगम्यमाना ब्रह्मणो मुखे | वेदद्रारा ही सत्र यज्ञ जाननेमें आते हैं इसी 
त rs ` | अमिग्रायसे 'जह्मके मुखमे विस्तारित हैं? ऐसा कहा है। 
वितता उच्यन्ते, तदू यथा 'वाचि हि प्राणं जते 'हम वाणीत ही प्रार्णोको हवन त हा 
जुहुम' इत्यादयः । ( इसी तरह अन्य सव यज्ञोंका भी वेदर्मे विधान है ) । 
कर्मजान्‌ कायिकवाचिकमानसकर्मोङ्भवान्‌ | उन सब यज्ञोकी तू कमंज--कापिक, वाचिक और 
निव्यापारो मानसिक क्रियाद्वारा ही होनेवाले जान, वे यज्ञ 
विद्धि तानू सर्वान्‌ अनात्मजानू | निर्व्यापारो आत्मासे होनेवाले नहीं हैँ, क्योंकि आत्मा हलन- 
हि आत्मा । चलन आदि क्रियाओंसे रहित है | 
अत एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे अशुभात्‌। न| एतरां इस प्रकार जानकर तू अशुभसे मुक्त हो 
मद्व्यापारा इमे निर्व्यापारः अहम उदासीन जायगा अर्थात्‌ यह सब कर्म मेरेद्वारा सम्पादित 


९ | नहीं हैं, मैं तो निष्क्रिय और उदासीन हूँ, इस प्रकार 
इति एवं ज्ञात्वा असात्‌ सम्यग्दशनाद | जानकर इस सम्पक्‌ ज्ञानके प्रभावसे तू संसार- 
मोक्ष्यसे संसारत्रन्धनाद्‌ इत्यथः ॥ ३२॥ बन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ ३२॥ 








— 9D — « 
ब्रह्मार्पणम्‌? इत्यादिक्लोकेन सम्यग्दशेनस्य | “बह्मापंणम? इत्यादि छोकद्वारा यथार्थ ज्ञानको 
यज्ञरूपसे सम्पादन किया; फिर बहुत-से यज्ञोंका 
यज्ञत्वं संपादितं यज्ञाः च अनेके उपदिष्टाः तेः | वर्णन किया । अब पुरुषका इच्छित प्रयोजन जिन 
यज्ञोंसे सिद्ध होता है, उन उपर्युक्त अन्य यज्ञोंकी अपेक्षा 
सिद्धपुरुषार्थप्रयोजनेः ज्ञानं स्तूयते | कथम्‌-- शनयज्ञकी स्तुति करते हैं । कैसे ! सो कहते हैं 
` ` श्रेयान्द्रव्यमयायज्ञाञ्ज्ञानयज्ञः परंतप । 


सर्व कमोखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 
श्रेयान्‌ द्रब्यमयाद्‌ द्र्यसाधनसाध्याद्‌ यज्ञाद्‌ | हे परन्तप ! द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा अर्यात्‌ 


द्रब्यरूप साधनद्वारा सिद्ध होनेवाले यज्ञकी अपेक्षा 
ज्ञानयज्ञो हे परंतप । ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठतर है | | 


द्रव्यमयो हि यज्ञः फलस्य आरम्भको| क्योंकि द्रव्यमय यज्ञ फळका आरम्भ करनेवाला 

ज्ञानयज्ञो न फलारम्भकः अतः श्रेयान्‌ | दै और ज्ञानयज्ञ ( जन्मादि ) फल देनेवाला नहीं दै । 

प्रशस्यतरः । र कर क. उ है। 

कथम्‌/यतः सर्व कर्म न| क्योंकि हे पार्थ | सब-के-सब साधन- 

४ ताज ल ra रूप ज्ञानमें, जो फि सब ओरसे परिपूर्ण जढाशयके 

बद्धं पार्थ ज्ञाने मोक्षसाधने सवंतःसंप्छतोदक- | समान है, समाप्त हो जाते हैं अर्थात उन सबका 
खानीये परिसमाप्यते अन्तर्भवति इत्यर्थः । |ज्ञनमें अन्तर्माव हो जाता है । 


१२६ 
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करिम आनक आयो I त्येक । 


सबै तदामिसमोति यत्किं च ग्रजाः साधु कुर्वन्ति 
यस्तद्वेद यत्स वेद? ( छा० उ० ४।१ । ४ ) इति 


श्रुतेः ॥ ३३॥ 





श्रीमद्भगवद्गीता 


“यथा कृताय विजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेनं | 'जैसे (चोपड्के खेलमें कृतयुग, त्रेता,द्वापर और 


आाााााााााााााााााककाााााााा्ााााा्क्क््यााकाााााायाचााकाााnाा११191V1V1 V1 VV 
A TO 


कलियुग पेसे नामवाळे जो चार पासे होते हैं उन- 
मंसे) कृतयुग नामक पासेको जीत लेनेपर नीचे वाले 
सब पासे अपने-आप ही जीत लिये जाते हैं, ऐसे ही 
जिसको वह रैक्क जानता है उस ब्रह्मको जो काई भी. 
जान लेता है, प्रजा जो कुछ भी अच्छे कमे करती हे 
उन सबका फल उसे अपने-आप ही मिल जाता है! 

इस श्रृतिसे भी यही सिद्ध होता है || ३३॥ 





तद्‌ एतद्‌ विशिष्टं ज्ञानं तर्हि केन ग्राप्यते 


इति उच्यते 
तद्विद्धि प्रणिपातेन 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं 


तद्‌ विद्वि विजानीहि येन विधिना ग्राप्ते | 


इति आचार्यान्‌ अभिगम्य प्रणिपातेन प्रकर्षण 
नीचे! पतनं ग्रणिपातो दीर्घनमस्कारः तेन 
कथं वन्धः कथं मोक्षः का विद्या का च अविद्या 
इति परिप्रस्नेन सेवया शुरुशुश्ूषया । 

एवम्‌ आदिना प्रश्रयेण आवर्जिता आचार्या 
उपदेक्ष्यन्ति कथयिष्यन्ति ते ज्ञानं यथाक्त- 
विशेषणम्‌, ज्ञानिनः । 

ज्ञानवन्तः अपि केचिद्‌ यथावत्‌ तच्च- 

७ 09 विशिनष्टि 
दशनशीला अपरे न अतो विशिनष्टि 
तत्त्वदर्शिन इति | 


ये सम्यग्दर्शिनः तेः उपदिष्टं ज्ञानं कार्यक्षमं 


भ्रति न इतरद्‌ इति भगवतो मतम्‌ ॥ ३४ ॥ 





इस प्रकारसे रेष्ठ बतलाया हुआ वह ज्ञान किस 
उपायसे मिळता है ? सो कहते हैं -- 


परिप्रश्‍नेन सेवया । 


ज्ञानिनस्तत्त्वदरिनः ॥ ३४ ॥ 

वह ज्ञान जिस विधिसे प्राप्त होता है वह तू 
जान यानी सुन ! आचार्यके समीप जाकर भळीमाँति 
दण्डवत्‌ प्रणाम करनेसे एवं “किस तरह बन्धन 
हुआ ? “कैसे मुक्ति होगी !? “विद्या क्या ' है १ 
“अविद्या क्या है ?? इस प्रकार ( निष्कपट भावसे ) 
प्रश्न करनेसे और गुरुकी यथायोग्य सेवा करने- 
से ( वह ज्ञान प्राप्त होता है ) । 

अभिप्राय यह कि इस प्रकार सेवा और विनय. 
आदिसे प्रसन्न इए तत्त्दर्शी ज्ञानी आचार्य तुझे 
उपर्युक्त विशेषणोंबाळे ज्ञानका उपदेश करेंगे | 

ज्ञानवान्‌ भी कोई-कोई ही यथार्थ तत्त्वको 
जाननेवाळे होते हैं, सव नहीं होते । इसलिये 
ज्ञानीके साथ 'तत्त्वदर्शी? यह विशेषण लगाया है । 

इससे भगवानका यह अभिप्राय है कि जो यथार्थ 
तत्वको जाननेवाले होते हैं, उनके द्वारा उपदेश 
किया हुआ ही ज्ञान अपने कार्यको सिद्ध करनेमें | 
समर्थ होता है दूसरा नहीं॥ ३४॥ 


तथा च सति इदम्‌ अपि समर्थं वचनम्‌ | 


ऐसा होनेपर यह कहना भी ठीक है-- 


यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव॑ यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्ययो मयि ॥ ३५॥ 
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TO Oe 

यदू झात्वा यद्‌ ज्ञान तः उपदिष्म्‌ अधिगम्य | हे पाण्डव ! उनके द्वारा बतछाये हुए जिम 
प्राप्य पुनः भूयो मोइम्‌ एवं यथा इदानीं मोहं | ज्ञानको पाकर फिर तू इस प्रकार मोहको प्राप्त 
गतः असि पुनः एवं न यास्यसि हे पाण्डर | | नहीं होगा, जैसे कि अब हो रहा है । 

कि च येन ज्ञानेन भूतानि अशेपेण ब्रह्मादीनि | तथा जिस ्ञानके द्वारा तू सम्पूर्णतासे सब भूतोंको 

रस्ता रि अर्थात्‌ ब्रह्ासे लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त ग्राणियोंको 
स्तस्वपयंन्तांने द्रस्पसि साक्षाद्‌ आत्मनि र समस्त प्रा 
प्रत्यगात्मनि मत्संखानि इमानि भूतानि इति, व गत डड ५ rr न 
RR ड ~ | अपने अन्तरात्मामे ही देखेगा वासु 

अथो आपि मयि वासुदेवे परमेश्वरे च इमानि 2 स्य न 


री य ~  , . | परमेश्‍वरमें भी इन सब भूतोंको देखेगा। अर्थात्‌ सभी 
इत, क्षत्रज्ञेथरकत्ं सर्वापनिपत्मसिद्धं दरक्ष्यसि | उपनिषदेमि जो जीवातमा और $श्वरकी एकता प्रसिद्ध 


इत्यथेः ॥ ३५ ॥ है उसको प्रत्यक्ष भनुभव करेगा ॥ ३५॥ 
TTI ID 
किं च एतस्य ज्ञानस्य माह्वात्म्यम | इस ज्ञानका माहाल्य क्या है ( सो सुन = 


अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सवं ज्ञानछ्ठवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 
अपि चेद्‌ असि पापेम्यः पापकृद्‌स्य; सर्वेम्य यदि तू पाप करनेवाले सब पापियोंसे अधिक 
अतिशयेन पापंकृत्‌ पापकत्तम:, सब ज्ञानछवेन पाप करनेवाछा--अति पापी मी है तो भी ज्ञानरूप 
जिनं ०, | नौकाद्वारा अर्थात्‌ ज्ञानको ही नौका बनाकर 
एव ज्ञानम्‌ एव पुष कृत्वा इजिनं वृजिनाणवं 


Ns ल > हि समस्त पापरूप समुद्रसे अच्छी तरह पार उतर 
पापं संतरिष्यसि, धमः आपि इह युयुक्षोः पापम्‌ | जायगा । यहाँ मुपुक्षके ल्यि धर्म भी पाप ही 


उच्यते ॥ २६ ॥ कहा जाता है ॥ ३६ ॥ 
— ee SST 

ज्ञानं कथं नाशयति पापम्‌ इति सदष्टान्तम्‌ | ज्ञान पापको किस प्रकार नष्ट कर देता है 
उच्यते-- : । सो इष्टान्तसहित कहते हे-- 


यथैधांसि समिडो;भि्भस्मसात्कुरते;जुन । 
ज्ञानाभिः सवंकमीणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३७ ॥ 
यथा एभांति काष्ठानि समिद्वः सम्यग्‌ इद्धो | हे अर्जुन ! जैसे अच्छी प्रकारसे प्रदीप्त यानी 
दीप्तः अग्निः मस्मसाद्‌ भरीमावं कुरुते अर्जुन, | मळत हुआ अदि ईपनको अर्यात्‌ काके समूहको 


हि व्य ; भस्मूप कर देता है, वैसे ही ज्ञानरूप अग्नि सत्र 
ज्ञानम्‌ एव अग्नि; ज्ञानाभिः सकि शत | कर्माको भस्मरूप कर देता है, अर्थात्‌ निज कर 
कुरते तया निर्वीगीकराति इत्यथः, । देता है । 


न हि साक्षाद एव ज्ञानाधिः कमोणि| क्योकि ईंशनकी माते ज्ञानू अग्नि 
इन्धनवद्‌ मसीकतुं शक्राति, तस्मात्‌| कमाको साक्षात्‌ भस्मरूप नहीं कर सकता, 
सम्यग्दशतं सर्वेकमेणां निबोजत्वे कारणम्‌ | इसल्यि इसका यही अभिप्राय है कि यथार्थ ज्ञान 
इति अभिप्राय; । सब कमोंको नित्रीज करनेका हेतु है । 


गी० शां० भा० १८-- 


१२८ श्रीमडूगवद्रीता 
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सामर्थ्याद्‌ येन कमणा शरीरम्‌ आरब्धं | जिस कर्मसे शरीर उत्पन्न हुआ है, वह फळ 
देनेके लिये प्रवृत्त हो चुका इसलिये उसका नाश 
तत्‌ ग्रवृत्तफलत्वाद्‌ उपभोगेन एव क्षीयते । | तो उपमोगद्वारा ही होगा । यह युक्तिसिद्ध बात है । 


अतो यानि अप्रवृत्तफलानि ज्ञानोत्पत्ते अतः इस जन्ममें ज्ञानकी उत्पत्तिसे पहले और 
प्राक कृतानि ज्ञानसहभावीनि च अतीतानेक- |. ` `` किये इए एवं पुराने अनेक जन्मों 
2 किये हुए, जो कमं अभीतक फल देनेके लिये प्रवृत्त 


जन्मकृतानि च तानि एव सर्वाणि भखसात्‌ | नहीं हुए हैं, उन सब कर्मोको ही ज्ञानाम्नि भस्म 


कुरुते ॥ ३७॥ करता है ( प्रारब्ब-कर्मोको नहीं ) ॥ ३७॥ 
CR चल 
यत एवम्‌ अतः-- | क्योंकि ज्ञानका इतना प्रभाब है इसलिये-- 


न हि ज्ञानेन सद्दां पवित्रमिह विद्यते । 
तत्खयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ ३८ ॥ 
न हि ज्ञानेन सदृरां तुल्यं पवित्रं पावनं | ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला--शुद्ध करने- 
शुद्धिकरम्‌ इद विद्यते | वाला इस छोकमें ( दूसरा कोई ) नहीं है । 
तद्‌ ज्ञानं खयम्‌ एव योगसंसिद्धो योगेन कम- कर्मयोग या समाधियोगद्वारा बहुत कालमें 
योगेन समाधियोगेन च संसिद्धः संस्कृतो | भली प्रकार शुद्वान्तःकरण हुआ अर्थात्‌ वैसी योग्यता 
योग्यताम्‌ आपन्नो मुमुक्षु; कालेन महता आत्मनि | को प्राप्त हुआ मुमुक्षु खयं अपने आत्मामें ही उस 
विन्दति लभते इत्यथे! ॥ २८ ॥ ज्ञानको पाता है यानी साक्षात्‌ किया करता है ।३८। 





येन एकान्तेन ज्ञानप्रासिः भवति स उपाय | जिसके द्वारा निश्चय ही ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती 
उपदिश्यते-- है वह उपाय बतढाया जाता है-- 


श्रद्धावाँध्मते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९ ॥ 
श्रद्धावान्‌ श्रद्धालुः ठमते ज्ञानम्‌ | श्रद्धावान-श्रद्धाळु मनुष्य ज्ञान प्राप्त किया करता है। 


श्रद्धाठत्वे अपि मवति कथिद्‌ मन्दप्रथानः | श्रद्धाळ होकर भी तो कोई मन्द प्रयत्नवाला हो 
। जो यर. | सकता है, इसलिये कहते हैं. कि तत्पर अर्थात्‌ 
ब ह? पर्पासनादी चिबुक ज्ञानप्राप्तिके गुरु्यश्रषादि उपार्योमें जो अच्छी प्रकार 

श्रद्धावान्‌॒तत्परः अपि अजितेन्द्रियः | श्रद्धावान्‌ और तत्पर दोर मी कोई अजितेन्द्रिय 
स्याद इति अत आह संयतेन्द्रियः संयतानि | दो सकता है! इसलिये कइते हैं कि स 
वेषयेभ्यो ती इन्द्रियाणि भी होना चाहिये । जिसकी इन्द्रियाँ वरामें की हु 
४1 निवतितानि यस्य इन हों यानी विषयोंसे निवृत्त कर ली गयी हों, वह 
स संयतेन्द्रियः । संयतेन्द्रिय कहता है । 
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य एवंभूतः श्रद्धावान्‌ तत्परः संयतेन्द्रियः | जो इस प्रकार श्रद्धावान, तत्पर और संयतेन्द्रिय 

च सः अवश्यं ज्ञानं लभते | भी होता है बह अवश्य ही ज्ञानको प्राप्त कर लेता है | 
प्रणिपातादिः तु वाह्य; अनेकान्तिकः अपि | जो दण्डवतःप्रणामादि उपाय है वे तो बाह्य हैं 
और कपटी मनुष्पद्वारा भी किये जा सकते हँ 

मायावित्वादिसं भ्रद्वा- इसलिये वे ( ज्ञानरूप फल उत्पन्न करनेमें ) अनिश्चित 

भवति 02020 006 भी हो सकते हैं । परन्तु श्रद्धाळता आदि उपायोंमे 
कपट नहीं चल सकता, इसलिये ये निश्चयरूपसे 





बच्चादी इति एकान्ततो ज्ञानलव्ध्युपायः । | ज्ञनप्रापिके उपाय हैं | 
क्रि पुनः ज्ञानलामात्‌ स्याद्‌ इति उच्यते--| शानप्रातिसे क्या होगा ¦ सो ( उत्तरार्धमे ) 
कहते हैं. 


ज्ञानं छन्ध्वा परां मोक्षाख्यां शान्तिम्‌ उपरतिस्‌ | जानको प्राप्त होकर मनुष्य मोक्षरूप परम 


ग ` | शान्तिको यानी उपरामताको बहुत शीघ्र तत्काळ 
भचिरेण क्षिप्रम्‌ एव अघिगच्छति | ही प्राप्त हो जाता हे । 


८ सम्यग्दर्शनात्‌ क्षिग्नं मोक्षो भवति इति | यार्थ ज्ञानसे तुरंत ही मोक्ष हो जाता है, यह सब 
सबशाखन्यायप्रसिद्ध: सुनिश्चित; अर्थ: ॥३९॥ | शात्रा और युक्तियोसे सिद्ध सुनिश्चित बात है ॥३९॥ 





' अत्र संशयो न कर्तव्यः पापिष्ठो हि संशयः, | इस विषयमें संशय नहीं करना चाहिये, क्योंकि 
कथम्‌ उच्यते-- संशय वडा पापी है । कैसे ! सो कहते हैं 
अज्ञश्राश्रद्ानश्च संशयात्मा बिनश्यति । 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४० ॥ 


अज्ञः च अनात्मज्ञः अश्रदइधानः च जो अज्ञ यानी आफ्मज्ञानसे रहित है, जो 
अशभ्रद्धाळ है और जो संरायात्मा है--ये तीनों नष्ट 
संशयात्मा च विनयति | हो जाते हैं | 
अज्ञाभ्रदधानो यद्यपि बिनश्यत तथापि | यद्यपि अज्ञानी और अश्रद्धा भी नष्ट होते हैं 
न तथा यथा संशयात्मा, संशयात्मा तु | परन्तु जैसा संशयात्मा नष्ट होता है, वैसे नहीं, 
पापिष्ठः सर्वेपास । क्योंकि इन सबमें संशयात्मा अधिक पापी है | 
कथम्‌, न अयं साधारणः अपि लोकः अस्ति| अधिक पापी केसे ११ है ! (सो कहते हैं) 
संशयात्माको अर्थात्‌ जिसके चित्तमें संशय है उस 
तथा न परो लोको न इलम तत्र अपि संशयो- | पुरुषको न तो यह साधारण मनुष्पकोक मिळता है, 
FE न परछोक मिळता है और न सुख ही मिळता है, . 
पपत्तेः संशयात्मनः संशयचित्तस्य | तसात्‌ क्योंकि वहाँ सी संशयः होना सतावै इड 
संक्षयो न कतेन्यः ॥ ४० ॥ संशय नहीं करना चाहिये | ४०॥ 


न अमनलाल 





१४० श्रीमद्भगवद्गीता 
कसात्‌-- | केसे ! 
योगसंन्यस्तकमीणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ । 
आत्मवन्तं न कमोणि निब्षन्ति धनंजय ॥ ४१ ॥ 


योगसंन्यस्तकर्माण परमार्थदर्शनलक्षणेन | जिस परमार्थदर्शी पुरुषने परमार्थज्ञानरूप योगके 
योगेन संन्यस्तानि कर्माणि येन परमार्थद्झिना | द्वारा पुण्य-पापरूप सम्पूर्ण कर्मोका त्याग कर दिया हो, 
घर्माघर्माख्यानि तं योगसंन्यस्तक्माणम्‌ । वह योगसंन्यस्तकमा है । ( उसको कर्म नहीं बाँधते | ) 
कथं योगसंन्यस्तकमा इति आह-- वह योगसंन्यस्तकर्मा कैसे है ! सो कहते हैँ-- 
ज्ञानेन आत्मेञ्वरैकत्वदशनलक्षणेन संछिञ्ञः | आत्मा और ईश्वरकी एकता-दर्शनरूप ज्ञानद्वारा 
जिसका संशय अच्छी प्रकार नष्ट हो चुका है, वह 
ज्ञानसंछिन्नसंशय” कहलाता है | ( इसीलिये वह 
योगसंन्यस्तकर्मा है | ) 
य एवं योगसंन्यस्तकमा तम्‌ आत्मवन्तस | जो इस प्रकार योगसंन्यस्तकर्मा है, उस 
| हर आत्मवान्‌ यानी आत्मबलसे युक्त प्रमादरहित 
अग्नमत्तं गुणचेशरूपेण दृष्टानि कर्माणि न | पुरुषको हे धनंजय | ( गुण ही गुर्णोमि वर्तते हैं इस 
अनिदा दिरूपं फलं प्रकार ) गुणोंकी चेशामात्रके रूपमें समझे हुए कर्म 
निवधन्ति अनिष्टादिरूपं फलं न आरमन्ते हे नहीं बाँधते, अर्थात्‌ इष्ट, अनिष्ट और मिश्र- इन 
धनंजय ॥ ४१ ॥ तीन प्रकारके फर्छाका भोग नहीं करा सकते ॥४१॥ 
— RRR Soo vn 
यसात क्मेयोगानुष्ठानाद्‌ अशुद्धिक्षय- क्योंकि कर्मयोगका अनुष्ठान करनेसे अन्तः करण- 
पत्रप गे न वियते का की अशुद्विका क्षय हो जानेपर उत्पन्न होनेवाले 
नसशया न ) कमभि; आत्मज्ञानसे जिसका संशय नष्ट हो गया है ऐसा 


% नेके 
ज्ञानाम्रिदग्धकर्मत्वाद्‌ एव । यसात्‌ च | फेर तो ज्ञानामिद्वारा उसके कर्म दग्ध हो जा 
ह i प्‌ कारण कर्मोसे नहीं वधता; तथा ज्ञानयोग और कर्म- 


ज्ञानकमोनुष्ठानविपये संशयवान्‌ विनश्यति--- | योगक्रे अदुष्टानमे संशय रखनेवाळा नष्ट हो जाता है--- 
तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
छित्तेने॑ संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥ 


तस्मात्‌ पापिष्ठम्‌ अज्ञानसंभूतम अज्ञानाद | इसलिये अज्ञान यानी अविवेकसे उत्पन और 


अविवेकाद्‌ जातं हृत्त्य॑ हृदि बुद्धौ खितँ | अन्तः के 2447 ( A नारके हेतुभूत 

तला! जळी अत्यन्त पापी अपने संशयको ज्ञानखडगद्वारा अ 
शा ME समदनं शोक-मोह आदि दोषोंका नाश करनेवाला यथार्थ 
ज्ञानं तदू एव असिः खङ्गः तेन ज्ञानासिना | दर्शनरूप जो ज्ञान है वही खड्ग है उस खरूपज्ञान- 
आत्मनः स्वस्थ । रूप खडगद्वारा ( छेदन करके कमंयोगमें स्थित हो) | 
यहाँ संशय आत्मविषयक है इसलिये ( उसके 
साथ आत्मनः? विशेषण दिया गया है ) । 


पक्क्या क = च _ ¬ न्क चयक च्य “रा यि कः _ कक कळ 
० 





संशयो यस्य स ज्ञानसंछिन्नसंशयः । 


आत्मविषयत्वात्‌ संशयस्य । 
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न हि परस्य संशयः परेण छेत्तव्यतां प्राप्तो | क्योंकि एकका संशय दूसरेके द्वारा छेदन 
करनेकी शङ्का यहाँ प्राप्त नहीं होती जिससे कि 
येन स्तरस्य इति विशिष्यते अत आत्मविपयः ( ऐसी राङ्काको दूर करनेके उद्देश्यसे ) “आत्मनः? 
< tr विशेषण दिया जावे अतः ( यही समझना चाहिये 
ज ससा कि ) आत्मविषयक होनेसे भी अपना कहा जा 
सकता है | ( सुतरां संशयको "अपना? बतलाना 
. | असंगत नहीं है । ) 

छिस्वा एनं संशयं स्वविनाशहेतुभूत॑ योगं | अतः अपने नाशके कारणरूप इस संशयको 
< ( उपर्युक्त प्रकारसे) काटकर पूर्ण ज्ञानकी प्राप्तिके 
सम्यग्दशनोपायकमोलुष्ठानम्‌ आतिष्ठ कुरु उपायरूप कर्मयोगमे स्थित हो और हे भारत | अत्र 

त्यर्थः । उत्तिष्ठ इदानीं युद्धाय मारत इति ॥४२॥ | युद्धके लिये खडा हो जा ॥ ४२ ॥ 





इति श्रीमहामारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म 
पवणि श्रीमद्भगवद्दीतासपनिपत्सु त्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो 
नाम चतुर्थोञ्ध्याय; ॥ ४॥ 





इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्द्मगवत्यूज्यपादशिष्यश्रीमच्छक्कूर- 
भगवतः कृतौ श्रीमगवद्रीताभाष्ये ब्रह्मयज्ञग्रशंसा नाम 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ 9 ॥। 








>> द्रव्य 


og 
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पञ्चमोञ्ध्यायः 


“कर्मण्यकर्म यः पश्येतः इत्यारभ्य “त युक्तः 
कत्लकर्मकत्‌” “ज्ञानामिदरषकर्माणम? श्रारीर केवलं 
कर्म कुवन्‌? 'यहच्छालामसंतुष्टः” “बह्मार्पणं वह्महावे? 
कर्मजानिदि तान्सर्वान/ “र्वं कर्मालिलं पार्थः 
ज्ञानाथिः सर्वकर्माणि’ 'योगसंन्यस्तकर्माणम्‌ः 
त्यन्तेः बचने! सर्वकर्मसंन्यासम्‌ अवोचद्‌ 
भगवान्‌ । 

“छित्त्वेनं संश्रयं योगमातिष्ट. इति अनेन 
वचनेन योगं च कर्मानुष्ठानलक्षणम्‌ अनुतिष्ठ 
इति उक्तवान्‌ | 

तयोः उमयोः च कर्मानुष्ठानकर्मसंन्यासयोः 
स्थितिगतिवत्‌ परस्परविरोधाद्‌ एकेन सह 
कतुम्‌ अशक्यत्वात्‌ कालमेदेन च अनुष्ठान- 
विधानाभावाद्‌ अर्थाद्‌ एतयोः अन्यतरकत- 
च्यताग्रासी सत्याम्‌, यत्‌ ग्रशस््तरम्‌ एतयोः 

कर्मानुष्ठानकर्मसंन्यासयो; तत्‌ कर्तव्यं न इतरद्‌ 
इति एवं मन्यमानः प्रशस्यतरबुभुत्सया अर्जुन 
उवाच “संन्यासं कमणां कृष्ण? इत्यादिना । 
ननु च आत्मविदो ज्ञानयोगेन निष्ठां 
प्रतिपिपादयिषन्‌ पूर्वोदाहृतेः बचने! भगवान्‌ 
र्वकर्मसंन्यासम्‌ अवोचद्‌ न तु अनात्मज्ञस्य 
अत; च करमाचुष्ठानकमंसंन्यासयोः भिन्नपुरुष- 
विषयत्वाद अन्यतरस्य प्रशस्यतरत्वचुञुत्सया 


प्रश्नः अनुपपन्नः | 


'कर्मेण्यकमे यः पञ्येत्‌? इस पदसे लेकर 'स 
युक्तःकृत्खकर्मत्‌” 'ज्ञानाशिदग्धकमोणम! "शारीरं 
केवलं कमं कुचेन? 'यदच्छालाभसंतुष्ठ: 'तह्माप॑णं 
त्रह्महविः” 'कमजान्विद्धि तान्सवीन? “सर्च 
क्माखिळं पार्थ’ 'ज्ञानाशिः सरवेकमोणि' 'योग- 
संन्यस्तकमॉणम्‌? यहाँतकके बचनोंसे भगवानूने 
सब कर्मोके संन्यासका वर्णन किया । 


तथा 'कित््वैनं संशयं योगमातिष्ठ' इस वचनसे 
यह भी कहा कि कर्मानुष्ठानरूप योगमें स्थित हो 
अर्यात्‌ कर्म कर | 


उन दोनोंका, अर्थात्‌ कर्मयोग और कर्मसंन्यास-. 
का, स्थिति और गतिकी भाँति परस्पर विरोध होनेके 
कारण, एक पुरुषद्वारा एक साथ ( उनका ) अनुष्ठान 
किया जाना असम्भव है और काळके भेदसे अनुष्ठान 
करनेका विधान नहीं है; इसलिये खभावसे ही इन 
दोनोंमेंसे किसी एककी ही कर्तव्यता प्राप्त होती है, 
अतएव कर्मयोग और कर्मसंन्यास--इन दोर्नोमि जो 
श्रेष्ठतर हो, वही करना चाहिये दूसरा नहीं, ऐसा 
मानता हुआ अजुन, दोनांमेसे श्रेष्ठतर साधन पूछनेकी 
इच्छासे “संन्यासं कर्मणां कृष्ण? इत्यादि वचन बोळा-- 

पू ०-पूर्वोक्त वचनोंसे तो भगवानूने ज्ञानयोंगद्वारा 
आत्मज्ञानीकी निष्ठाका प्रतिपादन करनेका इच्छासे 
केवल आस्मज्ञानीके लिये ही सब कर्मोंका संन्यास कहा 
है, आत्मतत्तको न जाननेवालेके लिये नहीं | अतः 
कर्मानुष्ठान और कर्मसंन्यास--यह दोनों भिन्न-मिन् 
पुरुषोद्वारा अनुष्ठान किये जानेयोग्य होनेके कारण 
दोनोमेंसे किसी एककी श्रेष्ठतरता जाननेकी इच्छासे 
प्रश्न करना नहीं बन सकता | 
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सत्यम्‌ एव त्वदभिम्रायेण प्रश्नों न उप-| उ०-ठीक है, तुम्हारे अभिप्रायसे तो प्रश्न नहीं 


पद्यते प्रष्टुः खाभिग्रायेण पुनः प्रश्ना युज्यते 
एव इति वदामः | 

कथम्‌-- 

पूर्वोदाहूतेः बचने! भगवता कर्मसंन्या- 
सस्य कतेव्यतया विवक्षितत्वात्‌ प्राधान्यम्‌, 
अन्तरेण च कतारं तस्य कतेव्यत्वासंभवात्‌, 
अनात्मविदू अपि कर्ता पक्षे प्राप्तः अनूचते एव 
न पुनः आत्मवित्कदृकत्वम्‌ एव संन्यासस्य 
विवक्षितम्‌ इति । 

एवं मन्वानस्य अजुनस्य कर्मानुष्ठानकर्म- 
संन्यासयोः अविद्वत्पुरुपकर्तकत्वम्‌ अपि अस्ति 
इति पूर्वोक्तेन प्रकारेण तयोः परस्परविरोधादू 
अन्यतरस्य कतेव्यत्वे ग्राप्ते प्रशस्यतरं च 


NNN 


कर्तव्यं न इतरद्‌ इति ग्रशस्यतरविविदिपया 


प्रश्नो न अलुपपन्नः । 
प्रतिवचनवाक्यार्थनिरूपणेन अपि प्रष्ट; 


अभिप्राय एवम्‌ एव इति गम्यते । 

कथस्‌-- 

संन्यासकपयोगो निःश्रेयसकरों तयोः 
तु कमेयोगो विशिष्यते इति प्रतिवचनम्‌ । 

एतत्‌ निरूप्यं किम्‌ अनेन आत्मवित्क- 
तकयोः संन्यासकमेयोगयोः निःश्रेयसकरत्वं 
प्रयोजनम्‌ उक्त्वा तयोः एव कुतश्चिद्‌ विशेपात्‌ 
कमंसंन्यासात्‌ कमेयोगस्य विशिष्टत्वम्‌ उच्यते 


आहोखिद अनात्मवित्कदेक्योः संन्यास- 
कर्मयोगयोः तदू उभयम्‌ उच्यते इति । 


वन सकता; परन्तु इसमें इमारा कहना यह है कि 
्रश्नकर्ताके अपने अभिप्रायसे तो प्रश्न बन द्दी 
सकता है । ॒ 

पू०-सो केसे ? 

उ०-पूर्वोक्त वचनोंसे भगवानूने कर्मसंन्यासको 
कतेव्यरूपसे वर्णन किया है । इससे उसकी प्रधानता 
सिद्ध होती है । किन्तु बिना कर्ताके उसकी 
कतंन्यता असम्भव है [ इसलिये एक पक्षमे अज्ञानी 
भी संन्यासका कर्ता हो जाता है ( सुतरां ) उसीका 
अनुमोदन किया जाता है, ] केवळ आमञ्चानी-कर्तुक 
ही संन्यास होता है, यह कहना अभीष्ट नहीं है । 

इस प्रकार कर्मानुष्ठान और कर्मसंन्यास-यह दोनों 
अज्ञानीद्वारा भी किये जा सकते हैं, ऐसा माननेवाळे 
अर्जुनका, दोनोंमेंसे एक श्रेष्ठतर साधन जाननेकी 
इच्छे प्रश्न करना, अयुक्त नहीं है । क्योंकि पूर्वोक्त 
प्रकारसे उन दोनोंका परस्पर विरोध होनेकें कारण 
दोनोमेंसे किसी एककी ही कर्तब्यता प्राप्त होती 
हे । ऐसा होनेसे जो श्रेष्ठतर हो उसे ही करना 
चाहिये, दूसरेको नहीं । 

उत्तरमें कहे इए भगवानूके वचनोंका अर्थ 
निरूपण करनेसे भी, प्रश्नकर्चाका यही अभिप्राय 
प्रतीत होता है | 

पू० -कैसे ! 

उ०-संन्यास और कर्मयोग यह दोनों ही 
कल्याणकारक हैं और उन दोनामिसे कर्मयोग श्रेष्ठ है- 
यह भगवानका उत्तर है । | 

इसमें विचारनेकी बात यह है कि इस प्रति- 

आत्मज्ञानीद्वारा किये हुए संन्यास और कर्म- 

योगका कल्याणकारकतारूप _ प्रयोजन बताकर 
उन दोनामेसे ही किसी विशेषताके कारण, क्म 
संन्यासकी अपेक्षा कमेयोगकी श्रेष्ठता कही गयी है £ 
अथवा अज्ञानीद्वारा किये इए संन्यास और कर्मयोगः 
के विषयमें यह दोनों बातें कही गयी हैं १ 
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"चर 





संन्यासकर्मयोगयोः निःश्रेयसकरत्वं तयोः तु 
कर्मसंन्यासात्‌ कर्मयोगस्य विशिष्टत्वम्‌ उच्यते 
यदि वा अनात्मबित्कतकयोः संन्यासकमे- 
योगयोः तद्‌ उभयम्‌ उच्यते इति । 

अत्र उच्यते, आत्मवित्कतंकयोः संन्यास- 
कर्मयोगयोः असंभवात्‌ तयोः निःश्रेयसकरत्व- 

७ क ९ च 
वचनं तदीयात्‌ च कर्मसंन्यासात्‌ कर्मयोगस्य 
विशिष्टत्वामिधानस्‌ इति एतद्‌ उमयम्‌ 
अनुपपन्नम्‌ । | 

“यदि अनात्मविदः कमंसंन्यासः तत्मतिकूलः 
च कर्मानुष्ठानठक्षणः कमयोगः संभवेतां तदा 
तयोः निःभ्रेयसकरत्वोक्तिः कर्मयोगस्य च 
कर्मसंन्यासाद विशिष्टत्वामिधानम्‌ इति एतद्‌ 
उभयम्‌ उपपद्यते । 
संन्यासकमेयोगयोः 


निःश्रेयसकरत्वामिधानं 


आत्मविदः तु 
असंमवात तयोः 
कर्मसंन्यासात्‌ च कर्मयोगो विशिष्यते इति 
च अनुपपन्नम्‌ । | 

अत्र आइ, करिम्‌ आत्मविदः संन्यासकम- 
योगयोः अपि असंमत्र आहासिद्‌ अन्यतरस्थ 
असंमवो यदा च अन्यतरस्य असंमवः तदा 
किं कारसन्यासत्य उत कमेयोगस्य इति 
असंमये कारणं च वक्तव्यम्‌ इति । 


अत्र उच्यते, अःस्मविदो निवृत्त मेथ्याज्ञान- | 


त्वात्‌ विपययज्ञानमूउल्य कमयोगस्य असंभवः 
स्यात्‌ । 





किं च अतो यदि आत्मवित्कदेकयोः | 


श्रीमङ्करावद्गीता 





पू०-इससे क्या मतलब ? चाहे आत्मतेताद्वारा 
किये हुए संन्यास और कर्मयोगकी कल्याणकारकता 
और उन दोनोंमें संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगकी 
श्रेष्ठता कही गयी हो अथवा चाहे अज्ञानीद्वारा किये 
हुए संन्यास और कार्मयोगके विषयमें ही वे दोनों 
बातें कही गयी हों । 


उ ०--आग्मन्ञानीकर्तृक कर्मसंन्यास और कर्मयोग- 
का होना असम्मव है, इसु कारण उन दोनोंको 
कल्याणकारक कहना और उसके किये इए 
कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ बतलाना, ये 
दोनों बातें ही नहीं बन सकतीं । 


यदि कर्मसंन्यास और उसके विरुद्ध कर्मानुष्ठान- 
रूप कर्मयोग इन दोनोंको अज्ञानीकर्तृक मान छिया 
जाय तो फिर इन दोनों साधनोंको- कल्याणकारक 
बताना और कर्मसंन्यास॒की अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ 
बतलाना-ये दोनों बातें ही बन सकती हैं । 


परन्तु आत्मज्ञानीके द्वारा कर्मसंन्यास और कमे- 
योगका होना असम्मत्र है, इस कारण उन्हे 
कल्याणकारक कहना एवं कर्मसंन्यासकी अपेक्षा 
कर्मयोगको श्रेष्ठ बतलाना--ये दोनों बातें नहीं 
बन सकतीं । 


ए०-आत्मज्ञानीके द्वारा कर्मसंन्यास और कर्म- 
योग दोनोंका ही होना असम्मत्र है अथत्रा दोन मिस 
किसी एकका ही होना अझम्मत्र है £ यदि किती 
एकका होना ही अतम्मत्र है तो कर्मसंन्यासक्रा होना 
असम्भव है या कर्गयोगक़ा ? साथ ही उसके अपतम्मत्र 
होनेका कारण भी बतळना चाहिये । 


उ ०-आत्मज्ञातीका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो जाता 


है, अतः उसके द्वारा त्रिपर्ययज्ञानमूढक कर्मयोगका 


होना ही असम्भव है । 





ISN, Ye Se FS A PAR MONS ७ 


शांकरभाष्य अध्याय ५ 
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जन्मादिसवविक्रियारहितत्वेन निष्क्रियस्‌| क्योंकि, जो जन्म आदि समस्त विकारोंसे 


आत्मानम्‌ आत्मत्वेन यो वेत्ति तस्य आत्मविदः 
सम्यग्दशनेन अपास्तमिथ्याज्ञानस्य निष्क्रि 
यात्मस्वरूपावस्थानलक्षणं सर्वकर्मसं न्यासम्‌ 
उक्त्वा, तद्विपरीतस्य मिथ्याज्ञानमूलकतत्वा- 
मिमानपुरःसरस्य सक्रियात्मखरूपावस्थान- 
रूपस्य कर्मयोगख इह शास्त्रे तत्र तत्र आत्म- 
खरूपनिरूपणग्रदेेषु सम्यग्ज्ञानमिथ्या- 
ज्ञानतत्कार्यविरोधाद अभावः प्रतिपाद्यते, 
यसात्‌, तसाद आत्मविदो निवृत्तमिथ्या- 
ज्ञानस्य विपययज्ञानमूलः कर्मयोगो न संभवति 
इति युक्तम्‌ उक्त स्यात्‌ । 


केषु केषु पुनः ^आत्मसरूपनिरूपण्रदेशेषु 


` आत्मविदः कर्मामावः प्रतिपाद्यते इति । 

अत्र उच्यते “अविनाशि ठु तद्वि’ इति 
प्रकृत्य “य एनं वोति हन्तारम्‌? वेदाविनाशिनं 
नित्यम्‌? इत्यादी तत्र तत्र आत्मविदः कर्माभाव 
उच्यते । 

ननु च कर्मयोगः अपि आत्मखरूप- 


निरूपणप्रदेशेषु तत्र तत्र ग्रतिपाद्यते एव तद्‌ 


रहित निष्क्रिय आत्माको अपना: स्वरूप समझ 


लेता है, जिसने यथार्थ ज्ञानद्वारा मिथ्यान्ञानको इटा | 


दिया है, उस आत्मज्ञानी पुरुषके लिये निष्क्रिय 
आत्मलरूपसे स्थित हो जानारूप सर्व कर्मोका संन्यास 
वतळाकर्‌, इस गीताशाल्नमं जहाँ-तहाँ आत्मखरूप- 
सम्वन्धी निरूपणके ग्रकरणोंमें, यथार्थज्ञान, मिथ्याज्ञान 
और उनके कार्यका परस्पर विरोध होनेके कारण) 
उपयुक्त संन्याससे विपरीत मिथ्याज्ञानमूछक कर्तृत्व- 
अभिमानपूर्वक सक्रिय आत्मखरूपमें स्थित होनारूप 
कर्मयोगके अभावका ही प्रतिपादन किया गया है । 
इसलिये जिसका मिथ्याज्ञान निवृत्त हो गया है, ऐसे 
आत्मज्ञानीके र्ये मिथ्याज्ञानमूळक कर्मयोग सम्भव 
नहीं, यह कहना ठीक ही दै | 

ए०~आत्मखरूपका निरूपण करनेवाले किन- 
किन प्रकरणोमें ज्ञानीके लिये कर्मोका अमाव 
बताते है £ 

उ०-“उस आत्माको तू अविनाशी समझ? 
यहाँसे प्रकरण आरम्भ करके “जो इस आत्माको 


मारनेवाला समझता है! “जो इस अविनाशी 
नित्य आत्माको जानता दै” इत्यादि वाक्योमिं जगह- 


जगह ज्ञानीके लिये कर्मोका अभाव कहा दै | 
पू०-इस प्रकार तो आत्मखरूपका निरूपण करने- 
वाले स्थानोंमें जगह-जगह कर्मयोगका मी प्रतिपादन 


| किया ही है जैसे “इसलिये दे भारत ! तू युद्ध कर” 


यथा 'तस्माधुभ्यस्व सारत’ “त्वघर्समपि चावेक्ष्य’ | 'खघमंकी ओर देखकर भी तुझे युद्धसे डरना 


“कर्मण्येवाधिकारस्ते" इत्यादी । अतः च कथम्‌ 


उचित नहीं है” “तेरा कर्ममे ही अधिकार है! 
इत्यादि । अत; आलन्नानीके लिये कर्मयोगका होना 


आत्मविदः कमयोगस्य असंमवः स्याद इति । | असम्भव कैसे होगा ! 


अत्र उच्यते सम्यरक्षानमिथ्याज्ञानतत्काये 
विरोधात । 


गी० शां० मा० १९-- 


उ०-क्योकि सम्यक ज्ञान, मिंध्याज्ञान और उनके 


कार्यका परस्पर विरोध है । 
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“ज्ञानयोगेन सांख्यानाम” इति अनेन 
सांख्यानाम्‌ आत्मतत्वविदाम्‌ अनात्मवित्कदे- 
ककमेयोगनिष्ठातो निष्क्रियात्मखरूपावस्यान- 


लक्षणाया ज्ञानयोगनिष्ठायाः पथककरणात्‌ । 
कृतकृत्यत्वेन आत्मविद्‌; प्रयोजनान्तरा- 
भावात्‌ । 
“तस्य कार्य न विदयते? इति कतेव्यान्तराभाव- 





वचनात्‌ च । 

नन कमंणामनारम्मात? “संन्यासस्तु महावाहो 
दुश्खमाप्हुमयोगतः” इत्यादिना च आत्मज्ञानाङ्ग- 
त्वेन कमेयोगस्य विधानात्‌ । 

“योगारूढस्य तस्यैव झम! कारणसुच्यते” 
इति अनेन च उत्पन्नसम्यग्दर्शनस्य कर्मयोगा- 
भाववचनात्‌ । | 
- आिरीर केवलं कर्म कुवेधाप्नोति किल्विषम 
इति च शरीरस्थितिकारणातिरिक्तस्य कर्मणो 


निवारणात्‌ । 
“नेव [किचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित 
इति अनेन च शरीरस्थितिमात्रम्रयुक्तषु अपि 


दशेनश्रवणादिकर्मसु आत्मयाथात्म्यविदः 
करोमि इति प्रत्ययस्य समाहितचेतस्तया सदा 
` अकतव्यत्वोपदेशात्‌ । 


.  आत्मतत्त्वविदः सम्यग्दशंनविरुद्धों मिथ्या- 
ज्ञानहेतुकः कर्मयोगः खप्ने अपि न संभावयिद 
शक्यते यसात्‌ । 
तसाद अनात्मवित्कदंकयो! एव 
` संन्यासकमयोगयोः निःश्रेयसकरत्ववचनं 
तदीयात्‌ च कमसंन्यासात्‌ पूर्वोक्तात्मवित्कर्दक- 
सवेकमेसंन्यासविलक्षणात सति एव कर्त्वः 





> उ जात 








याय साख 


ककि य rr लि विलाप तन 
आत्मतत्तको जाननेवाले सांख्ययोगियोंकी 
निष्क्रिय आत्मखरूपसे स्थितिरूप ज्ञानयोगनिष्ठाको 
'शानयोगेन सांख्यानाम्‌? इस वचनद्वारा अज्ञानियों- 
द्वारा की जानेवाली कर्मयोगनिष्ठासे पृथक्‌ कर 
दिया है । 

कृतकृत्य हो जानेके कारण आत्मज्ञानीके अन्य 
सब ग्रयोजनोंका अभाव हो जाता है | 

"उसका कोई कर्तव्य नहीं रहता? इस कथन- 
से ' ज्ञानीके अन्य कर्तव्योंका अभाव बताया. 
गया है। ` 


'कर्माका आरम्भ विना किये ज्ञाननिष्ठा नहीं 
| मिळती? “हे महावाहो ! बिना कर्मयोगके संन्यास 
प्राप्त करना कठिन है? इत्यादि बचनोंसे कर्मयोगको 


आस्मज्ञानका अङ्ग बताया गया है | 


"उसरी योगारूढ्को उपशम कर्तव्य है! 
इस वचनसे यथार्थ ज्ञानीके लिये कर्मयोगके अभावका 


वर्णन है । 

“केवल शायीरसम्वन्धी कर्म करता हुआ 
मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता” यहाँ भी ज्ञानीके 
लिये शरीर-स्थितिके ` कारणरूप कमाँसे अतिरिक्त 
कर्माका निवारण किया गया है । 

तथा “तत्त्ववेत्ता योगी ऐसा माने कि में कुछ 
भी नहीं करता” इस कथनसे केवल शरीर-यात्राके 
लिये किये जानेवाळे दर्शन, श्रवण आदि कमोमें 
भी यथार्थदर्शाके लिये “मैं करता हूँ? इस प्रत्ययको 
समाहितचित्तद्वारा हटानेका उपदेश है | 

इन सब कारणोसे आत्मवेत्ता पुरुषके लिये यथार्थ- 
दशनसे विरुद्ध तथा मिथ्याज्ञानसे होनेवाला कर्मयोग 
स्वप्नमें भी सम्भव नहीं माना जा सकता | 

इसळिये यहाँ आज्ञानीके संन्यास और 
कर्मयोगको ही कल्याणकारक बताया है और 
उस अज्ञानीके संन्यासकी अपेक्षा ही ( कमेयोग- 
की श्रेष्ठताका विधान है ) । अर्थात्‌ जो पहले कहे 
इए आमञ्चानीके संन्याससे विलक्षण है तथा 





१ 
ह 
|. 
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विज्ञाने कर्मेकदेशविपयाद्‌ यमनियमादि- 
सहितत्वेन च दुरनुष्ठेयत्वात्‌ सुकरत्वेन च 


कर्मयोगस्य विशिष्टत्वाभिधानम्‌ इति । 
एवं प्रतिवचनवाक्यार्थनिरूपणेन अपि 


पूर्वोक्तः प्रष्टुः अमिग्रायो निश्चीयते इति स्थितम्‌ । 

“ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते? इति अत्र ज्ञानकर्मणोः 
: सहासंभवे यत्‌ श्रेय एतयोः तत्‌ मे ब्रूहि इति 
एवं पृष्टः अजुनेन भगवान्‌ सांख्यानां 
संन्यासिनां ज्ञानयोगेन निष्ठा पुनः कर्मयोगेन 


योगिनां निष्ठा प्रोक्ता इति निर्णयं चकार । 

न च संन्यसनाद एव केवलात सिद्धि 
समधिगच्छति इति वचनाद्‌ ज्ञानसहितस्य 
सिद्धिसाधनत्वम्‌ इष्टं कर्मयोगस्य च विधानात्‌ । 
ज्ञानरहितः संन्यासः श्रेयान्‌ किंवा कर्मयोगः 
श्रेयान्‌ इति एतयोः विशेषबुञ्ुत्सया- 

अर्जुन उवाच-- 

संन्यासं कमणां 








जो कर्तापनके ज्ञानसे युक्त होनेके कारण एकदेशीय 
क्मसंन्यास है और यम-नियमादि साधनेस युक्त 
होनेके कारण अनुष्ठान करनेमें कठिन है, ऐसे 
संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग सुकर है, अतः उसकी 
श्रेष्ठताका विधान है | 


इस प्रकार भगवानद्वारा दिये हुए उत्तरके अर्थ- 
का निरूपण करनेसे मी प्रश्‍नकर्ताका अभिप्राय पहले 
बतलाया हुआ ही निश्चित होता है, यह सिद्ध हुआ। 

ज्यायसी चेत्कमंणस्ते” इस इलोकसे ज्ञान और 
कर्मका एक साय साधन होना असम्भव समझकर 
इन दोनोंमें जो कल्याणकर है, वह मुझसे कहिये, इस 
प्रकार अजुनद्वारा पूछे जानेपर मगवानूने यह निर्णय 
किया कि सांख्ययोगियोंकी अर्थात्‌ संन्यासियोंकी 
निष्ठा ज्ञानयोगसे और योगियोंकी निष्ठा कर्भयोगसे 
कही गयी है । 

केवळ संन्यास करने मात्रसे ही सिद्विको 
प्रात नहीं होता है, इस वचनसे ज्ञानसहित 


सन्यासको ही सिद्धिका साधनं माना है, साथ ही 
कर्मयोगका भी विधान किया है, इसलिये ज्ञानरहित 
संन्यास कल्याणकर है अथवा कर्मयोग, इन दोनोकी | 
विशेषता जाननेकी इच्छासे अजुन बोल-- | 


कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 


यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे बूहि सुनिश्चितस्‌ ॥ १ ॥ 


संन्यासं परित्यागं कर्मणां शास्रीयाणाम्‌ । 


आप पहले तो शाख्नोक्त बहुत प्रकारके 


अनुष्ठानचिशेषाणां रंसरि कर्मोका त्याग करनेके लिये कहते हैं 
अनुष्ठानविशेषाणां शंससि कथयसि इति एतत्‌। | अबुष्ठानरूप rh 
पुनः योगं च तेषाम्‌ एव अनुष्ठानम्‌ अवश्य | अर्थात्‌ उपदेश करते हैं और फिर उनके अनुष्ठान- 


कतेव्यत्वं शंससि । 
अतो में कतरत्‌ श्रेय इति संशयः कि 


कमोतुष्ठानं श्रेयः किंवा तंद्वानम्‌ इति । 


है इसलिये यह एकदेशीय संन्यास दै | . 


की अवश्य-कतेब्यतारूप योगको भी बतळाते हैं । 


इसलिये मुझे यह शङ्का होती है. कि इनमेंसे 


कौन-सा श्रेयस्कर है। कर्मोका अनुष्ठान करना 
कल्याणकर है अथवा उनका त्याग करना १ 


# ऐसे संन्यासमें एइस्थाअमक्रे कमोका तो त्याग है पर साथ ही संन्यास-आश्रमके कमसे अभिमान रहता ES 
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ONIN, 


प्रशस्यतरं च अनुष्ठेयम्‌ अतः च यत्‌ श्रेयः | जो श्रेष्ठतर हो उसीका अनुष्ठान करना चाहिये, 


प्रशस्यतरम्‌ एतयोः कमंसंन्यासकर्माचुष्ठानयोः | इसलिये इन कर्मसंन्यास और कर्मयोगे जो श्रेष्ठ 
नमा हो अर्थात्‌ जिसका अनुष्ठान करनेसे आप यह 
यदसुष्ठानात्‌ श्रेयोध्वाप्तिः मम खाद इति मानते हैं कि मुझे कल्याणकी प्राप्ति होगी, उस 


मन्यसे तद्‌ एकम्‌ अन्यतरत्‌ सहेकपुरुपानु्यत्वा- | भढीभाँति निश्चय किये इए एक ही अमिग्रायको 
संभवात्‌ मे बूदि छुनिश्चितस अभिग्रेतं तव | अळग करके कहिये, क्योंकि एक पुरुषद्दारा एक 





इति॥ १॥ साथ दोनोंका अनुष्ठान होना असम्भव है ॥ १ ॥ 
खामिम्रायम्‌ आचक्षाणो निर्णयाय-- अर्जुनके प्रश्नका निर्णय करनेके लिये भगवान्‌ 
श्रीमगवान्‌ उवाच-- अपना अभिप्राय बतळाते हुए बोळे 


संन्यासस कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥ 
संन्यासः कर्मणां परित्यागः कर्मयोगः च तेपास्‌ | संन्यास-कमोका परित्याग और कर्मयोग उनका 
अचुष्ठानं तो उमो अपि निःश्रेयसकरौ निःश्रेयसं | अनुष्ठान करना, ये दोनों ही कल्याणकारक 
मोक्षं इवते । अर्थात्‌ मुक्तिके देनेवाले हैं । 
ज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वेन उमो यद्यपि निःश्रेयस- | यथपि ज्ञानकी उतपत्तिमें हेतु होनेसे ये दोनों ही 
करो तथापि तयोः तु निःश्रेयसहेत्वोः | कल्याणकारक हैं तथापि कल्याणके उन दोनों कारणों- 
कर्मसंन्यासात्‌ केवलात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते इति | में ज्ञानरहित केत्रळ संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ 


कमेयोगं स्तीति ॥ २॥ है । इस प्रकार भगवान्‌ कर्मयोगकी स्तुति करते हैं ॥२॥ 
कसात्‌, इति आह-- | (कर्मयोग श्रेष्ठ ) कैसे है! इसपर कहते हैं 


ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्घति । 


नि्ईन्द्रो हि महाबाहो सुखं बन्धात्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 
जञेयो ज्ञातव्यः स कर्मयोगी नित्यसंन्यासी | उस कर्मयोगीको सदा संन्यासी ही समझना 


ति टि किंचिद्‌ द चाहिये, कि जो न तो द्वेष करता है और न किसी 
ISU टि न काहृति, दुःखसुखे वस्तुकी आकाङ्खा ही करता है । अर्थात्‌ जो सुख, 


एचंविधो यः “न+ | दुःख और उनके साधनोंमें उक्त प्रकारसे राग-द्रेष- 
तत्साधने च एवंविधो यः कर्मणि वर्तमानः 22 दो शा हैं, बह कमि वि 
आपि स नित्यसंन्यासी इति ज्ञातव्य इत्यर्थः । | संन्यासी ही है ऐसे समझना चाहिये । 
निईन्दरो दन्द्वव्जितो हि यसाद्‌ महावाहो सुखं | क्योंकि हे महाबाहो ! राग-द्वेषादि इन्द्रोंसे रहित 
हुआ पुरुष सुखपूर्वक अनायास ही बन्धनसे सुक्त 
बन्धाद्‌ अनायासेन प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ हो जाता है ॥ ३ ॥ 
ne कन 
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संन्यासकर्सयोगयोः भिन्नपुरुषालुष्ठेययोः 
विरुद्ययोः फले अपि विरोधो युक्तो न तु 
उभयोः निःश्रेयसकरत्वम एव इति प्रासे इदम्‌ 


उच्यते 


सांख्ययोगो पृथग्बालाः 

एकमप्यास्थितः 

सांख्ययोगौ एथग्‌ विरुद्धमिन्नफलो वाळ: 
ग्रवदन्ति न पण्डिताः । 


पण्डिताः तु ज्ञानिन एकं फलम्‌ अविरुद्धम्‌ 
न्त्‌ । 


कथस्‌ एकम्‌ अपि सांख्ययोगयोः सम्यग्‌ 


आस्थितः सम्यग्‌ अनुष्ठितवान्‌ इत्यर्थः । 
उभयोः विन्दते फलम्‌ । 

उभयोः तदू एव हि निःश्रेयसं फलम्‌ अतो 
न फले विरोधः अस्ति । 


ननु संन्यासकर्मयोगशब्देन प्रस्तुत्य 


सांख्ययोगयोः फलेकत्वं कथस्‌ इह अप्रकृतं 
त्रचीति । 


न एष दोषः, यद्यपि अर्जुनेन संन्यासं कमे- | 


योगं च केवलम्‌ अभिग्रेत्य प्रश्नः कृतः) मगवान्‌ 
तु तद्परित्यागेन एव ख्ामिग्रेते च विशेष 
संयोज्य शब्दान्तरवाच्यतया प्रतिवचनं ददो, 


सांख्ययोगो इति । | 
तौ एव संन्यासक्मयोगो ज्ञानतदुपायसम- 
बुद्धित्वादिसंयुक्तो  सांख्ययोगशब्दवाच्यो 


इति भगवतो सतम्‌ अतो न अप्रकृतपरक्रिय 
इति ॥ ४ ॥। 


भिन्न पुरुषोद्वारा अनुष्ठान करनेयोग्य परस्पर- 
विरुद्ध कर्मसँन्यास और कर्मयोगके फल्में मी 
विरोध होना चाहिये, दोनोंका कल्याणरूप एक 
ही फळ कहना ठीक नहीं, इस शङ्काके प्राप्त होने- 
पर यह कहा जाता है-- 


प्रवदन्ति न . पण्डिताः | 


सम्यरुभयोविन्द्ते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 


वालबुद्धिवाले ही सांख्य और योग-इन दोनोंको 
अलग-अलग विरुद्ध फलदायक बतळाते हैं, 
पण्डित नहीं । 

ज्ञानी-पण्डितजन तो दोनोंका अविरुद्ध और 
एक ही फळ मानते हैं । 

क्योंकि सांख्य और योग-इन दोनोंमेंसे एकका 
भी मढी-माँति अनुष्ठान कर लेनेवाळा पुरुष दोनोंका 
फल पा लेता है । 

कारण दोनोंका वही ( एक) कल्याणरूप 
(परमपद ) फल है, इसलिये फलमें विरोध नहीं है। 

पू०-संन्यास” और 'कर्मयोगः इन राब्दोसे 
प्रकरण उठाकर फिर यहाँ प्रकरणविरुद्ध सांख्य 
और योगके फलकी एकता कैसे कहते हैं ! 

उ०-यह दोष नहीं है । यद्यपि अजुनने केवळ 
संन्यास और कर्मयोगको पूछनेके अमिप्रायसे ही 
प्रस्न किया या, परन्तु भगवानने उसके अभिग्राय- 
को न छोड़कर ही अपना विशेष अभिप्राय जोडते 
हुए 'सांख्यः और “योग? ऐसे इन दूसरे शब्दोंसे उनका 
वर्णन करके उत्तर दिया है । 

क्योंकि वे संन्यास और कर्मयोग ही ( क्रमाचु- 
सार ) ज्ञानसे और उसके उपायरूप समबुद्धि आदि 
भावोसे युक्त हो जानेपर सांख्य और योगके नामसे 
कहे जाते हैं, यह भगवानका मत दै, अतः यह 
वर्णन प्रकरणविरुद्ध नहीं दै ॥ ४ ॥ 


— TENT 
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TSS Ld या अ फा या 


[ 
एकस्य अपि सम्यग्‌ अचुष्ठानात्‌ कथम्‌ || एकका भी मली प्रकार अनुष्ठान कर लेनेसे दोनो- 
उभयोः फलं विन्दते, इति उच्यते-- का फल केसे पा लेता है ? इसपर कहा जाता है-- 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 
एक सांख्यं च योगं च यः पञ्यति स॒ पइ्यति ॥ ५ ॥ 
यत्‌ सांख्यैः ज्ञाननिष्ठः संन्यासिभिः | सांख्ययोगियोंद्वारा अर्थात्‌ ज्ञाननिध्ठयुक्त 
संन्यासियांद्वारा जो मोक्ष नामक स्थान प्राप्त किया जाता 
प्राप्यते स्थानं मोक्षाख्यं तद्‌ योगैः अपि । है वही कर्मयोगियोंद्वारा मी ( प्राप्त किया जाता है )।. 
ज्ञानप्राप्त्युपायत्वेन ईश्वरे समप्यं कर्माणि | जो पुरुष अपने लिये ( कर्मॉका ) फळ न चाकर 


७ २ ५ 
आत्मनः फलम्‌ अनमिसंघाय अनुतिष्ठन्ति ये | सब कर्म ईश्वरमें अपण करके और उसे ज्ञानप्राप्तिका 
उपाय मानकर उनका अनुष्ठान करते हैं वे योगी हैं, 


ते योगिनः तै; आपि परमार्थज्ञानसंन्यासग्राप्ति- उनको भी परमार्थ-ज्ञानरूप संन्यासप्रातिके द्वारा 

द्वारेण गम्यते इति अभिप्राय; । ( वही मोक्षरूप फल ) मिळता है | यह अभिप्राय दै । 

अत एकं सांख्यं योगं च यः पञ्यति फले- इसलिये फलमें एकता होनेके कारण जो सांख्य 

| और योगको एक देखता है बही यथार्थ 
कत्वात्‌ स सम्यक्‌ प्यति इत्यर्थः ॥ ५॥ ।! देखता है ॥ ५ ॥ 





` पू०-यदि ऐसा है तव तो कर्मयोगसे कर्मसंन्यास 
ही श्रेष्ठ है, फिर यह कैसे कहा कि “उन दोनोमें 
कमेसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है ? 


उ०-उसमें जो कारण है सो सुनो, तुमने 
केवळ कर्मसंन्यास और केवल कर्मयोगके. अभिप्रायसे 
पूछा था कि उन दोनोंमें कौन-सा एक कल्याण- 
कारक है ? उसीके अनुरूप मैंने यह उत्तर दिया 
कि ज्ञानरह्वित कर्मसंन्यासी अपेक्षा तो कर्मयोग 
ही श्रेष्ठ है | 

क्योंकि ज्ञानसहित संन्यासको तो मैं सांख्य मानता | 
ट्रे ओर वही परमार्थयोग भी है | 

जो वैदिक ( निष्काम ) कर्मयोग है वह तो 
| ज्ञानयोगका साधन होनेके कारण गौणरूपसे 
योग और संन्यास कहा जाने लगा है | वह 
उसीका साधन केसे है £ सो कहते हैं--... 


एवं तहि योगात्‌ संन्यास एव विशिष्यते, 
कथं तहि इद्म्‌ उक्तम्‌ “तयोस्तु कर्मसंन्यासात्‌ 
कर्मयोगो विशिष्यते? इति । 

सृणु तत्र कारणम्‌ | त्वया पृष्टं केवलं 
कमंसंन्यासं कर्मयोगं च अभिप्रेत्य तयोः 
अन्यतरः क; श्रेयान्‌ । तदनुरूपं प्रतिवचनं 
मया उक्त कमंसंन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते 
इति ज्ञानम्‌ अनपेक्ष्य । 

ज्ञानपेक्षः तु संन्यासः सांख्यम्‌ इति मया 
अभिप्रेतः । परमार्थयोगः च स एव | 

यः तु कमेयोगो वैदिकः स तादर्थ्याद्‌ 
योगः संन्यास इति च उपचर्यते । कथं 


तादर्थ्येम, इति उच्यते-- 
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संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो सुनिर्ब्म न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 


संन्यासः तु पारमार्थिको दुःखम्‌ आप्तु ग्राप्तुस्‌ | बिना कर्मयोगके पारमार्थिक संन्यास प्राप्त होना 
अयोगतो योगेन विना । कठिन है---दुष्कर दै । 
योगयुक्तो वैदिकेन कर्मयोगेन ईश्वरसमपिंत- | तथा फळ न चाहकर ईश्वर-समर्पणके भावसे 
रूपेण फलनिरपेक्षेण युक्तो मुनिः मननादू ईश्चर- | किये इए वैदिक कर्मयोगसे युक्त हुआ, ईश्वरके 
खरूपस्थ मुनि; ब्रह्म परमात्मज्ञानलक्षणत्वात्‌ | स्का करनेवाळ ज राको le 
रतः संन्यासो त्रम उच्यते “न्यास इति बह्म | जप पारमार्थिक सन्यासको, 
बह्म हि परः? ( ना०उ० २ | ७८) इति श्रुतेः | बाइ ही 2020 लेता है इसलिये मैने कहा कि 
ना ~ ` | 'कमयोग श्रेष्ठ है? | परमात्मज्ञानका सूचक होनेसे 
ने परमाथसन्यास परमात्मज्ञाननिष्ठा- | प्रकरणमें वर्णित संन्यास ही ब्रहम नामसे कहा गया है, 
लक्षण न चिरेण क्षिप्रम्‌ एव अधिगच्छति ग्रामोति | तथा 'संन्यास ही ब्रह्म दै और ब्रह्म ही पर है? इस 
अतो मया उक्तम्‌ “कर्मयोगो विशिष्यते!इति ॥६॥ | श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है ॥ ६॥ 


— TESTE Dogo 


यदा पुनः अथं सम्यग्दशेनग्राप्त्युपा- जब यह पुरुष सम्यकू ज्ञानप्राप्तिेके उपाय- 
यत्वेन रूप 


योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
स्ेभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्ञप न छिप्यते॥ ७ ॥ 


योगेन युक्तो योगयुक्तो बिशुद्धात्मा विशुद्ध- | योगसे युक्त, विद्युद्द अन्तःकरणबाला, 
सस्तो विजितात्मा विजितदेहो जितेन्द्रियः | बिजितात्मा-शरीरविजयी, जितेन्द्रिय और सब 
च, सवेभूतात्मभूतात्मा सर्वेषां ब्रह्मादीनां | भूतोंमे अपने आत्माको देखनेबाळा अर्यात्‌ जिंस- 
्तम्वपर्यन्तानां भूतानास्‌ आत्मभूत आत्मा | का अन्तरात्मा ब्रह्मसे लेकर खम्बपर्यन्त सम्पूर्ण 
प्रत्यक्वेतनो यस्य स सर्वेभूतात्मूतात्मा | भूतोंका आत्मरूप हो गया हो; ऐसा, यथार्थ ज्ञानी 
सम्यग्दर्शी इत्यर्थः । हो जाता है | 
स तत्र एवं वर्तमानो लोकसंग्रहाय कम | तब इस प्रकार स्थित हुआ वह पुरुष ढोकसंग्रह- 
कुर्वत्‌ अपि न लिप्यते न कर्मभिः वध्यते | के लिये कर्म करता हुआ भी उनसे ढिप्त नहीं होता 
इत्यथः ॥ ७॥ अर्थात्‌ कमोसे नहीं बॅता ॥ ७॥ 





न च असौ परमार्थतः करोति अतः-- | वास्तवे वह कुछ करता मी नहीं है, इसलिये-- 


नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित । 
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न एव किंचित्‌ करोमि इति युक्तः समाहितः सन्‌ 
मन्यत 1चन्तयत्‌ तत्तविद्‌ आत्मनो याथात्म्यं 


तस्यं वेत्ति इति तत्त्ववित्‌ परमाथंद्शी इत्यथः 





श्रीमद्भगवद्गीता 


आत्माके यथार्थ खरूपका नाम तत्त्व है उसको 
जाननेवाला तत्त्वज्ञानी-परमार्थदर्शी, समाहित होकर 
ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता । 








I I et Me) 


कदा कथं वा तत्त्वम्‌ अवधारयन्‌ मन्येत 


इति उच्यते-- 


पश्यञ्म्वुण्वन्स्पुशञ्जिप्रन्नश्चन्गच्छन्खपञ्श्चसन्‌ 


तत्वको समझकर कव और किस प्रकार ऐसे 
माने ? सो कहते है-- 
॥ ८ ॥ 


प्रझपन्विसुजन्णृह्नन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि | 
इन्ट्रियाणीन्दरियार्थेु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 


मन्येत इति पूर्वेण संवन्धः । 


यस्य॒ एवं तस्वविद्‌ः सर्वकार्यकरणचेष्टासु 
कमसु अकर्म एव पञ्यतः सम्यग्दहिनः तस्य 
सर्वकसंसंन्यासे एव अधिकारः कर्मणः अभाव- 
दर्शनात्‌ । 0 

न हि सृगतृष्णिकायाम्‌ उदकबुद्धथा पानाय 
प्रवृत्त उदकामावज्ञाने आपि तत्र एव पान- 
प्रयोजनाय ग्रवतेते ॥ ८-९ ॥ 





यः तु पुनः अतत्त्ववित्‌ प्रवृत्त च 


कमेयोगे-- 


( देखता, सुनता, छता, सूँघता, खाता, चलता, 
सोता, श्वास लेता, बोलता, त्याग करता, ग्रहण करता 
तथा आँखोंको खोलता और मूँदता हुआ भी इन्द्रियाँ 
इन्द्रियोंके विषयमें बर्त रही हैं ऐसे समझकर ) ऐसे 
माने कि “मैं कुछ भी नहीं करता !? इस प्रकार इसका 
पहलेके आघे छोकसे सम्बन्ध है | 

जो इस प्रकार तत्त्वज्ञानी है अर्थात्‌ सब इन्द्रियाँ 
और अन्तःकरणोंकी चेशरूप कमोंमें अकर्म देखने- 
वाळा है, वह अपनेमें कमाँका अभाव देखता है, 
इसलिये उस यथार्थ ज्ञानीका सर्वकर्मसंन्यासमें 
ही अधिकार है | 

क्योंकि मृगतृष्णिकामै जल समझकर उसको 
पीनेके लिये प्रवृत्त हुआ मनुष्य उसमें जल्के 
अभावका ज्ञान हो जानेपर फिर भी वहीं जल पीने- 
के लिये प्रवृत्त नहीं होता ॥ ८-९ ॥ 

परन्तु जो तत्त्वज्ञानी नहीं है और कर्मयोगमें 
लगा हुआ है (यानी ) 


ब्रह्मण्याधाय कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ १० ॥ 


इति मृत्य इव खाम्यथं सर्वाणि कर्माणि मोक्ष 


जो “खामीके लिये कमे करनेवाले नौकरकी 
भाँति में इश्वरके लिये करता हूँ? इस भावसे सब 
कमाँको इश्वरमें अर्पण करके यहाँतक कि मोक्षरूप 


आपि फळे सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः सर्वकर्माणि । | फलकी भी आसक्ति छोड़कर कर्म करता है। 





शांकरभाष्य अध्यायं ५ १५३ 





NORRIE ones NNN ee 
छिप्यते न स पापेन संबध्यते पञ्मपत्रम्‌ इब | वह, जैसे कमळका पत्ता जळमं रहकर भी उस- 


से छिप्त नहीं होता, वैसे ही पापोसे लिप्त नहीं 
अम्भसा उदकेन ॥ १०॥ होता ॥ १० ॥ 





केवलं सच्चशुद्धिमात्रफलम्‌ एव तस्य कर्मणः, उसके कमॉका फळ तो केवळ अन्तःकरणदी 
स्यात्‌, यसात ॒ | शुद्धिमात्र ही होता है, क्योंकि-- 

कायेन मनसा बुडत्या केवळैरिन्द्रियैरपि । 

योगिनः कमे कुवेन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुड्ये ॥ ११ ॥ 

कायेन देहेन मनसा बुद्धया च केवळ: ममत्व-। योगी लोग केवळ यानी भैं सब कर्म ईशचरके 
वजितेः ईश्वराय एव कर्म करोमि न मम | टय दी करता हूँ अपने फडके डिये नहीं इस माव- 
ह पातली से जिनमें ममत्वबुद्धि नहीं रद्दी है ऐसे शरीर, मन 

/३ $ इन्द्रिये |" पि १ “ 
ला] र केल्यात पा हे बुद्धि और इन्द्रियोंसे फळविषयक आसक्तिको छोड- 
केवलशब्दः कायादिमिः आप अत्यक सबध्यत | क्र आत्मधुद्धिके लिये अर्थात्‌ अन्तःकरणकी झुद्धिके 
सव्यापारेपु ममतावर्जनाय, योगिनः कर्मिणः | हिये कर्म करते हैं | समी क्रियाम ममताका निमेष 
कर्म कुवन्ति सङ्गंत्यक्त्वा फलविषयम्‌ आत्मशुद्धये | करनेके छिये 'केवछ” शब्दका काया आदि समी 
सत्त्वधुद्धये इत्यर्थः । शब्दोंके साय सम्बन्ध है । 


तस्सात्‌` तत्र एव तव अधिकार इति कुरु | तेरा भी उसीमें अधिकार दै, इसळियि तू भी 
कम एव ॥ ११ ॥ कर्म ही कर ॥ ११॥ 





यसात्‌ च-- iS 
युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेडिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ १२ ॥ 


युक्त ईश्वराय कर्माणि न मम फलाय इति| 'सब कर्म ईश्वरके लिये ही हैं, मेरे फलके लिये 
एवं समाहितः सन्‌ कर्मफळं त्यक्वा परित्यज्य | नहीं? इस प्रकार निश्चयवाळा योगी, कर्मफळका 
शान्ति मोक्षाख्याम्‌ आमोति नैष्ठिकीं निष्ठायां | त्याग करके ज्ञाननिष्ठामें होनेवाळी मोक्षरूप परम 
भवाम्‌ । शान्तिको प्राप्त हो जाता है | 


सत्तशद्धज्ञानग्राप्तिसवेकमसंन्यासज्ञान- यहाँ पहले अन्तःकरणकी शुद्धि, फिर ज्ञानम्राति, 
* फिर सवे-कर्म-संन्यासरूप ज्ञाननिष्ठाकी प्रात्ि--इस 
प्रकार क्रमसे परम शान्तिको प्राप्त होता है, इतना 
निष्ठाक्रमेण इति वाक्यशेषः । . (वाक्य अधिक समझ लेना चाहिये । 
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यः तु पुनः अयुक्तः असमाहितः कामकारेण 
करणं कारः कामस्य कारः कामकारः तेन 


कामकारेण कामग्रेरिततया इत्यर्थः । मम 
फलाय इदं करोमि कमे इति एवं फले सक्त 
निबष्यते | अतः त्वं युक्तो भव इत्यर्थः ॥ १२॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


परन्तु जो अयुक्त है अर्थात्‌ उपर्युक्त निश्चयवाला 
नहीं है वह कामकी प्रेरणासे 'अपने फलके लिये यह 
कर्म में करता हूँ? इस प्रकार फलमें आसक्त होकर 
बँधता है । इसलिये तू युक्त हो अर्थात्‌ उपर्युक्त 
निश्चयवाला हो, यह अभिप्राय है | करणका नाम कार 
है, कामके करणका नाम कामकार है, उसमें तृतीया 
विभक्ति जोड़नेसे कामके कारणसे अर्थात्‌ 'कामकी 
प्रेरणासे! यह अर्थ हुआ || १२ ॥ 





यः तु परमार्थदर्शी स!-- 


परन्तु जो यथार्थ ज्ञानी है बह--- 


सर्वकमीणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं बशी । 
नवद्वारे पुरे देही नेव ` कुर्वन्न -कारयन्‌ ॥ १३॥ 


` सर्वाणि कर्माणि सर्वकर्माणि संन्यस्य परित्यज्य 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं ग्रतिपिद्धं च सर्वकर्माणि 
तानि मनसा विवेकबुद्धया कर्मादौ अकर्म- 
संदशनेन संत्यज्य इत्यर्थः, आस्ते तिष्ठति घुखम्‌। 
्यक्तवाब्नःकायचेष्टो निरायासः प्रसन्न 
चित्त आत्मनः अन्यत्र निवृत्तवाह्मसबंग्रयोजन 
इति सुखम्‌ आस्ते इति उच्यते । 


वशी जितेन्द्रिय इत्यथः, क कथम्‌ आस्ते 
इति आइ 


नवद्वारे पुरे सप्त शीर्षण्यानि आत्मन 
उपलब्धिद्वाराणि :अर्वाग्‌ दे मूत्रपुरीपविसगर्थि 
त; हारे नवद्वारं पुरम्‌ उच्यते । शरीर पुरम्‌ इव 
पुरम्‌ आत्मेक खामिकम्‌, तदर्थप्रयोजनेः च 
इन्द्रियमनोबुद्धिविषयेः अनेकफलविज्ञानख 
उत्पादकेः पौरेः इव अधिष्ठितम्‌, तसिन्‌ 
नवद्वारे पुरे देही सवै कमे संन्यस्य आस्ते । 


( वशी-जितेन्द्रिय पुरुष ) समस्त कर्मोको मनसे 
छोड़कर अर्थात्‌ नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध-- 
इन सव कर्मोको कर्मादिमें अकर्म-दर्शनरूप विवेक- 
बुद्धिके द्वारा त्यागकर सुखपूर्वक स्थित हो जाता है | 


मन, वाणी और शरीरकी चेशको छोड़कर, 
परिश्रमरहित, प्रसनचित्त और आत्मासे अतिरिक्त 
अन्य सत्र बाह्य ग्रयोजनोंसे निवृत्त हुआ ( वह ) सुख- 
पूवेक स्थित होता है, ऐसे कहा जाता है । 


वशी---जितेन्द्रिय पुरुष कहाँ और केसे रहता 
है ! सो कहते है-- 


नौ द्वाराले पुरमें रहता है | अभिप्राय यह कि दो 
कान, दो नेत्र, दो नासिका और एक मुख- शब्दादि 
विषयोंको उपल्ब्ध करनेके ये सात द्वार शरीरके 
ऊपरी भागमें हैँ और मळ-मूत्रका त्याग करनेके लिये 
दो नीचेके अङ्गम हैं, इन नौ द्वारोत्राला शरीर पुर 
कहलाता है | शरीर भी एक पुरकी भाँति पुर है, 
जिसका खामी आत्मा है, उस आत्माके लिये ही 
जिनके सब प्रयोजन हैं, एवं जो अनेक फल और . 
विज्ञानके उत्पादक हैं, उन इन्द्रिय, मन, बुद्धि और 
विषयरूप पुरवासियोसे जो युक्त है, उस नौ द्वारवाले 
पुरमें देही सब कर्मोको छोड़कर रहता है। | 
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किं विशेषणेन, सर्वो हि देही संन्यासी 


१५५ 


५०-इस विशेषणसे क्या सिद्ध हुआ ! संन्यासी 


असंन्यासी वा देहे एवं आस्ते, तत्र अनथेक | हो चाहे असंन्यासी, सभी जीव शरीरमें ही रहते 


विशेषणम्‌ इति । 
उच्यते यः तु अज्ञो देही देहेन्द्रियसंघात- 
मात्रात्मदर्शी स सर्वो गेहे भूमी आसने वा आसे 
इति मन्यते । न हि देहमात्रात्मदर्शिनो गहे 
इव देहे आसे इति प्रत्ययः संभवति । 
देहादिसंघातव्यतिरिक्तात्मदशिनः तु देहे 


आसे इति प्रत्यय उपपद्यते । 


परकर्मणां च परसिन्‌ आत्मनि अविद्यया | ` 


अध्यारोपितानां विद्यया विवेकज्ञानेन मनसा 
संन्यास उपपद्यते । 

“ उत्पन्नविवेकज्ञानस्य सर्धक्मसंन्यासिनः 
अपि गेहे इच देहे एव नवद्वारे पुरे आसनम्‌ 


प्रारव्धफलकर्मसंस्काररेपासुवृत्या देहे एव 


विशेषविजञानोतपत्तेः । 
` देहे.एव आस्ते इति अस्ति एव विशेषणफलं 
विद्वदविद्वतप्रत्ययमेदापेक्षत्वात्‌ । 

यद्यपि कार्यकरणकर्माणि अविद्यया 


आत्मनि अध्यारोपितानि संन्यस्य आस्ते 


हैं | इस स्थलम विशेषण देना व्यर्थ है । 


उ०-जो अज्ञानी जीव शरीर और इन्द्रियोंके 
संघातमात्रको आत्मा माननेवाळे हैं वे सब 'घरमें 


भूमिपर या आसनपर बेठता हुँ? ऐसे ही माना . 


करते हूँ; क्‍योंकि देहमात्रमें आत्मबुद्वियुक्त अज्ञानिर्या- 
को “घरकी भाँति शरीरमें रहता हूँ” यह ज्ञान होना 
सम्मव नहीं । 

परन्तु 'देहादि संघातसे आत्मा भिन्न है? ऐसा 
जाननेवाले विवेकीको “मैं शरीरमें रहता हुँ? यह 
प्रतीति हो सकती है | 
तथा-निळेप आत्मामें अविद्यासे आरोपित जो 
परकीय ( देइ-इन्द्रियादिके ) कर्म हैं, उनका विवेक 
विज्ञानरूप विद्याद्वारा मनसे संन्यास होना 
सम्भव है । 


` जिसमें विवेक-विज्ञान उत्पन्न हो गया है ऐसे 
सर्कर्मसंन्यासीका भी घरमें रहनेकी भति नौ द्वार- 
वाले शरीररूप पुरमें रहना प्रारब्ध-कमोंक्रे अवशिष्ट 
संस्कारोकी अनुवृत्तिसे बन सकता है, क्योंकि 
शरीरम ही प्रारब्यफळमोगका विशेष ज्ञान दोना 
सम्मव है । 


अतः ज्ञानी और अज्ञानीकी प्रतीतिके भेदकी 


` | अपेक्षासे देहे एव आस्ते! इस विशेषणका फल 


अवश्य ही है । 

यद्यपि “कार्य, करण और कर्म जो अविद्यासेः 
आत्मामें आरोपित हैं उन्हें छोड़कर रहता है? ऐसा 
कहा है तथापि आत्मासे नित्य सम्बन्ध रखनेवाळे 


इति उक्तं तथापि आत्मसमवायि तु कतस | कर्तापन और करानेकी प्रेरकता ये दोनों भाव तो उस 


कारयितृत्वं च स्याद्‌ इति आशङ्कय आह-- 


न एव कुन्‌ खयं न कार्यकरणानि कारयन्‌ 


३ 


करियासु ग्रवतेयन्‌ । 


( आत्मा) में रहेंगे ही ! इस राङ्कापर कहते हैं-- 

खयं न करता हुआ और शरीरःइन्दरयादिसे 
न करवाता हुआ अर्थात्‌ उनको कमेंमें प्रवृत्त न 
करता हुआ ( रइता है) | . 


१५६ श्रीमद्गगवद्गीता 


= या AAS I, ७०९..७०९ ०. 








OARS i NAN A TY ००,१००, ३०७ ७, 


खात्मसमवायि सत्‌ संन्यासाद्‌ न भवति | व्यापारका त्याग करनेसे नहीं रहती, वैसे ही आत्मा- 
यथा गच्छतो गतिः गमनव्यापारपरित्यागे | में जो कर्तूच और कारयितृत्व हैं वह क्या आत्मा- 
न स्यात्‌ तद्त्‌, कि वा खत एव आत्मनो | के नित्य सम्बन्धी होते इए ही संन्याससे नहीं 
नास्ति इति । रहते ? अथवा खमावसे ही आम्मामे नहीं हैं ? 


अत्र उच्यते न अस्ति आत्मनः खत; कत्वं | उ०--आत्मामें कर्तृत्व और कारयितृत्व खमाव- 


ot $ हि- 'अविकायोंउयरच्यते” से ही नहीं हैं । क्योंकि “यह आत्मा विकार- 
कारयितृत्व च । उक्त दि ड रहित कहा जाता है।' 'दे कौन्तेय ! यह आत्मा 


'रीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न छिप्यते’ इति | | शरीरमे स्थित हुआ भी न करता है और न 


क लिप्त होता है ।' ऐसा कह चुके हैं एवं “ध्यान 
ध्यायतीव लेलायतीव” (बृ० उ० ४1 २19) करता इुआ-सा, क्रिया करता भा र 


इति च श्रुते; ॥ १३ ॥ इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है ॥ १३ ॥ 


न कर्तृत्वं न कमोणि लोकस्य सजति प्रभुः । 
न कर्मफलसंयोगं खमावरतु॒ प्रवर्तते ॥ १४ ॥ 


न कतृत्वं कुरु इति न अपि कर्माणि रथघट-| _देहादिका खामी आत्मा न तो “त्‌ अमुक कर्म कर’ 


प्रासादादीनि ईप्सिततमानि लोकस्य सृजति | र अकार लोगोंके कर्तापनको उत्पन्न करता है, 
और न रथ, घट, महळ आदि कर्म जो अत्यन्त 


उत्पादयति प्रभु: आत्मा, न अपि रथादि- इष्ट हैं उनको रचता है तथा न रथादि बनानेवालेका 
कृतवतः तत्फलेन संयोगं न कर्मफल्संयोगम्‌ | | उसके कर्म-फलके साथ संयोग ही रचता है-- 
यदि किंचिद्‌ अपि खतो न करोति न| यदि यह देहादिका खामी आत्मा खयं कुछ भी 
कारयति च देही कः तहिं कुवन्‌ कारयन्‌ च | नहीं करता-कराता, तो फिर यह सव कोन कर 
प्रबतते इति उच्यते । रहा और करा रहा है ! इसपर कहते हैँ-- 
खभाव: तु खो भावः खमावः अविद्या- | खमत्र ही वर्तता है अर्थात्‌ जो अपना भाव 


लक्षणा प्रकृतिः माया प्रत्रतते “दैवी हि’ इत्यादिना ताठ आलात आगे कही जायरा दे. वदत 
वक्ष्यमाणा ॥ १४ ॥ यानी माया ही सब कुछ कर रही है ॥ १४ ॥ 








परमार्थतः तु , | _ बाखबर तो-- 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विसुः । 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्मन्ति जन्तवः ॥ १५ ॥ 


कि यत्‌ तत्‌ क्त्त्वं कारयितृत्वं चच देहिन $ पू० -जैसे गमन करनेवालेकी गति गमनरूप 


है, अविद्या जिसका खरूप है, जो 'दैची हि! | 


ह । “० जा. हो. आज कि 2 


व. 
: ३ Cr NN 
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न आदते न च गृह्णाति भक्त अपि| विभु ( सर्वव्यापी परमात्मा ) किसी मक्तके 
कचित्‌ पापं न च एव आदत्ते छुक्गत॑ भक्ते? | पापको भी ग्रहण नहीं करता और भक्तोद्वार अर्पण 
प्रयुक्त विभुः । किये इए सुकृतको भी वह नहीं लेता । 


किमर्थे तहि मत्तैः पूजादिलक्षणं यागदान- | तो फिर भक्तोंद्ार पूजा आदि अच्छे कमे एवं 


यज्ञ, दान, होम आदि सुकृत कमे किसळिये अर्पण 
होमादिकं च सुकृतं प्रयुज्यते, इति आह-- | किये जाते हैं £ इसपर कहते हैं--- 





अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं विवेकविज्ञानं तेन| जीवोंका विवेक-विज्ञान अज्ञानसे दका हुआ है 
मुझन्ति करोमि कारयामि भोक्ष्ये भोजयामि | इस कारण अविवेकी--संसारी जीव ही “करता हूँ 
इते एवं माहं गच्छन्ति अविवेकिनः संसारिणो | “कराता हुँ’, “खाता हूँ, 'खिळाता हर, इस प्रकार 
जन्तवः ॥ १५ ॥ मोहको प्राप्त हो रहे हँ ॥ १५॥ 





ज्ञानेन ठु तदज्ञानं येषां नाझितमात्मनः । 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम ॥ १६॥ 


नेन तु येन अज्ञानेन आदृता ग्ुह्मन्ति | जिन जीवोंके अन्तःकरणका वह अज्ञान, जिस 
जन्तवः तद्‌. अज्ञानं येषां जन्तूनां विवेकज्ञानेन अन्ञानसे आच्छादित हुए जीव व होते यु आत्म 
व्य न विषयक विवेक-्ञानद्वारा नष्ट हो जाता है, उनका 
ज हट भी भवति, तैषाम्‌ वह ज्ञान, सूर्यकी भाँति उस परम परमार्थतत्त्वको 
आदित्यवद्‌ यथा आ त्यः समसत रूपजातम्‌ | प्रकाशित कर देता है। अर्थात्‌ जैसे सूर्य समस्त रूप- 
अवभासयति तद्वद ज्ञानं ज्ञेयं वस्तु सथं | मात्रको प्रकाशित कर देता है वैसे ही उनका ज्ञान 





प्रकाशयति तत्पर परमार्थतस्चम्‌ ॥ १६ ॥ समस्त ज्ञेय वस्तुको प्रकाशित कर देता दै ॥१६॥ 
यत्‌ परं ज्ञानं प्रकाशितम्‌ | जो प्रकाशित हुआ परमज्ञान है-- 
तदूबुडयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः | 


गच्छन्त्यपुनरावत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥१७॥ 


तसिन्‌ गता बुद्धि; येषां ते तदूबुद्धयः | उस परमार्थतत्तमें जिनकी बुद्धि जा पहुँची है 
तदात्मानःतदू एव परं ब्रह्म आत्मा येषां | वे “तदूबुद्धि! हैं. वह परह ही जिनका आत्मा है वे 
ते तदात्मानः तन्निष्ठा निष्ठा अमिनिवेश; | “तदात्मा? हैं, उस ब्रह्ममें दी जिनकी निष्ठा-दृदढ आत्म- 
तात्पर्य सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य ब्रह्मणि| भावना-तत्परता है अर्थात्‌ जो सब चमका संन्यास 
एवं अवस्थानं येषां ते तलिष्ठा; । | करके ब्रह्ममें ही स्थित हो गये हैं वे 'तन्निष्ठ? हैँ । 


१५८ 


श्रीमद्भगवद्वीता 








= तत्परायणाः च तद्‌ एव परम्‌ अयनं परा |. 


गतिः येपां भवति ते तत्परायणाः केवलात्म- 
रतय इत्यर्थः| येपां ज्ञानेन नाशितम्‌ आत्मनः 
अज्ञानं ते गच्छन्ति एवंविधा अपुनराइत्तिम्‌ अपुन- 
देहसंचन्धं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा यथोक्तेन ज्ञानेन 
निर्धूतो नाशितः कल्मपः पापादिसंसारकारण- 
दोषो येपां ते ज्ञाननिर्धूतकल्मपा यतय 
इत्यर्थः ॥ १७॥ 


cece “NT 





वह परब्रझ ही जिनका परम अयन-आश्रय-- 

परमगति है अर्थात्‌ जो केवळ आत्मामें ही रत हैं वे 
“तत्परायण’ हैं, (इस प्रकार) जिनके अन्तःकरणका 
अज्ञान, ज्ञानद्वारा नष्ट हो गया है एवं उपयुक्त 
ज्ञानद्वारा संसारके कारणरूप पापादि दोष जिनके 
नष्ट हो चुके हैं, ऐसे ज्ञाननिधूतकल्मष . संन्यासी 
अपुनराबृत्तिको अर्थात्‌, जिस अवस्थाको प्राप्त कर 
लेनेपर फिर देहसे सम्बन्ध होना छूट जाता है, ऐसी 
अवस्थाको प्राप्त होते हैं ॥ १७ ॥ 





_ येषां ज्ञानेन नाशितम्‌ आत्मनः अज्ञानं ते 


जिनके आत्माका अज्ञान ज्ञानद्वारा नष्ट हो चुका 
है वे पण्डितजन परमार्थतत््तको कैसे देखते हैं ! 


पण्डिताः कथं तत्वं पश्यन्ति, इति उच्यते-- ' सो कहते हैं 


_ विद्याविनयसंपन्ने ` ब्राह्मणे ` 


शुनि चेव इवपाके च 

विद्याविनयसम्पन्ने बिद्या च विनयः च विद्या- 
विनयो विद्या आत्मनो बोधो विनय उपशमः 
ताभ्यां विद्याविनयाभ्यां - संपन्चो विद्याविनय- 


' ` संपन्नो विद्वान्‌ विनीतः च यो ब्राह्मणः तसिन्‌ 


(Ps 


ब्राह्मणे गवि 'हस्तिनि - झुनि च एव श्वपाके च 
पंण्डिता: समदर्शिनः । 
` 'विंद्याविनयसंपन्ने उत्तमसंस्कारवति ब्राह्मणे 
सात्तिके मध्यमायां च राजस्यां गवि संस्कार 
हीनायाम्‌ अत्यन्तम्‌ एव केवलतामसे हस्त्यादी 
च सस्वादिगुणेः ठज्जः च संस्कार तथा 
राजसेः तथा तामसैः च संस्मरेः अत्यन्तम्‌ एव 
समम्‌ एकस्‌ अविक्रियं बरहम द्रष्टं शीलं 
येषां ते पण्डिताः समदशिन! ॥ १८॥ 


गवि हस्तिनि । ` 
पण्डिताः समदशनः ॥ १८॥ 
विद्या और विनययुक्त त्राह्मणमें अर्थात्‌ विद्या-- 
आत्मबोध और विनय-उपरामता-इन दोनों गुणोंसे 
सम्पन्न जो विद्वान्‌ और विनीत ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण- 
, गौमें, हाथीमें, कुत्तेमें और चाण्डाळमें भी पण्डित 


जन सममावसे देखनेवाले ( होते हैं.) । 

अभिप्राय यह कि, उत्तम--संस्कारयुक्त विद्या- 
विनयसम्पन्न सात्तिक ब्राह्मणमें, मध्यम प्राणी संस्कार 
रहित रजोगुणयुक्त गौमें और ( कनिष्ठ प्राणी )--- 
अतिशय मूढ़ केवळ तमोगुणयुक्त हाथी आदिमे 


सत्त्वादि गुणोंसे और उनके संस्कारांसे तथा राजस - 


और तामस संस्कारासे सर्वथा ही निर्ढेप रहनेवाळे 
सम, एक निर्विकार ब्रझको देखना ही जिनका 
स्वभाव है वे पण्डित समदर्शी हैं ॥ १८॥ 





ननु अमोज्यान्नाः ते दोषवन्तः “समासमा- 


भ्या विषमसमेः पूजातः” ( गौ० स्मृ० ?७। २०) 


8 


' इतिःस्म्रृतेः। . ` - 
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पू०-वे ( इस प्रकार देखनेवाले ) दोषयुक्त हैं, 
उनका अन्न भोजन करने योग्य नहीं । क्योकि 
ह स्मृतिका प्रमाण है कि समान शुण-शीळ 
चालाकी विषम पूजा करनेसे ओर विषम गुण- 
शीळवालोकी सम पूजा करनेसे ( यजमान दोषी 
होता दै ) 1 


है. 2-2 के NNN जी है 
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न ते दोषवन्तः । कथम्‌-- 
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उ०-ने दोषी नही हैं | क्योंकि- . 


इहव तैजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 


निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माइृह्मणि ते 


इह एव जीवड्धि; एव तैः समदर्गिमि! 
पण्डितेः जितो वशीकृतः सर्गो जन्म येषां साम्ये 


सर्वभूतेषु ब्रह्मणि समभावे स्थितं निश्चलीभूतं 


मनः अन्त;करणम्‌ । 

निर्दोषं यद्यपि दोषवत्सु श्वपाकादिषु मूढे 
तदोपेः दोषवद्‌ इव विभाव्यते तथापि तददोपैः 
अस्पृष्टम्‌ इति । निर्दोष दोषवजितं हि यसात्‌। 

न अपि खगुणमेदमिन्नं नियुणत्वात्‌ 
चैतन्यस्य, वक्ष्यति च भगवान्‌ इच्छादीनां 
क्षेत्रधमंत्वम्‌ “अनादित्वाद निर्येणलात्‌” इति च । 
न अपि अन्त्या विशेषा आत्मनो भेदकाः 


सन्ति प्रतिशरीरं तेपां सच्ते ग्रमाणाचुपपत्तेः । 
अत; समं ब्रह्म'एक च तस्माद्‌ ब्रह्मणि एव्‌ 
ते खिताः तसाद न दोषगन्धमात्रस्‌ अपि 
तान्‌ स्पृशति, देद्दादिसंघातात्मद्शनामिमाना- 
भावात्‌ । 
देहादिसंघातात्मदर्शनामिमानवद्वियं ३ 
तत्‌ स्त्रम्‌ “तमासमाभ्यां विषमसमे पूजातः इति 
पूजानिषयत्वविशेषणात्‌ । 


स्थिताः ॥ १९ ॥ | 


जिनका अन्तःकरण समतामें .अर्थात्‌ सब मूतोंके 
अन्तर्गत ब्रह्मरूप सममावर्मे स्थित यानी निश्चल हो 
गया है, उन समदर्शा पण्डितोंने यहाँ जीवितावस्थामें 
ही सर्गको यानी जन्मको जीत छिया है अर्थात्‌ 
उसे अपने अधीन कर छिया है। | 


क्योंकि ब्रह्म निर्दोष ( और सम ) है 1 यद्यपि ` 


मूर्खे छोगोंको दोषयुक्त चाण्डालादिमें उनके दोर्षोके 
कारण आत्मा दोषयुक्त-सा प्रतीत होता है, तो 
भी वास्तवर्म वह ( आत्मा ) उनके . दोषोंसे 
निर्टिप्त ही है । 


चेतन आत्मा निगुण . होनेके कारण अपने 
गुणके भेदसे भी मित्र नहीं है। भगवान्‌ भी 
इच्छादिको क्षेत्रके ही धमे बतळावेंगे तथा 'अनादि 
और निगुंण होनेके कारण? ( आत्मा लिप्त नहीं 
होता ) यह भी कहेंगे । ( वैशेषिक शाख्नमें बतळाये 
हुए नित्य द्रन्यगत ) “अन्त्य विशेष! भी आत्मामें 
भेद उत्पन करनेवाले नहीं हैं, क्योंकि प्रत्येक 
शरीरमें उन अन्त्य विशेषोंके होनेका कोई प्रमाण 
सम्भव नहीं है । 


अत; ( यह सिद्ध हुआ कि) ब्रह्म सम है और 


एक ही है । इसलिये वे समदर्शी पुरुष ब्रहममें ही 
स्थित हैं, इसी कारण उनको दोषकी गन्ध भी स्पश 
नहीं कर पाती । क्योंकि उनमेंसे देहादि संघातको 
आत्मारूपसे देखनेका अभिमान जाता रहा है | 


“समासमाभ्यां विषमसमे पूजातः यह सूत्र 
पूजाविषयक . विशेषणसे युक्त . होनेके कारण 


देहादि संघातमें आत्मदृष्टिके अभिमानवाळे. पुरुषोके 


विषयमें है । 
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इस्यते हि ब्रह्मवित्‌ षडङ्गवित्‌ चतुर्वेद्बिद्‌ 


इति पूजादानादो गुणविशेषसंबन्धः कारणम्‌ । 


ब्रह्म तु सवंगुणदोषसंबन्धवर्जितम्‌ इति अतो 


ब्रह्मणि ते स्थिता इति युक्तम्‌ । 
कर्मिविषयं च 'तमासमाम्याम? इत्यादि, इदं 


तु सर्वकमसंन्यासिविषयं प्रस्तुतम्‌ “सर्वकर्माणि 
मनसा' इति आरम्य आ-अघ्यायपरिसमासेः १९ 





क्योंकि पूजा, दान आदि कमोमें ( भेदबुद्धिका ) 
कारण “त्रह्मवेत्ताः 'छओं अङ्गांको जाननेवाला? «चारों 
वेदोंको जाननेवाला? इत्यादि विशेष गुणोंका सम्बन्ध 
देखा जाता है । 


परन्तु ब्रह्म सम्पूर्ण गुण-दोषोंके सम्बन्धसे रहित 
है इसलिये यह ( कहना ) ठीक है कि वे ब्रह्ममें 
स्थित हैं । 

इसके अतिरिक्त “समासमाभ्याम? इत्यादि 
कथन तो कर्मियोंके विषयमें है और यह “खर्वकमोणि 
मनसा? इस लोकसे लेकर अध्यायसमाप्तितक सारा 
प्रकरण सर्व-कर्म-संन्यासीके विषयमे है ।। १९॥ 





यसाद्‌ निदोषं समं ब्रह्म आत्मा तसात्‌-- 


क्योंकि निर्दोष और सम व्रह्म ही आत्मा है, 
इसलिये 


न प्रहष्येत्म्रियं प्राप्य नोद्विजेत्माप्य - चाप्रियम्‌ । 


सिरबुडिरसंमूढो 

न प्रहम्येंदू न ग्रहं कुर्यात्‌ प्रियम्‌ इटं प्राप्य 

लब्ध्वा, न उद्विजेत्‌ प्राप्य एव च अप्रियम्‌ 
अनिष्टं लब्ध्वा, 

देहमात्रात्मदर्शिनां हि प्रियाप्रियप्राप्ती हपे- 


| विषादखाने न केवलात्मदर्शिनः तस्य प्रिया- 


प्रियप्राप्त्यसंमवात्‌ । 
किं च सर्वभूतेषु एकः समो निर्दोष आत्मा 
इति खिरा निर्विचिकित्सा बुद्धिः यस्य स 
स्थिरबुद्धिः असंमूढः संमोइवजितः च स्याद्‌ 
यथोक्तो त्रहविद्‌ ब्रहाणि स्थितः अकर्मकृत्‌ सर्व- 
कर्मसंन्यासी इत्यर्थः ॥ २०॥ 


ब्रह्मविदू्रह्मणि 


स्थितः ॥२० ॥ 


प्रिय वस्तुको प्राप्त करके तो हर्षित न हो अर्थात्‌ 
इष्ठवस्तु पाकर तो हर्ष न माने और अप्रिय- अनिष्ट 
पदार्थके मिलनेपर उद्वेग न करे | 

क्योंकि देहमात्रमें आत्मबुद्धिवाळे पुरुषको ही 
प्रियकी प्राप्ति हर्ष देनेवाली और अप्रियकी प्राप्ति 
शोक उत्पन्न करनेवाळी हुआ करती है, केवल 
उपाधिरहित आत्माका साक्षात करनेवाले पुरुषको 
नहीं । कारण, उसके ल्यि ( वास्तवमें ) प्रिय और 
अग्रियकी प्राप्ति असम्भव है | 


सब भूतोंमें आत्मा एक है, सम है और निर्दोष 
है, ऐसी संशय-रहित बुद्धि जिसकी स्थिर हो चुकी 
है और जो मोह---अज्ञानसे रहित है, वह स्थिरबुद्धि 
ब्रह्मज्ञानी त्रह्ममें ही स्थित है । अर्थात्‌ वह कर्म न 
करनेवाला--सर्व कर्मोंका त्यागी ही है ॥२०॥ 
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कि च ब्रह्मणि स्मितः और भी वह ब्रह्ममें स्थित हुआ पुरुष (.कौसा 
होता है सो बताते हैं )-- 


बाह्मस्पर्शष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 


स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा  सुखमक्षयमरनुते ॥ २१ ॥ 
वाझस्परो बाह्या च स्पा? च ते वाह्यस्पशा: | 'जिनका इन्तरियोद्वारा स्पर्श ( ज्ञान ) किया जा 
स्पृश्यन्ते इति स्पशः शब्दादयो विषयाः तेषु | सके वे स्प हँ इस ब्युपत्तिसे शब्दादि विषयोंका 
वाह्मस्पशेपु असक्त आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः | नाम स्प है, (वे सब अपने भीतर नहीं हैं इसलिये 
अयम्‌ असक्तात्मा विषयेषु प्रीतिवजितः सन्‌ | वाह्य हैं) उन बाह्य स्प्ोमे जिसका अन्तःकरण आसक्त 
विन्दति लभते आत्मनि यत्‌ झुखं तदू विन्दति | नहीं है, ऐसा विषयप्रीतिसे रहित पुरुष उस सुखको प्राप्त 
इति एतत्‌ । होता है जो अपने भीतर है | 


स प्रह्मयोगयुक्तात्मा ब्रह्मणि योगः समाधिः | तया बह ब्रह्मयोग-युक्तात्मा--बक्षम जो समाधि 
अह्ययोगः तेन ब्रह्मयोगेन युक्तः समाहितः | दै उसका नाम ब्रह्मयोग है, उस ब्रहयोगसे जिसका 
तसिन्‌ व्याप्त आत्मा अन्तःकरणं यस्य | अन्तःकरण युक्त है अच्छी प्रकार उसमें 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा घुखम्‌ अक्षयम्‌ अर्तुते | समाहित है--छगा हुआ है, ऐसा पुरुष अक्षय 
ग्राप्नोति | सुखको-अनुभव करता दै- प्राप्त होता है | 


तसाद्‌ वाझविषयग्रतेः क्षणिकाया इन्द्र- 
याणि निवतेयेद्‌ आत्मनि अक्षयसुखार्थी 
इत्यर्थः ॥ २१ ॥ 


इसळिये अपने-आप अक्षय सुख चाहनेबाले पुरुष- 
को चाहिये कि वह क्षणिक बाह्य विषयोंकी प्रीतिसे 
इन्द्रियोको हटा ले | यह अभिप्राय है ॥ २१ || 








इतः च निवर्तेयेत्‌-- | इसलिये भी ( इन्दरियोको विषयोंसे ) हटा लेना 
चाहिये 


ये हि सता भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥ 


ये हि यस्ात्‌ संस्पर्शजा विषयेन्द्रिय- | क्योकि विषय और इन्दियोके सम्बन्धसे उत्पन्न 


यी मोगा :खयोनय | जो भोग हैं वे सब अविद्याजन्य होनेसे केवळ 
टर जाता. आव, अयो डत दुःखके ही कारण हैं; क्‍योंकि आध्यात्मिक आदि 
एव ते अविद्याकृतत्वात्‌ | इशष्यन्ते हि आध्या- ( तीनों प्रकारके ) दुःख उनके दी निमित्ते होते 


त्मिकादीनि दुःखानि तन्निमित्तानि एव। हुए देखे जाते हँ । 
यथा इद लोके तथा परलोके अपि इति| एव? शब्दसे यह भी प्रकट होता है कि ये जैसे 
गम्यते एवशब्दात्‌ । इस लोकमें दुः खप्रद हैं, वैसे ही परळोकमें भी दु:खद हैं। 
गी० श्रां मा २१- | 
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न संसारे सुखस्य गन्धमात्रम्‌ अपि अस्ति, | संसारमें सुखकी गन्धमात्र भी नहीं दै, यह 
इति बुद्ध्वा विषयमृगतृष्णिकाया इन्द्रियाणि | समझकर विषयरूप मृगतृष्णिकासे इन्द्रियोंको हटा 
निवतेयेत्‌ । लेना चाहिये । 


न केवलं दुःखयोनय आदन्तवन्तः च आदिः | ये विषय-मोग केवळ ढु (खके कारण हैं, 
विषयेन्द्रियसंयोगो भो इतना ही नहीं, किन्तु ये आदि-अन्तवाले भी हैं 
विषयेन्द्रिय भोगानाम अन्तः 4 गो 

डिस नास हि विषय और इन्द्रियोंका संयोग होना भोगांका आदि 


तद्वियोग एव । है और वियोग होना ही अन्त है । 


अत आद्यन्तवन्तः अनित्या मध्यक्षण- | ` इसलिये जो आदि-अन्तवाळे हैं वे केवळ बीचके 
भावित्वाद्‌ इत्यर्थः | क्षणमें ही प्रतीतिवाळे होनेसे अनित्य हैं | 

कौन्तेय न तेषु भोगेषु रमते बुधो विवेकी | हे कौन्तेय ! परमार्थतत्तको जाननेवाळा विवेक- 
अवगतपरमार्थतच्तः, अत्यन्तमूढानाम्‌ एव | शीळ बुद्विमान्‌ पुरुष उन भोगोमें नहीं रमा करता । 
हि विषयेषु रतिः द्यते, यथा पशुप्रभृती- | क्योकि केक अत्यन्त मूढ़ पुरुषांकी ही पशु आदि- 
नाम्‌ ॥ २२ ॥ की भाँति विषयोमे प्रीति देखी जाती है॥ २२॥ 


sR ळल 


अयं च श्रेयोमागंग्रतिपक्षी कष्टतमो दोषः | कल्याणक मार्गका प्रतिपक्षी यह ( काम-क्रोध- 
का वेगरूप ) दोष वडा दुःखदायक है, सब अनर्थो- 


सर्वानर्थप्रातिहेतुः दुनिवार्यः च इति तत्परि- | की प्राप्तिका कारण है और निवारण करनेमें अति 
कठिन भी है । इसलिये भगवान्‌ कहते हैं. कि इसको 


हारे यत्राधिक्यं कर्तव्यम्‌ इति आह मगबान्‌- | नष्ट करनेके लिये खूब प्रयत्न करना चाहिये । 
शक्रोतीहै यः सोढुं प्राकहारीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोटटवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३ ॥ 


शक्रोति उत्सहते इह एव जीवन्‌ एव यः जो मनुष्य यहाँ-जीत्रिताबस्थामें ही शरीर छूट नेसे 
पहले-पहले अर्यात्‌ मरणपर्यन्त ( काम-क्रोधसे उत्पन्न 
हुए वेगको ) सहन कर सकता है अर्थात्‌ सहन करने- 
आ मरणात्‌ । का उत्साह रखता है ( वही युक्त और छुखी दै ) | 

मरणसीमाकरणं जीवतः अवश्यंभावी हि| जीवित पुरुषके अन्तःकरणमें काम-क्रोषका वेग | 

मात अनन्या मितवान. हि अवश्य ही होता है, इसलिये मरणपर्यन्तकी सीमा 
कामक्रोधोद्धवो वेगः अनन्तनिमित्तवान्‌ हि | ळी गयी है, क्योंकि वह काम-क्रोध-जनित वेग 
Fy यावद्‌ न विश्रम्मणीय श्रम्भणीय अनेक निमिचोंसे प्रकट होनेवाला है, भतः मरने- 
Sl कक एफ कलम र तक उसका विश्वास न करे | ( सदैव उससे सावधान 


त्यर्थः । रहे ) यह अभिप्राय है | 


सोढुं प्रसहितुं प्राक्‌ पूर्व रारीरविमोक्षणात्‌ 
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हि सामा न्म्ल गोचरप्राप्त - eC विषये किये 
काम इन्द्रिय इष्टे विपये| किसी अनुभव किये हुए सुखदायक इष्ट-विषयके 
< ८ < इन्द्रियगोचर हो जानेपर यानी सुन जानेपर या 
श्रूयमाणे सा्यमाणे चा अनुमूते सुखहेतौ या | खरण हो जानेपर उसको पानक 0 छ 
ग्धिः तृष्णा स कामः | तृष्णा होती है उसका नाम काम है | 


` क्रोध; च आत्मनः प्रतिकूलेपु दुःखहेतुषु | वैसे ही अपने प्रतिकूळ दुःखदायक वितियोके 
इस्यमानेषु श्रूयमाणेषु सथेमाणेषु वा यो | दीखने, सुनायी देने या स्मरण होनेपर उनमें जो 
देषः स क्रोधः । दष होता है उसका नाम क्रोध है । 


तो कामक्रोधौ उद्भवौ यस्य वेगस्य स| वे काम और क्रोध जिस वेगके उत्पादक होते हैं 
कामकोधोङ्कवो वेगो रोमाश्वन हृष्टनेत्रवदनादि- | १९ कामक्रोषसे उत्पन्न हुआ वेग कहलाता है | 


ल्किः 1 र रोमाञ्च होना, सुख और नेत्रोका प्रफुल्लित होना 
` अन्त/करणप्रशोभरूपः कामोड्यो इत्यादि चिहोंबाछ जो अन्तःकरणका क्षोम है, 


वेगः | वह कामसे उत्पन्न हुआ वेग है | : 


गात्रप्रकम्पप्रस्वेदसंदष्टौष्ठपुटरक्तनेत्रादि- तया शरीरका कॉपना, पसीना आ जाना, हो्ठोको 
चबाने लगना, नेत्रोंका लाळ हो जाना इत्यादि चिहों- 
लिङ्ग; क्रोधोद्भवो वेगः । वाला वेग क्रोधसे उत्पन्न हुआ वेग है | 


तं कामक्रोधोद्भवं वेगं य॒ उत्सहते ग्रसहते| ऐसे काम और क्रोधके वेगको जो सदन कर सकता 
सोढं प्रसहितुं स युक्तो योगी सुखी च इह | है उसको सहन करनेका उत्साह रखता है वह मनुष्य 
लोके नरः ॥ २३॥ इस संसारमें योगी है और वही सुखी है || २३ ॥ 











~ 


कथंभूतः च ब्रह्मणि खितो ब्रह्म ग्रामोति। त्रहममें खित हुआ कैसा पुरुष ब्रह्मको प्राप्त 
' इति आइ ` होता है ! सो कहते हैँ 


योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्त््योतिरि यः। 
स॒ योगी ब्रह्मनिवोणं. ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २४ ॥ 


यः अन्तःसुः अन्तरात्मनि सुखं यस्य॑ सः | जो पुरुष अन्तरात्मामें सुखवाळा है--जिसको 
अन्तःसुखः तथा अन्तरेव आत्मनि आराम | अन्तरात्मामें ही सुख है वह अन्त:पुखवाला है तथा जो 
आक्रीडा यस्य सः अन्तरारामः तथा एव | *तरात्मामें रमण करनेवाला है---जिसकी क्रीडा 


> - | ( खेल ) अन्तरात्मामे ही होती है वह अन्तरारामी 
अन्तरात्मा एव ज्योतिः प्रकाशी यश्य स; | है और अन्तरात्मा ही जिसकी अ्योति 


-- प्रकाश है 
अन्तर्ज्योतिः एव | वह अन्तञ्योति है | मळ 


A CAR 
५0 -% ० 


ये व्य 
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य॒ १ स योगी ब्रह्मनिर्वाणं बरह्मणि जो ऐसा योगी है वह यहाँ जीवितावस्थामे ही 
निरवृर्ति मोक्षम इह जीवन्‌ एवं त्रह्ममृतः सन्‌ | र्रप हुआ ब्रहमें छीन होनारूप मोक्षको प्रात 











अधिगच्छति प्राझोति ॥ २४ ॥ हो जाता है ॥ २४ ॥ 
कि 1 य ८:0०: «05 का आशा 
कि च-- | और भी-- 


लभन्ते ब्रह्मनिवबोणमृषयः क्षीणकल्मषाः । 
छिन्नहेघा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः॥ २५॥ 
लमन्ते ब्रह्मनिर्वाणं मोक्षम्‌ ऋषयः सम्यग्दर्शिनः | जिनके पापादि दोष नष्ट हो गये हैं, जिनके सब 


संन्यासिनः क्षीणकल्मषाः क्षीणपापादिदोपाः संशय क्षीण हो गये हैं, जो जितेन्द्रिय हैं, जो सव 
5 'संयतेन्द्रिय भूतोंके हितमें अर्थात्‌ अनुकूल आचरणमें रत हैं 
छिनद्ेधा: छिन्नसंशया यतात्मानः संयतेन्द्रियाः | अर्थात्‌ अहिंसक हैं, ऐसे ऋषिजन-सम्पक्‌ ज्ञानी- 


सर्वमूतहिते रताः सर्वेपां भूतानां दिते आजुकूल्ये | संन्यासी जोग ब्रहमनिर्वाणको अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्त 


रता अहिंसका इत्यर्थः ॥ २५ ॥ होते हैं || २५ ॥ 
कि च-- | त्था-- 


कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मननिवोण॑ वर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 


कामक्रोधवियुक्तानां कामः च क्रोधः च| जो काम और क्रोध- इन दोनों दोषोसे रहित हो 
कामकोघौ ताम्यां वियुक्तानां यतीनां संन्या- | चुके हैं, जिन्होंने अन्तःकरणको अपने वशर्मे कर 
सिनां यतचेतसां संयतान्तःकरणानाम्‌ अभित | लिया है, जिन्होंने आत्माको जान ल्या है, ऐसे 


उभयतो जीवतां मृतानां च ब्रह्मनिर्वाणं मोक्षो | आत्मज्ञानी सम्पगृदर्शी यती-संन्यासियोंको दोनों _ 


वर्तते विदितात्मनां विदितो ज्ञात आत्मा येपां | ओरसे अर्थात्‌ जीवित रहते इए भी और मरनेके 
ते विदितात्मानः तेषां विदितात्मनां | पश्चात्‌ भी दोनों अवस्थाओंमें ब्रह्मनिर्वाण यानी 
सम्यग्दर्शिनाम्‌ इत्यर्थः ॥ २६ ॥ मोक्ष प्राप्त रहता है || २६ ॥ 





सम्यग्दर्शननिष्ठानां संन्यासिनां सद्यो-| यथार्थ ज्ञानमें निष्ठावाळे संन्यासियोंके लिये सद्य: 
ने ९०, पत ( तुरंत ही होनेवाढी ) मुक्ति बतलायी गयी है तथा 
क्तिः उक्ता कर्मयोगः च ईंथरापिंत- सव प्रकार ईश्वरापितमाबसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मामें सत्र 


सवभावेन इश्वरे ब्रह्मणि आधाय क्रियमाणः | कर्मोंका त्याग करके किया हुआ कर्मयोग भी अन्त:- 


सत्तधुद्धिज्ञानश्ातिसबंकमंसंन्यासक्रमेण मासाय क्रमसे मोक्षदायक है--यह बात भगवानूने पद- 
इति भगवान्‌ पदे पदे अत्रवीद वक्ष्यति च । | पदपर कही है और ( आगे भी ) कहेंगे । 


करणकी शुद्धि, ज्ञानप्राति और सर्वकर्मसंन्यातके . 


शांकरभाष्य अध्याय ५ 


अथ इदानीं ध्यानयोगं सम्यग्दर्शनस्य 


अन्तरङ्गं विस्तरेण वक्ष्यामि इति, तस्य 


सूत्रस्थानीयान्‌ छोकान्‌ उपदिशति स-- 
स्पशोन्कृत्वा 
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अब सम्यक्‌ ज्ञानके अन्तरङ्ग साधनरूप ध्यान- 
योगको विस्तारपूर्वक कहूँगा, यह विचारकर, उस 
घ्यानयोगके सूत्रस्थानीय ३छोकोंका उपदेश 
करते हूँ 


बहिबोह्यांश्रक्षुरचेवान्तरे भ्रवोः । 


प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो ॥ २७ ॥ 


स्पर्शान्‌ झाव्दादीन्‌ कृत्वा ` बहिः बाह्यान्‌ 
श्रोत्रादिद्वारेण अन्तनरदधौ प्रवेशिताः शब्दादयो 
विषयाः तान्‌ अचिन्तयतो वाह्या बहिः एच कृता 


भवन्ति । तान्‌ एवं बहिः कृत्वा चक्षुः च एव 
अन्तरे भुवोः कृत्वा इति अनुपज्यते । तथा 
प्राणापानो नासाम्यन्तरचारिणो समौ कृत्वा || २७॥ 


शब्दादि बाह्य विषयोंको बाहर करके यानी जो 
शब्दादि विषय श्रोत्रादि इन्द्रियोद्वारा अन्तःकरणके 
भीतर प्रविष्ट कर लिये गये हैं, उनका चिन्तन न 
करना ही बाह्य जिषयोंकों निकाल बाहर करना है, 
इस प्रकार उनको बाहर करके एवं दोनों नेत्रा (की दृष्टि) 
को भ्रकुटिके मध्यस्थानमें स्थित करके तथा नासिका 
( और कण्ठादि आम्यन्तर मार्गों के भीतर विचरने- 
वाले प्राण और अपानको समान करके ॥ २७॥ 





यतेन्द्रियमनोबुडिसु निर्मोक्षपरायणः | 
विगतेच्छामयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः॥ २८ ॥ 


यतेन्द्रियमनोबुद्धिः यतानि संयतानि 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः च यस्य स यतेन्द्रियः 
मनोबुद्धिः मननाद्‌ मुनिः संन्यासी मोक्षपरायण 
एवं देहसंस्थानो मोक्षपरायणो मोक्ष एव परम्‌ 
अयनं परा गतिः यस्य स अयं मोक्षपरायणो 
सनिः भवेत्‌ । विगतेच्छामयक्रोध इच्छा च भयं 
च क्रोधः च इच्छाभयक्रोधाः ते विगता 
` य॒सात्‌ स विगतेच्छाभयक्रोधः । य एवं 
वर्तते सदा संन्यासी मुक्त एव स न तस्य मोक्षः 

कतेव्यः अस्ति ॥ २८ ॥ 


जिसके इन्द्रिय, मन और बुद्धि वशमें किये इए 
हैं, जो ईथरके खरूपका मनन करनेसे मुनि 
यानी संन्यासी है, जो रारीरमें रहता हुआ भी 
मोक्षपरायण है, अर्थात्‌ जो मोक्षको ही परम 
आश्रय-परम गति समझनेवाळा मुनि है तथा 
जो इच्छा, मय और क्रोधसे रहित हो चुका है-- 
जिसके इच्छा, मय और क्रोध चले गये दै--जो इस 


प्रकार बर्तता है वह संन्यासी सदा मुक्त ही है, उसे 


कोई दूसरी मुक्ति प्राप्त नहीं करनी है ॥ २८ ॥ 





एवं समाहितचित्तेन किं बिज्ञेयम्‌ इति 
उच्यते-- 


इप प्रकार समाहित-चित्त इए पुरुषद्वारा जानने 
योग्य क्या है ! इसपर कहते हैं--- 
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श्रीमद्भगवद्गीता 
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भोक्तारं यज्ञतपसां 


रू जन res काल Se काल क” SN A I rs आ आय me Ye ws मिर” मोज सह कज जळ सल 


सबलोकमहेश्वरम । 


सुहृद॑ सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ २९ ॥ 


भोक्तारं यज्ञानां तपसां च कतुरूपेण 
देवतारूपेण च सर्तरछोकमहेश्वर सर्वेपां लोकानां 
महान्तम्‌ ईश्वरं सेलोकमहेश्वरम्‌, जदं सवभूतानां 
सवेग्राणिनां ग्रत्युपकारनिरपेक्षतया उपकारिणम्‌ , 
सवभूतानां हृदयेशयं सर्वकर्मफलाध्यक्षं 
सवंप्रत्ययसाक्षिणं मां नारायणं ज्ञाला शान्ति 
स्वेसंसारोपरतिम्‌ ऋच्छति प्राप्नोति ॥ २९ ॥ 


( मनुष्य ) मुझ नारायणको कर्तारूपसे और 
देवरूपसे समस्त यज्ञां और तपोंका भोक्ता, स्वक्षेक- 
महेश्वर अर्थात्‌; सव लोकोंका महान्‌ ईश्वर, 
समस्त प्राणियोंका सुहृदू--प्रत्युपकार न चाहकर 
उनका उपकार करनेवाला, सब भूतोंके हृदये 
स्थित, सब कमॉके फलोंका स्वामी और सब 
संकल्पोका साक्षी जानकर शान्तिको अर्थात्‌ सब 
संसारसे उपरामताको प्राप्त हो जाता है || २९ || 





nd 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रंयां संहितायां पैयासिक्यां भीष्म 
- पर्वणि श्रीमङ्कगवद्गीतास्पनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णाजुनसंबादे कर्मसंन्यासयोगो नाम 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 





इति श्रीमत्परमहंसपरित्रा जकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपाद शिष्यश्रीमच्छंकर- 
भगवतः कृतौ श्रीमद्भगवद्गीतामाष्ये प्रकृतिगर्भा नाम 
पञ्चमोऽध्यायः || ५ ॥ 





w 


39 


षष्ठोऽध्यायः 


अतीतान्तराध्यायान्ते घ्यानयोगस्य 
सम्यग्दशनं ग्रति अन्तरङ्गस्य सरत्रभूताः छोकाः 
“स्प्नान्छत्वा वाहिः? ` इत्यादय उपदिष्टाः तेपां 


वृत्तिस्थानीयः अयं पष्टः अध्याय आरभ्यते । 
तत्र भ्यानयोगस्य चहिरिङ्गं कर्म इति 
यावद्‌ घ्यानयोगारोहणासमर्थंः तावद्‌ गृहस्थेन 


अधिकृतेन कतंव्यं कर्म इति अतः तत्‌ स्तौति । 
ननु किमर्थं ध्यानयोगारोहणसीमाकरणं 
` यावता अनुष्ठेयम्‌ एव विदितं कमै यावज्जीवम्‌ । 
न, “आरुरुक्षोः झनेयोंगं कर्म कारणसच्यते? 
इति विशेषणाद्‌ आरूढस्य च शमेन एव 
संबन्धकरणात्‌ । | 
आरुरुक्षोः आरूढस्य च शमः कर्म च 
उमयं कतेव्यत्वेन अभिम्रेतं चेत्‌ स्यात्‌ तदा 
आरुरुक्षोः आरूढस्य च इति शमकमेविषय- 
भेदेन विशेषणं बिमागकरणं च अनर्थकं स्यात 
तत्र आश्रमिणां कश्चिद्‌ योगम्‌ आरुरुकु; 
. भवति आरूढः च कश्चिद्‌ अन्ये न आरुरक्षवो 
न च आरुढाः तान्‌ अपेक्ष्य आररुकषोः 
' आरूढस्य च इति विशेषणं विभागकरणं च 


उपपद्यते एव इति चेत्‌ । 


यथार्थ ज्ञानके लिये जो अन्तरङ्ग साधन है उस 
ध्यानयोगके सूत्ररूप जिन 'स्पशोन्छृत्वा बहिः? 
इत्यादि छोकोंका पूर्वाध्यायके अन्तमें उपदेश 
किया है, उन शोकोंका व्याख्यारूप यह छठा 
अध्याय आरम्म किया जाता है | 


परन्तु ध्यानयोगका बहिरङ्ग साधन कम है 
इसलिये जबतक ध्यानयोगपर आरूढ़ द्वोनेमें समर्थ 
न हो, तवतक अधिकारी गृइस्थको कर्म करना | 
चाहिये अतः उस ( कर्म ) की स्तुति करते हैं | 

पू ०-ध्यानयोगपर आरूढ होनेतककी सीमा 
क्यों बाँधी गयी ? जबतक जीवे तबतक विहित 
कर्मोका अनुष्ठान तो सबको करते ही रहना चाहिये ? 

उ०-यह ठीक नहीं; क्योंकि 'योगपर आरूढ 
दोनेकी इच्छाचाले सुनिके लिये कमे कतव्य कहे 
गये हे? ऐसा कहा है और योगारूढ़ योगीका 
केवळ उपशमसे ही सम्बन्ध बतलाया गया है | 


यदि आरुरुक्षु और आरूढ दोनोंहीके लिये 
शम और कर्म दोनों ही कर्तव्यरूपसे माने गये 
हों तो आरुरुक्षु और आरूढके शम और कर्म 
अलग-अछग विषय बतलाकर विशेषण देना और 
विभाग करना व्यर्थ होगा | 


पू०-उन आश्रमवाेमें कोई योगारूढ दोनेकी 
इच्छावाळा होता. है और कोई आरूढ होता है 
परन्तु कुछ दूसरे न तो आरूढ होते हैं और न 
आरुरुक्षु दी होते हैं | उनकी अपेक्षासे 'आररुश्ुः 
और “आरूढ? यह विरोषण देना और ( उन दोनों 
प्रकारके योगियांको साधारण श्रेणीके ळोगांसे 
पृथक्‌ करके ) उनका विभाग करना, ये दोनों 
बातें ही बन सकती हैं | 
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श्रीमडगवद्वीता 








न, “तस्येव? इति वचनात्‌ । पुनः योग- 
ग्रहणात्‌ च योगारूढस्य’ इति य आसीत्‌ 





उ०-यहः कहना ठीक नहीं, क्योंकि “तस्यैव” 
इस पदका प्रयोग किया गया है | एवं “योगारूढस्य? 
इस विदोषणमें योग शब्द भी ग्रहण किया गया है | 


पूर्व योगम्‌ आरुरुक्षुः तस्य एव आरूढस्य शम | अर्थात्‌ जो पहले योगका आरुरुक्षु था वही जब 
एव कर्तव्यं कारणं योगफलं प्रति उच्यते इति | | योगपर आरूढ हो गया तो उसी योगारूढका 


अतो न यावज्जीवं कतेव्यत्वप्रातिः कस्यचिद्‌ 
अपि कर्मणः । 


योगविभ्रष्टवचनात्‌ च । गृहस्थस्य चेत्‌ 


योग-फलकी प्राप्तिके लिये शम ही कारण यानी 
कतव्य बताया गया है | इसलिये किसी भी कर्मके 
लिये जीवनपर्यन्त कर्तब्यताकी प्राप्ति नहीं होती । 


तथा योगश्रश्विषयक वर्णनसे भी यही बात 
सिद्ध होती है । अभिप्राय यह कि, यदि कर्म 


कर्मिणो योगो विहितः पष्ठे अध्याये स | करनेवाले गृहस्थके लिये भी छठे अध्यायमें कहा 


हुआ योग विहित हो, तो वह योगसे भ्रष्ट हुआ 


योगविम्रष्टः अपि कर्मगतिं कर्मफलं प्राोति | मी कमॉकी गतिको अर्थात्‌ कमॉके फलको तो प्राप्त 


इति तस्य नाशाशङ्का अनुपपन्ना स्यात्‌ । 


अवश्य हिं कृतं कमे काम्यं नित्यं वा 


होता ही है, इसलिये उसके नाशकी आशङ्का 
युक्तियुक्त नहीं रह जाती । 


क्योंकि नित्य होनेके कारण मोक्ष तो कर्मोसे 


मोक्षस्य नित्यत्वाद्‌ अनारभ्यत्वे स्वं फलम्‌ | प्राप्त दो ही नहीं सकता । इसल्यि किये हुए काम्य 


आरभते एव । 


नित्यस्य च कमणो वेदप्रमाणावबुद्धत्वात्‌ 


या नित्य कर्म अपने फलका आरम्भ अवशय ही करेंगे | 


नित्यकर्म भी वेदप्रमाणद्वारा विज्ञात होनेके कारण 


फरेन भवितव्यम्‌ इति अवोचाम अन्यथा | अवश्य दी फळ देनेवाळे होते हैं, नहीं तो वेदको 


चेदस्य आनर्थक्‍्यप्रसङ्गाद्‌ इति । न च 


निरर्थक माननेका प्रसङ्ग आ जाता है, यह पहले 
कह चुके हैं | कमॉके नाशक किसी हेतुकी कोई 


कर्मणि ~~ [a © , 
कमणि सति उमयविभ्रष्टवचनस्‌ अथवत्‌ | सम्मावना न होनेके कारण कमेके रद्दते इए ( गृहस्थ- 


कमणो विभ्रंशकारणानुपपत्तेः । 

कर्म कृतम्‌ ईश्वरे संन्यस्य इति अतः कतरि 
कमे फलं न आरमते इति चेत्‌ । . 

न, श्वरे संन्यासस्य अधिकतरफल- 


इेतुत्बोपपत्तेः | 


को ) उभयश्रष्ट कहना युक्तियुक्त नहीं हो सकता | 


पू०-यदि ऐसा मानें कि “वे कर्म ईश्वरमें अर्पण 
करके! किये गये हैं, इसलिये वे कर्ताके लिये 
फलका आरम्म नहीं करगे । 


उ०-यह ठीक नहीं, क्योंकि इश्वरमें अर्पण 
किये इए कर्मोका तो और भी अधिक फळ देनेवाला 
होना ही युक्तिसंगत है | 


शांकरभाष्य अध्याय ६ 

मोक्षाय एव इति चेत्‌ खकमणां कृतानाम्‌ 
ईश्वरे न्यासो मोक्षाय एव न फलान्तराय 
योगसहितो योगात्‌ च बिश्रष्ट इति अतः तं प्रति 


नाशाशङ्का युक्ता एव इति चेत्‌ । 


न, “एकाकी यतचिचात्मा निराञ्ीरपरिमहः 


“बह्मचारित्ते स्थित” इति कर्मस॑न्यासविधानात्‌ । 


न च अत्र ध्यानकाले स्रीसहायत्वाशङ्का 


येन एकाकित्वं विधीयते । न च गृहस्थस्य 


“निराञ्चीरपरिमहः” 


उमयवि्र९प्रःनाचुपपत्तेः च | 


‘अनाश्रितः’ इति अनेन कर्मिण एव 
संन्यासित्वं योगित्वं च उक्त प्रतिषिद्धं च 
निरग्नेः अक्रियस्य च संन्यासित्वं यागित्वं च 


इति चेत्‌ । 


न, ध्यानयोगं प्रति बहिरङ्गस्य सतः कमणः 


फलाकाङ्कासंन्यासस्तुतिपरत्वात्‌ । 


न केबलं निरग्निः अक्रिय एव संन्यासी 
योगी च किं तहि कमी अपि कमफलासङ्ग 
संन्यस्य कर्मयोगम्‌ अनुतिप्ठन्‌ सत्त्वशुद्धयथं स 
संन्यासी च योगी च भवति इति स्तूयते । 

न च एकेन वाक्येन कर्मफलासङ्गसंन्यास- 


स्तुतिः चतुर्थाश्रमप्रतिषेधः च उपपद्यते । 


गी० शां० भा २२— 


इत्यादिवचनम्‌ अनुकूलम्‌ 
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५०-यदि ऐसे मानें कि वे कमै केवळ मोक्षके 
लिये ही होते हैं. अर्थात्‌ अपने किये हुए कर्मोंका 
जो ईश्वरमें योगसहित ( समतापूर्वक ) संन्यास है वह 





केवळ मोक्षके लिये ही होता है दूसरे फलके किये | 


नहीं और वह उस योगसे ( समत्वसे ) भ्रष्ट हो गया 
है, अतः उसके लिये नाशकी आशङ्का ठीक ही है | 


उ०-र्‍यह मी ठीक नहीं, क्योंकि 'एकाकी 
यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः' 'ब्रह्मचारित्रते 
स्थित” आदि वचनोंद्वारा कर्म-संन्यासका विधान 
किया गया है | 

यहाँ ध्यानकालमें ख्रीकी सहायताकी तो कोई 
आशङ्का नहीं होती कि जिससे गृहस्थके लिये 
एकाकीका विधान किया जाता | “निराशीरपरिग्रहः” 
इत्यारि वचन भी गृहस्थके अनुकूल नहीं है । तया 
उमयश्रष्ट-विषयक प्रश्नकी उत्पत्ति न होनेके कारण 
भी ( उपयुक्त मान्यता ) ठीक नहीं है | 


पू०-'अनाभ्रित:? इस छोकसे कर्म करनेवालेको 
ही संन्यासी और योगी कहा है, भग्निरहित 
और क्रियारहितके संन्यासित्व और योगित्वका 
निषेध किया है | 


उ०-यह कहना भी ठीक नहीं, क्‍योंकि यह 
इलोक केवल घ्यानयोगके लिये बढ्िरंग साधनरूप 
कमेकि फलाकांक्षासम्बन्धी संन्यासकी स्तुति करनेके 
निमित्त ही है । 

केवळ अगिरहित और क्रियारहित ही संन्यासी 
और योगी होता है, ऐसा नहीं, किन्तु जो कोई 
कर्म करनेवाला भी कर्मफल और आसक्तिको छोइकर 
अन्तःकरणकी शुद्धिके ल्यि कर्मयोगमे स्थित है 
वह भी संन्यासी और योगी है, इस प्रकार कमयोगी- 
की स्तुति की गयी है । 


एक ही वाक्यसे कर्मफळविषयक आसक्तिके 
त्यागरूप संन्यासकी स्तुति और चतुर्थ आश्रमका 
प्रतिषेध नहीं बन सकता । | 


१७० 





न च प्रसिद्ध निरग्नेः अक्रियस्य परमाथ- 
संन्यासिन; श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासयोग 
शास्रविहितं संन्यासित्वं योगित्वं च प्रतिषेधति 
भगवान्‌ । खबचनविरोधात्‌ च । 

“सर्वकमीशि मनसा संन्यस्य? “नेव फुक्च 
कारयन्‌ आरते? “मोनी संतुष्टी येन केनचित 


“अनिङ्गेतः स्थिरमतिः “विहाय कामान्य 
र्वान्ुमांश्चराति तिमस्ृहः” “सर्वारम्भपरित्यागी? 
इति च तत्र तत्र भगवता खत्रचनानि दशितानि 
तेः विरुष्येत चतु्थोश्रमग्रतिपेधः 

तसाद युनेः योगम्‌ आरुरुक्षोः ग्रतिपन्न- 
गाइस्थ्यय अग्निहोत्रादि फलनिरपेक्षम्‌ 
अनुष्ठीयमानं ध्यानयोगारोहणसाधनत्वं 


सच्चशुद्धिद्वारेण प्रतिपद्यते | 
इति स संन्यासी च योगी च इति स्तूयते-- 


श्रीभगवानुवाच--- 


श्रीमडगवद्वीता 
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अझ्निरहित और क्रियारहित वास्तविक संन्यासीका 
संन्यासित्व और योगित्व जो श्रुति, स्मृति, पुराण, 
इतिहास और योगशासत्रसे विहित तथा संत्र प्रसिद्ध 
है उसका भगवान्‌ प्रतिषेध नहीं करते, क्योंकि 
इससे भगत्रान्‌के अपने कथनमें भी विरोध आता है | 


अभिप्राय यह है कि 'सव कमोंको मनसे छोड़कर” 
“न करता हुआ न करवाता हुआ रहता हे! 'मौन 
भाववाला जिस किस प्रकारसे भी सदा संतुष्ट 
“चिना घरद्वारचाला स्थिरवुद्धि' 'जो पुरुष समस्त 
कामनाआंको छोड़कर निःस्पृह भावसे विचरता 
है? 'समस्त आरम्भोका त्यागी? इस प्रकार जगह- 
जगह भगवानूने जो अपने वचन प्रदर्शित किये हैं, 
उनसे चतुर्थ आश्रमके प्रतिषेधका त्रिरोध है । 


इसलिये ( यह सिद्ध हुआ कि ) जो गृहस्थाश्रममें 
स्थित पुरुष योगारूढ़ होनेकी इच्छावाला और 
मननशील है, उसके फळ न चाहकर अनुष्ठान 
किये हुए अग्निद्दोत्रादि कम अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा 
ध्यानयोगमें आरूढ़ होनेके साधन बन सकते हैं । 


इसी भावसे “वह संन्यासी और योगी है? इस 
प्रकार उसकी स्तुति की जाती है-- 





भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--- 


अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः। 
स संन्यासी च योगी च न निरभिन चाक्रियः ॥ १ ॥ 


अनाश्रितो न आश्रितः अनाश्रितः कि कम फळं 
कमेण; फुलं कमफल यत्‌ तद्‌ अनाश्रितः 
कमफलतृष्णारहित इत्यथः ; 

यो हिं कर्मफलतृष्णावान्‌ स कर्मफलम्‌ 
आश्रितो भवति अयं तु तद्विपरीतः अतः 
अनाश्रितः कर्मफलम्‌ । 

एवंभूतः सन्‌ कार्य कृतेन्य नित्यं काम्य- 


विपरीतम्‌ अग्निहोत्रादिकं करोति निर्बतेयति, 


जिसने आश्रय नहीं छिया हो, वह अनाश्रित है, 
किसका ! कर्मफळका अर्थात्‌ जो कमोके फलका 
आश्रय न लेनेवाळा-कर्मफलक्री तृष्णासे रहित दै | 

क्योंकि जो कर्मफळकी तृप्णावाळा होता है वही 
कर्मफछका आश्रय लेता दै, यह उससे विपरीत है, 
इसलिये कर्मफलका आश्रय न लेनेवाळा है । 

ऐसा ( कर्मफ़ळके आश्रयसे रहित) होकर | 
जो पुरुष कर्तव्यकमॉको अर्थात्‌ काम्यकमॉसे _ 


विपरीत नित्य अभिह्दोत्रादि कर्माको पूरा करता दै, 


र 


DM MEE” YMA II SON” 





शांकरभाष्य अध्याय ६ 





यः कथिद्‌ ईच्दाः कर्मी स कर्म्यन्तरेभ्यो 
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पल 


विशिष्यते इति एवम्‌ अर्थम्‌ आह स संन्यासी 


च योगी च इति । 


संन्यासः परित्याग! स यस्य अस्ति स 
संन्यासी च योगी च योगः चित्तसमाधानं स 
यस्य अस्ति स योगी च इति एवंशुणसंपन्नः 


अयं मन्तव्य; । 


न केवलं निरग्निः अक्रिय एव संन्यासी योगी 


च इति मन्तव्य; | 


निर्गता अग्नयः कर्माङ्गभूता यस्रात्‌ स 
निरग्निः अक्रियः च अनग्निसाधना अपि 
अविद्यमानाः क्रियाः तपोदानादिका यस्य 


असो अक्रियः ॥ १ ॥ 


अपेक्षा श्रेष्ठ है, इसी अभिप्रायसे यह कहा है कि 
बह संन्यासी भी है और योगी भी है | 


संन्यास नाम त्यागका है | वह जिसमें हो वही 

संन्यासी है और चित्तके समाधानका नाम योग दै 

वह जिसमें ददो वही योगी है, अतः वह कर्मयोगी भी 
इन गुणोंसे सम्पन्न माना जाना चाहिये । 


केत्रल अभिरहित और क्रियारहित पुरुष ही 
संन्यासी और योगी है, ऐसा नहीं मानना चाहिये । 


कर्मोके अंगभूत गाहंपत्यादि अप्नि जिससे छूट 
गये हैं, वह निरम्नि है और बिना अम्निक्रे होनेत्राली 
तप-दानादि क्रिया भी जो' नहीं करता वह 
अक्रिय है ॥ १ ॥ 





ननु च निरग्नेः अक्रियस्य एव श्रुतिस्मृति- 
योगशास्रपु संन्यासित्रै थोगित््ं च प्रसिद्धं 
कथम्‌ इह सामे? सक्रियस्य संन्यासित्वं योगित्वं 
' अप्रसिद्धम्‌ उच्यते इति । 

न एप दोपः । कयाचिद्‌ शुणबृत््या 


उभयस्य संपिपादयिपितरात्‌ । 

| तत्‌ कथम्‌ ! 

कर्मफलसंकल्पसंन्यासात्‌ संन्यासित्त 
योगाङ्गत्वेन च कमोनुष्ठानात्‌ कमफलसंकर्पस 


चा चित्तविक्षेपहेतोः परित्यागाद योगित्वं च 
इति गोणम्‌ उभयम्‌ । 
न पुनः झुख्यं संन्यासित्वं योगित्रै च 
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पू०-जत्र कि निरम्निं और अक्रिय पुरुषके लिये 
ही श्रुति, स्मृति और योगशाद्रोंमें संन्यासित्व और 
योगित्व प्रसिद्ध है, तब यहाँ अग्नियुक्त और क्रिया- 
युक्त पुरुषके लिये अप्रसिद्ध संन्यासित्व और योगित्व- 
का प्रतिपादन कैसे किया जाता है ! 


उ०-यह दोष नहीं है | क्योंकि किसी एक 
गुणइत्तिसे ( किसी एक-गुणविशेषको लेकर ) 
संन्यासित्व और योगित्व--इन दोनों भावोंको उसमें 
( गृहस्थमें ) सम्पादन करना भगवानको इष्ट है | 
कैसे 6 
पू ०-बह कसे ! 


उ०-कमफलके संक्रल्पांका त्याग होनेसे 
'संन्यासित्वः है और योगके अंगरूपसे कर्माका 
अनुष्ठान होनेसे या चित्तविक्षेपके कारणरूप कमः 
फलके संकल्पॉका परित्याग होनेसे प्योगिलः है, 


इस प्रकार दोनों भाव ही गौणरूपसे माने गये हैं । . 


इससे मुख्य संन्यासित्व और योगित्व इष्ट नहीं 
अभिप्रेतम्‌ इति एतम्‌ अर्थ दशैयितुस्‌ आइ- | है । इसी भावको दिखलानेके छिये कहते हैं 
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श्रीमद्भगवद्वीता 





यं संन्यासमिति प्राहुर्यागं तं विद्धि पाण्डव । 
योगी. भवति कश्चन ॥ २ ॥ 


न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो 
यं स्ेकर्मतत्फलपरित्यागलक्षणं परमार्थ- 
संन्यासम्‌ इति प्राहः श्रुतिस्मृतिविद्‌ः, | 
कर्मानुष्ठानलक्षणं तं परमार्थसंन्यासं विद्वि 
जानीहि हे पाण्डव | 


कर्मयोगस्य ग्रबृत्तिलक्षणस्य तद्विपरीतेन 


निवृत्तिलक्षणेन परमार्थसंन्यासेन कीइशं 
सामान्यम्‌ अङ्गीकृत्य तद्भाव उच्यते इति 
अपेक्षायाम्‌ इदम्‌ उच्यते 


अस्ति परमार्थसंन्यासेन साइश्यं कतद्वारकं 
कर्मयोगस्य । यो हि परमार्थसंन्यासी स त्यक्त- 
सवेकर्मसाधनतया सवकमंतत्फलूविपयं संकल्पं 
ग्रवृत्तिहेतुकामकारणं संन्यस्यति । अयम्‌ अपि 
कर्मयोगी कर्म इुर्वाण एव फलविपयं संकरपं 


संन्यस्यति इति एतम्‌ अर्थं दशेयन्‌ आह-- 

न हि याद्‌ असंन्यस्तसंकल्पः असंन्यस्तः 
अपरित्यक्तः फलविषयुः संकल्पः अभिसंधिः 
येन सः असंन्यस्तसंकल्पः, कश्चन कञ्चिद्‌ अपि 
कर्मी योगी समाधानवान्‌ मवति, न संभवति 
इत्यर्थः । फलसंकल्पस्य चित्तविशषेपहेतुत्वात्‌ । 

ताद्‌ यः कश्चन कमी संन्यस्तफलूंसंकल्पो 
भवेत्‌ स योगी समाधानवान्‌ अविश्षिप्तचित्तो 
भवेत्‌ चित्तविक्षेपहेतोः फलसंकल्पस्थ संन्यस्त- 


` स्वादू इति अभिप्राय! । 


श्रुति-स्मृतिके ज्ञाता पुरुष सर्वकर्म और 
उनके फलके त्यागइप जिस भावको वास्तविक 
संन्यास कहते हैं, हे पाण्डव | कर्मानुष्ठानरूप 
योगको ( निष्काम कर्मयोगको ) मी तू बद्दी वास्तविक 
संन्यास जान । 


्रवृत्तिूप कर्मयोगकी उससे विपरीत निवृत्तिरू्प 
परमार्थ-संन्यासके साथ कैसी समानता खीकार 
करके एकता कही जाती है ? ऐसा प्रश्न होनेपर 
यह कहा जाता है-- . : 


परमार्थ-संन्यासके साथ कर्मयोगकी कतृंबिषयक 
समानता है । क्योंकि जो परमार्थ-संन्यासी है 
वह सब कमसाधनोंका त्याग कर चुकता है इसलिये 
सब्र कर्मोका और उनके फलविषयक संकल्पोंका, 
जो कि ग्रवृत्तिहेतुक कामके कारण हैं, त्याग करता 
है । और यह कर्मयोगी भी कर्म करता हुआ 
फळविषयक संकल्पोंका त्याग करता ही है (इस प्रकार 
दोनोंकी समानता है ) इस अभिप्रायको दिखलाते 
हुए कहते है 


जिसने फलविषयक संकल्पोंका यानी इच्छाओंका 
त्याग न किया हो, ऐसा कोई भी कर्मी, : योगी 
नहीं हो सकता । अर्थात ऐसे पुरुषका चित्त 
समाधिस्थ होना सम्भव नहीं है | क्योंकि फलका 
संकल्प ही चित्तके विक्षेपका कारण है । 


इसलिये जो कोई कर्मी फळविषयक संकल्पोंका 
त्याग कर देता है वही योगी होता है | अमिप्राय 
यह है कि चित्तविक्षेपका कारण जो फलविषयक 
संकल्प है उसके त्यागसे ही मनुष्य समाधानयुक्त 
यानी चित्तविक्षेपसे रहित योगी होता है | 
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एवं परमार्थसंन्यासकर्मयोगयोः कर्तदवारकं 


१७२३ 


इस प्रकार परमार्य-संन्यासकी और कर्मयोगकी 





संन्याससामान्यस्‌ अपेक्ष्य 'य॑संन्यासशिति | रजके भावसे सम्बन्ध रख्नेवाडी जो त्यागविषयक 


आहुयोंग॑ तं विदि पाण्डवः इति कर्मयोगस्य | करनेके ल्यि 


स्तुत्यर्थं संन्यासत्वम्‌ उक्तम्‌ ॥ २॥ 


समानता है, उसकी अपेक्षासे हो कर्भयोगकी स्तुति 
'यं संन्यासमिति प्राहुर्याग तं विद्धि 
पाण्डव' इस छोकमें उसे संन्यास बतळाया है॥२॥ 





ध्यानयोगस्य फळनिरपेक्षः कर्मयोगो 


फलेच्छासे रहित जो कर्मयोग है वह ध्यानयोगका 


बहिरङ्गं साधनम्‌ इति तं संन्यासत्वेन स्तुत्वा | बहिरंग साधन दै इस उदेश्यसे उसकी संन्यासरूपसे 


अधुना कर्मयोगस्य ध्यानयोगसाधनतवं | स्तुति करके अब यह भाव दिखलाते हैं कि कर्मयोग 
दशयति ध्यानयोगका साधन है-- 

आरुरुक्षोसुनेयोगं कर्म कारणमुच्यते । . 

योगारूढस्य तस्यैव शामः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥ 


आरुरुक्षोः आरोढुम्‌ इच्छतः अनारूढस्य 
` ध्यानयोगे अवस्थातुम्‌ अशक्तस्य एव इत्यर्थः, 
कस्य आरुरुक्षोः मुनेः 


जो ध्यानयोगमे आरूढ़ नहीं है--ध्यानयोगमे 
स्थित नहीं रह सक्रता है, ऐसे योगारूढ़ होनेकी 


कर्मफलसंन्यासिन | इच्छावाले मुनि अर्थाद्‌ कर्मफलत्यागी पुरुषके 


इत्यर्थः । किम्‌ आरुरुक्षोः योगं कर्म कारणं | छिये घ्यानयोगपर आरूढ होनेका साधन “कर्म! 


साधनम्‌ उष्यते | 
योगारूढस्य ` पुनः तस्य एव रम उपशमः 


स्वकर्मभ्यो निवृत्तिः कारणं योगारूढस्वस्य 


साधनम्‌ उच्यते इत्यर्थ! । 
यावद यावत्‌ कर्मभ्य उपरमते तावत्‌ 


बतलाया गया है | 

तथा वही जब योगारूढ़ हो जाता है तो उसके 
लिये योगारूढ़ताका ( ध्यानयोगमें सदा स्थित 
रइनेका ) साधन शम-उपशम यानी “सर्व कर्मोसे 
निवृत्त होना? बतलाया गया है । 

( मनुष्य ) जितना-जितना कमाँसे उपरत होता 


तावद्‌ निरायासस्य जितेन्द्रियस्य चित्तं | जाता है, उतना-उतना ही उस परिश्रमरद्दित 
समाधीयते | तथा सति स झटिति योगारूढो | जितेन्द्रिय पुरुषका चित्त समाहित होता जाता है । 


भवति । 
तथा च उक्त व्यासेन-- 


ऐसा होनेसे बह झटपट योगारूढ़ हो जाता है । 
व्यासजीने भी यही कहा है कि 'त्राह्मणके लिये 


“नैशहश बाह्मणस्यास्ति वित्तं यथैकता समता दुसरा पेसा कोई चन नहीं दे जैसा कि न्ता 


सत्यता च. | चीलं स्थितिर्दण्डनिधानमाजेवं 
` ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः 
१७५ | २७ ) इति॥ ३॥ 





॥ ( महा ० शान्ति० समता, सत्यता, शील, स्थिति, अहिसा, आजेव 


और उन-उन क्रियाओसे उपराम होना हे! ॥ ३॥ 
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श्रीमडगवद्वीता 





अथ इदानीं कदा योगारूढो भवति इति 
यदा 
rears पसन 
सवंसंकल्पसन्यासी 
यदा समाघीयमानचित्तो योगी हि इन्द्रि पार्थे 
इन्द्रियाणाम्‌ अर्थाः शब्दादयः तेषु इन्द्रियार्थेपु 
कर्मझु च नित्यनेमित्तिकक्राम्यप्रतिषिद्धेपु 
ग्रयोजनाभावबुद्ध्या न अनुषजते अनुपद्ध 
कतेव्यताबुद्धिं न करोति इत्यर्थः । 
सर्वसंकल्पसंन्यासी सर्वान्‌ संकल्पान्‌ इहा- 
त्रार्थकामहेतून्‌ संन्यसितुं शीलम्‌ अस्य 
इति सवंसंकल्पसंन्यासी, योगारूढः प्राप्तयोग 


इति एतत्‌ तदा तसन्‌ काले उच्यते । 


सर्वसंकल्पसंन्यासी इति वचनात्‌ सर्वान्‌ 


च कामान्‌ सर्वाणि च कर्माणि संन्यसेद्‌ 
इत्यथः । 
संकल्पमूला हि सर्वे कामाः-- 
“संकल्मूलः कामो वै यज्ञाः संकल्पसंभवाः । 
( मचु० २। २) 
“काम जानामिं ते मूलं संकल्यात्त्व हि जायसे । 
न त्वां संकल्पयिष्यामि तेन में भविष्यसि ॥ 
( महा० य्ान्ति०१७७।२५ ) इत्यादिस्मृतेः । 
सवेकामपरित्यागे च सवकर्मसंन्यासः सिद्धो 


भवति “त यथाकामो भवाति तत्क्रतुर्भवति 
यत्क्रतुर्मवाति तत्कर्म कुरुते’ (ब्रह ० उ० ४ । ४ । ५) 
इत्यादिश्रतिभ्यः “यद्याद्धि कुरुते कर्म तचतकामस्य 
चेश्तिमः ( महु० ? 19 ) इत्यादिस्सृतिस्यः च | 
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साधक कब योगारूढ हो जाता है, यह अब 
बतलाते हैं-- 


हि नेन्द्रियार्थेषु न कमखनुषजते । 


योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 


चित्तका समाधान कर लेनेत्ाला योगी जव | 


इन्द्रियोके अर्थोमें, अर्थात्‌ इन्ब्रियोके विषय जो 
दाव्दादि हैं उनमें एवं नित्य, नैमित्तिक, काम्य 
और निषिद्ध कमें अपना कुछ भी प्रयोजन न 
देखकर आसक्त नहीं होता, उनमें आसक्ति यानी 
ये मुझे करने चाहिये ऐसी बुद्धि नहीं करता | 
तत्र--उस समय वह सब्र संकल्पोंका त्यागी 
अर्थात्‌ इस लोक और परलोकके भोगांकी कामनाके 


कारणरूप सव संक्रल्पोका त्याग करना जिसका. 


खभाव हो चुका है, ऐसा पुरुष, योगारूढ 
यानी योगको प्राप्त हो चुका है, ऐसे कहा 
जाता है । द 

'सत्रसंकल्पसंन्यासी? इस कथनका यह आशय 
है क्रि सत्र कामनाओंको और समस्त कर्मोको छोड़ 
देना चाहिये । 

क्योंकि सत्र कामनाओंका मूल संकल्प ही है | 
स्मृतिमै भी कहा है कि--'कामका मूळ कारण 
संकल्प ही है । समस्त यज्ञ संकल्पसे उत्पन्न होते 
हैं । हे काम! मैं तेरे मूल कारणको जानता हूँ। तू 
निःसन्देह संकट्पसे दी उत्पन्न होता है। में तेरा 
संकल्प नहीं करूँगा, अतः फिर तू मुझे प्राप्त 
नहीं होगा ।' 

सब कामनाओंके परित्यागसे ही सर्वे कोका 


त्याग सिद्ध हो जाता है | यह बात 'वह जेली कामना- 


चाळा होता है वैसे ही निश्चयवाला होता है, जैसे _ | 
निश्चयवाला होता है बही कर्म करता दै! 
इत्यादि श्रुतिसे प्रमाणित है और 'जीव जो-जो कर्म | 
करता है वह सव कामकी ही चेएा है! 


इत्यादि स्मृतिसे मी प्रमाणित है । 


SS SNe) ANTHERS । 
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य्यम 
न्यायात्‌ च । न हि सवेसंकल्पसंन्यासे | युक्तिसे.मी यही बात सिद्ध होती है । क्योंकि 


सत्र संकल्पोका त्याग कर देनेपर तो कोई जरा-सा 
कश्चित्‌ स्पन्दितुम्‌ अपि शक्तः | . | हिल भी नहीं सकता | 


तसात्‌ सर्वेसंकल्पसंन्यासी इति वचनात्‌ | तरां 'सर्वसंकल्पसंन्यासी' कहकर भगवान्‌ 
र्वान्‌ कामान्‌ सर्वाणि कर्माणि च त्याजयति | समख कामनाओंका और समख कर्मोका त्याग 
भगवान्‌ ॥ ४ ॥ कराते हैं | ४॥ 





>... er आ< 


यदा एवं योगारूढः तदा तेन आत्मा| जब मनुष्य इस प्रकार योगारूढ़ हो जाता है 
आत्मना उद्‌ध्वती भवति संसाराद्‌ अनर्थत्रातादू | तब वद्द अनर्योके समूह इस संसारसमुद्रसे खयं अपना 
अत उद्धार कर लेता है, इसलिये--- 
उडरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५॥ 


उद्वत्‌ संसारसागरे निमग्नम्‌ आत्मना आत्मानं | संसार-सागरमे इवे पड़े हुए अपने-आपको उस : 


$ उदरे , | संसारसमुद्रसे आत्म-बळके द्वारा ऊँचा उठा लेना 
तत उद्‌ ऊध्ये हरेद्‌ द्‌ योगारूढतां चाहिये अर्थात्‌ योगारूढ़ अवस्थाको प्राप्त कर लेना 


आपादयेद्‌ इत्यथः । चाहिये । 
न आत्मानम्‌ अत्रसादयेदू न अधो नयेद्‌ न| अपना अधःपतन नहीं करना चाहिये अर्थात 
अघो गमयेत्‌ । अपने आत्माको नीचे नहीं गिरने देना चाहिये । 


आत्मा एव दि याद्‌ आत्मनो बन्धुः । न| क्योंकि यह आप ही अपना बन्धु है । दूसरा 
TR कोई ( ऐसा ) बन्धु नहीं है जो संसारसे मुक्त करने- 

हि अन्यः कथित्‌ jis DE संसारयुक्तये वाला हो । प्रेमादि भाव बन्धनके स्थान होनेके 
भवति । बन्धुः अपि तावद्‌ मोक्ष प्रति प्रतिकूल | कारण सांसारिक वन्धु भी ( वास्तव ) मोक्षमार्गका 
एव स्नेहादिवन्थनायतनत्वाद तसाद्‌ युक्तम्‌ | तो ब्रिरोधी ही होता है । इसडिये निश्चयपूर्वक यह 
अवधारणम्‌ “आत्मा एव हि आत्मनो वन्धुः’ इति। | कहना ठीक हो है कि, आप ही अपना बन्धु है । 
आत्मा एव रिपुः शत्रु; यः अन्य; अपकारी | तथा आप ही अपना शत्रु दै । जो कोई दूसरा 


/ चो न अपि ति, | अनिष्ट करनेवाळा बाह्य शत दै वह भी अपना 
बाह्य, शकु; स; आप आत्पप्रक्त "न इ) | हू बनाया हुआ होता है, इसलिये आप ही अपना 
युक्तम्‌ एव अवधारणम्‌ आत्मा एव रिपुः | शत है, इस प्रकार केवळ अपनेको ही शत्रु बतछाना 


आत्मन इति ॥ ५॥ मी ठीक ही है || ५॥ 


SE Se 
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आत्मा एव बन्धुः आत्मा एव रिपुः आत्मन 


इति उक्तम्‌, तत्र किंलक्षण आत्मनो वन्धुः किं- 


लक्षणो वा आत्मनो रिपुः इति उच्यते 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य 
अनात्मनस्तु दतुत्वे 
बन्धुः आत्मा आत्मन: तस्य तस्य आत्मन, 
स॒ आत्मा बन्धुः येन आतमना आत्मा एव 
जितः आत्मा कार्यकरणसंघातो येन 
बशीकृतो जितेन्द्रिय इत्यर्थः | अनात्मनः तु 
अजितात्मनः तु शन्ुले शत्रुभावे वर्तेत आत्मा 
एव शत्रुवत्‌, तथा अनात्मा शत्रु; आत्मनः 


अपकारी तथा आत्मा आत्मनः अपकारे 
वर्तेत इत्यर्थः ॥ ६॥ 





जितात्मनः प्रशान्तस्य 
शीतोष्णस्ुखदुःखेषु 

जितात्मनः कायंकरणादिसंघात आत्मा जितो 

येन स जितात्मा, तस्य जितात्मनः, प्रशान्तस्य 


तथा 


आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना 
शत्रु है यह बात कही गयी, उसमें किन छक्षणोंबाला 
पुरुष तो ( आप ह्वी ) अपना मित्र होता है और 
कौन ( आप ही ) अपना श्नु होता है ? सो कहा 
जाता है-- 


येनात्मैवात्मना जितः । 


वर्तेतात्मैव शत्रुवत्‌ ॥ ६॥ 


उस जीवात्माका तो वही आप मित्र है कि 
जिसने खयमेव कार्य-करणके समुदाय शरीररूप 
आमाको अपने वशमें कर लिया हो अर्थात्‌ जो 
जितेन्द्रिय ह्यो । जिसने ( कार्य-करणके संघात ) 
शरीररूप आत्माको अपने वशमें नहीं किया 
उसका वह आप ही शत्रुकी भाँति रात्रु-भावमें 
बर्तता है । अर्थात्‌ जैसे दूसरा शत्रु अपना अनिष्ट 
करनेवाला होता है, वेसे ही वह आप ही अपना 
अनिष्ट करनेमें छगा रद्दता हवै.| ६ ॥ 


क ज 


परमात्मा समाहितः 
मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 


जिसने मन, इन्द्रिय आदिके संघातखूप इस 
शरीरको अपने बरामें कर लिया है और जो प्रशान्त 


है-जिसका अन्तःकरण सदा प्रसन्न रहता है उस 


रसन्नान्तःकरणस्य सतः संन्यासिनः परमात्मा | सन्यासीको भळी प्रकारे सर्वत्र परमात्मा प्राप्त दै 
समाहितः साक्षाद्‌ आत्मभावेन वतेते इत्यर्थः | अर्थात्‌ साक्षात. आत्मभावसे विद्यमान है । 


किं च शीतोष्णसुखदुः खेषु तथा माने अपमाने 


वच मानापमानयोः पूजापरिभवयोः ।॥ ७ ॥ 


तथा वह सर्दी-गर्मी और सुख-ढुःखमें एवं मान 


और अपमानमें यानी पूजा और तिरस्कारमें भी 
(सम हो जाता ) | ७ ॥ 





ज्ञानविज्ञानतप्तात्मा 


कूटस्थो विजितेन्द्रियः | । 


युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाञ्चनः ॥ ८ ॥ 


गे 
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ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा ज्ञानं शोखोक्तपदार्थानां 
परिज्ञानं विज्ञान तु शास्त्रतो ज्ञातानां तथा 
एव खानुभवकरणं तास्यां ज्ञानविज्ञानाम्पां 
तृप्त संजातालंग्रत्यय आत्मा अन्तःकरणं यस्य 
स ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा, कूटस्थः अग्रकम्प्यो 
भवति इत्यर्थः । त्रिजितेन्द्रियः च । य इंच्शो 
युक्त: समाहित इति स उच्यते कथ्यते । 

स॒ योगी समलोष्टाइमकाश्चनो लोश्टाश्म- 


काञ्चनानि समानि यस्य स॒ समलोष्टाशम- 
काञ्चनः ॥ ८ ॥ 





~ 





TI 


शाश्नोक्त पदार्थाको समझनेका नाम ज्ञान? है 
और शात्रसे समझे हुए भाबोंको बैसे ही अपने 
अन्तःकरणे प्रत्यक्ष अनुमत्र करनेका नाम 'विज्ञानः 
है, ऐसे “ज्ञान! और 'विज्ञान!से जिसका अन्तःकरण 
तृप्त है अर्थात्‌ जिसके अन्तःकरणे ऐसा विश्वास उत्पन्न 
हो गया है कि “त्रस, अत्र कुछ भी जानना वाकी नहों 
है? ऐसा जो ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त हुए अन्त:करणवाळा 
है तथा जो कूटस्थ यानी अविचळ और जितेन्द्रिय 
हो जाता है, वह युक्त यानी समाहित ( समाघिस्थ ) 
कहा जाता है । 





वह योगी मिट्टी, पत्थर और छुवर्णकों समान समझने- 
वाढा होता है अर्थात्‌ उसकी इष्टिमें मिट्टी, पत्थर 
और सोना सब समान हैं ( एक ब्रह्मरूप है )॥ ८॥ 





कि च-- 


| तथा- 


सुहृन्मित्रायुदासीनमध्यखद्वेष्यबन्धुषु | 


साधुष्वपि च पापेषु 


समबुद्धिरविशिष्यते ॥ ९ ॥ 


सुहृदित्यादिः्लोकाधंम्‌ एकं पदम्‌ । | “पुहृत्‌' शब्दसे लेकर आधा छोक एक पद है | 


सुहृद्‌ इति प्रत्थुपकारम्‌ अनपेक्ष्य उपकर्ता | 
मित्रं स्नेहवान्‌ । अरिः शत्रु) । उदासीनो न 


फस्यचित्‌ पक्षं भजते । मध्यस्थो यो विरुद्धयोः 
उभयोः हितेपी । द्र्य आत्मनः अग्रियः । 
बन्धुः सम्बन्धी इति एतेषु साधुषु शास्रानुवतिंषु 
अपि च पापेषु प्रतिपिद्धकारिपु सवेषु एतेषु 
समबुद्विः कः किंकर्मा इति अव्यापृतबुद्धिः 
इत्यर्थः । विशिष्यते बिमुच्यते इति वा 
पाठान्तरम्‌ | योगारूढानां सर्वेपाम्‌ अयम्‌ उत्तम 
इत्यर्थः ॥ ९ ॥ 


गी० शा० भा० २३-- 


“सुद्ृतू!-प्रत्युपकार न चाहकर उपकार करनेत्राला, 
'मित्रः-प्रेमी, 'अरि?-शत्रु, “उदासीन?- पक्षपात- 
रहित, 'मध्यस्थः-जो परस्पर विरोध करनेवाले दोनों- 
का हितत्री हो, '्वष्य'- अपना अप्रिय और “बन्धुः-- 
अपना कुटुम्बी, इन सत्रमें तथा शास्रानुसार चलने- 
वाले श्रेष्ठ पुरुषॉमे और निषिद्ध कम करनेत्राले 
पापियॉमें भी जो समबुद्धिवाला है; इन सवें कौन 
केसा क्या कर रहा है ऐसे बिचारमें जिसकी बुद्धि 
नहीं लगती है वह श्रेष्ठ है । अर्थात्‌ ऐसा योगी सब 
योगारूढ़ पुरुषोंमें उत्तम है । यहाँ 'विशिष्यते'के 
स्थानमें 'िसुच्यते’ ( मुक्त हो जाता है ) ऐसा 
पाठान्तर भी है ॥ ९ ॥ 


it अव. Me 


Si ७ ॥ 
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अत एवम्‌ उत्तमफलश्राप्तये-- | अतः ऐसे उत्तम फलकी प्राप्तिके लिये-- 
योगी यज्ञीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १०॥ 
योगी भ्यायी युञ्जीत समादध्यात्‌ सततं ध्यान करनेवाला योगी अफेला-किसीको साथ 
न लेकर पहाइकी गुफा आदि एकान्त स्थानमें 
स्थित हुआ, निरन्तर अपने अन्तःकरणको ध्यानमें 
गिरिगुहादौ स्थित: सन्‌ एकाकी असहाय; । | स्थिर किया करे । 
रहसि खित एकाकी च इति विशेषणात्‌ | “रकान्त स्थानमें स्थित हुआ? और 'अरेछा? इन 
विशेषणोंसे यह भात्र पाया जाता है कि संन्यास 
संन्यासं कृत्वा इत्यथः । ग्रहण करके योगका साधन करे | 
यतचित्तात्मा चित्तम्‌ अन्तःकरणम्‌ आत्मा | जिसका चित्त-अन्तःक्रण और आत्मा-शरीर 
देहः च संयतौ यस्य॒ स यतचित्तात्मा निराशीः | ( दोनों ) जीते इए हैं. ऐसा यतचित्तात्मा, निराशी- 
वीततृष्णः अररिग्रदः च परिग्रहरहितः । | तृष्णाहीन और संप्रहरहित होकर अथात्‌ संन्यासी 
संन्यासित्वे अपि स्यक्तसवपरिग्रहः सन्‌ युञ्जीत | होनेपर भी सब संग्रहका त्याग करके योगका 
इत्यथः ॥ १० ॥ अभ्यास करे ॥ १० ॥ 


अथ इदानीं योगं युञ्जत आसनाहारपिहारा- योगाभ्यास करनेवालेके लिये योगक्रे साधन- 
रूप आसन, आहार और विहार आईिका 
दीनां योगसाधनत्वेन नियमो वक्तव्यः ग्राप्ता- नियम बतछाना उचित है एवं योगको प्राप्त हुए 
पुरुपका लक्षण और उसक्रा फल आदि भी बहना 
योगलक्षणं तत्फलादि च इति अत आरभ्यते | चाहिये | इसलिये अत्र ( यह प्रकरण ) आरम्भ 
किया जाता है । उसमें पहले आसनका ही वर्णन 
तत्र आसनम्‌ एव तावत्‌ प्रथमम्‌ उच्यते | करते हैँ 

शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य खिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 
शुचौ शुद्धे विविक्त स्वभावतः संस्कारतो शुद्ध स्थानमें अर्थात्‌ जो खभात्रसे अथवा झ:डने- E 
>> बुद्दारने आदि संस्कारोसे साफ किया हुआ पवित्रे 
था स्थाने, मतिश सिरप अचल आतून और एकान्त स्थान हो, उसमें अपने आसनको 
आसनं न अत्युच्छितं न अतीव उच्छ्रितं न अपि | जो न अति ऊँचा हो और न अति नीचा हो और 
अतिनीच तत्‌ च चैठाजिनकुशोत्तरम्‌, चैलम्‌ अजिनं जिसपर क्रमसे बल्न, मृगचर्म और कुशा ब्रिछाये 


कुशाः च उत्तरे यिन्‌ आसने तद्‌ आसनं गये हों, अत्रिचळमावसे स्थापन करके । यहाँ पाठ- 
हिल नी क्रमसे उन वख्नादिंका क्रम उळ्टा समझना चाहिये 
चलाजिनकुश तर पाठक्रमाद्‌ विपरीतः अत्र अर्थात्‌ पहले कुशा, उसपर मृगचर्म और फिर 
क्रम; चेलादीनाम्‌ ॥ ११ ॥  ।॥उसपरयश्न बिछावे || ११ ॥ 
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प्रतिष्ठाप्य फिस | ५ आसनको ) स्थिर स्थापन करके क्या करे 
( सो कहते हैं )-- [ 
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचिततेनद्रियक्रियः । 
उंपविइयासने युञ्ञ्यायोगमात्मविशुद्धये ॥ १२ ॥ 
तत्र तसन्‌ आसने उपबिश्य योगं पुञ्ज्यात्‌। | उस आसनपर बैठकर योगका साधन करे | 
कथम्‌, सतेतरिपयेभ्य उपसंहृत्य एकाग्रं मनः | कैसे करे? मनको सव विषयोंसे हटाकर एकाग्र 
करके तथा यतचित्तन्द्रियक्रिय यानी चित्त और 
इन्द्रियोकी क्रियाओंको जीतनेत्राछा होकर योगका 
च चित्तन्द्रियाणि तेपां क्रियाः संयता यस्य स | सांधन करे | जिसने मन और इन्दरियोकी क्रियाओं- 
का संयम कर लिया हो उसको यतचित्तेन्द्रियक्रिय 


कत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय चित्तं च इन्द्रियाणि 


यतचित्तन्द्रियक्रियः । कहते है । 

स किमर्थ योगं युञ्ज्याद्‌ इति आह-- वह किसलिये योगका साधन कॅरे ! सो 

कहते हूँ 

आत्मत्रिशुद्धये अन्तःकरणस्य विशुद्धयर्थभ | आक्मशुद्धिके लिये अर्थात्‌ अन्तःकरणकी 

इति एतत्‌ ॥ १२॥ शुद्धिके लिये करे || १२॥ 
— TESTE Bross 

बाह्यम्‌ आसनम्‌ उक्तम्‌ अधुना शरीरधारणं | बाह्य आसनका वर्णन किया, अव शरीरको कैसे - 

कथम्‌ इति उच्यते-- रखना चाहिये ? सो कहते हैं 


समं कायरिराग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । 
संप्रेश्य नासिकाग्रं रवं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ १३ ॥ 
समं कायशिरोप्रीवं कायः च शिरः च ग्रीवा च | काया, शिर और गरदनको दा और अचल 
कायशिरोग्रीव॑ तत्‌ समं धारयन्‌ अचल च सम | भावसे धारण करके स्थिर होकर बेठे | समानभावसे 
धारयतः चनं संभवति अतो विशिनष्टि | धारण किये हुए कायादिका भी चडन होना सम्भव 
अचलम्‌ इति । स्थिरः स्थिरो भूत्वा इत्यथः । | दे इसलिये 'अचलम! यह विशेषण दिया गया है | 
स्वं नासिकाम्रं संप्रेक्ष्य सम्यक प्रेक्षणं दर्शन | तया अपनी नासिकाके अग्रमागको देखता हुआ 
र यानी मानो वह उधर दी अच्छी तरह देख रहा 
कृत्वा इव । दै | इस प्रकार इष्टि करके । 
इति इवशब्दो लुपो द्रष्टव्यः | न हि| यहाँ 'संम्रेक्ष्!' के साथ ५३३? शब्द लुप्त समझना 
चाहिये क्योंकि यहाँ, अपनी नासिकाके अग्रभाग- 
खनासिकाग्रसंप्रेक्षणम्‌ इह विधित्सितम्‌ । को देखनेका विधान करना अभिमत नहीं है | | 
कि तहि चक्षुपोः इष्िसंनिपातः । ` तो क्या है ? बस, नेत्रोंकी दृष्टिको ( विषयोंकी 
| ओरसे रोककर ) षहो स्थापंन करना दी इप है । 


९८० 


श्रीमद्भगबद्गीता 








स च अन्तःकरणसमाधानापेक्षा विवक्षितः | 


खनासिकाग्रसंग्रेक्षणम्‌ एव चेद्‌ विवक्षितं मनः 


तत्र एव समाधीयते न आत्मनि । 


आत्मनि हि मनसः समाधानं वक्ष्यति 


“आत्मसंस्थं मनः छत्वा' इति । तस्माद्‌ इवशब्द- 
लोपेन अक्ष्णोः दष्टिसनिपात एव संप्रेक्ष्य 
इति उच्यते । 

दिशः च अनत्रलोकयन्‌ दिशा च अवलोकनम्‌ 


अन्तरा अँकुनन्‌ इति एतत्‌॥ १३ ॥ 


वह ( इस तरह दृष्टिस्थापन करना ) भी अन्त:- 


'करणके समाधानके लिये आवशयक होनेक्रे कारण 


ही अभीष्ट है । क्योंकि यदि अपनो नासिकाके 


अग्रभागको देखना ही विधेय माना जाय तो 


फिर मन बढी स्थित होगा, आत्माम नहीं । 

परन्तु ( आगे चलकर ) “आत्मसंस्थं . मनः | 
कत्वा? इस पदसे आत्मामं हो मनको स्थित करना 
बतलायेंगे | इसलिये «इव' शब्दके लोपद्भारा नेत्रोंकी 
दृष्टिको नासिकाके अग्रमागपर लगाना ही संप्रेक्ष्य? 
इस पदसे कहा गया है । 

इस प्रकार ( नेत्रांकी दृष्टिको नासिकाके अग्रभाग- 


पर लगाकर ) तथा अन्य दिशाआंको न देखता हुआ 
अर्थात्‌ बीच-बीचमें दिशाओंकी ओर दृष्टि न डालता 
हुआ ॥ १३ ॥ 


मु (र vet Minne 





कि च-- 
प्रशान्तात्मा 


विगतभीव्रेह्मचारिब्रते 


तभा--< 
स्थितः । 


मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥१४॥ 


प्रशान्तात्मा प्रकर्षेण शान्त आत्मा अन्तः- 
करणं यस्य सः अयं प्रशान्तात्मा विगतभीः 
विगतभयो ब्रह्मचाखिते स्थितो ब्रह्मचारिणो 
व्रतं ब्रह्मचर्यं गुरुशुश्रृपामिक्षाञ्ुक्त्यादि तसिन्‌ 
यित; तदतुष्ठाता मवेद्‌ इत्यर्थः | किं च 
मनः संयम्य मनसो वृत्तीः उपसंहृत्य 
इति एतद्‌ मच्चित्तो म॒यि परमेश्वरे चित्तं यस्य 
सः अयं मच्चित्तो युक्तः समाहितः सन्‌ आसीत 


उपविशेत्‌ मत्परः अहं परो यस्य सः अयं मत्परः । 


भचति कश्चिद्‌ रागी ख्रीचित्तो न तु खियम्‌ 
एव परत्वेन गृह्णाति, कि तहिं राजानं महादेयं 
वा अगं तु मच्चित्तो मत्परः च ॥ १४ ॥ 


[ ~ ~~ 


प्रशान्तात्मा--अच्छी प्रकारसे शान्त हुए अन्तः- 
करणवाला, विगतभी--निर्भय ओर ब्रह्मचारियाके 
ब्रतमें स्थित हुआ अर्थात्‌ ब्रह्मच, गुरुसेवा, मिक्षा- 
भोजन आदि जो ब्रह्मचारीके ब्रत हैं उनमें स्थित हुआ 
उनका अनुष्ठान करनेवाला होकर ओर मनका 
संयम करके अर्थात्‌ मनकी वृत्तियोंका उपसंहार 
करके तथा मुझमें चित्तत्राढा अर्थात्‌ मुझ परमेखर- 
में ही जिसका चित्त छा गया है ऐसा मचित्त होकर 
तथा समाहितचित्त देकर और मुझे ही सश्र 
माननेत्राळा, अर्थात्‌ मैं ही जिसके मतमें सबसे श्रेष्ठ 
हूँ, ऐसा होकर बैठे। 

कोई ल्ीप्रेमी ख्रीमें चित्तवाळा हो सकता है 
परन्तु वह ्लीको सबसे श्रेष्ठ नही समझता । तो 
किसको समझता है : वह राजाको या महादेवको 


. | ख्रीकी अपेक्षा श्रेष्ठ समझता है; परन्तु यह साधक तो 


चित्त भी मुझमें ही रखता है और मुझे ही सबसे 


अधिक श्रेष्ठ भी समझता दै ॥ १४ ॥ 








शांकरभाष्य अध्याय ६ 
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अथ इदानी योगफलम्‌ उच्यते | अब योगका फल कह्या जाता है-- 
युञ्जन्नेबं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निवोणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५॥ 


युञ्जन्‌ समाधानं कुवेन्‌ एत्र यथोक्तेन नियत मनवाला योगी अर्थात्‌ जिसका मन 
विधानेन सदा आत्मानं योगी नियतमानसो नियतं | जीता हुआ है ऐसा योगी उपयुक्त प्रकारसे सदा 
संयतं मानसं मनो यस्य सः अयं नियत- | मौका समाधान करता हुआ अर्थात्‌ मनको 
मोक्षः, तत्परमा निष्ठा यस्याः शान्तेः सा | अर्थात्‌ जिस शान्तिकी परमनिष्ठा--अन्तिम स्थिति 
निर्वाणपरमा तां निर्वाणपरमां 


मोक्ष है एवं जो मुझमें ` स्थित है--मेरे अधीन है 
मदघीनाम्‌ अधिगच्छति ग्राप्नोति ॥ १५॥ ऐसी शान्तिको प्राप्त होता है || १५॥ 


१८१ 








मत्संस्थां 
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इदानीं योगिन आहारादिनियम उच्यते-- | अत्र योगीके आहार आदिंके नियम 


जाते है-- 


कहे 


नात्यश्चतस्ठु योगोऽस्ति न चेकान्तमनरनतः । 
न चातिस्रप्रशीलस्य जाग्रतो नेव चाजुन॥ १६ ॥ 


न अस्यरनत आरमसंसितम्‌ अन्नपरिमाणम्‌ | अधिक खानेवालेका अर्थात्‌ अपनी शक्तिका 
उल्लङ्चन करके शक्तिसे अधिक भोजन करनेवाळेका 
योग सिद्ध नहीं होता, और बिल्कुल न खानेवालेका 
भी योग सिद्ध नहीं होता, क्योंकि यह श्रुति है कि 
“जो अपने शरीरकी शक्तिके अनुसार अन्न खाया 
जाता है वह रक्षा करता दै, वह कष्ट नहीं देता 
( बिगाड़ नहीं करता ) जो उससे अधिक होता 
है चह कष्ट देता दे और जो प्रमाणसे कम होता है 
बह रक्षा नहीं करता ।' 


अतीत्य अइनतः अत्यश्नता न योगः अस्ति, न 


च एकान्तम्‌ अनश्नतो योगः अस्ति यहु ह्वा 
आत्मसंवितमग्नं तद्वाति तन्न हिनस्ति’ ‹यदभूयो 
हिनस्ति तद्त्कनीयो न तदवाति' ( शतपथ ) 
इति श्रुतेः । 


तसाद योगी न आत्मसंमिताद अन्नाद्‌ 
अधिकं न्यूनं वा अश्नीयात्‌ । 

अथ चा योगिनो योगशास्त्रे परिपठितादू 
अन्नपरिमाणाद्‌ आतिमात्रम्‌ अइनतो योगा न 
अलि 5 000 Sr 


इसलिये योगीको चाहिये कि अपने लिये जितना 


उपयुक्त हो उससे कम या ज्यादा अन्न न खाय |, 


अथत्रा यह अर्थ समझो कि योगीके लिये योग- 
शाञ्नमें बतलाया हुआ जो अनका परिमाण दै. 


उससे अधिक खानेत्रालेका योग सिद्ध नदी होता । . 


१८२ श्रीमद्भगवद्वीता 
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उक्त हि “अर्धमशनस्य सव्यज्ञनस्य। वहाँ यह परिमाण वतढाया है कि पेटका आधा 
$ भाग अर्थोत्‌ दो हिस्से तो शाक-पात आदि व्यज्ञनो- 
टवीयसुदकत्य तु | वायोः सश्चरणार्थ तु चतुर्थः | सहित भोजनसे और तीसरा हिस्सा जलसे 
पूर्ण करना चाहिये तथा चौथा वायुके आने- 

मवद्रेषयेत्‌ ॥* इत्यादि परिमाणम्‌ । जानेके लिये खाली रखना चाहिये? इत्यादि । 


तथा न च अतिलमशीलस्य योगा भवति' तथा हे अर्जुन ! न तो बहुत सोनेवालेका ही 


न एव च अतिमात्रं जाग्रतो योगो भवाति च | योग सिद्ध होता है और न अत्रिक जागनेत्रालेकोः 


अर्जुन ॥ १६ || ही योग-सिद्धि प्राप्त होती है ॥ १६ ॥ 
RR go > 1 पज 


तो फिर योग कँसे सिद्ध होता है ? सो 
कहते हैं-- 


युत्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमु । 
युक्तस्व्ञावबांधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १७ ॥ 


कथं पुनः योगो भवति इति उच्यते-- 





युक्तारतिहारस्य आहियते इति आहारः, जो खाया जाय वह आहार अर्थात्‌ अन और 
अन्नं विहरणं विहारः पादक्रमः तो युक्तो | चलना-फिरन रूप जो पेरोंकी क्रिया है वह बिहार, 
नियतपरिमाणो यस्य तथा युक्तचेष्टस् युक्ता यह दोनों जिसके नियमित परिमाणसे होते हैं 
ळर और कर्मोमें जिसकी चेष्टा नियमित परिमाणसे 
नियता चेष्टा यस्य कर्मस तथा युक्तखप्नाव- | होती है, जिसका सोना और जागना नियत-काहमें 
बोधस्य युक्ती खप्नः च अवबोधः च तौ नियत- | यथायोग्य होता है, ऐसे यथायोग्य आहार- 
कालो यस्य, तस्य युक्ताहारबिहारस्य युक्त- | ब्िहारवाळे और कमेंमें यथायोग्य चेश करनेबाळे 
) चेष्टस्य कमसु युक्तप्नावत्रोधस्य योगिनो | तथा यथायोग्य सोने और जागनेवाले योगीका 
योगो भवति दुःखहा | ' दु:खनाशक योग सिद्ध हो जाता है । 
दुःखानि सर्वाणि हन्ति इति दुःखहा से सत्र दु:खोंको हरनेवालेका नाम 'दु:खहा? है। 
ऐसा सब संसाररूप दुःखोंका नाश करनेवाढा 
संसारदुःखक्षयकूद॒ योगो भवति इत्यर्थ; || १७।| हे ( उस योगीका ) सिद्ध होता है यह अमिप्राय 
॥ १७॥ 





अथ अधुना कदा युक्ता भवति इति| अब यह बतळाते हैं कि ( साधक पुरुष) कब 
— युक्त ( समाधिस्थ ) हो जाता है-- 

यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवाबतिष्ठते । 

निःस्पृददः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥ 


शांकरभाष्य अध्याय ६  . १८३ 
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यदा विनियतं चितं विशेषेण नियतं संयुतस्‌ | गशमे किया हुआ चित्त यानी विशेषरूपसे 
एकाग्रताम्‌ आपन्नं चित्तम्‌, दित्वा बाह्यचिन्ताम्‌ | एकाग्रताको प्राप्त हुआ चित्त, जत्र बाह्य चिन्तनको 
आत्मनि एव केवळे अत्रतिएते स्वात्मनि स्थितिं | छोइकर केबल आत्मामें ही स्थित होता है - अपने 
लभते इत्यथ १ | खरूपमें स्थिति लाभ करता है | 

निःस्पृहः सर्वेकामेम्पो निर्गता दृष्टादष्ट- तन्न-उस समय सत्र भार्गोक्की छालसासे रहित 
विपयेभ्यः स्पृहा तृष्णा यस्य योगिनः स | इआ योगी अर्थात्‌ दट और अदड समस्त भोगो 
जिसकी तृष्णा नष्ट हो गयी है ऐसा योगी युक्त 
है--समाधिस्थ ( परमात्मामें स्थितित्राला ) है, ऐसे 
काले ॥ १८ ॥ कहा जाता है ॥ १८॥ 


युक्तः समाहित इति उष्यते तदा तिन्‌ 





तस्य योगिनः समाहितं यत्‌ चित्तं तस्य | उस योगीका जो समाधिस्थ चित्त है उसकी 
उपमा उच्यते-- | उपमा कही जाती है-- 


यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । 
योगिनो यतचित्तस्य युझ्तो योगमात्मनः ॥ १९॥ 
यथा दीपः प्रदीपो निवातस्थो निघाते वात-। जेसे वायुरहित स्थानमें रखा हुआ दीपक 
वर्जित देशे स्थितो न इङ्गते न चलति, | विचलित नहीं होता, वही उपमा आत्मध्यानका 


सा उपमा उपमीयते अनया इति उपमा | अभ्यात करनेत्राले-समात्रिमें स्थित इए योगीके 
योगज्ञे ३ चित्तप्रचारदर्शिमि ¦ स्पृता चिन्तिता जीते इए अन्तःकरणकी चित-गतिको प्रत्यक्ष 
योगिनो यतचित्तस्य संयतान्तःकरणस्य मुक्ती देखनेत्राले ये गता पुर्न मानी है । जिससे किसी- 
| योगम्‌ |अनुतिष्टत आत्मनः समाधिम्‌ अनुतिष्ठत 25 डे 


क EE की समानता की जाय उसका नाम उपमा है॥१९॥ 





एवं योगाभ्यासत्रलाद्‌ एकाग्रीसूतं निवात- इस प्रकार योगाम्यासके बलसे वायुरहित स्थानमें 
प्रदीपकल्पं सत्‌-- | रखे हुए दीपककी भाँति एकाग्र किया हुआ--- 
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेत्रया । 
यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि ठुप्यति ॥ २० ॥ 
यत्र यिन्‌ काले उपरमते चित्तम्‌ उपरति योगसाधनसे निरुद्ध क्रिया हुआ, सत्र ओरसे 
गच्छति निरुद्वं सेतो निवारितश्रचारं योगसेश्रया , चञ्चलतारहित किया हुआ चित्त, जिस समय 


योगालुष्टानेन, यत्रं च एव भरि उपरत होता है--उपरतिक्रो प्राप्त होता है । तथा 
योगा जहान 7. 1३1 नाव) त काले जिस कालमे समाधिद्वारा अति निमल ( खच्छ ) हुए 


आत्मना समाधिपरिशुद्धन अन्तःकरणन आलान | अन्त:करणसे परम चैतन्य उ्येतिःखरूप आत्माका 
प्रं चेतन्यञ्योतिः स्वरूप परयन्‌ उपलममान; साक्षात्‌ करता हुआ वह अपने आपर्मे ही सन्तुष्ट 
स्वे एव आतमनि तुष्यति तुष्टिं भजते ॥ २० ॥ हो जाता है--तृत्ति लाम कर्‌ लेता है ॥ २० | 


I Ie Ft ne 


१८४ श्रीसद्भगवद्वीता 
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कि च-- | तथा-- 
सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुडिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चेत्रायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ २१ ॥ 


सुखम्‌ आत्यन्तिकम्‌ अत्यन्तम्‌ एव भवति | जो सुख अत्यन्त यानी अन्तसे रदित-अनन्त है, 
> न् (७ = रि च्छ ~ च. 

इति आत्यन्तिकम्‌ अनन्तम्‌ इत्यरथः । यत्‌ तद्‌ | जो इन्द्रियोंकी कुछ भी अपेक्षा न करके केवल बुद्धिसे 
बुद्धिप्राह्म चुद्धया एव इन्द्रियानरपंक्षया गृद्यत | ही ग्रहण किया जानेयोग्य है, जो इन्द्रियोंकी पहुँचसे 
रात बुद्धग्राद्यस्‌ अतीन्द्रियम्‌ इन्द्रियगोचरातीतम्‌ अतीत है यानी जो विषयजनित सुख नहीं है; ऐसे 
अविषयजनितम्‌ इत्यर्थः । वेत्ति तद्‌ ईदृशं 
सुखम्‌ अनुभवति यत्र यसिन्‌ काले, न च, 
एव अयं विद्वान्‌ आत्मस्वरूपे स्थितः तसाद्‌ | 
न एव चलति तत्त्वतः तत्वखरूपाद न ग्रच्यवते उस तत्वसे--वास्तविक खरूपसे चलायमान नहीं 


सुखको यह योगी जिस कालमें अनुभव कर लेता है, 
जिस कालमें अपमें खरूपमें स्थित हुआ यह ज्ञानी 


इत्यथः ॥ २१ ॥ होता-विचलित नहीं होता ॥ २१ ॥ 
कि च्‌-- १ तथा---- 


यं लव्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिक ततः । 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२ ॥ 
यं वब्ध्धा यम्‌ आत्मलाभं लब्ध्वा प्राप्य च जिस आत्मप्राततिरूप छाभको प्राप्त होकर उससे 
अपरम्‌ अन्यल्लामान्तरै ततः अधिकम्‌ अस्तिइति न | अधिक कोई दूसरा लाभ है ऐसा नहीं मानता, दूसरे 
मन्यते चिन्तयति | बि च यस्मिन्‌ आत्मतस्वे | लाभको स्मरण भी नहीं करता । एवं जिस आत्मतत्तमें 
सितो दुःखेन शस्रनिपातादिलक्षणे गुरुणा | स्थित हुआ योगी शबल्बाघात आदि बड़े भारी दुःखो- 
महता अपि न विचाल्यते || २२ ॥ द्वारा भी विचलित नहीं किया जा सकता ॥ २२॥ 


Don] 


“य॒त्रोपरमते® इत्याद्यारभ्य यावद्धि: “यज्रोपरमते” से लेकर यहाँतक समस्त विशेषणों- 
विशेषणेः विशिष्ट आत्मावस्याविशेषो योग | से बिशिष्ट आत्माका अवस्थाविशेषरूप जो योग कहा 
उक्तः गया है--- 

तं विद्याद्ढुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स॒ निश्रयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥ २३ ॥ 

तं विद्याद. विजानीयाद दुःखसंयोगवियोगम्‌, | उस योग नामक अवस्थाको. दुःखोंके संयोगका 
दुःखः संयोगो दुःखसंयोगः तेन वियोगो | वियोग समझना चाहिये | अभिप्राय यह कि हुः खोसे 
दुःखसंयोगवियोग$ तं दुःखसंयोगवियोगं संयोग होना 'दुःजसंयोग' दै; उससे वियोग हो जाना 

| “दु:खोंके संयोगका वियोग! है, उस “दुःख-संयोग- 
योग इति एव संज्ञितं विपरीतलक्षणेन ब्रिद्यादू | त्रियोगः को 'योग' ऐसे बिपरीत नामसे कहा हुआ 
विजानीयाद्‌ इत्यर्थः । समझना चाहिये । 





शांकरभाष्य अध्याय ६ १८५ 


योगफलम्‌ उपसंहत्य पुनः अन्वारम्मेण | योग-फलका उपसंहार करके अब दृढ़ निश्चय- 








योगख कर्वव्यता उच्यते, निश्चयानिवेदयोः को और योगविषयक रुचिको भी योगका साधन 


वतानेके लिये पुनः प्रकारान्तरसे योगकी कतंब्यता 


योगसाधनत्वविधानार्थम्‌ । बतायी;जाती दै--- | 
स यथोक्तफलो योगो निश्चयेन अध्यवसायेन | वह उपर्युक्त फल्वाछा योग बिना उकताये हुए 
योक्तव्यः अनिर्विण्णचेतसा । चित्तसे निश्चयपूर्वक करना चाहिये | 


न निविण्णम््‌ अनिर्विण्णं किं तत्‌ चेतः तेन | जिस चित्तमें निर्विण्णता ( उद्वेग ) न हो वह 
अनिविण्ण-चित्त है, ऐसे अनिर्विण्ण ( न उकताये 


LR RC हुए ) चित्तसे निश्चयपू्क योगका साधन करना 
निर्वेदरहितेन चेतसा चित्तेन इत्यर्थः ॥ २३ ॥ | चाहिये, यह अभिप्राय है ॥ २३ ॥ 





कि च | तथा 
संकल्पप्रमवान्कामांस्त्यकत्वा सवीनशेषतः । 
मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४॥ 

संकल्पप्रभवान्‌ संकरपः प्रभवो येपां कामानां | संकल्पसे उत्पन्न हुई समस्त कामनाओंको 


ते संकल्पग्रमवाः कामाः तान्‌ त्यक्वा | निःशेषतासे अर्यात्‌ लेशमात्र मी शेष न रखते हुए 
परित्यज्य ह अशेषतो 233 | “2 च | निढेपमावसे छोड्कर,.. एवं विवेकयुक्त मनसे 
मनसा एव विवेकयुक्तन इन्दियप्रामम ड्ञान्द्र्य- 

समुदाय विनियम्य नियमनं कृत्वा समन्ततः इन्द्रियोके समुदायको सब ओरसे रोककर अर्थात्‌ 


समन्तात्‌ ॥ २४॥ . उनका संयम करके || २४ ॥| 


शनैः शनेरुपरमेदूबुङ्या धघृतिगहीतवया। | 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌॥ २५॥ 
शनेः शनैः न सहसा उपरमेद्‌ उपरतिं शनेः-शनेः अर्थात्‌ सहसा नहीं, क्रम-क्रमसे 
कुयात्‌ । उपरतिको प्राप्त करे। 
कया, बुद्धया । किंविशिष्टया शतिगृहीतया | किसके द्वारा £ बुद्धिद्वारा । कैसी बुद्धिद्वारा ! 
धृत्या भैयेण ग्रहीतया शतिग्रहीतया घेर्यण | यसे धारण की हुई अर्थात्‌ पैर्ययुक्त बुद्धिदारा । 
युक्तया इत्यथः । | | 
आत्मसंस्थम आत्मनि संखितम्‌ आत्मा एव | तथा मनको आम्मामे स्थित करके अर्थात्‌ “यह 
सबै न ततः अन्यत्‌ किंचिद्‌ अस्ति इति एवम्‌ | सब इछ आत्मा ही दै,उससे अतिरिक्त अन्य इछ 


म भी नहीं है? इस प्रकार मनको आत्मामें अचळ; 
आत्मसंस्थं मनः इत्वा, न किंचिद्‌ अपि चिन्तयेद्‌ | करके अन्य किसी वस्तुका भी चिन्तन न करे। 


एष योगस्य परमो. विधिः ॥ २५॥ . | यह योगकी परम श्रेष्ठ विधि है ॥ २५॥ ` 





गी» क्रां मा० २४-- 


१८६ श्रीमद्भगवद्वीता 


ग तत्र एवम्‌ आत्मसंस्थं मनः कतु प्रबृत्तो| . इस प्रकार मनको आत्मामें स्थित करनेमें लगा 
>> हुआ योगी-- 


यतो यतो निश्ररतिं मनश्रब्बलमस्थिरम । 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वरा नयेत ॥२६॥ 


यतो यतो याद्‌ यस्साद निमित्तात्‌ शब्दादेः | खाभाविक दोषके कारण जो अत्यन्त चञ्चछ है. 
निश्चरति निर्गच्छति खमावदोषादू मनः चञ्चलम्‌ | "1 इसीलिये जो अस्थिर है ऐसा मन जिस-जिस 
दोपाद शब्दादि विषयके निमित्तसे विचलित होता है--- 


अत्यथं चलम्‌ अत श्व अस्थिरं ततः ततः तसात्‌ बाहर जाता है, उस-उस शब्दादि विषयरूप 
तसात्‌ शब्दादेः निमित्ताद्‌ नियम्य तत्‌ तद्‌ | निमित्तसे ( इस मनको ) रोककर एवं उस-उस 
निमित्तं याथात्म्यनिरूपणेन आमासीकृत्य | विषयरूप निमित्तको यथार्थ तत््निरूपणद्वारा 
वैराम्यमावनया च एतद्‌ मन आत्मनि एव वशं | आमासमात्र दिखाकर, वैराग्यकी भावनासे इस 


नयेद्‌ आत्मवञ्यतास्‌ आपादयेत्‌ । एवं | मनका ( बारंबार ) आत्मामें ही निरोध करे अर्थात्‌ 
प्‌ त्‌ इसे आत्माके ही वशीभूत किया करे । इस प्रकार 


योगाम्यासबलाद्‌ योगिन आत्मनि एव योगाम्यासके बलसे योगीका मन आत्मामें ही 
प्रशाम्यति मनः ॥ २६ ॥ | शान्त हो जाता है ॥ २६॥ 


प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखसुत्तमम्‌ । 

उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌॥ २७ ॥ 
प्रशान्तमनसं प्रशान्त मनो यस्य स प्रशान्तः | क्योंकि जिसका मन भढीभाँति शान्त है, 
मनाः तं प्रशान्तमनसं दि एनं योगिनं सुखम्‌ उत्तमम्‌ | जिसका रजोगुण शान्त हो गया है अर्थात्‌ जिसका 
निरतिञ्चयम्‌ उपैति उपगच्छति । शान्तरजसं मोहादि क्वेशरूप रजोगुण अच्छी प्रकार क्षीण हो 
रीगमोहादिश्ञेश्रः % त्रं | ज है, जो ब्रह्मरूप-जीवन्मुक्त अर्थात्‌ 'यह सब 
दि आस स ` | कुछ ब्रह्म ही है? ऐसे निश्चयवाळा है एवं जो: 
जीवन्ुक्तंत्रह्म एव सवम्‌ इति Se निश्चयचन्तं | अधमीदि दोषोंसे रहित दै, उस योगीको निरतिशय 

त्रहाभूतम्‌ अकल्मषम्‌ अधर्मादिवर्जितम्‌ ॥ २७ ॥ | उत्तम सुख प्राप्त होता है| २७॥ | 


अमु 


युज्ञज्ञेवें सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 


सुखेन ब्रह्मसंस्परँमत्यन्तं सुखमर्नुते ॥ २८॥ 
` युञ्ञन एवं यथोक्तेन क्रमेण योगी योगान्त- |  योगविधयक विब्नासे रहित हुआ विगतकल्मष-- 
रागवर्जितः सदा आत्मानं विगतकल्मषो विगत- | निष्पाप योगी उपर्युक्त क्रमसे सदा चित्तको समाहित 
पापः सुखेनं अनायासेन त्रहसंसप ब्रह्मणा परेण | करता हुआ, अनायास ही ब्रह्म-प्रातिरूप निरतिः 
संस्पञ्ञो यस्य तद्‌ बह्मसंस्प्श घुखम्‌ अत्यन्तम्‌ | शय-उत्कृ्ट सुखका अनुभत्र करता है अर्थात्‌ 
अन्तम्‌ अतीत्य वतेते इति अत्यन्तम्‌ उत्कृष्ट | जिसका परत्रह्मसे सम्बन्ध है और जो अन्तसे अतीत- 
निरतिशयम्‌ भश्च॒ते न्याझोति ॥ २८ || . | अनन्त है ऐसे परम सुखको प्राप्त दो जाता हे॥२८॥ 
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इदानीं योगस्य यत्‌ फलं ब्रह्मकत्वदर्शनं | अब, योगका फल जो कि समस्त संसारका 
विच्छेद करा देनेवाला ब्रह्मके साथ एकताका देखना 
सर्वेसंसारविच्छेदकारणं तत्‌ प्रद्र्येते-- है वह दिखलाया जाता है-- 


सर्वभूतस्थमात्मान॑ सवेभूतानि  चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सबेत्रसमदरशनः ॥ २९ ॥ 


सर्वभूतस्थ सर्वेषु भूतेषु स्थितं स्रम्‌ आत्मानं | समाहित अन्तःकरणसे युक्त और सत्र जगह 
सर्वभूतानि च आमनि ब्रह्मादीनि स्तम्बपर्यन्तानि | समिता योगी--जिसका जहा और आत्माकी 


क वज | एकताको विषय करनेवाला ज्ञान, ब्रह्मासे लेकर 
च सभूतानि आत्मनि एकतां गतानि ईक्षते | आवरपर्थन्त समस्त विभक्त प्राणियमे मेदमावसे 


प्यति योगयुक्तात्मा समाहितान्तःकरणः सवंत्र- | रहित--सम हो चुका है, ऐसा पुरुष--अपने 
समदशनः सर्वेषु ब्रह्मादिस्यावरान्तेषु विपमेपु आत्माको सब मूतेमिं स्थित ( देखता है ) और 


टे र ब्‌ ` | आत्मामें सव भूर्ताको देखता है । अर्थात ब्रह्मासे 
सर्वभूतेषु समं निविशेपं ब्रह्मत्मेकत्वविपयं | ढेकर स्तम्बपर्यनत समस्त प्राणियोंको आतमा 


दशेन ज्ञानं यस्य स सपत्रसमद्शनः ॥ २९ ॥ । एकताको प्राप्त हुए देखता है ॥ २९ ॥ 


न 


एतस्य आत्मैकत्वदशेनस्य फलम्‌ उच्यते | इस आत्माकी एकताके दर्शनका फळ कहा 
जाता है-- 


यो मां पश्यति सवंत्र सर्वं च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणऱ्याभि स च मे न प्रणऱ्यति॥ ३० ॥ 


यो मां पझ्यति वासुदेवं सवस्य आत्मानं जो सबके आत्मा मुझ वासुदेवको सब जगह 
सर्वत्र सर्चेषु भूतेषु सर्व च ब्रह्मादिभूतजातं मयि | अर्यात्‌ सब भूतोंमें ( व्यापक ) देखता है और 
सर्वात्मनि पश्यति, तस्य एवम्‌ आत्मेकत्वद्शिनः | त्रा आदि समस्त प्राणियाको मुझ सर्तमा 
अहम्‌ ईश्वरो न प्रणस्यामि न परोक्षता गमिष्यामि | ( परमेश्वर ) में देखता है, इस प्रकार आत्माकी एकताको 
सच मे न प्रणश्यति स च विद्वान्‌ मम | देखनेवाले उस ज्ञानीके लिये मैं ईश्वर कभी अदस 
वासुदेवस्य न प्रणश्यति न परोक्षीमवति । | नहीं होता अर्यात्‌ कमी अप्रत्यक्ष नहीं होता और वह 
तस्य च मम च एकात्मकत्वात्‌ । ज्ञानी भी कमी मुझ वासुदेवसे अदृश्य--परोक्ष नहीं 
होता, क्योंकि उसका और मेरा खरूप एक ही है । ` 
खातमा हि नाम आत्मनः प्रिय एव भवति| निःसन्देह अपना आत्मा अपना प्रिय ही होता 
है और जो सर्वात्ममावसे एकताको देखनेवाला है 

यात्‌ च अहम्‌ एव सर्वात्मेकत्वदर्शी ॥३०॥ | वह मैं ही हूँ ॥ ३०॥ 


ङा 


१८८ . श्रीमद्भगवद्गीता 


सर्वभूतस्थितं यो . माँ भजत्येकत्वमास्यितः । | 
सर्वथा वर्तमानो;पि स॒ योगी मयि वतते ॥ ३१ ॥ 
इति एतत्‌ पूर्वछोकार्थ सम्यग्दर्शनस्‌ अनुद्य | ( एकल भावमें स्थित हुआ जो पुरुष सम्पूर्ण 
न्हा यी भूर्तोमे स्थित मुझ वासुदेवको भजता है ) इस 
तत्फल मोक्षः अभिधीयते । सवथा सवप्रकार; | प्रकार पहले छोकके अर्यरूप यथार्थ ज्ञानका 
क हे इस आघे छोकसे अनुवाद करके उसके फलखरूप 
बर्तमानः आपि सम्यग्दर्शी योगी मयि चष्णवे मोक्षका विधान करते हैं । वह पूर्ण ज्ञानी--योगी सब 
परमे पदे वर्तते नित्यमुक्त एव स न मोक्ष प्रकारसे बतेता हुआ भी वेष्णव परमपदरूप मुझ 
| परमेश्वरमें ही बतता है अर्थात्‌ वह सदा सुक्त ही है- 
प्रति केनचित्‌ प्रतिबध्यते इत्यर्थः ॥ ३१ ॥ । उसके मोक्षको कोई भी रोक नहीं सकता ॥ ३१ ॥ 


कि च अन्यत्‌ | तथा और भी कहते हैं-- 
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽजुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥ 
आत्मौपम्येन आत्मा खयम्‌ एव उपमीयते | आत्मा अर्थात्‌ खयं आप, और जिसके द्वारा 
[ अनया ] इति उपमा तस्या उपमाया भाव | उपमित किया जाय बह उपमा, उस उपमाके भावको 
औपम्यम्‌ । ( साइश्यको ) औपम्य कहते हैं । 
तेन आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतेषु समं तुल्यं | हे अर्जुन ! उस आत्मौपम्यद्वरा अर्यात्‌ अपनी 
सद्शतासे जो योगी सर्वत्र-सब मूर्तामें ' तुल्य 
प्यति यः अजुन | | देखता है । 
स च कि समं प्यति इति उच्यते-- बह तुल्य क्या देखता है ? सो कहते हैं-- 
यथा मम सुखम्‌ इष्टं तथा सवेग्राणिनां सुखम्‌ | जैसे मुझे सुख प्रिय है बैसे ही समी प्राणियों- 
अनुकूलम्‌ । वा शब्दः चार्थे | यदि वा यत्‌ च | को सुख अनुकूल है और जैसे दुःख मुझे अप्रिय-- 
दुःखं मम्‌ प्रतिकूलम्‌ अनिष्टं यथा तथा सव प्रतिकूल है वैसे ही वह सब प्राणिर्याको अप्रिय-- 
प्राणिनां दुःखम अनिष्टं प्रतिकूलम्‌ इति एवम्‌ प्रतिकूल है इस प्रकार जो सब प्राणियॉमें अपने 
द ल ^| समान ही सुख और दुःखको तुल्यभावसे अनुकूल 
आत्मोपम्येन सुखदुःखे अनु और प्रतिकूल देखता है, किसीके भी प्रतिकूल 
' तुल्यतया सर्वभूतेषु समं पस्यति, न कस्यचित्‌ | आचरण नहीं करता, यानी अहिंसक है । यहाँ “बा” 
प्रतिकूलम आचरति अहिंसक इत्यथ ; | शब्दका प्रयोग “च' के अर्थम हुआ है । 
य॒ एवम्‌ अहिंसकः सम्यग्दशननिष्ठ:ः स योग | जो इस' प्रकारका अहिंसक पुरुष पूर्ण ज्ञानमें 
परम उत्कृष्टो मतः अमिप्रेतः सर्वयोगिनां । स्थित है वह. योगी अन्य सब योगिर्यामे परम उत्कृष्ट 
मध्ये ॥ २२ ॥ ह | माना जाता दै ॥ ३२ ॥ _ ग 
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| इस उपर्युक्त पूर्णज्ञानरूप योगको कठिनता- 
योगस्य दुःखसंपाद्यताम्‌ आलक्ष्य शुश्रूषुः ध्रुव | से सम्पादन किया जानेयोग्य समझकर उसकी 


१८९ 








तत्प्राप्ट्युपायम्‌--- प्रातिके निश्चित उपायको सुननेकी इच्छावाला 
अजुन उवाच--- अर्जुन बोठा-- 


योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 
एतस्याहं न पइयामि चञ्चलत्वात्थिति स्थिराम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यः अयं योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन समत्वेन हे | हे मधुसूदन | आपने जो यह समत्वमावरूप 
मधुसूदन एतस्य योगस्य अहं न पश्यामि न | योग कहा है, मनकी चञ्चलताके कारण में इस 
उपलभे चञ्चलत्वाद्‌ मनसः किं स्थिराम्‌ अचलां | योगकी अचळ स्थिति नहीं देखता हुँ-यह बात 
स्थिति प्रसिद्धम्‌ एतत्‌ ॥ ३३॥ प्रसिद्द है ॥ ३३ ॥ 


चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बढवद्दढस्‌। पट 


तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 


` चञ्चळं हि मनः कृष्ण इति कुपतेः विरेख- 
नार्थस्य रूपं “भक्तजनपापादिदोषाकर्षणात्‌ 

कृष्ण; । 
न केवलम्‌ अत्यर्थे चञ्चलं ग्रमायि च प्रमथन- 


शीलं प्रमथाति शरीरम्‌ इन्द्रियाणि च विक्षिपति 
परवशीकरोति । 


कि च बल्तद्‌ न केनचिद्‌ नियन्तुं शक्यम्‌ | 
कि. च दृढ तन्तुनांगवद्‌ अच्छेद्यम्‌ । 


` तस्य एवंभूतस्य मनसः अहं निगद निरोधं 

मन्ये वायोः इव । यथा वायोः दुष्करो 
तत; अपि मनसो दुष्करं मन्ये इति 
अभिप्रायः ॥ ३४ ॥ 


क्योंकि हे कृष्ण ! यह मन बड़ा ही चञ्चढ 
है । विलेखनके अर्थमें जो 'कृष्‌ धातु दै उसका रूप 
कृष्ण? है| भक्तजनोंके पापादि दोर्षोको निवृत्त करने- 
बाले होनेके कारण भगवानका नाम "कृष्ण! है । 

यह मन केवळ अत्यन्त चञ्चल दै इतना ही नहीं, 
किन्तु प्रमथनशील भी है अर्थात्‌ शरीरको रुन्ध 
और इन्द्रियोंको विक्षिप्त यानी परवश कर देता है । 

तथा बड़ा बल्वान्‌ है--किसीसे भी वरार्मे 
किया जाना अशक्य है । साथ ही यह बडा इढ़ 
मी है अर्थात्‌ तन्तुनाग ( गोह ) नामक जळचर 
जीवकी माँति अच्छेध है । 

ऐसे छक्षणोवाले इस मनका निरोध करना मैं , 
बायुकी भाँति दुष्कर मानता हूँ | अभि्रा यह 
कि जैसे वायुका रोकना दुष्कर है, उससे सी 
अधिक दुष्कर मैं मनका रोकना मातता हैं है ३४ छै 











श्रीभगवान्‌ बोले कि जैसे तू कहता है यह 


१९४ . श्रीमद्कगवहीता ` 
एवम्‌ एतद्‌ यथा ब्रवीषि - 
श्रीमगवानुवाच-- ठीक ऐसा ही है-- 


असंशयं महाबाहो मनो दुनिंग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ ३५ ॥ 


असंरायं न अस्ति संशयो मनो दु्निग्रइं चलम्‌ 
इत्यत्र हे महाबाहो । किन्तु अभ्यासेन तु 
अभ्यासो नाम चित्तभूमौ कस्यांचित्‌ समान- 
्रत्ययाबृत्तिः चित्तस्य । वैराग्यं नाम दष्टादष्टेष्ट- 
भोगेषु दोषदर्शनाम्यासाद्‌ घैतृष्ण्यं तेन च 
बराग्येण गृह्यते विक्षेपरूपः प्रचारः चित्तस्य | एवं 
तद्‌ मनो गुह्ये निगृह्यते निरुध्यते इत्यर्थः ।२५। 


हे महाबाहो | मन चञ्चल और कठिनतासे वशे 
होनेवाला है इसमें ( कोई ) सन्देह नहीं । किन्तु 
अभ्याससे अर्थात्‌ किसी चित्तभूमिमें एक समान 
वृत्तिकी बारबार आवृत्ति करनेसे और दृष्ट तथा 
अदृष्ट प्रिय भोगोमें बारबार दोषदर्शनके अम्यास- 
द्वारा उत्पन्न हुए अनिच्छारूप वेराग्यसे चित्तके 
विक्षेपरूप प्रचार ( चञ्चलता ) को रोका जा सकता 
है । अर्थात्‌ इस प्रकार उस मनका निमग्रह-निरोध 
किया जा सकता है ॥ ३५॥ 


a रेट गण पक 


यः पुनः असंयतात्मा तेन-- 


परन्तु जिसका अन्तःकरण वरामं किया हुआ 
नहीं है उस-- 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। 


वर्यात्मना तु यतता 


' ` असंयतात्मना अभ्यासवैराग्याम्याम्‌ असंयत | 


आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः अयम्‌ असंयतात्मा 
तेन असंयतात्मना योगो दुःरपो दुःखेन ग्राप्यते 
इति मे मतिः | | 

`यः तु पुन; वश्यात्मा अभ्यासवेराग्याभ्यां 
ब्रश्यत्वम्‌ आपादित आत्मा मनो यस्य सः अयं 
वइयात्मा तेन वएयातमना तु यतता भूयः अपि 
रत्नं -कुषेता : शक्य: अवाप्तुं योग . उपायतो 
यथोक्ताद्‌ उपायात ॥ ३६॥ " 


'हाक्‍योवाप्तुमुपायतः ॥ ३६ ॥ 


मनको वशमें न करनेवाले पुरुषद्वारा अर्थात्‌ 
जिसका अन्तःकरण अभ्यास और वेराग्यद्वारा संयत 
किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुषद्वारा योग प्राप्त क्रिया 
जाना कठिन है, अर्थात्‌ . उसको योग कठिनतासे 
प्राप्त हो सकता है-यह मेरा निश्चय है । दा 

परन्तु जो खाधीन मनाला है-जिसका मन 
अम्यासवेराग्यद्वारा वशमें किया हुआ है और जो 
फिर भी बारंबार यत्न करता ही जाता है ऐसे 
पुरुषद्वारा पूर्वोक्त उपायोंसे यह योग प्राप्त किया 
जा सकता है || ३६॥ 
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तत्र योगाम्यासाङ्गीकरणे न परलोकेहलोक- | योगाभ्यासको खीकार करके जिसने इस लोक 
प्रासिनिमिचानि कर्माणि संन्यस्तानि योग-। और परढोककी प्राप्तिके साधनरूप कर्माका तो 
सिद्धिफल च मोक्षसाधनं सम्यग्दर्शनं न प्राप्ण | कर दिया और योगसिद्धिका फङ) मोक्षप्राति- 
इति योगी योगमार्गाद्‌ मरणकाले चलितचित्त का साधन पूर्ण ज्ञान जिसको मिला नहीं, ऐसे 


जिस योगीका चित्त अन्तकालमें योगमागसे विचलित 
इति तस्य नाशम्‌ आशङ्कय-- हो गया हो, उस योगीके नाशकी आशङ्का करके 
अर्जुन उबाच--- अर्जुन पूछने छगा--- । 


अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाश्चलितमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति कृष्ण गच्छति ॥ ३७॥ 
अयतिः अग्रयत्नवान्‌ योगमार्गे श्रद्धया | हे कृष्ण | जो साधक योगमागर्मे यत्न करनेवाला 


आस्तिक्यबुद्ध्या च उपेतो योगाद्‌ अन्तकाले | नी है, परन्तु श्रद्धासे अर्यात्‌ आस्तिक-ुद्धिसे युक्तः 


सानो है और अन्तकाळमें जिसका मन योगसे चछायमान 
अपि चलितं मानसं मनो यस्य स चङितिमानसो हो गया हे वह चञ्चळ-चित्त भ्रष्ट स्म्रतिवाळा .योगी 


अष्टस्पृतिः सः अम्नाव्य योगसंसिद्धिं योगफलं | योगकी सिद्धिको अर्थात, योगफङरूम पूर्ण ज्ञानको 
सम्यग्दशन कां गतिं हे कृष्ण गच्छति ।। ३७॥ | न पाकर किस गतिको प्राप्त होता है !॥ ३७॥ 





कञ्चिन्नोभयविश्रष्टरिछिन्नाञ्रमिव नश्यति । 


अप्रतिष्ठो . महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ ॥ 
कचित किं न उभयविश्रष्टः कर्ममार्गाद | हे महाबाहो ! वह आश्रयरहित और ब्रहा- 
योगमार्गात च विश्रषटः सन्‌ ठिनात्रम्‌ इव नस्यति | प्रातिके मार्गमे मोहित हुआ पुरुष कर्ममार्ग ओर 
किं चा न नश्यति अग्रतिष्ठो निराश्रयो हे | जनमा दोनों ओरसे भ्रष्ट होकर क्या छिन्न-मिन 
महावाहो विमूढः सन्‌ त्रझणः पथि ब्रह्मप्राप्ति- | इर वादळ्की माँति नष्ट हो जाता है अथवा नष्ट 
मार्ग ॥ ३८ ॥ नहीं होता ! ॥ ३८॥ कु 
aR RD 
एतन्मे संशयं कृष्ण ठेतुमहस्यशेषतः | 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्त न श्युपपद्यते ॥ २९॥ ` 
` एतदू मे मम संशय कृष्ण ऊेतुम्‌ अपनेतुम्‌ | न क | मेरे म 
> ee “=, | लिये अर्थात्‌ नष्ट कर आप 
2 2 दक मड वमी क्योंकि आपको छोड़कर दूसरा कोई ऋषि या देवता 
देवो वा छेत नाशयिता संशयस्य अर न दि इस संशयका नाश करनेवाळा सम्भव नहीं दै । अतः 
यखाद उपपथते संभवति अतः त्वम्‌ एव छेत्तुम्‌ | आपको दी इसका नाश करना चाहिये यह 
अईसि इत्यर्थः ॥ ३९॥ . [अमिप्राहै॥२९॥. - `` 11 
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श्रीमगवानुवाच-- | श्रीभगत्रान्‌ वोले--- 
ब चे कक विद्यते 
पाथ नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणकृत्कश्रिद्दुगेतिं तात गच्छति-॥ ४० ॥ 


हे पार्थ न एव इड लोके न अमुत्र परखिन्‌ | हे पार्थ ! उस योगश्रष्ट पुरुषका इस ठोक्ने 
वा लोके विनाश: तस्य विद्यते, न अस्ति नाशो | या परछोकमें कहीं भी नाश नहीं होता है | पहले- 
नाम पूर्वसाद्‌ हीनजन्मम्रासतिः स योगश्रष्टस्थ | की अपेक्षा हीन-जन्मकी प्राप्तिका नाम नाश है 
न अत्ति | सो ऐसी अवस्था योगश्रष्टकी नहीं होती । 

न हिं यात्‌ कल्याणकृत शुभकृत्‌ कश्चिद्‌ | क्योंकि हे तात ! शुम कार्य करनेवाला कोई 


A «| भी मनुष्य दुर्गतिको अर्थात्‌ नीच गतिको नहीं 
गंतिं गतिं हे तात 
दुर्गति झुत्सितां गतिं हे तनोति आत्मानं पाता । पिता पुत्ररूपसे आत्माका विस्तार करता 


पुत्ररूपेण इति पिता तात उच्यते, पिता | है अतः उसको “तात? कहते हैं तथा पिता ही 


पुत्ररूपसे उत्पन्न होता है अतः पुत्रको भी “तातः 


एव पुत्र इति पुत्रः अपि तात उच्यते शिष्यः कहते है । श्प मी पुरके तुल्य है मिय उसको 


अपि पुत्र उच्यते, गच्छति || ४०॥ भी “तात? कहते हैं || ४०॥ 
कि तु अस्य भवति-- | तो फिर इस योगश्रष्टका क्या होता है £-- 


प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे यागभ्रष्टोपभिजायते ॥ ४१ ॥ 
योगमार्गे ग्रबत्तः संन्यासी सामर्थ्यात्‌ योग-मार्गमें छगा हुआ योगभ्रष्ट संन्यासी पुण्य- 
प्राप्य गत्वा पुण्यकृताम्‌ अश्वमेधादियाजिनां कर्म करनेवार्छाके अर्थात अश्वमेध आदि यज्ञ करने- 
ढोकान्‌ तत्र च उपित्वा वासम्‌ अनुभूय शाश्वती: वाळके छोकोंमें जाकर, वहाँ बहुत काळतक अर्थात्‌ 
i न्य व र तड्ोगक्षये असीन पर शाम्रोक्त कर्म करनेवाले शुद्ध और श्रीमान्‌ 
यथोक्तकारिणां श्रीमतां विभूतिमतां गेहे ग्रहे पुरुषोंके घरमें जन्म लेता है | प्रकरणकी सामर्थ्ये 
योगश्रष्ट: अमिजायते ॥ ४१ ॥ यहाँ योगश्रष्टका अर्थ संन्यासी लिया गया है ॥ ४१॥ 


अथवा योगिनामेव कुले भवति घीमताम्‌ । 
एतडि दुलभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥ ४२॥ 


अथवा श्रीमतां कुलादू अन्यस्मिन्‌ योगिनाम्‌ एव अथवा श्रीमानोंके कुळसे अन्य जो बुद्धिमान्‌ 
द्रिद्राणां कुळे मवति जायते धीमता बुद्धिमताम्‌ । | दरिद्र योगियोंका कुळ है उसीमें जन्म ले लेता दै । 


Be eggs esa nnn = 


अनन्त वर्षोतक वास करके, उनके भोगका क्षय होने- . 
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र्म्म 
एतद्‌ हि जन्म यद्‌ दरिद्राणां परन्तु ऐसा जन्म अर्थात्‌ जो उपर्युक्त दरिद आदि 


योगिनां इले दुडेमतरं दुःखलम्यतरं पूर्वम्‌ | बिशेषर्णोसे युक्त योगियोंके कुले उत्पन्न होना है, वह 
अपेक्ष्य डोके जन्म यदू इदां यथोक्तविशेपणे | इस छोकमें पहले बतळाये हुए श्रीमानोंके कुछमें 
कुले ॥ ४२ ॥ उत्पन्न होनेकी अपेक्षा मी अत्यन्त हुर्छम है ॥४२॥ 





यस्ात्‌-- | क्योकि 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिडौ कुरुनन्दन ॥ ४३ ॥ 


तत्र योगिनां कुळे तं बुद्विसंयोगं बुद्धया बहाँ योगियोके कुछमें पहले शरीरमें होनेवाळे 

संयोगं बुद्धिसंयोगं लभते पौवंदेहिकं पूर्वस्मिन्‌ | उस उ ता है---अर्थात्‌ हो कुलमें 

देहे मव पौर » ०८ | जन्म उसका पूव-अन्ममे प्राप्त हुई बुद्धिसे 
ते 

देहे मवं रि) DTT करोति सम्बन्ध हो जाता है और हे कुरुनन्दन ! वह उस 

ततः तसात्‌ पूवेकृतात्‌ संस्काराद्‌ भूयो बहुतर | पूर्वक्ृत संस्कारके बळसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त करनेके 

संसिद्वी संसिद्धिनिमित्तं हे कुरुनन्दन ॥ ४३ ॥ | ल्यि फिर और भी अधिक प्रयत्न करता है ॥ ४३॥ 





कथं पूव देहबुद्विसंयोग इति तद्‌ उच्यते | Fe ७९ बुद्धिसे उसका संयोग कैसे होता 
१ सो कहते हैं 


पूर्वाम्यासेन तेनेव हियते ह्यवशोऽपि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य  राब्दब्रह्मातिवतेते ॥ ४४ ॥ 


यः पूर्वजन्मनि कृतः अभ्यासः स क्योंकि वह योग-्रष्ट पुरुष पररा हुआ भी 
पूर्वाम्यासः तेन एव बघता द्वियते दि यस्तादू | पर्वाम्यासके हर कुक पहले जन्मों ह 
; न्य हुआ अम्यास है, उस अति बढत्रान्‌ पूर्वाम्य 
य व उ भा पयः द्वारा योगकी ओर खींच लिया जाता है | 
न कृतं चेद्‌ योगाभ्याससंस्काराद्‌ बलत्रत्तरम | यदि योगाम्यासके संस्कारांकी अपेक्षा अधिक 


अघर्मादिलक्षणं कमे तदा योगाभ्यासजनितेन | बढ्वान्‌ अधर्मादि कर्म न क्रिये हों तो वह 


संस्कारेण हियते । अधर्मः चेद बलवत्तर! | योगाम्यास-जनित संस्कारोले खिंच जाता दै और 
कृतः तेन योगजः अपि संस्कारः | यदि अविक बलवान्‌ अधर्म किया हुआ होता है तो 
अभिभूयते एए । | उससे योगजन्य संस्कार भी दब ही जाते हैं । 


गी० शाँ० भा० २५-- 
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ततक्षे तु योगजः संस्कारः खयम्‌ एव परन्तु उस पाप-कर्मका क्षय होनेपर वे योगजन्य 
म्‌ आरमते, न दीघेकालखस्य अपि | संस्कार खयं ही अपना कार्य आरम्भ कर देते हैं| बहुत 
विनाशः तस्य अरित इत्यर्थ । काछतक दवे रहनेपर भी उसका नाश नहीं होता । 


जिज्ञासुः अपि योगस्य स्वरूपं ज्ञातुस्‌ इच्छन्‌ जो योगका जिज्ञासु भी है अर्थात्‌ जो योगके 
खरूपको जाननेकी इच्छा करके योगमार्गमें छगा 
योगमार्ग प्रवृत्तः संन्यासी योगञ्रष्ट सामथ्यीत्‌ हुआ योग-श्रष्ट संन्यासी है वह भी शब्दत्रह्मको 
अर्थात्‌ वेदमें कहे इए कर्मफलको अतिक्रम कर 

सः अपि न्द्र वेदोक्तकर्माचुष्ठानफलम्‌ जाता है, फिर जो योगको जानकर उसमें स्थित 
हुआ अभ्यास करता है उसका तो कहना ही क्या 


अतिवर्तते अपाकरिष्यति किम्‌ उत बुद्ध्वा यो र ५ 
कप उत दुद है | यहाँ प्रसंगकी शक्तिसे जिज्ञाछुका अथ संन्यासी 





योगं तन्निष्ठः अभ्यासं कुर्यात्‌ ॥ ४४ ॥ किया गया है || ४४ ॥ 
कुतः च योगित्वं श्रेय इति-- | योगित्व श्रेष्ठ किस कारणसे है £-- 


प्रयल्लायतमानरतु॒ योगी  संशुद्धकिल्बिषः । 
अनेकजन्मसंसिडस्ततो याति परां गतिम्‌॥ ४५ ॥ 


प्रयत्नाद यतमानः अधिकं यतमान इत्यर्थः जो प्रपत्नपूवक-अधिक साधनमें ऊगा हुआ है वह 
तत्र योगी विद्वान्‌ संखद्धकिल्विषो विशुद्धकिल्विपः | विद्वान्‌ योगी विश्युद्धकिल्बिष अर्थात्‌ अनेक जर्न्मो- 
संशुद्धपापः अनेकेषु जन्मखु किंचित्‌ किंचित्‌ | मे थोडे-थोडे संस्कारोंको एकत्रितकर उन अनेक 
हक कक डळ हन उ क जन्मोंके सञ्चित संस्कारोंसे पापरहिंत होकर, सिद्ध 
लातत सिद ऽ अतरतमाः अवध्थाक्रो प्राप्त इुआ-सम्यक्‌ ज्ञानको प्राप्त करके 


लब्धसम्पग्दशंन १ सन्‌ याति परां प्रकृषा 
गतिम्‌ ॥ ४५ ॥ ` | परमगति-मोक्षको प्राप्त होता है | ४५ ॥ 





यस्माद्‌ एवं तसात्‌ ` | ऐसा होनेके कारण-- 


` तपललिम्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माययोगी भवाजुन ॥ ४६ ॥ 
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or 
तपल्लिम्यः अधिको योगी ज्ञानिभ्यः अपि, ज्ञानम्‌ |  तपश्चियों और ज्ञानियोंसे भी योगी अधिक 
अत्र शास्त्रपाण्डित्यं तद्वङ्वयः अपि मतो ज्ञातः | दै । यहाँ ज्ञान शाल्र-विषयक पाण्डित्यका नाम 
च है, उससे युक्त जो ज्ञानवान्‌ हैं उनकी अपेक्षा योगी 

अधिकः श्रेष्ठ इति कर्मिम्यः अग्निहोत्रादि कर्म 


न अधिक श्रेष्ठ है | तया अभिहोत्रादि क्म करनेवार्ले- 
तदद्भय/ अधिको योगी विशिष्टो यस्मात्‌ तस्माद्‌ | से मी योगी अधिक श्रेष्ठ है इसलिये हे अर्जुन ! 


योगी मव अर्जुन ॥ ४६ ॥ तू योगी हो || ४६॥ 





योगिनामपि सवेषां मद्वतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥ ४७ ॥ 


योगिनाम्‌ अपि सर्वेषां रुद्रादित्यादिध्यान- | रुद्र, आदित्य आदि देवोके ध्यानमें ढगे हुए 
पराणां मध्ये मन्गतेन मयि वासुदेवे समाहितेन | समस्त योगियोंसे भी जो योगी श्रद्धायुक्त हुआ मुझ 
अन्तरात्मना अन्तःकरणेन श्रद्धावान्‌ श्रद्दधानः | वासुदेवमें अच्छी प्रकार स्थिति किये हुए अन्तःकरण- 
सन्‌ भजते सेवते यो मां स मे मम युक्ततमः | से मुझे ही मजता है, उसे मैं युक्ततम अर्थात्‌ 
अतिशयेन युक्तो मतः अभिप्रेत इति ॥ ४७ ॥ | अतिशय श्रेष्ठ योगी मानता हूँ || ४७॥ 





इति श्रीमहामारते शतसाइस्रयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीताद्रपनिपत्ु ब्रह्मविद्यायां योगशास्ने 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे ध्यानयोगो नाम 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 





इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपाद्‌शिष्यश्रीमच्छंकरभगवतः 
कृतौ श्रीमगवद्गीतामाष्येऽम्यासयोगो - नाम 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 








२ 
3% 


प्त ७७ | ५६ ७ 
सत्तमाञ्ध्याय, 
“श्रोगिनामाप सर्वेषां मद्रतेनान्तरात्मना । 'योगिनामपि सर्वेषां मद्वतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥? थ्रद्धाचान्मञते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥' 


इति प्रश्नत्रीजम्‌ उपन्यस्य स्वयम्‌ एव इस छोकद्वारा छठे अध्यायके अन्तमं प्रश्नके 
ईशं मदीयं तत्वम एवं मद्गतान्तरात्मा स्याद्‌ | वीजकी स्थापना करके फिर खयं ही “ऐसा मेरा 


इति एतद्‌ विवक्षुः-- तत्त्व है? «इस प्रकार मुझमें स्थित अन्तरात्मावाळा हो 
जाना चाहिये? इत्यादि बातांका वर्णन करनेक्री 
श्रीभगवानुवाच--- इच्छावाळे भगवान्‌ बोले-- | 


मय्यासक्तमनाः पार्थं योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु॥ १ ॥ 


मयि वक्ष्यमाणविशेपषणे परमेश्वरे आसक्तं | आगे कहे जानेवाळे विशेषणोंसे युक्त मुझ परमेश्वर- 

में ही जिसका मन आसक्त हो, वह 'मय्यासक्तमना? 

मनो यस्य स मम्यासक्तमना हे पार्थ, योगं युञ्जन्‌ | है और मैं परमेश्वर ही जिसका (एकमात्र) अवलम्बन 
मी तका हूँ वह “मदाश्रय? है, हे पार्थ | ऐसा 'मय्यासक्तमना' 
मनःसमाधानं कुवच्‌ मदाश्रयः अहम्‌ एव परमेश्वर | और “मदाश्रय? होकर तू योगका साधन करता हुआ 
अर्थात्‌ मनको ध्यानमें स्थित करता हुआ (जिस प्रकार 
मुझको संशयरहित समग्ररूपसे जानेगा सो सुन-) 


यो हि कश्चित्‌ पुरुषार्थेन केनचिद्‌ अर्थी | जो कोई (धर्मादि पुरुषार्थोमेंसे) किसी पुरुषार्थका 
मवति स तत्साधनं कमै अग्निहोत्रादि तपो | चाहनेवाला होता है, वह उसके साधनरूप अग्नि- 
दानं वा किंचिद्‌ आश्रयं प्रतिपद्यते । अयं तु | होत्रादि कर्म, तप या दानरूप किसी एक आश्रयको 
योगी माम्‌ एव आश्रय प्रतिपद्यते हित्वा अन्यत्‌ | ग्रहण किया करता है, परन्तु यह योगी तो अन्य साधनो 


आश्रयो यस्य स मदाश्रयः । 


साधनान्तरे मयि एव आसक्तमना भवति | | को छोडकर केवळ मुझको ही आश्रयरूपसे प्रण _ 


करता है, और मुझमें ही आसक्त-चित्त होता है । 
यः त्वम्‌ एवंभूतः सन्‌ असंरायं समग्र समस्तं | इसजिये त्‌ उपर्युक्त गुणोंसे सम्पन्न होकर 


विभूतिबरशक्त्येश्वयादिगुणसंपन्नं मां यथा | विभूति; बल, ऐश्वर्य आदि गुणोंसे सम्पन्न मुझ समग्र | ण 
परमेश्वरको जिस प्रकार संशयरहित जानेगा कि *' 


येन प्रकारेण ज्ञास्यसि संशयम्‌ अन्तरेण एवम्‌ एव (भगवान्‌ निस्सन्देह ठीक ऐसा ही है? वह प्रकार | | 


मगवान्‌ इति तत्‌ शण उच्यमानं मया ॥ १ ॥ | मैं तुझसे कहता हूँ; सन ॥ १ ॥ 


Dorp 


| 
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तत्‌ च मह्दिपयम्‌-- | बही यह अपने खरूपका-- 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यरोषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवदिष्यते ॥ २ ॥ 
ज्ञानं ते तुभ्यम्‌ अहं सविज्ञानं विज्ञानसहितं | ज्ञान मैं तुझे विज्ञानके सहित अर्थात्‌ अपने 
खालुभवसंयुक्तम्‌ इदं वक्यामि कथयिष्यामि | अनुमवके सहित निःशेषत:-सम्पूर्णतासे कहूँगा । 
अशेषतः कार्स्न्येन । 
तद्‌ ज्ञानं विवक्षितं स्तोति श्रोतुः अभिमुखी- | श्रोताको सम्मुख अर्थात्‌ सावधान करनेके लिये 
करणाय । जिसका वर्णन करना है उस ज्ञानकी स्तुति करते हैं। 
यद्‌ ज्ञात्वा यदू ज्ञानं ज्ञात्वा न इद भूयः पुनः| जिस ज्ञानको जान लेनेपर फिर इस जगते 
ज्ञातव्यं पुरुषार्थसाधनम्‌ अवरिष्यते, न अवशेषो | पुरुघार्थका कोई साधन जानना शेष नहीं रहता 
भवति इति मत्तत्वज्ञो यः स सर्वज्ञो भवति | अर्थात्‌ जो मेरे तत्वको जाननेवाळा है वह सर्वश्च 
इत्यर्थः । अतो विशिष्टफलत्वाद्‌ दुरलमं | हो जाता है । अतः यह ज्ञान अति उत्तम फल्वाळ 
ज्ञानम्‌ ॥ २॥ होनेके कारण दुम है ॥ २॥ 











कथम्‌ इति उच्यते-- | यद ( दुरम ) कैसे है ? सो कहते हैं 
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३॥ 
मनुष्याणां मध्ये सहखेपु अनेकेषु कश्चिद्‌ | हजारों मनुष्योमें कोई एक ही ( मोक्षरूप ) 


यतति प्रयतनं करोति सिद्धये तेषां | सिद्धिके जिये प्रयत्न करता है और उन यत्न 

अपि सिद्वानां रि वा द करनेवाले सिद्धोमें भी--जो मोक्षके लिये यत्न 
ताए अ सि ति ए दि ते ये ोधाय | करते हु (एकले) दी है उत 
यतन्ते तेषां कश्चिद्‌ एव मां वेत्ति तत्ततो | भी कोई एक ही मुझे तत्तसे-ययार्थं जान 


श्रोतारं प्ररोचनेन अभिमुखीकृत्य आह--- | 5 रुचि बढ़ाकर श्रोताको सम्मुख करके 


भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुड्रिव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधधा ॥ ४ ॥ 
भूमिः इति पृथिवीतन्मात्रम्‌ उच्यते न स्थूला | 'मिन्ना प्रकृतिरष्टधा” यह कथन होनेके कारण 


यहाँ. भूमि-शब्दसे पृथिवी-तन्मात्रा कडी जाती 


“चिक्न ्रकृतिरष्टघा' इति वचनात्‌ । तथा है, स्थूळ पृथ्वी नहीं; वैसे ही जळ आदि तत्व भी . 


अबादय अपि तन्मात्राणि एव उच्यन्ते। ' तनतरारसे ही कहे जाते हे । = 


}; 





` इति उच्यते ग्रवतेकत्वाद्‌ अहंकारस्य । अहंकार 


१९८ श्रीमद्भगवद्गीता 











Sr 


आपः अनलो वायुः खं मन इति मनसः| (इस प्रकार पृथ्वी,) जल, अग्नि, वायु और आकाश 


कारणम्‌ अहंकारो गृहते | बुद्धिः इति अहंकारः | एवं मन-यहाँ मनसे उसके कारणभूत अहंकार- 
कारणं महत्तस्वम्‌ । अहंकार इति अविद्या- | फा ग्रदण किया गया हे-तया बुद्धि अर्थात्‌ अहंकारः 
का कारण महत्तत्त्व और अहकार अयात्‌ अविद्या- 


सयुक्तस्‌ अव्यक्तस्‌ । युक्त अन्यक्त-- मूलप्रकृति । 
यथा विषसंयुक्तम्‌ अन्नं विषम्‌ उच्यते एवम्‌ , जैसे विषयुक्त अन्न भी विष ही कहा जाता है 


अहंकारवासनावद्‌ अव्यक्त मूलकारणम्‌ अहंकार वैसे ही अहंकार और वासनासे युक्त अव्यक्त--मूल- 
प्रकृति भी “अहंकार” नामसे कही जाती है । क्योंकि 


अहंकार सबका प्रवर्तक है, संसारमें अहंकार ही 
सबकी प्रवृत्तिका बीज देखा गया है । 

इस प्रकार यह उपयुक्त प्रकृति अर्थात्‌ मुझ ईश्वर- 
की मायाशक्ति आठ प्रकारसे भिन्न है- विभागको 
मायाशक्तिः अधा मिना भेदस्‌ आगता ॥ ४॥ | प्राप्त इई है ॥ ४ ॥ 


एव हि सर्वस्य प्रवृत्तिबीजं दष्टं लोके । 
इति इयं यथोक्ता प्रकृतिः मे मम ईश्वरी 





आपरेयमितरत्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ ५॥ 


यह ( उपर्युक्त ) मेरी अपरा प्रकृति है अर्थात्‌ 
परा नहीं, किन्तु निकृष्ट है, अशुद्ध है और अनर्थ 
करनेवाली है एवं संसारबन्धनरूपा है । 


अपरा न परा निकृष्टा अशुद्धा अनर्थकरी 
संसारचन्धनात्मिका इयम्‌ । 


इतः अस्या यथोक्तायाः तु अन्यां बिशुद्ध 
प्रकृतिं मम आत्मभूतां विद्वि मे परां प्रकृष्टां 
जीवमूतां क्लेत्रज्ञलक्षणां ग्राणधारणनिमित्तभूतां 
हे महावाहो यया ग्रकृत्या इदं धार्यते जगत्‌ अन्तः- 
प्रविष्टया ॥ ५ ॥ 


और हे महाब्राह्ो ! इस उपयुक्त प्रकृतिसे दूसरी 
जीवरूपा अर्थात्‌ प्राणधारणकी निमित्त बनी हुई 
जो क्षेत्रज्ञरूपा प्रकृति है, अन्तरम प्रविष्ट हुई जिस 
प्रकृतिद्वारा यह समस्त जगत्‌ धारण किया जाता है 
उसको तू मेरी परा प्रकृति जान अर्थात्‌ उसे मेरी 
आत्मरूपा उत्तम और शुद्ध प्रकृति जान ॥ ५ ॥ 





एतद्योनीनि 
अह कृल्ल्स्य जगतः 
एतद्योनीनि एते परापरे क्षेत्रक्षेत्रज्ञलक्षणे 


_ अकृती योनिः येषां भूतानां तानि एतद्योनीनि 


भूतानि सर्वाणि इति एवम्‌ उपधारय जानीहि । 


भूतानि सरवोणीत्युपधारय । 


प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥ 
यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञरूप दोनों “परा? और 


“अपरा? प्रकृति ही जिनकी योनि--कारण हैं ऐसे 
ये समस्त भूतप्राणी प्रकृतिरप कारणसे ही उत्पन 
हुए हैं, ऐसा जान | 


कै... 
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यस्साद मम प्रकृती योनिः कारणं सबे-| क्योंकि मेरी दोनों प्रकृतियाँ ही समस्त भूतोंकी 


भूतानास्‌ अतः अहं ऋइत्छस्य समस्तस्य जगतः | योनि यानी कारण हैं, इसलिये समस्त जगतका 

प्रभव उत्पत्तिः प्रययो विनाश; तथा) प्रकृति- | प्रमव--उत्पत्ति और प्र्य-विनाश मैं ही हूँ 

इयद्वारेण अहं सर्वज्ञ ईश्वरो जगतः कारणम्‌ | अर्थात्‌ इन दोनों प्रकृतियोंद्वारा मैं सर्वज्ञ इर ही 
:॥ ६॥ समस्त जगतका कारण हूँ ॥ ६॥ 





यतः तस्मात्‌ | ऐसा होनेके कारण-- 
मत्तः परतरं नान्यत्किचिद्स्ति धनंजय । 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 
मत्तः प्रमेश्वरात्‌ परतरम्‌ अन्यत्‌ कारणान्तरं | मुझ परमेश्वरसे परतर ( अतिरिक्त ) जगतका 
किंचिद्‌ न अस्ति न विद्यते, अहम्‌ एव | कारण अन्य कुछ भी नहीं है अर्थात्‌ मैं ही 
जगत्कारणम्‌ इत्यर्थः । जगतका एकमात्र कारण हुँ । 
हे धनंजय यस्ाद एवं तसाद मयि| हे धनंजय ! क्योंकि ऐसा है इसलिये यह 


[णि भूतानि सरम्‌ इदं जगत्‌ प्रो सम्पूर्ण जगत्‌ और समस्त प्राणी मुझ परमेश्वरमें, 
परमेश्वरे सबोणि भूतानि सत्रम्‌ इदं जगत्‌ प्रोतम्‌ दी तन्तुओमे वल्नकी मोति तया सू मणियोंकी 


~ ० ९ 
अनुस्यूतम्‌ अचुगतम्‌ अविद ग्रथितम्‌ इत्यर्थः । | मोति पिरोया हुआ- अनुस्यूत-अनुगत--बिंधा 
दीघेतन्तुपु पटवत्‌ सूत्रे च मणिगणा इव ॥ ७ ॥ | इआ--गँया हुआ है ॥ ७॥ 





केन केन धर्मेण विशिष्टे यि सवम्‌ इदं | यह समस्त जगत्‌ किंस-किस धर्मसे युक्त 
ग्रोतम्‌ इति उच्यते आपमें पिरोया हुआ है ! इसपर कहते हैं-- 


रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूयेयोः । 
प्रणवः सर्ववेदेषु इाब्दः खे पोरुषं नृषु ॥ ८ ॥ 
रसः अहम्‌ अपां यः सारः स रसः तसिन्‌ | जलें मैं रस हुँ अर्यात्‌ जछ्का जो सार है 


उसका नाम रस है उस रसरूप मुझ परमात्मामें 


रसभूते मयि आपः ग्रोता इत्यर्थः | एवं स्त्र । | समस्त जळ पिरोपा हुआ दै । ऐसे ही और सब 
भी समझना चाहिये । 


र सूर्यमे मैं प्रकाश हूँ । समस्त वेदोमें मैं ओंकार हूँ 
शशिसूर्ययो: । प्रणव आकारः सनेतेदेषु, तसिन्‌ अर्थात्‌ उस ओंकाररूप मुझ परमासमामें सब वेद 


प्रणवभूते मयि सर्वे वेदाः प्रोताः । पिरोये हुए हैं. । | 


२०० श्रीमद्भगवद्गीता 


तथा खे आकाशे राब्दः सारभूतः तसिन्‌| आकाशमें उसका सारभूत शब्द हूँ, अर्थात्‌ 


मयि खं प्रोतम्‌ । उस शब्दरूप मुझ ईश्वरमें आकाश पिरोया हुआ है । 
, तथा पौरुषं पुरुषस्य भावो यतः पुंबुद्धिः | तथा पुरुषोमे मैं पौरुष हूँ अर्थात्‌ पुरुषोंमे जो 
पुरुषत्व है, जिससे उनको पुरुष समझा जाता है 
चूषु तस्मिन्‌ मयि पुरुपाः प्रोताः ॥ ८ ॥ वह हूँ, उस पौरुषरूप मुझ ईश्वरमें पुरुष पिरोये 

इए ६ ॥ ८ ॥ 





पुण्यो गन्धः एथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो । 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ९ ॥ 
पुण्यः सुरभिः गन्धः परथिव्यां च अहं तसन्‌ | एथितीमे मैं पवित्र गन्ध-- सुगन्ध हूँ अर्थात्‌ उस 
मयि गन्धभूते प्रथिवी ग्रोता । सुगन्धरूप मुझ ईश्वरमें पृथिवी पिरोयी हुई है । 
पुण्यत्वं गन्धस्य खमावत एव पृथिव्यां जल आदिमें रस आदिकी पवित्रताका लक्ष्य 
करानेके लिये यहाँ गन्धकी खाभाविक- पवित्रता 
दर्शितम्‌ अवादिषु रसादेः पुण्यत्वोपलक्षणाथेम्‌ । | ही पथिवीमे दिखछायी गयी है । 
अपुण्यत्व तु गन्धादीनाम्‌ अविद्याधर्माद्यपेक्षं| गन्धरस आदिमें जो अपवित्रता आ जाती है, 
` | वह तो सांसारिक पुरुषोंके.अज्ञान और अधर्म आदि- 
संसारिणां भूतविशेषसंसर्गनिमित्तं भवति । की अपेक्षासे एवं भूतविशेषोंके संसर्गसे है ( वह 
स्वाभाविक नहीं है ) । 
तेजो दीप्तिः च अस्मि विभावसौ अग्नो । मैं अग्निमें प्रकाश हूँ तया सब प्राणियॉमें जीवन 


तथा जीवनं सर्वभूतेषु येन जीवन्ति सर्वाणि | £ अर्थात्‌ जिससे सब प्राणी जीते हैं वह जीवन 
मैं हुँ और तपखियॉमें तप मैं हूँ अर्थात्‌ उस 


भुतानि तद्‌ जीवनम्‌ | तपः च अस्मि तपखिषु | तपरूप मुझ परमात्मामें ( सत्र ) तपखी पिरोये 
तस्मिन्‌ तपसि मयि तपखिनः प्रोताः ॥ ९॥ | इए हैं ॥ ९ ॥ 








बीजं मां सर्वभूतानां बिद्धि पार्थं सनातनम्‌ । 
बुडिबुडिमतामस्मि तेजस्तेजखिनामहम्‌ ॥ १ ० ॥ 
| बीजं प्ररोहकारणं मां विद्धि सर्वभूतानां हे | हे पार्थ ! सुझे तू सब मूर्ताका सनातन-- 
पार्यं सनातन चिरन्तनम्‌ । कि च बुद्धि: | पुरातन वीज अर्थात्‌ उनकी उत्पत्तिका मूळ कारण 
| विवेकशक्तिः अन्तःकरणस्य बुद्धिमतां विवेक- | जान | तथा मैं ही बुद्धिमानोंकी बुद्धि अर्यात्‌ 
शुक्तिमताम्‌ अस्मि, तेजः प्रागरभ्यं तद्वता | विवेकशक्ति और तेजलियों अर्थात्‌ प्रभावशाली 
_ तेजखिनाम्‌ अहम ॥ १० ॥ ` पुरुषोंका तेज--प्रभात्र हूँ ॥ १० ॥ 
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बलं बलवतां चाहं कामरागविवजितम्‌ । 
- धमोविरुडो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षम ॥ ११॥ 


बल सामथ्येम्‌ ओजो बल्यताम्‌ अहम्‌ | तत्‌ | वळ्वानांका जो कामना और आसक्तिसे रदित 
च चलं कामरापत्रिवर्जितम्‌ | बढ--ओज-सामध्य दै, वह मैं हुँ । 


कामः च रागः च कामरागो कामः तृष्णा | ( अभिप्राय यह कि ) अप्राप्त विषयोंकी जो तृष्णा 
असंनिकृष्टेपु विपयेपु रागो रञ्जना प्राप्तेपु | दै उसका नाम “काम है और प्राप्त विषर्योमें जो 


८ । विवर्ितं देहादिधारणमात्राध प्रीति-तन्मयता है, उसका नाम 'राग? है, उन दोनों से 
विपये ताम्यां वि , .. , | रहित, केवळ देह आदिको धारण करनेके ढिये 
बरुस्‌ अहम्‌ आस) न तु यत्‌ संसारिणां | जो बढ है, वह मैं हुँ। जो संसारी जीत्रोंका बळ 
तृष्णारागकारणम्‌ । कामना और आसक्तिका कारण है, वह मैं नहीं हूँ । 


कि च धर्माविरुद्धो धर्मण शास्तार्थेन अविरुद्धे तया हे मर्ने | प्राणियोमिं जो धर्मसे अविरुद्ध 
यः प्राणिपु भृतेपु कामो यथा देहघारण- | शाखानुकूळ कामना है, जैसे देहधारणमात्रके 
मात्राद्र्थः अशनपानादिविषय; काम; अस्मि | लिये खनि-पनिकी इच्छा आदि, वह ( इच्छारूप ) 
हे भरतर्षम ॥ ११ ॥ काम भी मैं ही हूँ ॥ ११॥ 





ए 


कि च तथा-- 


ये चेव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि॥ १२॥ 


ये च एव सात्तिकाः सत्त्वनि्वताः मात्राः | जो सात्तिक-सत्त्वगुणसे उत्पन्न इए भाव- 


पदार्था राजसा रजोनि्ईता; तामसाः तमो | पदार्थ हैं और जो राजस-रजोयुणसे उत्पन्न हुए 

कषित Ti एवं तामस-तमोगुणसे उत्पन हुए भाव-पदाये 
निवृताः च ये केचित्‌ प्राणिनां खकमवशाद्‌ हैं, उन सबको अर्थात्‌ प्राणियोंके अपने कर्मानुसार 
जायन्ते भावाः तान्‌ मत्त एव जायमानान्‌ | ये जो कुछ भी भाव उत्पन्न होते हैं उन सबको 
इति एवं विद्वि सर्वान्‌ समस्तान्‌ एव । तू मुझसे ही उत्पन्न हुए जान | 


यद्यपि ते मत्तो जायन्ते तथापि न तु| यथपि वे क उत्पन्न 22 गा मै 

21 0०८ ew र उनमें नहीं हूँ अथ संसारी |: भाँति उनके 
अहं तेइ तदधीनः तद्वशो यथा संसारिणः ते | दम नहीं हुँ, परन्तु वे मुझ हैं यानी मेरे बरगे 
पुनः मयि मद्दशाः मदधीनाः ॥ १२॥ हैं--मेरे अधीन हैं ॥ १९॥ > 


PER Bis a 


गी० शा० मा० २६०» 
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सा. सममिाकामा आळ 


एवंभूतम्‌ अपि परमेश्वरं नित्यशुद्धबुद्धय॒क्त-| ऐसा जो साक्षात्‌ परमेश्वर नित्य-झुद्ध-बुद्ध- 
खमावं सर्थभूतात्मान निर्मुणं संसारदोषबीज- | उक्तलभाव एवं सब भूतोंका आत्मा गुर्णोसे 
324 मिजानाति ति अतीत और संसाररूप दोषके बीजको भस्म करने- 
ST NL 2 मैं हुँ, उसको जगत्‌ नहीं पह्चानता ! इस 
अनुक्राशं दशयति मगवान्‌ । तत्‌ च कि प्रकार भगवान्‌ खेद प्रकट करते हैं और जगत्‌का 
जगतः अज्ञानम्‌ इति उच्यते-- ` | यह अज्ञान किस कारणे है, सो बतछाते है-- _ 
त्रिभिर्गुणमयेभीवेरेभिः सवैमिदं जगत्‌। 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 











त्रिभिः गुणमयैः शुणविकारै रागद्वेषमोहादि- | गुणोंमें विकाररूप सात्त्विक, राजस और तामस 
ग्रकारे?.मावैः पदार्थैः एभिः यथोक्तः सर्वम्‌ इदं | इन तीनों भावोंसे अर्थात्‌ उपर्युक्त राग, द्वेष और 
प्राणिजातं जगत्‌ मोहितम्‌ अविवेकताम्‌ | मोह आदि पदार्थोसे यह समस्त जगतू-प्राणिसमृह 
आपादितं सत्‌ न अभिजानाति माम्‌ एम्यो | मोहित हो रहा है अर्थात्‌ विवेकशून्य कर दिया गया है, 
यथोक्तेम्यो गुणेभ्यः परं व्यतिरिक्त विलक्षणं | अतः इन उपर्युक्त गुणोंसे अतीत-विलक्षण, 
चच अव्ययं व्ययरहितं जन्मादिसवभावविकार- | अविनाशी-त्रिनाशरह्वित तया जन्मादि सम्पूणं माव- 


वर्नितम्‌ त्यर्थ ॥ १३॥ विकारांसे रहित मुझ परमात्माको नहीं जान पाता ।१३। 





कथं पुनः देवीम्‌ एतां त्रिगुणात्मिकां वैष्णवीं | तो फिर शस देवसम्बन्धिनी त्रिगुणात्मिका 
न वैष्णवी मायाको मनुष्य कैसे तरते हैं ? इसपर 
मायाम्‌ अतिक्रामन्ति इति उच्यते-- कहते हैं--- 


देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ १४॥ 


दैवी देवस्य मम ईश्वरस्य विष्णोः खभूता | क्योंकि यह उपर्युक्त दैवी माया अर्थात्‌ मुझ 

हि याद्‌ एपा यथोक्ता गुणमयी मम माया | व्यापक इश्वरकी निज राक्ति मेरी त्रिगुगमयी माया 
दुरत्यया दुःखेन अत्ययः अतिक्रमणं यस्याः | दुखर दै अर्यात्‌ जिससे पार होना बड़ा कठिन 
+ है, ऐसी है । इसलिये जो सब धर्मोको छोड़कर 

शिला. सा पल सात SS अपने ही आत्मा मुझ माथापति परमेश्वरकी ही 
परित्यज्य माम, एव मायाविने खात्मभूत | सर्वालमाबसे शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे सब मूर्तो 
सर्वात्मना ये प्रपचन्ते ते मायाम्‌ एतां स+भूत- | को मोहित करनेवाढी इस मायासे तर जाते हैं- 
मोहिनीं तरन्ति अतिक्रामन्ति, संसारवन्धनाद्‌ | वे इसके पार हो जाते हैं अर्थात्‌ संसार-बन्धनसे 


' मुच्यन्ते त्यर्थः ॥ १४॥ मुक्त दो जाते हैं ॥ १४ ॥ 
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यदि आपके शरण शरण इए मनुष्य इस जलदिन 
कसात्‌ त्वाम्‌ एव सर्भे न प्रपद्यन्ते, इति | जाते हैं तो फिर समी आपकी शरण क्यों नहीं 
— लेते ? इसपर कहते हैं--- 
न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
माययापहुतज्ञाना आसुर भावमाश्रिताः ॥ १५॥ 
न मां परमेश्वर दुष्कृतिनः पापकारिणो मूढा; जो कोई पापकर्म करनेवाले मूढ और नराधम 
प्रपद्यन्ते नराधमा नराणां मध्ये अघमा निकृष्टाः | दै अर्यात्‌ मनुप्पमि अधम-नीच हैं एवं मायाद्वारा 


, | जिनका ज्ञान छीन छिया गया है वे हिंसा, मिथ्या- 
ते च मायया अपहतज्ञाना: संग्रुपितञ्चाना आएर | भाषण आदि आघुरी भावोंके आश्रित हुए मनुष्य 


मावं हिंसानृतादिलक्षणम्‌ आश्रिताः || १५ ॥ । मुञ्च परमेश्वरकी शरणमे नही आते ॥ १५ | 





ये पुनः नरोत्तमा i पुण्यकर्माणः ॒ परन्तु जो पुण्यकर्म करनेवाले नरश्रेष्ठ हे (वे 
| क्या करते हैं सो बतढाते हैं-..) 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो$जुन । 
आर्तो जिज्ञासुरथीथी ज्ञानी च भरतषभ ॥ १६॥ 


चतुर्विधाः चतुष्प्रकारा भजन्ते सेवन्ते मां। हे मारत | आर्त अर्थात्‌ चोर, व्यार, रोग आदिके 
जनाः घुकृतिनः पुण्यकर्माणो हे अर्जुन । आतं | बरामें होकर करिसी आपत्तिसे युक्त हुआ, जिज्ञातु 
आतिपरिगृहीत; तस्करव्याप्ररोगादिना | अर्थात्‌ भगवानूका तत्त्व जाननेकी इच्छात्र, अर्यार्थी 
अभिभूत आपन्नो जिज्ञासु: भगवत्तर्ब॑ ज्ञातुम्‌ | यानी धनकी कामनावाढा और ज्ञानी अर्थात विष्णुके 
इच्छति यः अर्थार्थी घनकामो ज्ञानी विष्णोः | तत्तको जाननेवाला, हे अर्जुन ! ये चार प्रकारके 
तत्त्ववित्‌ च हे मरतर्षम ॥ १६ ॥ | पुण्यकर्मकारी मनुष्य मेरा भजन-सेवन करते हैं ॥१६॥ 





तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमभक्तिविशिष्यते । 
. प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ १७॥ 


तेषां चतुणां मध्ये ज्ञानी तक्तवित्‌ तत्त-| उन चार प्रकारके भक्तोमें जो ज्ञानी है अर्थात्‌ 
[ यथार्थ तको जाननेवाला है वह तत्तवेत्ता होनेके 
विक्तादू नित्ययुक्तो भवति एकमक्तिः च अन्यस्य | कारण सदा मुझमें स्थित है और उसकी दृष्टिने 


, |अन्य किसी भजनेयोग्य वस्तुका अस्ति न 
भजनीय अदर्शनाद्‌ अतः स तिः रहनेके कारण वह केवळ एक मुझ परमात्मामें ही 


विशिष्यते, विशेषय्‌ आधिक्यम्‌ आपद्यते अति | अनन्य भक्तिवाला होता है । इसळिये वह अनन्य 


ग्रेमी (ज्ञानी भक्त) श्रेष्ठ माना जाता है | (अन्य तीनों- 


रिच्यते इत्पर्थः । | की अपेक्षा) अधिक उच्च कोटिका समझा जाता है। 
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प्रियो हि याद्‌ अहम्‌ आत्मा ज्ञानिनः अतः | क्योंकि मैं ज्ञानीका आत्मा हूँ इसलिये उसको 
तस्य अहम्‌ अत्यर्थ प्रिय; । = अत्यन्त प्रिय हूँ । 

प्रसिद्धं हि लोके आत्मा प्रियो भवति| संसारमें यह प्रसिद्ध ही है कि आत्मा दी प्रिय 
बर क होता है । इसलिये ज्ञानीका आत्मा होनेके कारण 
इति । तसाद्‌ ज्ञानिनः आत्मत्वाद्‌ वासुदेवः | भगवान्‌ वासुदेव उसे अत्यन्त प्रिय होता है।यह 


प्रियो भवति इत्यर्थ । अभिप्राय है | 
स च ज्ञानी मम वासुदेवस्य आत्मा एव | तथा वह ज्ञानी भी मुझ वासुदेबका आत्मा ही 
इति मम अत्यथं प्रियः ॥ १७॥ है, अतः वह मेरा अत्यन्त प्रिय है॥ १७ ॥ 
८ Zl नम न 





न तहिं आर्तादयः त्रयो वासुदेवस्थ प्रिया! । | तो फिर क्या आर्त आदि तीन प्रकारके भक्त 
' - आप वासुदेत्रके प्रिय नहीं हैं? यह बात नहीं, 
न, किं तहि तो क्या बात है ! 


उदाराः सरव एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवाबुत्तमा गतिम्‌ ॥ १८॥ 


उदारा उत्कृष्टाः सर्व एव एते त्रयः अपि | ये समी भक्त ददार हैं, श्रेष्ठ हैँ । अर्थात्‌ वे 
मम प्रिया एव इत्यर्थः | न हि कथिद्‌ मद्भक्तो | तीनों भी मेरे प्रिय ही हैं । क्योंकि मुझ वासुदेवको 
मम वासुदेवस्य अग्रियो भवति, ज्ञानी तु | अपना कोई भी भक्त अप्रिय नहीं होता; परन्तु ज्ञानी 
अत्यथ प्रियो भवति इति विशेषः । मुझे अत्यन्त प्रिय होता है इतनी विशेषता है | 

तत्‌ कराद्‌ इति आह-- ऐसा क्यों है सो कहते हैँ-- 

ज्ञानी तु . आत्मा एव न अन्यो मत्त इति मे| ज्ञानी तो मेरा खरूप ही है, वह मुझसे अन्य 
मम मतं निश्चयः | आस्थित आरोढुं प्रवृत्तः स | नहीं है, यह मेरा निश्चय है; क्योंकि वह योगारूढ 
ज्ञानी दि यसाद अहम्‌ एव भगवान्‌ वासुदेवो | दोनेके लिये प्रदत्त हुआ ज्ञानी -'खयं मैं ही 
न अन्यः अखि इति एवं युक्तात्मा समाहित- | भगवान्‌ वासुदेव हूँ; दूसरा नहीं! ऐसा युक्तात्मा 
चित्तः सन्‌ माम्‌ एव परं ब्रह्म गन्तव्यम्‌ अबुत्तमा | समाहितचित्त होकर मुझ परम प्राप्तव्य गति- 





गतिं गन्तुं प्रवृत्त इत्यर्थः ॥ १८ ॥ खरूप परग्रहामें ही आनेके लिये प्रवृत्त है॥ १८॥ 
ज्ञानी पुनः अपि स्तूयते | फिर भी ज्ञानीकी स्तुति करते हैँ 


बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेबः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ १९ ॥ 
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बहूनां जन्मनां ्ञनार्थसंस्कारार्जनाश्रयाणास्‌ ज्ञानप्राप्तिके लिये जिनमें संस्कारोंका संग्रह 

जल ह 2 १ पर (अन्तिम जन्ममें) परिपक्क ज्ञानको प्राप्त हुआ ज्ञानी 

व अत्यगात्मान प्रत्यक्षतः मपयत । | अन्तरात्मारूप मुझ, वासुदेवको “सब कुछ वासुदेव ही 
कथम्‌, वासुदेवः सर्वम्‌ इति । है? इस प्रकार प्रत्यक्षरूपसे प्राप्त होता है । 

थ एवं सर्वातमानं मां प्रतिपद्यते स महामा | जो इस प्रकार सर्वात्मरूप सुझ परमात्माको 


a चिको , | प्रतक्षरूपसे प्राप्त हो जाता है, वह मद्दामा है; 
न तत्समः अन्यः अस्ति अधिको वा । अत उसके समान या उससे अधिक और कोई नहीं है, 


सुदुल्भ: स्‌ मनुष्याणां सहसेपु इति अतः कद्दा है कि हजारों - मनुष्पेमि मी ऐसा पुरुष 
उक्तम्‌ ॥ १९॥ अत्यन्त दुळम है ॥ १९ ॥ | 


आत्मा एव सर्व वासुदेव इति एवम्‌ अग्रति-| “यह सर्व जगत्‌ आत्मखरूप वासुदेव ही हैः 
पत्ती कारणम्‌ उच्यते-- इस प्रकार न समझमें आनेका कारण बतळाते हैं-- 


कामैस्तैस्तैहेतज्ञानाः प्रपदयन्तेऽन्यदेवताः । 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः खया ॥ २० ॥ 


कामैः तैः तैः पुत्रपशुखगीदिविपयै। हतज्ञाना | पुत्र, पछ, खर्ग आदि मोगांकी प्रातिबिषयक 
अपहृत विवेकविज्ञाना HE देवता: | गाना कामनाओद्वारा जिनका विवेक बिज्ञान 
अपहुतविवेकविज्ञानाः भ्रपधन्ते अन्यदेवता नष्ट हो चुका है वे लोग अपनी प्रकृतिसे अर्थात्‌ 


प्राप्नुवन्ति वासुदेवाद्‌ आत्मनः अन्या देवताः | जन्म-जन्मान्तरमे इकट्टे किये हुर॒संस्कारोके 








तं तं नियमं देवताराधने प्रसिद्धो यो यो नियमः | समुदायरूप खमावसे प्रेरित हुए अन्य देवताओको 
छ 


२ 2 अर्थात्‌ आत्मरूप मुझ वासुदेवसे भिन्न जो देवता 
yt ५0:04 आ य अक खमाबेन हैं, उनको, उन्हींकी आराधनाके छिये जो-जो 


जन्मान्तराजितमंस्कारविशेषेण नियता निय- | नियम प्रसिद्ध हैं उनका अवलम्बन करके भजते . 


मिताः खया आत्मीयया ॥ २० ॥ हैं अर्थात्‌ उनकी शरण लेते हैं ॥ २० ॥ 
तेषां च कामिनस्‌-- | उन कामी पुरुषोर्मिति-- 


यो यो यां यां तनु भक्तः श्रद्याचितुमिच्छति । 


तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्‌ ॥२१॥ 
यो यः कामी यां यां देवता-तनुं श्रद्धया | जो-जो सकाम भक्त जिस-जिस देवताके 
संयुक्तो भक्तः च सन्‌ अचिठं पूजयितुम्‌ इच्छति, | खरूपका श्रद्धा और भक्तियुक्त होकर अर्चन- 
तस्य तस्य कामिनः अचलां खरां शरद्धां ताम्‌, एव | पूजन करना चाहता है, उस-उस भक्तकी देवता- 
विदधामि खिरीकरोमि । विषयक उस श्रद्धाको मैं अचल---स्थिर कर देता हूँ । 








२०६ श्रीमद्धगवद्वीता 





यया एव पूरन प्रवृत्तः खमात्रतो यो यां। अभिप्राय यह कि जो पुरुष पहले खभावसे ही 

प्रवृत्त हुआ जिस श्रद्धाद्वारा जिस देवताके स्वरूप 

देवतातनुं श्रद्धया अर्चितुम्‌ इच्छति इति ॥२१॥ | का पूजन करना चाहता है ( उस पुरुषकी 
उसी श्रद्धाको में स्थिर कर देता ह) ॥ २१ ॥ 


OR 53-०० ५+०--० 
'स तया श्रद्या युक्तस्तस्या राधनमीहते । 


लभते च ततः कामान्मयेव विहितान्हि तान्‌ ॥ २२॥ 


' सतया महिहितया श्रद्धया युक्तः सन्‌ तर्‍्या | मेरे द्वारा स्थिर की हुई उस श्रद्धासे युक्त 
. | हुआ वह उसी देवताके खरूपकी सेत्रा- पूजा 
देवतातन्वा राधनम्‌ आराधनम्‌ ईहते चेष्टते । | करनेमें तत्पर होता है । 

लभते च ततः तस्या आराधिताया देवता- और उस आराधित देवविग्रहसे कमे-फल-विभाग- 
तन्वाः कामान्‌ ईप्सितान्‌ मया एव परमेश्वरेण | के जाननेवाले मुझ सववज्ञ ईश्वरद्वारा निश्चित किये 
सर्वज्ञेने कर्मफलविभागज्ञतया विहितान्‌ | हुए इ भोगोंको प्राप्त करता है | वे भोग परमेश्वर- 
निर्मितान्‌ तान हि यात्‌ ते भगवता विहिताः | दारा निश्चित किये होते है इसलिये बह उन्हें अवश्य 

कामाः तसात्‌ तान्‌ अवश्य लभते इत्यर्थः | | पाता है; यह अभिप्राय है । 


हितान्‌ इति पदच्छेदे हितत्व॑ कामानाम्‌ | यपर यदि 'हितान! ऐसा पदच्छेद करें तो 
चरितं ५ मे _ | भोगोमें जो 'हितल? है उसको औपचारिक समझना 
उप करप्य न हिं कामा हिता | 


कस्यचित्‌ ॥ २२ ॥ 


चाहिये, क्योंकि वास्तत्रमें भोग किसीके ल्यि भी 
हितकर नहीं हो सकते ॥ २२ ॥ 





यसाद्‌ अन्तवत्साधनव्यापारा अतविवे- 
किन; कामिनः च ते अत!-- शीळ साधनकी चेश करनेवाले होते हैं, इसलिये-- 


अन्तवत्तु फळं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्‌ । 


देवान्देवयजो यान्ति मङ्क्ता यान्ति मामपि ॥ २३॥ 


अन्तवद्‌ विनाशि तु फळं तेषां तद्‌ भवति, उन अत्यवुद्वितरालोक्ा वह फळ नाशवान्‌-- 
अल्पमेधसाम्‌ अस्पग्रज्ञानाम्‌, देवान्‌ देवयजो यान्ति | विनाशशीछ होता है । देवयाजी अर्थात्‌ जो देवों- 





देवान्‌ यजन्ति इति देवयजः ते देवान्‌ यान्ति। | का पूजन करनेवाले हैं वे देत्रोंको पाते हैं और मेरे | 


मद्भक्ता यान्ति माम्‌ अपि । | भक्त मुझको ही पाते हैं । 


एवं समाने आपि आयासे माम्‌ एव न| अदो ! बड़े दुःखकी बात दै किइस ग्रकारसमान 
परिश्रम होनेपर भी ढोग अनन्त फळ्की प्रातिकेल्यि _ 
केत्रळ मुझ परमेश्वरकी ही शरणमें नहीं आते । इस | 
` इति अनुक्रोशं दर्शयति भगवान्‌ ॥ २३ ॥ | प्रकार भगवान्‌ करुणा प्रकट करते हैं ॥२२॥ | 


अपद्यन्ते अनन्तफलाय अहो खँल कष्ट वतेन्ते, 





क्योंकि वे कामी और अविवेकी पुरुष विनारा- ७ 
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शांकरभाष्य अध्याय ७ २०७ 








I धया 
किंनिमित्तं माम्‌ एव न प्रपद्यन्ते इति| वे मुज्ञ परमेश्वरकी ही शरणमें क्यों नहीं आते, 
उच्यते-- सो बतलाते हूँ 


अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुडयः । 
परं ` भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ २४॥ 


अव्यक्तम्‌ अप्रकाशं व्यक्तिम्‌ आपन्नं प्रकाश | मेरे अविनाशी निरतिशय परम भावको अर्थात्‌ 
गतम्‌ इदानीं मन्यन्ते मां नित्यप्रसिद्धम्‌ ईश्वरम्‌ | परमात्मलरूपको न जाननेवाळे बुद्धिरदित-ब्रिवेक- 
अपि सन्तम्‌ अवुद्धयः अविवेकिनः परं मात्रै | दीन मनुष्य मुझको, यद्यपि मैं नित्य-प्रसिद्द सबका 
परमात्मरूपम्‌ अजानन्तः अचिवेकिनो मम श्वर हूँ तो भी, ऐसा समझते हैं कि यह पहले 
प्रकट नहीं थे, अब प्रकट हुए हैं । अभिप्राय यह कि मेरे 


अन्ययं व्ययरहितम्‌ अनुं निरतिशयं मदीयं | वास्तविक प्रभावको न समझनेके कारण वे ऐसा 
भावम्‌ अजानन्तो मन्यन्ते इत्यर्थः ॥ २४॥ ।मानते ह ॥ २४॥ 





तदीयम्‌ अज्ञानं किनिमित्तम्‌ इति उच्यते-- | उनका वह अज्ञान किस कारणसे है! सो 
बतळाते हैं 


नाहं प्रकाराः सवस्य योगमायासमावृतः । 


मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ २५॥ 
न अहं प्रकाशः सरस्य लोकस्य केषांचिद्‌ | तीनों गुणोंके मिश्रणका नाम योग है और वही 


एव मद्भक्तानां ग्रकाश! अहम्‌ इति अभिप्रायः | माया है--उस योगमायासे आच्छादित हुआ मैं 
कला = ५ ८, त" | समस्त ग्राणिसमुदायके लिये प्रकट नहीं रहता हुँ, 
समाइृतो योगो शुणानां युक्तिः घटनं अभिप्राय यह कि किन्ही नहीं भक्तोके लिये ही 


सा एच माया योगमाया तया योगमायया | झे प्रकट होता हुँ । इसलिये यह मूढ़ जगत्‌ 
. ७ 

समाइत; संच्छन्न इत्यथ; । अत एव महो छोकः | ( प्राणिसमुदाय ) मुझ जन्मरहित अविनाशी परमात्मा- 

अयं न अभिजानाति माम्‌ अजम्‌ अत्र्ययम्‌ ॥२५॥ ' को नहीं जानता ॥ २५॥ 





यथा योगमायया समावृतं माँ लोको न| जिस योगमापासे छिपे हुए मुझ परमात्माको 


अभिजानाति, न असो योगमाया मदीया | संसार नहीं जानता, बढ योगमाया, मेरी ही होनेके 
कारण मुझ मायापति ईश्वरके ज्ञानका प्रतिबन्ध 


सती मम ईश्वरस्स मायाविनो ज्ञान प्रतिवध्नाति नहीं कर सकती, जैसे कि अन्य मायावी ( बाजीगर ) 


. यथा अन्यस्थ अपि मायाविनो माया ज्ञानं | पुरुषोंकी माया भी उनके ज्ञानको ( आच्छादित 


तद्वत्‌ । यत एवम्‌ अतः नहीं करती ) इसलिये--- 





| २०८ श्रीमहूगपद्वीता 
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वेदाहं ` समतीतानि वर्तमानानि चाजुन । 


भविष्याणि च भूतानि मां ठु वेद न कश्चन ॥२६॥ 


अहं तु वेद जाने समतीतानि समतिक्रान्तानि | हे अजुन | जो पूवेमें हो चुक्रे हैं उन आ्राणियोंको 
भूतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च | एवं जो वर्तमान हैं और जो भतिष्यमें होनेवाले हैं उन 


भूतानि चेद अहम, मां त वेद न क्न मक्त सब भूतांको में जानता हूँ । परन्तु मेरे शरणागत 
$ वा भक्तको छोड़कर मुझे और कोई भी नहीं जानता 
मच्छरणस्‌ एक सु सवदनाभाषाइ | और मेरे तत्को न जाननेके कारण ही ( अन्य 


एव न मां भजते ॥ २६॥ जन ) मुझे नहीं भजते ॥ २६ ॥ 


RR, Sn 
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केन पुनः त्वत्तत्तवेदनम्रतिवन्धेन प्रति-| आपका तत्त्व जाननेमें ऐसा कौन प्रतिबन्धक है, 
बद्धानि सन्ति जायमानानि सर्चथूतानि त्वां न | जिससे मोहित इए समी उत्पत्तिशीळ प्राणी आपको 
विदन्ति इति अपेक्षायाम्‌ इदम्‌ आह-- नहीं जान पाते १ यह जाननेकी इच्छा होनेपर कहते हैं- 


इच्छाद्वेषसमुत्थेन हन्दमोहेन भारत । 
सर्वभूतानि संमोहं सग यान्ति परतप ॥ २७॥ 


इच्छाद्वेषसमुत्येन इच्छा च द्वेषः च इच्छाडेपौ | इच्छा और द्वेष इन दोनोंसे जो उत्पन्न होता 
ताम्यां समुत्तिष्ठति इति इच्छाद्वेपसय्त्थः तेन | दै उसका नाम इच्छाद्वेषसमुत्य दै, उससे ( प्राणी _ 
इच्छाद्दपसमुत्थेन । मोहित होते हैं. | ) री | 
केन इति विशेपापेक्षायाम्‌ इदम्‌ आह-- बह कौन है? ऐसी विशेष जिज्ञासा होनेप 
| यह कहते हैं-- 
f दन्दमोहेन इन्द्रनिमित्तो मोहो इन्द्रमोहः तो | इन्दरोके निमित्तसे दोनेवाळा जो मोह दै उस इन 


इच्छादेपी शीतोष्णत्‌ विरुद्धौ | गोडसे ( सब मोहित होते हैं ) । शीत और उष्णकी 
इच्छा वत परस्परविरुद्धी 
क डेपो शी i भाँति परस्परविरुद्ध ( खमाववाले ) और सुख-दुःख 


~ क भूते | 
सुखद /खतद्वेत॒विषयो यथाकारं सपभूत | तया उनके कारणोंमें रहनेवाले वे इच्छा और द्वेष ही 
संबध्यमानी इन्दशब्देन अमिधीयेते । तत्र यदा | यथासमय सब भूतग्राणियोंसे सम्बन्धयुक्त दोकर 


इच्छाद्देषी सुखदु;खतद्वेतुसंग्राप्त्या लब्धात्मको | इन्द नामसे कहे जाते हैं | सो ये इच्छा और न? 

२ भूतानां ` | जब इस प्रकार सुख-दुःख और उनके कारणकी 

भवतः तदा तौ सर्वभूतानां ११५० ह तह तब दे सब मतात बि 
` ` खबशापादनद्वारेण त्मतत्वविषय- | अपने बहामें करके परमार्थ-तत्त-विषयक 


ज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धकारणं मोइं जनयतः । । | उत्प्तिका प्रतिबन्ध करनेवाले मोहको उत्पन्न करते है. \ | | 
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शांकरभाष्य अध्याय ७ १०९ 
न हि इच्छादेपदोपवशीकृतचित्तस्य यथा-| जिसका चित्त इच्छाद्वेष दोषे बामे फेस 
भतार्थविषयज्ञानम्‌ उत्पद्यते बहिः अपि, किम्रु | एदा दै, उसको बाहरी विषयोंके भी यथार्थ तत्का 
वक्तव्यं . ताभ्याम्‌ आविश्युद्धेः संमूढ | शन मात नहीं होता, फिर उन दोनोसे जिसकी 
प्रत्यगात्मनि बहुम्रतिबन्धे ज्ञानं न उत्पद्यते | उदै ग हो रहा दे ऐसे मूद पुरुषको 
इति | अनेकों प्रतिबन्धोंवाळे अन्तरात्मविषयका ज्ञान नही 
दै होता, इसमें तो कहना ही क्या है ! 
अतः तेन इच्छाद्वेपसमुत्येन इन्द्रमोहेन | इसलिये हे भारत | अर्थात्‌ भरतवंशर्म उत्पन 
भारत भरतान्वयज सर्वभूतानि संमोहितानि | अजुन ! उस इच्छा-द्वेष-जन्य इन्द्र-निमित्तक मोहके 
सन्ति संमोहं संमूढतां सर्ग जन्मनि उत्पत्तिकाले | द्वारा मोहित हुए समस्त प्राणी, हे परन्तप ! जन्म- 


इति एतद्‌ यान्ति गच्छन्ति हे परंतप । काढमें--उत्पन्न होते ही मूढमाबमें फेस जाते हैं । 
मोहबशानि एव सर्वभूतानि जायमानानि| अभिप्राय यह है कि उत्पत्तिशीळ समस्त प्राणी 
जायन्ते इति अभिप्राय; । मोहके वशीमूत हुए दी उत्पन होते हैं । 


यत एवम्‌ अतः तेन दुन्द्रमोहेन प्रतिवद्भ-। ऐसा होनेके कारण इन्द्रमोहसे जिनका 

नि संमोहितानि ज्ञान प्रतिबद्ध हो गया है वे मोहित हुए समस्त 

ज्ञानानि सर्वभूतानि संमोहितानि माम्‌ राणी. अपने बालार यस १ 

आत्मभूतं न जानन्ति अत एव आत्ममावेन | नहीं जानते और इसील्यि वे आत्ममावसे मुझे 
मां न भजन्ते ॥ २७॥ नहीं भजते ॥ २७ ॥ ; 


के पुनः अनेन. इन्द्रमोहेन निर्घैक्ताः सन्तः | तो फिर इस इन्द्रमोहसे छूटे हुए ऐसे कौन-से 
Re जो आपको आनने 
लां विदित्वा यधाशाख्रस्‌ आत्ममावेन भजनते | ९ भके शाल प्रकारसे आत्ममावसे 


भजते हैं ! इस अपेक्षित अर्थको दिखानेके लिये 
इति अपेक्षितम्‌ अर्थ दर्शयितुम्‌ उच्यते [कहते हैं 


येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते हुन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां इढब्रताः॥ २८॥ 


येषां तु पुन! ' अन्तगतं समाप्तप्रायं क्षीण पापं जिन पुण्यकर्मा पुरुषोंके पार्पोका लगमग अन्त 
जनानां पुण्यकर्मणां पुण्यं कमे येषां सत्त्वुद्धि- हो गया होता है, अर्थात्‌ जिनके कर्म पवित्र यांनी 
कारणं विद्यते ते पुण्यकर्माण; तेषां पुण्यकर्मणाम्‌ , | अन्तःकरणकी शद्धिके कारण होते हैं वे पुण्यकर्मा 
ते दन्दमोहनि्मुक्ता यथोक्तेन इन्द्रमोहेन निर्छुक्ता | हैं ऐसे उपयुक्त इन्द्रमोहसे मुक्त हुए वे ददती 
भजन्ते मां परमात्मानं इताः, एवम्‌ एव | पुरुष मुझ परमालाको भजते हैं। “परमार्थतछ 
परमार्थतस्तं न अन्यथा इति एवं निश्चित- | ठीक इसी प्रकार है, दूसरी प्रकार नहीं! ऐसे निश्चित 
विज्ञाना इढबता उच्यन्ते ॥ २८ ॥ विज्ञानवाळे पुरुष इढब्रती कहे जाते हैं ॥ २८॥ . 
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२१० श्रीमडूगवद्वीता 
ते किमर्थं भजन्ते, इति उच्यते-- | वे किसळिये भजते हैं ! सो कहते हैं--- 


जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 
- ते बह्म तद्विदुः कुत्खमध्यात्म॑ कमे चाखिलम्‌॥ २९ ॥ 








जरामरणमोक्षाय जरामरणमोक्षार्थं मां| जो पुरुष जरा और मृद्युसे छूटनेके लिये मुझ 
परमेश्वरम्‌ आश्रित्य मत्समाहितचित्ताः सन्तो परमेश्वरका आश्रय लेकर अर्थात्‌ मुझमें चित्तको 


६ समाहित करके प्रयत्न करते हैं, वे जो 
यतन्ति यतन्ते ये ते यद्‌ बल्ल परं तद्‌ विदु उसको जानते हैं एवं बन 


कत्स्न॑ समस्तम्‌ अध्यात्म प्रत्यगात्मबिषयं वस्तु | अन्तरात्मविषयक वस्तुको और समस्त कर्मको 
तदू विदुः, कर्म च अखिल समस्तं विदुः ॥२९॥ मी जानते हैं ॥ २९ ॥| 


| 





साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदु्युक्तचेतसः ॥ ३० ॥ 
साधिभूताधिदैवम अधिभूतं च अधिदैवं च | (इसी प्रकार ) जो मनुष्य मुझ परमेश्वरको 

` अधिभूताधिदैवं सह अधिभूताधिदेवेन साधि- | साधिभूताधिदेव अर्यात्‌ अधिभूत और अधिदेवके 
भूताधिदैवं च मां ये विदुः साधियज्ञं च सह अधि- | सहित जानते हैं, एवं साधियज्च अर्थात्‌ 
यज्ञेन साधियज्ञं ये विदूः प्रयाणकाले अपि च | अधियज्ञके सहित भी जानते हैं वे निरुद्ध चित्त 
मरणकाले अपि च मां ते बिदुः युक्तचेतसः | योगी लोग मरणःकाळमें भी मुझे यथावत्‌ 
समाहितचित्ता इति ॥ ३० ॥ जानते हैं || ३० ॥ | 





र इति श्रीमहाभारते ःशतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म- 
पर्चेणि श्रीमद्भगवद्धीतासपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
शरीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्यूज्यपादरिष्यश्रीमच्छंकर- 
भगवतः कृतौ श्रीभगवद्वीतामाष्ये ज्ञानविज्ञानयोगो नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
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अष्टमोञ्ध्यायः 


ते ब्रहम तद्विः झत्सनम? इत्यादिना भगवता | ति ब्रह्म तद्विदुः शस्लमू' इत्यादि बचनोंसे 
अजुनस्य प्रश्नवीजानि उपदिष्टानि अतः | ( पूर्वाध्यायमें ) भगबानने अर्जुनके लिये प्रश्नके 
तत्षार्थम्‌-- 


अर्जुन उवाच- | पूछनेके लिये अजुन बोळा-- 
किं तढ़ह्म किमध्यात्मं कि कमै पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १ ॥ 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन । 
प्रयाणंकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः॥ २॥ 


हे पुरुषोत्तम | वह ब्रहमतत्त क्या है ! अध्यात्म क्या है ! कर्म क्या है ? अधिभूत किसको कते. 


हैं ! अधिदैव किसको कहते हैं : हे मधुसूदन ! इस देहमें अधियज्ञ कौन है और कैसे है तथा 
संयतचित्तवाले योगियांद्रारा आप मरण-काळमें किस प्रकार जाने जा सकते हैं ! ॥ १-२ ॥ 


| जा 0७, 2 "के pp 
एषां प्रश्नानां यथाक्रमं निर्णयाय-- इन प्रश्नोंका क्रमसे निर्णय करनेके लिये 
श्रीभमगवानुवाच-- श्रीमगवान्‌ बोले 


अक्षरं ब्रह्म परमं खमाव्रोधध्यात्समुच्यते । 
भूतभावोङ्टवकरो विसगंः कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥ 


अक्षरं न क्षरति इति परमात्मा “तस्य वा | परम अक्षर ब्रह्म है अर्थात्‌ 'हे गार्गि ! इस 
अक्षरके शासनमे ही यह सूर्य और चन्द्रमा धारण 
अक्षरस्य प्रच्मातने यागे? ( ० उ० २ ।८। ९) | किये हुए स्थित हैं? इत्यादि श्रुतियोंसे जिसका 
वर्णन किया गया है, जो कमी नष्ट नहीं होता वह 

इति श्रुतेः । परमात्मा ही प्रह्म! है | 


आकारस्य च “ओमित्येकाक्षर॑ बह इति| 'परम' विशेषणसे युक्त होनेके कारण यहाँ 
अक्षर राब्दसे “ओमित्येकाक्षर ब्रह्म' इस वाक्यमें 


` परेण विशेषणाद्‌ अग्रहणं परमम इति च | वर्णित ऑंकारका ग्रहण नहीं किया गया है । क्योंकि 


“प्रम! यह विशेषण निरतिशय अक्षर रमे ही 
निरतिशये ब्रह्मणि अक्षरे उपपन्नतरं विशेषणस्‌ | | अधिक सम्भब--युक्तियुक्त है || 


बीजोंका उपदेश किया था, अत; उन प्रश्नोंको 





२१२ 


श्रीमद्भगवद्गीता 





तस्य॒ एव परस्य॒ मर्मणः 


उच्यते । 


आत्मानं देहम्‌ अधिकृत्य प्रत्यगात्मतया 
परवृत्तं परमार्थत्र्मावसानं वस्तु खमावः 


अध्यात्मम्‌ उच्यते अध्यात्मशब्देन अभिधीयते । 


भूतभात्रोद्ववकरो भूतानां - भावो भूतभावः 
तस्य उद्धवों सूतमावोद्भवः तं करोति इति 
भूतभावोद्भवकरो भूतवस्तूत्पत्तिकर इत्यर्थः । 
. विसर्गो विसर्जनं देवतोद्देशेन चरुपुरोडाशादेः 
द्रव्यस्य परित्यागः स एप विसगेलक्षणो 
यज्ञ), कर्मसंज्ञितः कमेशब्दित इति एतत्‌ । 
एतसाद्‌ हि बीजभूताद्‌ दृष्टयादिक्रमेण 
य्यावरजङ्गमानि भूतानि उद्भवन्ति ॥ ३ ॥ 


प्रतिदेहं 
प्रत्यगात्ममावः स्वभाव । खभावः अध्यात्मम्‌ 


उसी परत्रह्मका जो प्रत्येक शरीरमें अन्तरात्म- 
भाव है उसका नाम खभाव है, वह स्वभाव ही 
'अध्यात्म' कहलाता है । 


अभिप्राय यह कि आत्मा यानी शरीरको आश्रय 


बनाकर जो अन्तरात्ममा्रसे उसमें रहनेबाळा है _ 


और परिणाममें जो परमार्थ ब्रह्म ही है वही तत्त्व 
स्वभाव है उसे द्वी अध्यात्म कहते हैं अर्थात्‌ वही 
अध्यात्म नामसे कहा जाता है । 


“मूतभाव-उद्भव-कर? अर्थात्‌ भूतोंकी सत्ता 'भूत- 
भाव? है | उसका उद्भव ( उत्पत्ति ) “मूतमावोद्धवः 
है, उसको करनेवाला “भूतमावोद्भत्रकर' यानी भूत- 
वस्तुको उत्पन्न करनेवाला, ऐसां जो विसग अर्थात्‌ 
देवोंके उद्देश्यसे चरु, पुरोडाश आदि ( हवन 
करनेयोग्य ) क्रयोंका त्याग करना है, वह 
त्यागरूप यज्ञ, कर्म नामसे कहा जाता है ! इस 
बीजरूप यज्ञसे ही दृष्टि आदिके क्रमसे स्थावर- 
जङ्गम समस्त भूतप्राणी उत्पन्न होते हैं ॥ ३ ॥ 
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अधिभूतं क्षरो 


भाव? 


पुरुषश्वाधिदेवतस्‌ .। 


अधियज्ञो$हमेवात्र देहे. देहभ्रतां.. वर ॥ ४॥ « 


अधिभूत॑ प्राणिजातम्‌ अधिकृत्य भवति 


जो प्रागिमात्रको आश्रित किये होता है उसका 


इति । कः असो क्षरः क्षरति इति क्षरो | नाम अधिभूत है । वह कौन है ! क्षर--जो कि क्षय 
विनाशी मात्रो यत्किंचिद्‌ जनिमद्‌ वस्तु | होता है ऐसा बिनाशी भाव यानी जो कुछ मी उत्पत्ति- 


इत्यर्थः । 


शीळ पदार्थ हैं वे सब-के-सब अघिंमूत हैं । 


पुरुषः पूर्णम्‌ अनेन सवम्‌ इति पुरि शयनाद्‌ | पुरुष अर्यात्‌ जिससे यह सब जगत्‌ परिपूर्ण 


है अथवा जो शरीररूप पुरमें रहनेवाळा होनेसे 


वा पुरुप आदित्यान्तर्गतो हिरण्यगर्भः सर्वे- | पुरुष कहळाता है, वह सब ग्राणियोंके इन्द्रियादि 


करणोंका अनुग्राहक सूर्यछोकमें रहनेवाळा हिरण्य- 


न प्राणिकरणानाम्‌ अनुग्राहक; सः अधिदेवतम | | गर्भ अधिदेवत है । 





| 
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oo 
अधियज्ञः सर्वयज्ञामिमानिनी देवता | 'यश दी विष्णु है? इस श्रुतिके अनुसार सब 


विष्ण्याख्या “ज्ञो वै विषु” इति श्रुतेः । | पोका अधिष्ठाता जो विष्णुनाम देवता है वह 
स हि विष्णुः अहम्‌ एव अत्र अखिन्‌ देहे यो अधियज्ञ है । हे देहधारियोमें श्रेष्ठ अजुन ! इस देहमें 


७024 जो यज्ञ है उसका अधिष्ठाता वह विष्णुरूप 'अधियन्गः 
यज्ञः तस्य अहम्‌ अधियज्ञः, यज्ञो दि देह- क्ष ही हृ । यज्ञ शरीरसे ही सिद्ध होता है अतः 


निवेत्यत्वेन देहसमवायी इति देहाधिकरणो | यज्ञका शरीरसे नित्य सम्बन्ध है इसलिये वह 
भवति, देहग्रतां वर ॥ ४ ॥ | शरीरमें रहनेवाछा माना जाता है ॥ ४ ॥ 





अन्तकाले च मामेव स्मरन्सुक्त्वा कलेवरम । 
यः प्रयाति स मह्वावं याति नास्त्यत्र संशय; ॥ ५॥ 


अन्तकाले च मरणकाले माम्‌ एव परमेश्वरं | और जो पुरुष अन्तकालमे--मरणकालमें मुझ 
विष्णुं स्मरन्‌ मुक्वा परित्यज्य कलेवर श॒रीरं | परमेश्वर-विष्णुका ही स्मरण करता हुआ शरीर 
यः प्रयाति गच्छति स मद्भावं घेष्णवं तत्त्वे याति, | छोड़कर जाता है, वह मेरे भावको अर्थात्‌ विष्णुके 
न अस्ति न विद्यते अत्र असिन्‌ अर्थ संशयो | परम खरूपको प्राप्त होता है | इस विषयमें 'प्राप्त होता 
याति वा न वा इति ॥ ५॥ है या नहीं? ऐसा कोई संशय नहीं है ॥ ५ ॥ 





न मद्विपय एव अयं नियमः किं तहि | केवळ मेरे विषयमे ही यह नियम नहीं है, 
किन्तु— 
यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः॥ ६॥ 
यं यं बा अपि यं यं मार देवताविशेषं, हेकुन्तीपुत्र ! प्राणवियोगके समय (यह जीव) जिस 
सरः चिन्तयत्‌ अ पर न विशेषका चिन्तन करता हुआ शरीर छोड़ता है, उस 
प्राणवियोगकाले कठेवरम, तं तम्‌ एव स्मृतं भारम्‌ | भात्रसे मागित हुआ वह पुरुष सदा उस स्मरण किये 


एवं एति न अन्यं कौन्तेय सदा सर्वदा तद्भावः | हुए भावको दी प्राप्त होता है, अन्यको नहीं । उपास्य 
भावितः तखिन्‌ भावः तद्भावः स भावितः | देवविधयक मावनाका नाप तज्ञ. है, वह जिसने 


सर्यमाणतया अभ्यस्तो येन स तद्भावमावितः | कया हो, उसका नाम 'तद्वाबमाबित' दै ऐसा होता 
सन्‌ ॥ ६ ॥ हुआ ( उसीको प्राप्त होता है ) ॥ ६॥ 


“लुक 


जिस भी माका अर्यात्‌ ( जिस करिसी भी ) देवता- . 


भात्रित यानी बारंबार चिन्तन करनेके द्वारा अभ्यस्त | 
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याद्‌ एवस अन्त्या भावना देद्दान्तर- | क्योंकि इस प्रकार अन्तकाळकी भावना ही अन्य | 
रातो कारएस्‌- शरीरकी प्राप्तिका कारण है-- ॒ 


' तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 
मय्यर्पितमनोबुडिमामेवैष्यस्यसंशयः _ ॥७॥ 
तस्मात्‌ सर्वेषु कालेपु माम्‌ अनुस्मर यथाशा्रं | इसलिये तू हर समय मेरा स्मरण कर और 
युध्य च युद्धं च धर्म कुरु मयि वासुदेवे | /जाशाजुसार खभमरूप युद्ध भी कर । इस प्रकार 
अर्पिते मनोबुद्धी यस्य तव स॒ रतं मध्यर्पितमनो- | उर वादे जिसके मन-ुद्धि अर्पित है, ऐसा द 


| मुझमें अर्पित किये हुए मन-घुद्धिवाला होकर मुझको 
द्विः सन्‌ माम्‌ एवं यथास्सृतम्‌ एप्पसि आग- | ही अर्थात्‌ मेरे यथाचिन्तित स्वरूपको ही प्राप्त हो 


मिष्यसि असंशयो न संशयो अत्र विद्यते ॥ ७॥। | जायगा, इसमें संशय नहीं ॥ ७ ॥ 





किं च (अ | तथा-- 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌॥ ८ ॥ 


` अभ्यासयोगयुक्तेन, मयि चित्तसमर्पणविषय- | ` हे पार्थ! अम्यासयोगयुक्त अनन्यगामी चित्तद्वारा, 


भूते एकस्मिन्‌ तुल्यम्रत्ययावृत्तिलक्षणी विलक्षण- चित्तसमर्पणके आश्रयभूत एक मुझमें ही विजातीय 
पं च गी ठ आवृत्ति 
प्रत्ययानन्तरितः अभ्यास) स च अभ्यासो प्रतीतियोंके व्यवधानसे रहित तुल्य प्रत्ययोंकी आद 


“ , ~~ _ = | का नाम “अम्यासः है, वह अभ्यास ही योग है, ऐसे 
योगः तेन युक्त तत्र एव व्याइत योगिन; चेत; अम्यासरूप योगसे युक्त, उस एक ही आहम्बनमें 


तेन चेतसा न अन्यगामिना न अन्यत्र विपयान्तरे | ढगा हुआ, बिषयान्तरमे न जानेवाला जो योगीका 
गन्तुं शीलम्‌ अस्य इति न अन्यगामि तेन | चित्त है उस चित्तद्वारा, शात्र और आचार्यके उपदेशा- 
नान्यगामिना परमं निरतिशयं पुरुषं दिव्यं दिवि | तुसार चिन्तन करता हुआ योगी परम निरतिशय- 
वर्यमण्डळे भवं याति गच्छति हे पार्थ, अनुचिन्त- | दिव्य पुरुषको-जो आकाशस्थ सूर्यमण्डळमें परम 
यन्‌ शाख्राचार्योपदेशम अनुध्यायन्‌ इति एतत्‌ ८ | पुरुष है-उसको प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 





किंविशिष्ट च पुरुपं याति, इति उच्यते| किन छक्षणोसे युक्त परम पुरुषको (योगी) . 
प्राप्त होता है ? इसपर कहते हैं-- 


कवि + पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः । 
सर्वस्य घातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥ ९ ॥ 
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कवि क्रान्तदशिन सदेज्ञं पुराणं चिरंतनम्‌ 
अनुशासितारं सदस्य जगतः प्रश्नासितारम्‌ अणोः 
सक्ष्माद अपि अणीयांसं सूक्ष्मतरम्‌ अनुस्मरेद्‌ 
अनुचिन्तयेद्‌ यः कथित सरस्य कपेफलजातस्थ 
धातारं विचित्रतया प्राणिभ्यो विभक्तारं 
विभज्य दातारम्‌ अचिन्त्यरूपं न अस्य रूपं 
नियतं विद्यमान अपि केनचित्‌ चिन्तयितुं 
शक्यते इति अचिन्त्यरूपः तम्‌ आदित्यवर्णम 
आदित्य इव नित्यचेतन्यग्रकाशो 
वर्णो यस्य॒ तस्‌ आदित्यवणं तमतः परस्ताद्‌ 
अज्ञानलक्षणाद्‌ मोहान्धकारात्‌ परम्‌ । 


तम्‌ अनुचिन्तयत्‌ याति इति पूर्वेण एव | 








जो पुरुष भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमानको जानने- 
वाळे--सर्वेज्ञ; पुरातन, सम्पूर्ण संसारके शासक और | 
अणुसे भी-अणु यानी सूक्ष्मसे मी सूक्ष्मतर परमात्माका, 
जो कि सम्पूर्ण कर्मफछका विधायक अर्थात्‌ विचित्र- 
खूपसे विभाग करके सब प्राणियांको उनके कर्मोंका 
फळ देनेवाळा है, तथा. अचिन्त्पखरूप अर्थात्‌ जिसका 
खरूप नियत और विद्यमान होते हुए भी किसीके 
द्वारा चिन्तन न किया जा सके ऐसा है, एवं सूर्यके 
समान वर्णवाळा अर्थात्‌ सूर्यके समान नित्य चेतन- 
प्रकाशमय . वर्णत्राला: है और अज्ञानरूप-मोहमय 
अन्धकारसे सर्वथा अतीत है, उसका स्मरण करता है । 


(बह्‌) उसका स्मरण करता हुआ उसीको प्राप्त 


संवन्धः ॥ ९॥ होता है, इस प्रकार पूर्व छोकसे सम्बन्ध है ॥ ९॥ 
किं च-- | पा 


प्रयाणकाले मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव । 
शरुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स तं परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌॥ १० ॥ 


प्रयाणकाले मरणकाले मनसा अचलेन 
'चलनवजितेन भक्त्या युक्तो भजनं भक्तिः तया 
युक्तो योगबलेन च एव योगस्य बले योगबलं 
तेन समाधिजसंस्कारप्रचयजनितचित्तस्थेंये- 
लक्षण योगबलं तेन च युक्त इत्यर्थ; | पूर्व 
हृदयपुण्डरीके वशीकृत्य चित्तम्‌, तत ऊध्ये- 
गामिन्या नाड्या भूमिजयक्रमेण झुत्रोः मध्ये 
प्राणम्‌ आवेशय स्थापयित्वा, सम्पग्‌ अप्रमत्तः 
सन्‌ स एवं बुद्धिमान्‌ योगी “कपि पुराणम्‌ 
इत्यादिलक्ष्ण तं परं पुरुषम उपैति प्रतिपद्यते 
दिव्यं द्योतनात्मकम्‌ ॥ १० ॥ 


( जो योगी ) अन्त समय-- मृत्युकाछमे भक्ति 
और योगबळसे युक्त हुआ--भजनका नाम भक्ति है 
उससे युक्त हुआ और समाधिजनित संस्कारांके 
संग्रहसे उत्पन्न हुई चित्तस्थिरता नाम योगवळ है, 
उससे भी युक्त हुआ, चञ्चलतारहिंत--अचछ मनसे, 
पहले हृदय-कमळ्मे चित्तको स्थिर करके, फिर 
ऊपरकी ओर जानेत्राली नाडीदवारा चित्तकी प्रत्येक 
भूमिको क्रमसे जय करता हुआ भुकुटिके मध्यमे 
प्राणोंकी स्थापन करके भी प्रकार सावधान हुआ. 
( परमात्मस्वरूपका चिन्तन करता है ) बह ऐसा | 
बुद्धिमान्‌ योगी “कवि पुराणम्‌? इत्यादि लक्षणो- 
वाले उस दिव्य-चेतनात्मक परमपुरुषको प्राप्त 
होता है | १० ॥ 
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ITT 


पुनः अपि वक्ष्यमाणेन उपायेन प्रति 
'पित्सितस्य ब्रह्मणो वेदविद्ददूनादिविशेषण- 
विशेष्यस्य अभिधानं करोति भगवान्‌-- 


श्रीमद्वगवद्वीता 








फिर भी भगवान्‌ आगे बतळाये जानेवाले उपायोंसे 


प्राप्त होने योग्य और 'वेदविदो वदन्ति! इत्यादि 
विशेषणोंद्वार वर्णन किये जानेयोग्य ब्रह्मका प्रति- 


पादन करते है-- 


यदक्षरं बेदबिदी वदन्ति विशन्ति यद्यतयो बीतरागाः। 
यदिच्छन्तो अ्रझचर्यं चरन्ति तत्ते पढ्‌ संग्रहेण प्रवक्ष्ये॥ ११॥ 


यदू अक्षर न क्षरति इति अक्षरम्‌ अविनाशि 


हे गारि | ब्राह्मणलोग उसी इस अक्षरको 


वेदविदो चेदार्थज्ञा वदन्ति "तद्वा एतदक्षरं गाः | चरणेन किया करते हैं” इस श्रुतिके अनुसार वेदके 


ब्राह्मणा अभिवदति? (बृह ० उ० २ | ८ | ८)इति 
श्रुतेः । सरवविशेषनिवर्तकत्वेन अभिवदन्ति 
(अस्थूलमनणु” (बृह० उ० र । ८ । ८) इत्यादि । 


किं च विरान्ति प्रविशन्ति सम्यन्दर्शनग्रास्त 
सत्यां यद्‌ यतयो यतनशीलाः संन्यासिनो 
वीतरागा विगतो रागो येभ्यः ते वीतरागाः | 

यत्‌ च अश्रम्‌ इच्छन्तो ज्ञातुम्‌ इति वाक्य- 
शेपः । ब्रह्मचर्य शुरो चरन्ति । 

तत्‌ ते पदं तदू अक्षराख्यं पदं पदनीयं ते 
तुभ्यं संग्रहेण संग्रहः संक्षेप! तेन संक्षेपेण 
्रवक्ये कथयिष्यामि ॥ ११ ॥ 





“स यो ह वे तङ्गयवन्मचुष्येषु प्रायणास्तमोंकार- 
ममिष्यायीत कतमं वाव स तेन लोकं जयतीति 
७; तस्मे त होवाच, एतद्वै सत्यकाम पर॑ चापरं च 

अद्य बदाँकार” इति उपक्रम्य “यः नेत 
` तिमात्रेणोमित्वेतेनेवाक्षरेण परं पुरुषमभिष्यायीत' 

(अ० उ०५ । १-२-९) इत्यादिना षचनेन, 


परम अर्थको जाननेवाले त्रिद्वान्‌ जिस अक्षरका अर्यात्‌ 
जिसका कभी नारा न हो, ऐसे परमात्माका 'वह न 
स्थूल है, न सुक्ष्म हे! इस प्रकार सब विशेंषोंका 
निराकरण करके वर्णन किया करते हैं, 

तथा जिनकी आसक्ति नष्ट हो चुकी है ऐसे 
वीतराग, यत्रशीळ, संन्यासी, यथार्थ ज्ञानकी प्रापि 
हो जानेपर जिसमें प्रविष्ट होते हैं, 


एवं जिस अक्षरको जानना# चाहनेवाले (साधक) 
गुरुकुलमे ब्रह्मचर्यत्रतका पाठन किया करते हैं, 


वह अक्षरनामक पद अर्थात्‌ प्राप्त करने- 
योग्य स्थान मैं तुझे संग्रहसे--संक्षेपसे बतळाता हूँ | 
संग्रह संक्षेपको कहते हैं ॥ ११ ॥ 


YN 


सत्यकामक्रे यह पूछनेपर कि “हे भगवन्‌ ! 
मञुष्यामेले वह जो कि मरणपर्यन्त ओकारका 
भली प्रकार ध्यान करता रहता द्वै वह उस 
साधनसे किस लोकको जीत लेता है ? पिप्पलाद 
ऋषिने कहा कि हे सत्यकाम ! यह आकार ही 
निःसन्देह परत्रह्म दे और यही अपर ब्रह्म भी है ।' 
इस प्रकार प्रसङ्ग आरम्भ करके फिर “जो कोई 
इस तीन मात्रावाले “ओम्‌? इस अक्षरद्वारा 35 
पुरुषकी उपासना करता रहता है ।' इत्यादि 


वचर्नोसे ( प्रश्नोपनिषदूमें ), 


कै “शातुम? गन्द मूळ इश्क नहीं दै, इसको माष्यकारने वावयशेष माना है । 
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vo ०0८२० TS 
‘अन्यत्र घर्मादन्यतराधर्मात्‌? इति च उपक्रम्य | तया 'जो धर्मसे विलक्षण दै और अधर्मसे भी 


“सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपाति सर्वाणे च 
यद्वदन्ति | यादिच्छन्तो बह्मचयं चरान्ति तत्ते पदं 
संग्रहेण बवीम्ोमित्येतत्‌? (क० उ० ?।२।१४-१६) 
इत्यादिभिः च वचनैः । 

परस्य ब्रह्मणो वाचकरूपेण प्रतिमावत्‌ 
प्रतीकरूपेण च परब्रहाप्रतिपचिसाधनत्वेन 
भन्दमध्यमबुद्धीनां विवक्षितस्य ओंकारस्य 
उपासनं कालान्तरे मुक्तिफलम्‌ उक्तं यत्‌, 

तद्‌ एव इह अपि “कवि पुराणमनुञ्ा- 
सितारम्‌? 'यएक्षरं वेदविदो वर्दान्त इति च 
उपन्यस्तस्य परस्य ब्रह्मणः पूर्वोक्तरूपेण प्रति- 
पत्त्युपायभूतस्य ओंकारस्य कालान्तरपुक्ति- 
फलम्‌ उपासनम्‌, योगधारणासहितं वक्तव्यं 
प्रसक्तानुप्रसक्त च यत्किचिद्‌ इति एवमर्थं 
उत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते 


विलक्षण है? इस प्रकार प्रसङ्ग आरम्भ करके फिर 
“समस्त वेद्‌ जिस परमपदका वर्णन कर रहे हैं, 
समस्त तप जिसको वतला रहे हें, तथा जिस 
परमपद्को चाहनेवाले प्रह्मचर्यका पालन किया 
करते है, वह परमपद संक्षेपसे तुझे वतलाऊँगाः 
वह है “ओम” ऐसा यह ( एक अक्षर ) ।'इत्यादि 
बचनोंसे ( कठोपनिषदूमे ) । ` 

परत्रझका वाचक होनेसे एवं प्रतिमाकी माँति 
उसका प्रतीक ( चिह् ) होनेसे मन्द और मध्यम 
बुद्धिवाले साधकोंके लिये जो परत्रह्म-परमात्माको 
प्रातिका साधनरूप माना गया है उस ऑकारकी 
कालान्तरमें मुक्तिर्ष फळ देनेवाली जो उपासना 
बतलायी गयी है, ने: 

यहाँ मी 'कवि पुराणमचुशासितारम' 'यदक्षर 
चेदचिदो वद्न्ति' इस प्रकार प्रतिपादन किये हुए 
परत्रह्मकी प्राप्तिका पूर्वोक्तरूपसे उपायभूत जो 
ओंकार है, उसकी कालान्तरमें मुक्तिरूप फल देने- 
वाळी वही उपासना, योग-धारणासहित कहनी है | 
तथा उसके प्रसङ्ग और अनुप्रसङ्गमे आनेवाली बातें 
भी कहनी हैं । इसलिये आगेका ग्रन्थ आरम्म क्या 
जाता है-- 


स्द्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च | 
मूध्न्योधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ १२ ॥ | 


सर्वेद्वारणि सर्वाणि च तानि द्वाराणि च 
सवद्वाराणि उपलब्धी तानि सर्वाणि संगम्य 
संयमनं कृत्वा, मनो हृदि हृदयपुण्डरीके निरुध्य 
निरोधं कृत्वा निष्प्रचारम्‌ आपाद्य, तत्र वशी- 
कृतेन मनसा हृदयाद्‌ ऊध्म॑गाप्रिन्या नाड्या 
ऊध्वेम्‌ आरुह्य मूधि आधाय आतमनः प्राणम्‌ 


आस्थितः प्रवृत्तो योगधारणां धारयितुम्‌ ॥ १२॥ 


समस्त द्वारोंका अर्थात्‌ विषयोंकी उपलब्धिक्रे . 


द्वाररूप जो समस्त इन्द्रियगोळक हैं उन सत्रका संयम 
करके, एवं मनको हृदयकमले निरुद्ध करके अर्थात्‌ 
संकल्प-त्िक्ल्पसे रहित करके, फिर वरमें किये हुए 


मनके सझारेसे हृदयसे ऊपर जानेवाळी नाडीद्वारा | 


ऊपर चढ़कर अपने प्राणांको मस्तकमे स्थापन करके 


योगधारणाको धारण करनेके लिये प्रवृत्त हुआ साधक घ 


( परमगतिको प्राप्त होता है इस प्रकार अगले 
छोकसे सम्बन्ध है ) ॥ १२ ॥ 
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तत्र एव च धारयन्‌ उसी जगह ( प्राणोंको ) स्थिर रखते हुए-- 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १३ ॥ 


ओम्‌ इति एकाक्षर ब्रह्म ब्रह्मणः अभिधानसूतम्‌ "ओम्‌? इस एक अक्षररूप सदा अर्थात्‌ ब्रह्मके 
६1:75 जक स्वरूपका लक्ष्य करानेत्राळे आकारका उच्चारण 
आकार व्याहरन्‌ उच्चारयन्‌ तदरथभूतं माम ईश्वरस्‌ करता हुआ और उसके अर्थरूप मुझ ईश्वरका चिन्तन 


अनुस्मरन्‌ अचुचिन्तयन्‌ यः प्रयाति प्रियते, करता हुआ जो पुरुष शरीरको छोड़कर जाता है 
अर्थात्‌ मरता है, 

स अजन्‌ परित्यजन्‌ देहं शरीरम्‌, त्यजन्‌ | बह इस प्रकार शरीरको छोड़कर जानेवाला परम 

देहम्‌ इति प्रयाणविशेषणार्थ देहत्यागेन प्रयाणम्‌ गतिको पाता है | यहाँ “त्यजन्देहम्‌? यह विशेषण 


i स्या , | “मरण'का लक्ष्य करानेके लिये है | अभिप्राय यह कि 
आत्मना न खरूपनाशेन * स एव | दहे त्यागसे ही आत्माका मरण है, स्वरूपके 


त्यजन्‌ याति गच्छति परमां प्रकृष्टां गतिम्‌ ॥ १३ ॥ | नाशसे नहीं || १३ ॥ 
कि च-- तथा-- 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥ 
अनन्यचेता न अन्यविषये चेतो यस्य सः | अनन्यचित्तवाळा अर्थात्‌ जिसका चित्त अन्य 


अयम्‌ अनन्यचेता योगी सततं सर्वदा यो मां किसी मी विषयका चिन्तन नहीं करता, ऐसा जो 
परमेश्वर योगी सवदा निरन्तर प्रतिदिन मुझ परमेश्वरका स्मरण 
परमेश्वरं स्मरति नित्यशः । किया करता है । । 


सततम्‌ इति नेरन्तयंम्‌ उच्यते । नित्यश यहाँ “सततम्‌? इस शब्दसे निरन्तरताका कथन 


“, ० , हैं और नित्यशाः? इस राब्दसे दीघकाऴा कथन 
दति दीषंकाललय्‌ उच्यते । न पण्मासं संवत्सर है, अतः यह समझना चाहिये कि छः महीने या 


वा कि तहि यावज्जीवं नेरन्तयेण यो मां एक वर्ष ही नहीं किन्तु जीत्रनपर्यन्त जो निरन्तर 
सरति इत्यर्थः । मेरा स्मरण करता है । 
तस्य योगिनः अदं सुलमः सुखेन` लम्यः | हे पार्थ ! उस नित्य-समाविस्य योगीके डिये मैं 


पार्थ नित्ययुक्तय सदा समाहितस्य योगिनः । | छम हुँ । अर्थात्‌ उसको मैं अनायास र्त हो 

जाता हूँ | जब कि यह बात है, इसडिये ( मनुष्प- 
यत एवम्‌ अत; अनन्यचेताः सन्‌ मयि सदा | को ) अनन्य चित्तत्राळा होकर सदा ही मुझमें 
समाहितो भवेत्‌ ॥ १४ ॥ : | समाहितचित्त रहना चाहिये ॥ १४ ॥ 
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तव सौलभ्येन किं स्यात्‌, इति उच्यते| आपके सुळ्म हो जानेसे क्या होगा! इसपर कहते 
शृण तद्‌ मम सोलभ्येन यद्‌ भवति-- हैं कि मेरी सुळम प्राप्तिसे जो होता दै, वह सुन-- 
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः॥ १५ ॥ 
माम्‌ उपेत्य मास्‌ ईश्वरम्‌ उपेत्य मङ्भावस्‌ | मुझ ईश्वरको पाकर अर्थात्‌ मेरे भावको प्राप्त करके 
आपाद्य पुनर्जन्म पुनरुत्पत्तिं न प्राप्नुवन्ति । | फिर ( वे महापुरुष ) पुनर्जेन्मको नहीं पाते । 


किंविशिष्टं पुनजेन्म न प्राप्नुवन्ति इति | किस प्रकारके पुनर्जन्मको नहीं पाते, यह स्पष्ट ` 
तद्विशेषणम्‌ आह-- ` करनेके लिये उसके विशेषण बतळाते है-- | 








दुःखाळ्यं दुःखानाम्‌ आध्यात्मिकादीनाम | आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकारके दुःखका जो 
आर्यम्‌ आश्रयम्‌ आलीयन्ते यिन्‌ दुःखानि | स्यान-आधार है अर्थात्‌ समस्त दुःख जिसमें रहते 
इति दुःखालयं जन्म । न केवलं -दुःखालयम्‌ | दैं। केवळ दुःखका स्थानः ही नहीं जो अशाख़त भी 
असाइत्ृतम्‌ अनवस्ितरूपं च न आप्नुवन्ति | है अर्थात्‌ जिसका खरूप स्थिर नहीं दै; ऐसे 
इदं पुनर्जन्म महात्मानो यतयः संसिद्धिं  पुनर्जन्मको मोक्षरूप परम श्रेष्ठ सिद्धिको प्राप्त इए 
मोक्षाख्यां परमां प्रकृष्टां गताः प्राप्ताः ये पुनः | मदवत्मा-संन्यासीगण नहीं पाते। परन्तु जो मुझे 
मां न ग्राप्लुबन्ति ते पुनः आवतन्ते ॥ १५ ॥ | प्राप्त नहीं होते वे फिर संसारमें आते हैं॥ १५॥ 


किं पुनः त्वत्तः अन्यत्‌ ग्राप्ताः पुनः आवतेन्ते | तो क्या आपके सिवा अन्य स्थानको प्राप्त 
होनेवाळे पुरुष फिर संसारमें आते हैं ! इसपर 


इति उच्यते कहा जाता दै--- 
आब्रह्ममुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनो$जुन । 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनजेन्म न विद्यते॥ १६ ॥ 
आज्मश्ुवनाद भवन्ति यसिन्‌ सूतानि| जिसमें प्राणी उत्पन्न होते और निवास करते हैं 
इति भुवनं अह्मथुवनं त्रहालोक इत्यर्थः । | उसका नाम सुवन है, जह्ाळोक ह्ममुवन कहलाता है । 
हे अर्जुन ! त्रझढोकपर्यन्त अर्थात्‌ ब्रह्मजेकसहित 
& ५ रत म समस्त लोक पुनरावर्ती हैं अर्थात्‌ जिनमें जाकर फिर 
पुनरावर्तिनः पुनरावतंनखमावा हे अन । | संसाएमें जन्म छेना पढ़े, ऐसे हैं। परंतु हे न्त्र! 
माम, एकस्‌ उपेय तु कौन्तेय पुनर्जन्म पुनरुत्पत्तिः | केवळ एक मुझे प्रात होनेपर फिर पुनर्जन्म 
न विद्यते ॥ १६ ॥ | पुनरुत्पत्ति नहीं द्ोती ॥ १६ ॥ 





श्रीमद्भगवद्गीता 
कसात्‌ | . ब्रह्मलेकसद्वित समस्त लोक पुनरावर्ती किस 
कारणसे हैं ? काळपे परिच्छिन्न हैं इसलिये; कालसे 
पुनरावर्तिनः कालपरिच्छिन्नत्वात्‌, कथम्‌-- | परिच्छिन्न कैसे हैं ?-- 
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ब्रह्लाकसाइता छाकाः 


सहस्रयुगपर्यन्तमहयंहृह्मणो विदुः । 
रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः॥ १७ ॥ 


` सहत्तयुगपर्यन्तं सहसं युगानि पर्यन्तः पर्यव- 
„ सानं यस्य अह्नः तद्‌ अदः सहस्रयुगपर्यन्तं ब्रह्मणः 


प्रजापतेः विराजो विदुः । 


रात्रिम्‌ अपि युगसहस्रान्ताम्‌ अहःपरिमाणाम्‌ 


. एव। 
के विदुः इति आह-- 
ते अददोरात्रविंदः कालसंख्याविदो जना इत्यर्थः | 


यत एवं कालपरिच्छिन्नाः ते अतः पुनरा- 


वर्तिनो लोकाः ॥ १७ ॥ 


श्रह्मा-प्रजापति अर्थात्‌ विराट्के एक दिनको, एक 
सहस्तयुगक्की अत्रधित्राछा अर्थात्‌ जिसका एक सहख- 


युगमें अन्त हो, ऐसा समझते हैं । 


तथा ब्रह्माकी रात्रिको भी सहल्रयुगकी अत्रधित्राली 
अथात्‌ दिनके बराबर ही समझते हैं | 


ऐसा कौन समझते हैं £ सो कहते हैं-- 


वे दिन और रातके तत्त्वको जाननेवाळे, अर्थात्‌ 
कालके परिमाणको. जाननेवाले 
जानते हैं । इस प्रकार काळसे परिच्छिन्न होनेके कारण 
वे समी लोक पुनरावृत्तिवाले हैं || १७ ॥ 





प्रजापतेः अहनि यदू भवतिं रात्रौ च तद्‌ 
उच्यते 


रात्र्यागमे प्रलीयन्ते 

अव्यक्ताद अव्यक्त प्रजापतेः स्वापावस्या 

तसाद अव्यक्ताद्‌ भ्यक्तयो व्यज्यन्ते इति 

व्यक्तयः स्थावरजङ्गमळक्षणाः सर्वाः प्रजाः 

ग्रमवन्ति अभिव्यज्यन्ते, अह्ण आगमः अहरागमः 
तसिन्‌ अहरागमे काले ब्रह्मणः प्रबोधकाले । 

तथा रात्र्यागमे ब्रह्मणः स्वापकाले प्रलीयन्ते 


सर्वा च्यक्तयः तत्र एव पूर्वोक्ते अव्यक्त- 
. संशके॥ १८॥ 


प्रजापतिके दिनमें और रात्रिमें जो कुछ होता 


| है उसका वर्णन क्रिया जाता है-- 
अव्यक्ताट्ट्थक्तयः सवाः 


प्रभवन्त्यहरागमे । 

तत्रैवाग्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ 
दिनके आरम्मकालका नाम “अहरागमः है, त्रह्मा- 
के दिनके आरम्मकाढमें अर्थात्‌ ब्रह्माके प्रबोधकालमें 
अव्यक्तसे--प्रजापतिकी निद्रावस्थासे समस्त 
व्यक्तियाँ-स्थावर-जङ्गमलप समस्त प्रजाएँ उत्पन्न 
होती हैं-प्रकट होती हैं । जो व्यक्त-प्रकट होती 
है, उसका नाम व्यक्ति है । 

तथा रात्रिके आनेपर--त्रह्ाके शयन करनेके 

समय उस पूर्वोक्त अव्यक्त नामक प्रजापतिको 
निद्रावस्थामें ही समस्त प्राणी लीन दो जाते हैं १८॥ 


योगीजन ऐसा - 
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अकृताभ्यागमकृतविप्रणाशदोपपरिद्दाराथस्‌, न किये कर्मोका फ मिळना और किये इए 
कर .. | कर्मोका फल न मिळना, इस दोषका - परिहार 
बन्थमोक्षशास्तरप्रवृत्तिसाफल्यप्रद्शनाथम्‌ अवि- करनेके लिये, बन्धन और मुक्तिका मागे बतळाने- | 


द्यादिक्लेशमूलकर्माशयवञ्ञात्‌ च अवशो ere तेण 
भूतग्रामो भूत्वा भूत्वा प्रलीयते इति अतः हो दर कप हो ता के 
संसारे वेराग्यप्रदशेनार्थ च इदम्‌ आह--- संसारमें वैराग्य दिखळानेके लिये यह कहते है-- 
ˆ भूतग्रामः स. एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
रात्र्यागमेऽवशः पार्थं प्रभवत्यहरागमे ॥ १९॥ 
भूतग्रामो भूतसमुदायः स्थावरजङ्गमलक्षणो | जो पहले कल्पर्मे था, वही-दूसरा नहीं-यह 


या य स्थावर-जङ्गमरूप भूतोंका समुदाय ब्रह्माके दिनके 
जे क. क्पे me त ग आएम्मर्मे, बारंबार उत्पन्न हो-दोकर दिनकी समाप्ति 
भा के अहरार उन; उन; | और रात्रिका प्रवेश होनेपर पराधीन हुआ दी बारंबार 
राज्यागमे अंहः क्षये अवशः अखतन्त्र एव पार्थ, | ल्य होता जाता है और फिर उसी प्रकार विवश होकर 
प्रभवति अवश एवं अहरागमे ॥ १९ ॥ दिनके प्रवेशकालमें पुन; उत्पन्न होता जाता है॥ १९॥ 











यदू उपन्यस्तम्‌ अक्षरं तस्य प्राप्त्युपायो | जिस अक्षरका पहले प्रतिपादन किया प 
- ब्रहम’ इत्यादि प्रापिका उपाय 'ओमित्येकाक्षर ब्रह्म! इत्या 
निर्दिष्ट: 'ओमित्येकाक्षर बढ" इत्यादिना । अथ | र दिया | अब उसी अक्षरके खरूपका निर्देश 
इदानीम्‌ अक्षरस्य एव खरूपनिर्दिदिक्षया इदम्‌ | करनेकी इच्छासे यह बतलछाया जाता है कि शस 
उच्यते अनेन योगमार्गेण इदं गन्तव्यम्‌ इति-- | योगमारगद्वारा अमुक वस्तु मिलती है 
परस्तस्मात्त भावोऽन्योऽव्यक्तोऽच्यक्तात्सनातनः । 


यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति॥ २० ॥ 


परो व्यतिरिक्तो भिन्नः । कुतः तस्मात्‌| 'तुः शब्द यहाँ आगे वर्णन किये जानेवाले अक्षर- 
क, स. ग केक पा गण 
अव्यक्ताद वैलक्षण्यप्रद्शनाथः | भावः अक्षु- परमात्मा अत्यन्त मिन है | किससे १ उस पहले कहे 
राख्यं पर ब्रह्म | हुए अव्यक्तसे । | 

व्यतिरिक्तत्वे सति अपि साएक्षण्य्रसङ्गः | भिन्न होनेपर भी किसी प्रकार समानता हो _ 
अस्ति इति .तद्विनिवृत्यथम्‌ आह-अन्य इति । | सकती है? इस शंकाकी निते लिये कहते हैं 
अन्यो विठक्षणः स च अभ्यक्तः अनिन्द्रिय- | कि वह इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष न होनेवाळा अन्यक्ता . 
गोचरः । अन्य--दूसरा है अर्थात्‌ सर्वथा विलक्षण दै |. र 
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परः तसाद्‌ इति उक्तम्‌, कसात्‌ पुनः परः, | उससे पर है ऐसा कहा, सो किससे पर है ! 

पूर्वोक्ताद्‌ भूतग्रामवीजभूताद्‌ अविद्यालक्ष- | वह उस पूर्वोक्त भूत-समुदायके बीजभूत अविद्या. 
णादू अव्यक्तात्‌ | सनातनः चिरंतनः | यः स | रूप अव्यक्तसे परे है । ऐसा जो सनातन भाव अर्थात्‌ 
मावः सर्वेषु मूतेषु ब्रह्मादिषु न्यत्सु न | सदासे होनेबाळा भाव है, वह ब्रह्मादि समस्त प्राणिर्यो- 
विनश्यति || २० ॥ का नाश होनेपर भी नष्ट नहीं होता ॥ २० || 











अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम॥ २१॥ 


यः असों अव्यक्तः अक्षर इति उक्तः तम एव | जो वह अव्यक्तः अक्षर? ऐसे कहा गया है 
अक्षरसज्ञकम्‌ अव्यक्त भावम्‌ आइः परमां प्रकृष्टां | उसी अक्षर नामक अव्यक्तभावको परम-श्रेष्ठ गति 
गतिम्‌ । यं भां प्राप्य गत्वा न निवत्ते संसाराय | कहते हैं । जिस परम मात्रको प्राप्त होकर ( मनुष्य ) 
तद्‌ धाम स्थानं परमं प्रकृष्टं मम विष्णोः परमं | फिर संसारमें नहीं लौटते, वह मेरा परम श्रेष्ठ स्थान | 


पदम्‌ इत्यथ * ॥ २१॥ | है अर्थात्‌ मुझ विष्णुका परमपद है ॥ २१ ॥ 
RE ng 
तल्नब्धे! उपाय उच्यते | | उस, परमधामकी प्राप्तिका उपाय बतळाया 
जाता है 


पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌॥ २२॥ 


पुरुषः पुरि शयनात्‌ पूणत्वाद्‌ बा स परः शरीररूप पुरमें शयन करनेसे या सर्वत्र परिपूर्ण 
पार्थ परो निरतिशयो यस्मात्‌ पुरुषाद्‌ न परं | होनेसे परमात्माका नाम पुरुष है । हे पार्थ | वह 


र निरतिशय परमपुरुष, जिससे पर ( सूक्ष्म-श्रेष्ठ ) 
किंचित्‌ स भक्त्या ळम्यः तु ज्ञानलक्षणया 
ब अन्य कुछ भी नहीं है, जिस पुरुषके अन्तर्गत समस्त 


अनन्यया आत्मविषयया यत्य पुरुपस्य कार्यरूप भूत स्थित हैं-क्योंकि कार्य कारणके 
ह त्याने. मध्यत्यानि कार्यभूतानि भूतानि । | जनतन हुआ करता है--और जिस पुरुसे यह 
कार्यं हि कारणस्य अन्तवति भवति । | सारा संसार आकाशसे घट आदिकी मोति वयस दै । 
येन पुरुषेण सर्वम्‌ इदं जगत्‌ तत व्याप्तम्‌ | ऐसा परमात्मा, अनन्य भक्तिसे अर्थात्‌ आत्मविषयक 
आकाशेन इव घटादि ॥ २२ ॥ ज्ञानरूप भक्तिसे प्राप्त होने योग्य है || २२ ॥ 
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प्रकृतानां योगिनां प्रणवावेशितत्रह्मवुद्धीनां| जिन्होंने ओकार ब्रह्मबुद्धि सम्पादन की है, 
क्तमाजा अहप्रीतिपत्तये उत्तरी | गतं मुक्ति मिडनेवाळो है तया यहाँ 
आ कल व 5 जिनका प्रकरण चढ रहा है, उन योगियोंकी त्रह्म- 
मार्गा वक्तव्य इति यत्र काळे इत्यादि | पिके लिये आगेका मार्ग बताना चाहिये । अतः 
4 विवक्षित अर्थको बतळानेके लिये ही (यत्र काळे! 
बिषक्षिता्थसमर्पणार्थम्‌ उच्यते । आवृत्तिमार्गा- | सादि अगले श्लोक कहे जाते हैं । यहाँ पुनरावर्ती 
A मार्गका वर्णन दूसरे मार्गकी स्तुति करनेके लिये 

पन्यास इतरमागस्तुत्यथे!-- किया गया है-- 


यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चेव योगिनः । 


प्रयाता यान्ति तं काळं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३ ॥ 
यत्र काले प्रयाता इति व्यवहितेन सम्बन्ध! | | यत्र काळे! इस पदका व्यवधानयुक्त "प्रयाताः? 
इस अगले पदसे सम्बन्ध है । 
यत्र यसिन्‌ काळे तु अनावृत्तिम्‌ अपुन्जन्म | जिस कामें अनाबृत्तिको-अपुनजेन्मको और 
तद्विपरीतां योगिन जिस काळमें आबृत्तिको--उससे विपरीत पुनजन्मको 
आवृत्ति योगिन $ 
आइत्ति तदविपरीतां च एव । योगिन इति योगिन योगी लोग पाते हैं । “योगिनः? इस पदसे कर्म 
| करनेवाले कर्मी ढोग भी योगी कहे गये हैं; क्योंकि 
कर्मिणः च उच्यन्ते | कर्मिण; तु शुणतः “कर्म- | «योगेन योगिनाम इस विशेषणसे कर्मा भी किसी 
योगेन योगिनाम्‌ , इति विशेषणाद्‌ योगिनः । | गुणविशेषसे योगी हैं । 
यत्र काले प्रयाता सृता योगिनः अनाबृत्ति | तात्पर्य यह है कि हे अजुन | जिस काळमें मरे हुए 
योगी लोग पुनर्जन्मको नहीं पाते और जिस काळमं 
यान्ति यत्र काळे च प्रयाता आवृत्ति यान्ति मरे हुए खग ततता है मे वेब जन 
तं काल वक्ष्यामि भरतषभ ॥ २३ ॥ वर्णन करता हुँ ॥ २३ ॥ 





अभिज्योतिरह; शुक्रः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४ ॥ 
अग्निः कालाभिमानिनी देवता तथा ज्योति: यहाँ अग्नि काळामिमानी देवताका वाचक है तथा 


देवता एव भिमानिनी क. | ज्योति भी काछामिमानी देवताका ही वाचक हैं, 
व एव काला । अथवा अग्न जपा अलि ओर ज्योति गला या मर 
ज्यातिपी यथाश्रुते एव देवते । ` बैदिक देवता ही हैं | ' 
। त निर्देशों यज काले! “ते कालम्‌? जिस वनमें आमके पेइ अविक होते हैं उसको 
आत कक मत जैसे आमका वन कहते हैं, उसी प्रकार यहाँ 
कालामिमानी देवताओका वर्णन अधिक होनेसे 
“यत्न काळे' 'त काळम! इत्यादि काठत्राचक शब्दो- 


इति आग्रवणवत्‌ । | का प्रयोग किया या है। . ` | 


२२४ श्रीमद्भगवद्वीता . 
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तथा अइदेवता अहः झुकृः शझुक्तु-1 (अभिप्राय यह कि जिस मार्गमें अभिदेवता 
पक्षदेवता षण्मासा उत्तरायणं तत्र अपि देवता | उपोतिदेवता, ) दिनका देवता, शुक्ृन-पक्षका देवता 
ज लपता रत खत ` | और उत्तरायणके छ : महीनोंका देवता है उस मार्गमे 
भूता हत खत; अन्यत्र न्याय; | ( अर्थात्‌ उपर्युक्त देवताओंके अधिकारमें ) मरकर 
तत्र तस्रिन्‌ मार्गे प्रयाता मृता गच्छन्ति ब्रह्म | गये हुए ब्रह्मवेत्ता यानी ब्रह्मकी उपासनामे तत्पर 
, अह्मविदो ब्रह्मोपासनपरा जनाः । क्रमेण इति | डर पुरुष ऋमसे ब्रह्मो प्राप्त होते हैं । यहाँ उत्तरायण 
, मार्ग भी देवताका ही वाचक है, क्योंकि अन्यत्र 
वाक्यशेषः । ( ब्रह्मसूत्रमें ) भी यही न्याय माना गया है | 
न हि सद्योयुक्तिमाजां सम्यग्दशेननिष्ठानां | जो पूर्ण ज्ञाननिष्ठ सद्योमुक्तिके .पात्र होते हैं 
गतिः आगतिः वा क्कचिद्‌ अस्ति “न तस्य | उनका आना-जाना कहीं नहीं होता ! श्रुति भी 
० न त कहती है, 'उसके प्राण निकलकर कहीं नहीं जाते । 
प्राणा उत्क्रामन्ति’ इति श्रुतेः जह्मसंठीनप्राणा | न तो खह्संळीनप्राण' अर्थात ब्रह्ममय-अर्न- 


एव ते ब्रह्ममया ब्रह्मभूता एव ते ॥ २० ॥ | रूप ही हैं ॥ २४॥ 


a पक eS बय 





धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५ ॥ 


धूमो रात्रिः धूमाभिमानिनी रात्र्यभिमानिनी | जिस मार्गमें धूम और रात्रि है अर्थात्‌ धूमा- 
मिमानी और रात्रि-अभिमानी देवता हैं तथा कृष्णपक्ष 
च देवता । तथा इणः कृष्णपश्चदेवता । पण्मासा अर्थात्‌ कृष्णपक्षका देवता है एवं दक्षिणायनके छः 


दक्षिणायनम्‌ इति च पूर्ववद्‌ देवता एव । तत्र | महीने हैं अर्थात्‌ पूर्ववत दक्षिणायन मार्गाभिमानी 
ति न मस ज्योति देवता है; उस मार्गमें ( उन उपयुक्त देवताओंके 
सस सत पस ज्यात: फेण. अघिकारमे मरकर ) गया हुआ योगी अर्थात्‌ इष्ट-पूर्त 


इष्टादिकारी योगी कर्मी प्राप्य श्ुक्त्वा तत्क्षयाद्‌ | आदि कर्म करनेवाला कर्मी, चन्द्रमाकी ज्योतिको 
त्‌ कर्मफङको ग्राप्त होकर--भोगकर उस कर्म- 


नितरतते || २५ ॥ फलका क्षय होनेपर छौट आता है || २५ ॥ 
TB CR Rd 


शुक्ककृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते। 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययात्रतते पुनः॥ २६॥ 


शुल्कृष्णे शुक्का च कृष्णा च जुक्ककृष्णे || शुक्ल और कृष्ण ये दो मार्ग, अर्थात्‌ जिसमें ` 


FE | हग ज्ञानका प्रकाश है--वह झुक और जिसमें उसका 
ज्ञानप्रकाशकलाद शा तदभावात्‌ इष्णा। | अभाव है बह कृष्ण--ऐसे ये दोनों मार्ग जगत॒के ये 


एते शुक्कक्रष्णे हि गती जगत हृति नित्य--सदासे माने गये हैं क्योंकि जगत्‌ नित्य हैं | 


RY PSA NTE, 002 DR 
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अधिकृतानां ज्ञानकर्मणो * न जगतः सवस्य एव | यहाँ जगत्‌-शब्दसे जो ज्ञानी और कर्मी उपर्युक्त 
एते गती संभवतः । शाश्वते नित्ये संसारस्य | गतिके अधिकारी हैं उन्दींको समझना चाहिये, क्योंकि 
नित्यत्वाद्‌ मते अभिम्रेते । सारे संसारके लिये यह गति सम्भब नहीं है । 

तत्र एकया शुक्कया याति अनाइत्तिम्‌ अन्यया | उन दोनों मागेमिंसे एक-- शुक्षमागेसे गया हुआ 


न तो फिर छौटता नहीं है और दूसरे मार्गसे गया 
इतरया आवतते पुनः भूयः ॥ २६ ॥ हुआ लौट आता है ॥ २६॥ 


ON gn en छत = 


नेते सती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन । 


तस्मात्स्वेधु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७॥ 
न एते यथोक्ते सृती मागो पार्थ जानन्‌ | हे पार्थ ! इन उपयुक्त दोनों मागको इस प्रकार 
संसाराय एका अन्या मोक्षाय च इति योगी जाननेवाला कि “एक पुनर्जन्मछप संसारको देनेबाळा 


है और दूसरा 
न मुझति कश्चन किद्‌ अपि । तस्मात्‌ सर्वेप | मोहित नहीं Rot र की hs 
काळेषु योगयुक्तः समाहितो भव अर्जुन ॥२७॥ । समय योगयुक्त हो अर्थात समाधिस्थ हो ॥ २७॥ 








भृण योगस्य माहात्म्यम्‌ | योगका माहाल्य हुन 
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यतुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तत्सबेमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
' वेदेषु सम्यग्‌ अधीतेषु यज्षेप च साद्गुण्येन | इनको जानकर अर्थात्‌ इन सात प्रश्नोंके 


अनुष्ठितेषु तपः च सुतप्तेपु दानेष च सम्यग्‌ | निर्णयद्वारा कहे हुए रहस्यको यथार्थ समझकर 


१ | और उसका अनुष्ठान करके योगी पुरुष, भढी- 
दत्तेषु यद्‌ एतेषु पुण्यफलं पुण्यस्य फलं पुण्यफलं | ' प १ 
प्रदिष्ट शास्रेण अत्येति ल गच्छति तत्‌ सर्व माति पढ़े इए वेद, श्रेष्ठ गुणांसह्दित सम्पादन किये 
4002 र्यदा , | इए यज्ञ, भळी प्रकार किये हुए तप और यथार्थ 
फलजातम्‌ इदं विदिला ससप्रश्ननिणयद्वारेण उक्तं | पात्रको दिये हुए दान इन सबका शाह्ोने जो पुण्प- 


सम्यग्‌ अवधाय अनुष्ठाय योगी, परं प्रकृष्टम्‌ | फळ बतळाया है उस सबको अतिक्रम कर जाता है 


, ऐइघरं खानम्‌ उपैति प्रतिपद्यते, आयम्‌ आदो | और आदिमें होनेवाले सबके कारणरूप परम श्रेष्ठ 
भव कारणं ब्रह्म त्यर्थः ॥ २८ ॥ ऐश्वर-पदको अर्थात्‌ ब्रह्मको पा लेता है ॥ २८॥ < 





उ बममा 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रथां संहितायां वैयासिक्यां मीष्मपर्वणि 
श्रीमद्धगदीताप्रपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्ने भीकृष्णाजेन- 
संवादे तारकब्रह्मयोगो नाम्राष्टमोञ्ध्याय! ॥ ८ ॥ 





गी० शां० भा०२९-- 


उ 


नवमोऽध्यायः 


अष्टमे नाडीद्वारेण धारणायोगः सगुण 
उक्तः | तस्य च फलम्‌ अग्न्यचिरादिक्रमेण 
कालान्तरे ब्रह्मप्रापिलक्षणम्‌ एव अनावृत्तिरूपं 
निर्दिष्टम्‌ । 


तत्र अनेन एव प्रकारेण मोक्षप्राप्तिफलम्‌ 


आठवें अध्यायमें सुषुन्ना नाडीद्वारा धारणायोगका 


अंगांसहित वर्णन किया है और उसका फळ 
असनि, ज्योति आदिकी प्रापतिके क्रमसे कालान्तरमें 


ब्रह्म-प्रातिहूप और अपुनरावृत्तिर्य दिखलाया 
गया है । 
वहाँ ( यह शङ्का होती है कि ) क्या इस प्रकार 


अधिगम्यते न अन्यथा इति तदाशङ्का- | साधन करनेसे ही मोक्ष-प्रातिरूप फळ मिलता है अन्य 


व्याविवृत्सया-- 
श्रीभगवानुवाच--- 


किसी प्रकारसे नहीं मिळता £ इस शङ्काको निवृत्त 
करनेकी इच्छासे श्रीभगवान्‌ बोले 


इदं तु ते शुद्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यञ्ज्ञा्रा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌॥ १ ॥ 


इदं ब्रह्मज्ञानं वक्ष्यमाणम्‌ उक्तं च पूर्वेषु 
` अध्यायेषु तद्‌ बुद्धौ संनिधीकृत्य इदम्‌ इति 
आह तु शब्दो विशेषनिर्धारणार्थः । 


इद्म्‌ एव सम्यग्ज्ञानं साक्षाद्‌ मोक्षप्रासि- 
साधनम्‌ “वातुदेवः सरवोमिति’ “आत्मेवेद सर्वम्‌? 
(बह०उ०२।४। ) “एकमेवाद्वितीयम्‌? (छा० उ० 


$ | ९ । 2?) इत्यादिश्रुतिस्मृतिम्यः । न अन्यत्‌। 
“अथ येऽन्यथातो विदुरन्यराजानस्ते क्षय्य- 


लोका भवन्ति” इत्यादिश्रुतिभ्यः च | 


ते तुभ्यं गुह्यतमं गोप्यतमं प्रवक्ष्यामि कथ- 
यिष्यामि अनसूयवे अद्वयारहिताय । 
` किं तत्‌, ज्ञानम, किंविशिष्टं विज्ञानसहितम्‌ 
अजुमंत्रयुक्तम्‌ । 


जो ब्रह्मज्ञान आगे कहा जायगा और जो कि पूर्वके 
अध्यायोमें भी कहा जा चुका है, उसको बुद्विके 
सामने रखकर यहाँ “इदम्‌? शब्दका प्रयोग किया है | 
“लु? शब्द अन्यान्य ज्ञानोसे इसे अछग करके 
विंरोषतासे लक्ष्य. करानेके लिये है । 

यही यथार्थ ज्ञान साक्षात्‌ मोध्षाप्राप्तिका साधन 
है । जो कि “सव कुछ वासुदेव ही है? 'आत्मा ही 
यह समस्त जगत्‌ है” 'ब्रह्म अद्वितीय पक ही दै' 
इत्यादि श्रुति-स्मृतियोंसे दिखछाया गया है, ( इसके 
अतिरिक्त ) और कोई ( मोक्षका साधन ) नहीं है । 

“जो इससे विपरीत ज्ञानते हैं, वे अपनेसे भिन्न 
अपना स्वामी माननेवाले मनुष्य विनाशशीळ 
लोकोको प्राप्त होते है? इत्यादि श्रुतियोंसे भी यही 
सिद्व होता है । 

तुझ असूयारहित मक्तसे मैं यह अति 
गोपनीय विषय कहूँगा । | 

बह क्या है ज्ञान । कैसा ज्ञान ! विज्ञासहित | 
अर्थात्‌ अनुभवसहित ज्ञान । । 
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reruns 


जिस ज्ञानको जानकर अर्थात्‌ पाकर तू 


संसाररूप बन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ १ ॥ 





यदू ज्ञानं ज्ञात्वा प्राप्य मोक्ष्यसे अशुमात्‌ 
संसारबन्धनात्‌ ॥ १ ॥ 
तत्‌ च-- 
राजविद्या राजशुह्य 
प्रत्यक्षावगमं धर्म्य 


राजविद्या विद्यानां राजा दीप्त्यतिशयत्बांत्‌ । 


वह ज्ञान-- 
पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 


सुसुरवं कर्तुमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
अतिशय प्रकाशयुक्त होनेके कारण समस्त 


दीप्यते हि इथम्‌ अतिशयेन ब्रह्मविद्या | | विद्याओंका राजा दै । ब्रह्मविद्या सब विद्याओमे 


सवै विद्यानाम्‌ । 

तथा राजगुह्यं शुह्यानां राजा । पवित्रम्‌ पावनम्‌ 
इदम्‌ उत्तमं सर्वेषां पावनानां शुद्धिकारणम्‌ इदं 
ब्रह्मज्ञानम्‌ उत्कृष्टतमम्‌ । अनेकजन्मसहस्र- 
सञ्चितम्‌ अपि धर्माधर्मदि समूलं कमे क्षण- 


मात्राद्‌ भसीकरोति यतः अतः किं तस्य 


पावनत्वं वक्तव्यम्‌ । 
किं च प्रत्यक्षावगमं ग्रत्यक्षेण सुखादेः इव 
अवगमो यस्य तत्‌ प्रत्यक्षावगमम्‌ । | 
अनेकगुणवतः अपि ध्मंविरुद्धत्वं इष्टं न 


Q विरोधि च 


तथा आत्मज्ञानं धर्म किन्तु धर्म्य 


. धर्माद अनपेतम्‌ । 


एवम्‌ अपि स्याद्‌ दु१संपाद्यम्‌ इति अत आह 
सुसुखं कठुं यथा रत्नविवेक विज्ञानम्‌ । 


तत्र अल्पायासानां कमेणां सुखसंपाद्यानाम्‌ 
अल्पफलत्बं दुष्कराणां च महाफलत्व इष्टम्‌ 
इति इदं तु सुखसंपाद्यत्वात्‌ फलक्षयाद्‌ [व्येति 
इति प्राप्तम्‌ अत आह 


अतिशय देदीप्यमान है यह प्रसिद्द ही है । 

तथा ( यह ज्ञान) समस्त गुप्त रखनेयोग्य 
भावोंका भी राजा है | एवं यह बड़ा पवित्र और 
उत्तम भी है, अर्थात्‌ सम्पूर्ण पवित्र करनेबाळोंको 
पवित्र करनेवाला यह ब्रह्मज्ञान सबसे उत्कृष्ट दै । 
जो अनेक सहस्र जन्मोर्मे इकट्ठे हुए पुण्य-पापादि 
कर्माको क्षणमात्रमें मूलसहित भस्म कर देता है 
उसकी पवित्रताका क्या कहना है ? 

साथ ही यह ज्ञान प्रत्यक्ष अलुभवर्मे 
आनेवाळा है, अर्थात्‌ सुख आदिकी भाँति जिसका 
प्रत्यक्ष अनुभव हो सके, ऐसा है । 

अनेक गुणोंसे युक्त वस्तुका भी धर्मसे विरोध 
देखा जाता है; परन्तु आत्मज्ञान उनकी तरह 
धर्मविरोधी नहीं है बल्कि धर्म्य--धर्ममय है अर्थात्‌ 
धर्मसे युक्त है । 

ऐसा पदार्थ भी दुःसम्पाद्य ( प्राप्त करनेमें बड़ा 
कठिन ) हो सकता है । इसलिये कहते हैं कि 
यह ज्ञान रत्नोंके विवेक-विज्ञानकी भौति समझनेमें 
बड़ा सुगम है | 


परन्तु संसारमें अल्प परिश्रमसे सुखपूर्वेक सम्पन्न 
होनेत्राले कर्मोका अल्प फळ और कठिनतासे सम्पन्न 
होनेवाळे कमाका महान्‌ फळ देखा गया है, अतः 
यह ज्ञान भी सुगमतासे सम्पन्न होनेवाला होनेके 
कारण अपने फलका क्षय होनेपर क्षीण हो 
जायगा, ऐसी शङ्का प्राप्त होनेपर कहते दै 
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अव्ययं न अस्य फलत; कर्मचद्‌ व्यय; यह ज्ञान भव्यय है अर्थात्‌ कर्मोकी भोति 





अस्ति इति अव्ययम्‌ अतः श्रद्धेयम्‌ आत्म- | फळनाशके द्वारा इसका नाश नहीं होता | अतः | 


ज्ञानम्‌ ॥ २॥ यह आत्मज्ञान श्रद्धा करने योग्य है ॥ २ ॥ 
ये पुनः-- | परन्तु जो-- 


- अश्रद््धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप। 
अप्राप्य मां निवतेन्ते मृत्युसंसारवत्मेनि ॥ ३ ॥ 
अश्रदधानाः श्रद्वाविरहिता आत्मज्ञानस्य | इस आलज्ञानह्प धर्मक्री श्रद्धासे रहित हैं 
धर्मस्य अस्य खरूपे -तत्फले च नास्तिकाः | अर्थात इसके खरूपमें और फळमें आस्तिक भावसे 


पापकारिणः असुराणाम्‌ उपनिषदं देहमात्रात्म- रदित 4 हैं --नास्तिक हैं वे असुरोंके सिद्धान्तोका 
अनुवर्तन करनेवाले देहमात्रको ही आत्मा समझने- 


दर्शनम्‌ एव प्रतिपन्ना असुठृपः परुषाः परंतप वाळे एवं पापकर्म करनेवाले इन्द्रियळोळुप मनुष्य, 
अप्राप्य मां परमेश्वरं मत्प्राप्तो न एव आशङ्का | हे परन्तप ! मुझ परमेश्वरको प्राप्त न होऋर-मेरी 


इति मत्प्राप्तिमागंसाधनभेदमभक्तिमात्रस्‌ अपि | आपिकी तो उनके डिये आशङ्का भी नहीं हो 
अपन सकती, मेरी प्राप्तिके मागकी साधनरूप भेदभक्तिको 
अप्राप्य इत्यर्थः । निवर्तन्ते निश्चयेन आवर्तन्ते । | भी प्रात न न होकर-निश्चय दी घूमते रहते हैं । 
क, मृत्युसंसारवर्मनि मृत्युयुक्तः संसारो | कहाँ घूमते रहते हैं ¦ मृत्युयुक्त संसारके मार्गम, 
मरि यति तितर अर्थात्‌ जो संसार मृत्युयुक्त है उस मृत्युसंसारके 
SO TROT नरक और पशु-पक्षी आदि योनियाँकी प्राप्तिरूप 


मागः तसिन्‌ एव वर्तन्त इत्यर्थः ॥ ३॥ | मार्गमें वे बारंबार घूमते रहते हैं ॥ ३ ॥ 





इस प्रकार ज्ञानकी प्रांसाद्वारा अर्जुनको सम्मुख 
स्तुत्या अजुनम अभिमुखीकृत्य आह-- | करके कहते हैं-- 
मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना । 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः॥ ४ ॥ 
मया मम यः परो भावः तेन ततं व्याप्त || मुझ अव्यक्तस्वरूप परमात्माद्वारा अर्थात्‌ मेरा जो 
स्म्‌ इदं जगद्‌ अव्यक्तमूर्तिना न व्यक्ता मूर्तिः | परमभाव है, जिसका स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं है यानी 
खरूपं यस्य मम सः अहम्‌ अव्यक्तमूर्ति! | मन, बुद्धि और इन्द्रियोंका विषम नहीं है, ऐसे मुञ्च 
तेन मया अव्यक्तमूर्तिना कर्णगोचरखरूपेण | अव्यक्तमूर्तिद्वारा यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है- 
त्यर्थः । परिपूर्ण है | 
तिन्‌ मयि अव्यक्तमूतो खितानि। उस अव्यक्तस्वरूप मुझ परमात्मामें ब्रह्मसे 
मत्थानि सर्व॑भूतानि ब्रह्मादीनि सम्त्रपयन्तानि | | लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणी स्थित हैं । 
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नहि निरासक किचिद मू सदा सि किंचिद भूतं व्यवहाराय | क्योंकि कोई भी निर्जीव प्राणी व्यवहारके योग्य 
अवकल्पते अतो मत्खानि मया आत्मना | नहीं समझा जाता । अतः वे सब मुझमें स्थित है 
आत्मवत्त्वेन स्थितानि अतो मयि खितानि इति | अर्थात्‌ मुझ परमात्माते ही आक्तत्रान्‌ हो रहे हैं, 
उच्यन्ते । इसलिये मुझमें स्थित कहे जाते हैं | 

तेपां भूतानाम्‌ अहम्‌ एव आत्मा इति अतः | उन भूतोंका वास्तविक खरूप मैं ही हूँ इसलिये 
तेषु स्थित इति मूढबुद्धीनास्‌ अवभासते । अतः dt कः ण 
त्रवीमि न च अहं तेपु भूतेषु अवस्थितः, मूतेचत्‌ ४7 जतः कता है कि में उत भूतम खित 


i i =` | नहीं हूँ | क्योंकि साकार वस्तुओंकी भाँति 
संश््ेपाभावेन आकाशस्य आप अन्तरतमा नहीं है । इसलिये मैं बिना संसर्गके सका 
हैं अहम्‌। न हि असंसगि वस्तु कचिद्‌ | आकाशक भी अन्तर्व्यापी हुँ । सङ्गहीन वस्तु कहीं 


आधेयमावेन अवस्थितं भवति ॥ ४ || भी आधेयमावसे स्थित नहीं होती, यह प्रसिद्ध है ॥9॥ 
४४ ~ pa 
_ अत एव असंसगित्वाद्‌ मम | मैं असंसर्गी हैँ इसळिये-- 


न च मत्थानि भूतानि पद्य मे योगमैश्वरम्‌ । 
भूतश्च च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः॥ ५॥ 
न च मत्स्थानि भूतानि ब्रह्मादीनि पर्य ( वाखवर्मे ) ब्रह्मादि सब प्राणी भी मुझमें स्थित 
थोग र नहीं हैं, त्‌ मेरे इस ईश्वरीय योग-युक्ति-घटनाको 
योग युक्ति घटनं मे मम ऐरवरम ईश्वरस इमम्‌ देख, अर्यात्‌ मुझ (रके भेगको पा जा 
ऐश्वर योगस्‌ आत्मनो याथात्म्यम्‌ इत्यर्थः । | आत्मतत्तको समझ | 
तथा च श्रुतिः असंसर्गित्वाद असङ्गतां 'संसगरहित आत्मा कहीं भी लिप्त नहीं होता? 
दशयति “असङ्गो न हि सञाते? (बह ०३० १३1९ | यह्‌ श्रुति भी संसगरहित होनेके कारण ( आत्माको ) 
२६) इति । | निर्ढेपता दिखछाती है | 
इदं च आश्चर्यम्‌ अन्यत्‌ पञ्य भूतमद्‌ असङ्ग; | यह और मी आश्चर्य देख कि भूतभावन मेरा आत्मा 
भू र र भूतत्व संसर्गरढित होकर मी भूतोंका भरण-पोषण करता 
अपि सन्‌ भूतानि विमतिं न च भूत रहता है परन्तु भूतोमें स्थित नहीं है । क्योंकि 
यथोक्तेन न्यायेन दशितत्वाद्‌ भूतस्यत्वा- | परमामाका भूतोंमें खित होना सम्भव नहीं, यह बात 
नुपपत्तेः । उपर्युक्त न्यायसे स्पष्ट दिखलायी जा चुकी है | 


कथं पुनः उच्यते असो मम आत्मा इति, | १०-( जब कि आत्मा भपनेसे कोई अन्य वस्तु 


ही नहीं है.) तो “मेरा आत्मा' यह कैसे कहा जाता है? 


विमज्य देहादिसंघातं तसिन्‌ अहंकारम्‌ | उ०-छौकिक बुद्धका अनुकरण करते हुए 
अध्यारोप्य ठोकबुद्विम्‌ अनुसरन्‌ व्यपदिशति | देहादि संघातको आत्ासे अलग करके फिर 


मम आत्मा इति, न पुनः आत्मन आत्मा अन्य । उसमें अहंकारका अध्यारोप करके “मेरा आत्म? ऐसा | 
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इति लोकवद्‌ अजानन्‌ । कहते हैं, आत्मा अपने आपसे भिन्न है ऐसा समझकर 
८ लोगोंकी भाँति अज्ञानपूर्वक ऐसा नहीं कहते | 

तथा भूतभावनो भूतानि भावयति उत्पाद-| जो मूतोंको प्रकट करता है--उत्पन्न करता है या 
यति वर्धयति इति वा भूतभावनः ॥ ५॥ | बढ़ाता है उसको मूतभावन कहते हैं ॥ ५॥ 


a re oe 
यथोक्तेन क्लोकट्र्‍येन उक्तम्‌ अर्थ दृशन्तेन | उपर्युक्त दो इलोकोंद्वारा कहे हुए अर्थको 
उपपादयन्‌ आह--- दृष्टान्तसे सिद्ध करते इए कहते है -- | 
यथाकादास्थितो नित्यं वायुः सर्वेत्रगो महान । 
तथा सवोणि भूतानि मत्स्थानीत्युपघारय ॥ ६ ॥ 
यथा लोके आकाशस्थित आकाशे खितो लोकमें जैसे ( यह प्रसिद्ध है कि) सब जगह “ 
नित्यं सदा वायुः सचेत्र गच्छति इति सर्वत्रगो | त्रिचरनेवाछा परिमाणमें अति महान्‌ वायु सदा. . 
महान्‌ परिमाणतः तया आकाशवत्‌ सर्वगते मयि | आकाशमें ही स्थित है, वैसे ही आकाशके समान . : 
असंइलेषेण एव खितानि इति एवम उपधारय सर्वत्र परिपूर्ण मुझ परमात्मामें समस्त भूत निर्लित- 
जानीहि ॥ ६ ॥ भावसे स्थित हैं, ऐसा तू जान ॥ ६ ॥ 





एवं वायुः आकाशे इव मयि स्थितानि| इस प्रकार जगतूके स्थितिकाढमें, आकाशे 
सर्वेभूतानि खितिकाले तानि-- वायुकी भाँति, मुझमें स्थित जो समस्त भूत हैं वे-- 
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌। | 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति त्रिगुणात्मिकाम्‌| सम्पूर्ण प्राणी, हे कुन्तीपुत्र ! प्रख्यकाङमै मेरी 
अपरां निकृष्टां यान्ति मामिकां मदीयां कल्पक्षये | त्रियुणमयी-अपरा-निकृष्ट प्रकृतिको प्रात हो जाते . 
प्रलयकाले । पुनः भूयः तानि भूतानि उत्पत्ति- | हैं और फिर कल्पके आदियें अर्थात उत्पत्तिकाळमे 
काले कल्पादौ विसृजामि उत्पादयामि अहं | मैं पहलेकी मौतिं पुनः उन प्राणियोंको रचता ई 


पूर्ववत्‌ ॥ ७॥ उत्पन्न करता हूँ ॥ ७ ॥ 
Sa re ee 
एवम्‌ अविद्यालक्षणाम्‌-- | इस प्रकार ना 


प्रकृति खामवष्टम्य विसुजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिमं कृत्लमवशो प्रकृतेबंशात्‌॥ ८ ॥ 
वड प्रकृति स्वा खीयाम्‌ अवष्टम्य वश्चीकृत्य। अपनी प्रकृतिको वशमें करके, मैं प्रकृतिसे - 
मे पुनः पुनः प्रकृतितो जातं भूतम्रामं | उत्पन्न हुए इस विद्यमान समग्र अखततन्त्र भूत-. 


अत्रशम्‌ निक ताळ समुदायको, जो कि खमाववरा अविदादि दोषोंसे 
प्रकृतेः वशात्‌ खमाववशात्‌. ॥ ८ ॥ 'परवश हो रहा दै, बारंबार रचता हूँ ॥ ८ ॥ 
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तर्हि तस्य ते परमेश्वरस्य भूतग्रामं विषम |. तब तो मूतसमुदायको क रचनेवाळे आप 
। धर्माचर्साम्या सै परमेश्वरका उस विषम रचनाजनित पुण्य-पापसे 
स्याद्‌ इति इद्म्‌ आह भगवान्‌-- भगवान्‌ ये वचन बोले--- 
न च मां तानि कमोणि निबभ्नन्ति धनंजय । 


उदासीनत्रदासीनमसत्त तेषु कमेसु ॥ ९ ॥ 


न च माम्‌ ईशं तानि भूतग्रामस्य विषम- हे धनंजय ! मूतसमुदायकी विषम रचना- . 
निमित्तक वे कर्म झ्‌ बन्धनमें 
` बिस॒रगेनिमित्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय । ” मुझ ईश्वरको बन्धनमें नही 


डालते | 


तत्र कमेणाम्‌ असंबद्धत्वे कारणम्‌ आह-- 22 ८ कर्मोका सम्बन्ध न होनेमें कारण 
बतलाते हे--- 


उदासीनवद्‌ आसीनं यथा उदासीन उपेक्षकः | में उन कर्मोगे उदासीनकी भाँति स्थित रहता हूँ 

2 ~ | अर्यात्‌ आत्मा निर्विकार है, इसळ्यि जैसे कोई 

काश्चत्‌ तद्द्‌ आसीनम्‌ आत्मनः अवि- उदासीन-उपेक्षा करनेबाळ स्थित हो, उसीकी माति 

2 असर > ~ मैं स्थित रहता हूँ । तथा उन कमोमें फळसम्बन्धी 
सक्त फलासङ्गराहतम्‌ आभमान- 

किव. ज आसक्तिसे और “मैं करता हूँ? इस अमिमानसे भी मैं 


` वजितम्‌ अहं करोमि इति तेषु कर्मसु । - | रहित हूँ ( इस कारण वे कर्म मुझे नहीं बॉधते ) | 


अंतः अन्यस्य अपि कतेत्वामिमानाभावः इससे यह अभिप्राय समझ लेना चाहिये कि 
कर्तापनके अभिमानका अभाव और फळसम्बन्धी 
आसक्तिका अभाव दूसरोंको भी बन्धनरहिंत कर 


कर्ममिः वध्यते मूढः कोशकारवद इति देनेवाळा है । इसके सिवा अन्य प्रकारसे किये हुए 


कर्मोद्दारा मूख लोग कोशकार ( रेशमके कीडे ) की 
अभिप्राय! ॥ ९ ॥ भाँति बन्धनमें पडते हैं | ९ ॥ 





तत्र भूतग्रामम्‌ इमं विसृजामि उदासीनवद्‌ | यहाँ यह शङ्का होती है कि इस भूतसमुदायको 
र्या | मैं रचता हूँ? तथा मैं उदासीनकी भाँति स्थित रहता 
आसीनम्‌ इति च विरुद्धम्‌ उच्यते इति तत्परिहा- 
राथेम्‌ आह-- करनेके लिये कहते हैं--- 


मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌। 


हेठनानेन कोन्तेय जगदवपसिते॥ १०॥ | 


ईँ यह कहना परस्पर विरुद्ध है । इस शङ्काको दूर | 





२३२. ` 








त्मना अध्यक्षेण मम माया त्रिशुणात्मिका 
अविद्यालक्षणा प्रकृतिः सूयते उत्पादयति 
सचराचर जगत्‌ । 


तथा च मन्त्रवर्ण;-“२को देवः सर्वभूतेषु गूढः 
सर्वव्यापी तर्वमूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्षः सर्वभूतार्वि- 
वासः साक्षी चेता केवलो निर्युणश्च ॥' (श्वे० उ० 
§ । ?? ) इति। 


~ ७०० ००, 


हेतुना निमित्तेन अनेन अध्यक्षत्वेन कौन्तेय 


जगत्‌ सचराचरं व्यक्ताव्यक्तातमक्रं बिपरिवतते 
सर्वासु अवस्थासु । 

इशिकमत्वापत्तिनिमित्ता हि जगतः सवा 
प्रवृत्ति; अहम्‌ इदं भोक्ष्ये पश्यामि इदं शृणोमि 
इदं सुखम्‌ अनुभवामि दुःखम्‌ अलुभवामि 
तदर्थम्‌ इदं करिष्यामि एतदर्थम्‌ इदं करिष्ये 


इदं ज्ञास्यामि इत्याद्या अवगतिनिष्ठा 
अवगत्यचसाना एव । 


“यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ (ते बरा ० ९।८। 
९) इत्याद्यः च मन्त्रा एतम्‌ अर्थ दशेयन्ति । 


_ ततः च एकस देवस्य सर्वाध्यक्षभूत- 
चेतन्यमात्रस्य परमार्थत;, सवेभोगानमि- 
संबन्धिनः अन्यस्य चेतनान्तरस्य अभावे 
भोक्तुः अन्यस्य अमावात्‌ किंनिमित्ता इयं 
सृष्टिः इति अत्र प्रवनग्रतिवचने अनुपपन्ने । 


“को अडा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आजाता 
कुत इयं विसृष्टिः’ ( तै० बा० २।८।९) 


इत्यादिमन्त्रवर्णभ्यः | 





मया सरवतो इशिमात्रखरूपेण अविक्रिया- 


श्रीमङ्करवद्गीता 


RT RES RRSSE 


pL स टन 
सब ओरसे द्रष्टामात्र ही जिसका खरूप है ऐसे 
निर्विकारखरूप मुझ अधिष्ठातासे ( प्रेरित होकर ) 
अविद्यालप मेरी त्रिगुणमयी माया-प्रकृति समस्त 
चराचर जगतको उत्पन्न किया करती है । 


वेद-मन्त्र भी यही बात कहते हैं कि “समस्त 
भूतांमें अद्दश्यभावसे रहनेवाला एक ही देव है 
जो कि सवेव्यापी और सम्पूर्ण भूतोका 
अन्तरात्मा तथा कमाका खामी, समस्त भूतोंका 
आधार, साक्षी, चेतन, शुद्ध ओर निगुंण है ।! 

हे कुन्तीपुत्र ! इसी कारणसे अर्थात्‌ में इसका 
अध्यक्ष हूँ इसीलिये चराचरसहित साकार-निराकार- 
रूप समस्त जगत्‌ सब अत्रस्थाओंमं परिवर्तित होता 
रहता है । 

क्योंकि जगतूकी समस्त प्रबृत्तियाँ साक्षी-चेतनके 
ज्ञानका विषय बननेके लिये ही हैं | में यह खाउँगा, 
यह देखता हूँ, यह सुनता हूँ, अमुक सुखका अनुभव 
करता हूँ, दुःखका अनुभव करता हूँ, उसके लिये अमुक 
कार्य करूँगा, इसके लिये अमुक कार्य करूँगा, अमुक 
बस्तुको जानूँगा इत्यादि जगत्‌की समस्त प्रबृत्तियाँ 


| ज्ञानाधीन और ज्ञानमें ही ळय हो जानेवाली हैँ । 


“ज्ञो इस जगतका अध्यक्ष साक्षी चेतन है वह 
परम हृदयाकाशमे स्थित है” इत्यादि मन्त्र भी 
यही अर्थ दिखता रहे हैं । 


जब कि सबका अध्यक्षरूप चैतन्यमात्र एक देव 
वास्तत्रमे समस्त भोगोंके सम्बन्धसे रहित है और उसके 
सिवा अन्य चेतन न होनेके कारण दूसरे भोक्ताका 
अभाव है तो यह सृष्टि किसके लिये है ! इस प्रकार- 
का प्रश्‍न और उसका उत्तर--यह दोनों ही नहीं बन 
सकते ( अर्थात्‌ यह विषय अनिर्वचनीय दै ) । 


“( इसको ) साक्षात्‌ कौन जानता दै-इस 
विषयमे कौन कह सकता दै ? यह जगत्‌ कहाँसे 
आया ? किस कारण यह रचना हुई ?” इत्यादि | 
मन्त्रोसे (यही बात कही गयी है ) । 





शांकरभाष्य अध्याय ९ २३३ 
दशितं च भगवता “अज्ञानेनाप्रतं ज्ञातं. तेन | इसके सित्रा मगत्रानूने भी कहा है कि 'अज्ञानसे 


ज्ञान आवृत हो रहा है इसलिये समस्त जीव 
मोहित ददो रदे हैं? || १० || 


I en pp 





य्ह्मन्ति जन्तवः’ इति ॥ १० ॥ 


एवं मां नित्यशुद्धबुद्धयुक्तखमावं स- | इस प्रकार मैं यद्यपि नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वमाव 
जन्तूनाम्‌ आत्मानम्‌ अपि सन्तम्‌ तथा समी प्राणियोका आत्मा हूँ तो भी-- 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम॥ ११॥ 


अवजानन्ति अवज्ञां परिभवं कुअन्ति मां मूढा | मूढ-अविवेकी लोग मेरे सर्व डोकोंके महान्‌ 
अविवेकिनो मानुषी मचुष्यसंचन्धिनीं ततुं देहम्‌ | हवररूप परममावको अर्यात्‌ सबका अपना आसा 
आश्रित मनुष्यदेहेन व्यबहरन्तम्‌ इति एतत्‌ | | रूप मैं परमात्मा सत्र प्राणियोका महान्‌ ईश्वर हूँ 
परं प्रकृष्टं भावं प्‌ रमात्मतत्त्वम्‌ न पर्न आकासको गति नरका का 0061 


पि न सूक्ष्मतर भात्रसे व्यापक हूँ--इस परम परमात्मतत्तको 
आकाशाद आप अन्तरतमम्‌ अजानन्तो मम | न जाननेके कारण मुझ मनुष्पदेहघारी परमात्माको 


भूतमहेश्वरं सवभूतानां महान्तम्‌ ईश्वर सम्‌ | तुच्छ समझते हैं अर्थात्‌ मनुष्यरूपसे ढीला करते हुए 





आत्मानम्‌ । मुझ परमास्माकी अवज्ञा-अनादर करते हैं । 
तत; च तस्य मम अवज्ञानभावनेन आहता | इसलिये मुझ परमात्माके निराद्रकी मात्रनासे वे 
वराकाः ते ॥`११ ॥ पामर जीव ( व्यर्थ ) मारे हुए पड़े हैं ॥ ११॥ 
कथम्‌-- | क्याँकि-- 


मोघाशा मोधकमोणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः॥ १२॥ 


मोघाशा बृथा आशा आशिषो येपां ते। वे मोघाशा-जिनकी आरारँ-कामनाएँ व्यथ हों 
मोघाशाः । तथा मोघकर्माणो यानि च अग्नि- | ऐसे व्यर्थं कामना करनेवाले और मोघकर्मा-व्यर्थ 


. होत्रादीनि तैः अनुष्ठीयमानानि कर्माणि तानि | कर्म करनेवाले होते हैं; क्योंकि उनके द्वारा जो कुछ 


च तेपां भगवत्परिमवात्‌ खात्मभूतस्य | अग्निदोत्रादि कर्म किये जाते हैं वे सब भपने 
अवज्ञानाद्‌ मोघानि एव निष्फलानि कर्माणि | अन्तरात्मारूप भगवानका अनादर करनेके कारण 
भवन्ति इति मोघकर्माणः । निष्फळ हो जाते हैं | इसळ्यि वे मोधकमी होते है । 


गी० झाँ० मा० ३हे७--- 


२३४ श्रीमडूगवद्वीता 
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तथा मोघज्ञाना निष्फलज्ञाना ज्ञानम्‌ अपि | इसके अतिरिक्त वे मोधज्ञानी-निष्फळ ज्ञानवाले 
तेपां निष्फलम्‌ एव स्यात्‌ | विचेतसो विगत- | होते हैं, अर्थात्‌ उनका ज्ञान भी निष्फळ ही होता 
विवेकाः च ते भवन्ति इति अभिप्राय! । है | और वे त्रिचेता अर्थात्‌ विवेकहीन भी होते हैं | 

किं च ते भवान्ति राक्षसी रक्षसां प्रकृति | तथा वे मोह उत्पन्न करनेवाली देहात्मवादिनी 
खमावम्‌ आसुरीम असुराणां च प्रकृतिं मोहिनी | राक्षसी और आसुरी प्रकृतिका यानी राक्षसोंके और 
मोहकरां देहात्मवादिनीं श्रिता आश्रिताः छिन्धि अ का न he ड 
1 ० ५ | अभिप्राय यह कि तोडो, फोड़ो, पियो, ख 
0323 प 0000 भ्या म दूसरोंका धन छूट लो इत्यादि वचन बोलनेवाले भौर 
वदनशीलाः कूरकर्माणो भवन्ति इत्यर्थः । | बड़े क्रूरकर्मा हो जाते हैं । श्रुति भी कहती है कि 'बे 
“अपुर्या नाम ते लोका” (ई० ३० २ ) इति श्रुते!॥ | अखुरांके रहने योग्य लोक प्रकाशहीन हैं” इत्यादि ॥ 


| Mn 





थे पुनः श्रद्दधाना भगवड्कक्तिलक्षणे मोक्षः परन्तु जो श्रद्धायुक्त हैं और भगबद्गक्तिरूप 
मार्ग प्रबवत्ताः— मोक्षमार्गमें छगे हुए हैं वे-- 
महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययस्‌ ॥ १३ ॥ 


महात्मानः तु अक्षुद्रंचित्ता माम ईश्वर॑ पार्थ दैवीं | हे पार्थ | शम, दम, दया, श्रद्धा आदि सदूगुण- 
देवानां: अक्कति शमदमदयाभद्वादिल रूप देवोंके स्वभात्रका अत्रळम्बन करनेवाले उदार- 
ताचा शमदसमदयाश्रद्धादलक्षणास्‌ | चित्त महात्मा भक्तजन, मुझ ईश्वरको सब भूर्तोका 


आश्रिताः सन्तः, भजन्ति सेवन्ते अनन्यमनसः | अर्थात्‌ आकाशादि पञ्चभूतोंका और समस्त 


| वियदादीनां प्राणियोंका भी आदिकारण जानकर, एबं अविनाशी 
अनन्यचित्ता ज्ञात्वा भूतादिं तणे 
ET वियदादीनां समझकर, अनन्य मनसे युक्त हुए भजते हैं अर्थात्‌ 


प्राणिनां च आदिं कारणम्‌ अव्ययम्‌ || १३ ॥ | मेरा चिन्तन किया करते हैं ॥ १३ ॥ 





कथम्‌ | किस प्रकार भनते है-- 
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः ।. 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते॥ १४॥ 


सततं सर्वदा भगवन्तं ब्रह्मखरूप॑ मां कीर्त- | वे दृढ़व्रती भक्त अर्थात्‌ जिनका निश्चय दढ- 
मल 3 स्थिर-अचल है ऐसे वे भक्तजन सदा-निरन्तर ब्रह्म- 
यन्तो यतन्तः च इन्द्रयोपसहारशमदमदया- | स्वरूप मुझ भगवान्‌का कीतेन करते हुए तथा 


हिंसादिलक्षणे $ धर्मे! प्रयतन्त; च दढत्रता दृढं | इन्द्रिय-निग्रह, शम, दम, दया और अहिंसा आदि 


खिरम्‌ अचाञ्चल्य अतं येपां ते इढव़ताः, | धेणे युक्त होकर प्रयत्न करते इए एवं दय 
बास करनेवाले मुझ परमात्माको भ 


नमस्यन्तः च मां हृदयेशयम्‌ आत्मानं भक्त्या | नमस्कार करते इए और सदा मेरा चिन्तन करनेमें ळगे 
नित्ययुक्ताः सन्त उपासते सेवन्ते ॥ १४ ॥ रहकर, मेरी उपासना--सेवा करते रहते हैं ॥ १४॥ 
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“ते केन केन रा साप्ता 
ते केन केन प्रकारेण उपासते इति, वे किस-किस प्रकारसे उपासना करते हैं 


उच्यते-- सो कहते हैं... 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते | 


एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ १५ ॥ 
ज्ञानयश्ैन ज्ञानस्‌ एव भगत्रद्विपयं यज्ञः तेन | कुछ ( ज्ञानीजन ) दूसरी उपासनाओंक्रो छोड़कर 
ज्ञानयज्ञेन यजन्तः' पूजयन्तो माम्‌ ईश्वरं च अपि | भगवदूविषयक ज्ञानरूप यज्ञसे मेरा पूजन करते 
अन्ये अन्यास्‌ उपासनां परित्यज्य उपासते। तत्‌ | इए उपासना किया करते हैं अर्थात्‌ परमत्रह्म 
च ज्ञानम्‌ एकत्वेन एकम्‌ एव परं ब्रह्म इति | परमात्मा एक ही है, ऐसे एकत्वरूप परमाथज्ञानसे 
परमार्थदशनेन यजन्त उपासते । ` | पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं । 


केचित्‌ च एयक्वेन आदित्यचन्द्रादिमेदेन | और कोई-कोई यक्‌ भावसे अर्यात्‌ आदित्य, 


RR चन्द्रमा आदिके भेदसे इस प्रकार समश्चकर उपासना 
स एव भगवान्‌ पिष्णुः आदित्यादिरूपेण करते है कि वही भगवान्‌ पि सर्व आदिके पे 
अवस्थित इति उपासते । खित इए हैं | 

केचिद बहुधा अवस्थितः स एव भगवान्‌ | तथा कितने ही भक्त ऐसा समझकर कि वही 
सर्वतोयुखो बिश्वतोयुखो विश्वरूप इति, तं | सब ओर मुख्वाले विश्वमूति भगवान्‌ अनेक रूपसे 
विश्वरूपं सवेतोय्रुखं वहुधा बहुप्रकारेण | खित हो रहे हैं | उन विश्वरूप विराट भगवान: 
उपासते ॥ १५ ॥ हीकी विविध प्रकारसे उपासना करते हैं ॥ १५॥ 


यदि बहुभिः प्रकारे उपासते कथं त्वाम्‌ | यदि भक्तछोग बहुत प्रकारसे उपासना करते हैं 
तो आपको ही उपासना कैसे करते हैं ? इसपर 


एव उपासते इति अत आह-- कहते है-- . 
अहं क्रतुरहं यज्ञः खघाहमहमोषधस्‌ । 
मन्त्रोऽहमहमेवाञ्यमहमस्निरहं हुतम्‌ ॥ १६॥ 


अहं कतुः श्रौतकर्ममेद; अहस्‌ एव अदं यज्ञ: | क्रतु-श्रौतयज्ञविशेष मैं हूँ और यज्ञ-स्मार्त 


जे जीन ठं पितरगो गट | कर्मविशेष भी मैं ही, हँ । तया जो पितरोंको 
सातं; | किं च ख ु अनम डू पप्या यदु दिया जाता है, वह खचा नामक अन्न भी मैं ही हूँ। 
दीयते | अहम, ओषधं सनप्राणिमिः यद्‌ अद्यते | सब प्राणिपोसि जो खायी जाती है, उसका नाम 


तद्‌ ओपधशब्दवाच्यम्‌ । औषध है, वह औषध मी मैं ही हूँ । . 


अथत्रा खधा इति सवप्राणिसाधारणम्‌ अन्नम्‌ | अत्रा यो समझे कि सब प्रागियोंका साधारण 
अन्न 'खघा' है और व्याधिका नाश करनेके , 


ओषधम्‌ इति जलतला भेषजम्‌ | छिये काममें ली जानेवाली भेषज (औषत्र' है | 
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मन्त्र, अहं येन पितृभ्यो देवताभ्यः च| तथा जिसके द्वारा देव और पितरोको हवि 


Rr हुँचायी जाती है वह मन्त्र भी मैं ही हुँ । इसके 
हविः दीयते | अहम्‌ एव आज्यं हृविः च अहम्‌ | उवा" ई ९ 
दी अतिरिक्त मैं ही आज्य-हृवि-श्वत हूँ, जिसमें होम 


अग्निः यसिन्‌ हूयते सः अभि; अहम्‌ एव अह क्रिया जाता है वह अग्नि भी मैं ही हूँ और मैं ही 


हुतं हवनकमे च॥ १६ ॥ हवनरूप कर्म भी हूँ ॥ १६ ॥ 
कि च | तथा-- 


पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। 
वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्सामयज्ञ्रेव च॥ १७॥ 


पिता जनयिता अहम्‌ अस्प जगतो माता मैं ही इस जगतका उत्पन्न करनेवाला पिता 

हि और उसकी जन्मदात्री माता हूँ तथा मैं ही 

जनगित्री, धाता कमफलस्य प्राणिभ्यो विधाता, | प्राणियोक्रे कर्मफळका विधान करनेवाला विधाता 
और पितामह अर्थात्‌ पिताका पिता हूँ; तथा 
| जाननेके योग्य, पत्रित्र करनेवाला ओंकार, ऋग्वेद, 
पावनम्‌, ओंकारः च क्रक्सामपजुः एव च ॥१७॥ । सामवेद और यजुर्वेद सब कुछ मैं ही ईँ ॥ १७॥ 


पितामहः पितुः पिता, वेयं वेदितव्यस्‌, पत्रित्र 





कि च-- | तथा मैं ही-- 
गतिभेतो प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌। 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌॥ १८ ॥ 
गतिः कर्मफलम्‌, भर्ता पोष्टा, प्रमः खामी, | गति-कर्मफछ, मर्ता-सबका पोषण करनेवाला, 
|| प्रस-सबका खामी, प्राणियोके कर्म और अकर्मका 
साक्षी ग्राणिनां कृताकृतस्य, निवासो यांखन्‌ साक्षी, जिसमें प्राणी निवास करते हैं वह बासस्थान, 


प्राणिनो निवसन्ति, शरणम, आर्तानां प्रपन्नानाम्‌ | शरण अर्थात्‌ शरणमे आये इए दुःखियोका दुःख 
दूर करनेवाला, सुृत्‌-- ग्रत्युपकार न चाहकर 
आतिंहरः, छद्दद अत्युपकारानपेक्षः सन्‌ उपकार करनेवाला, प्रमव--जगतूकी उत्पत्तिका 


- उपकारी) प्रभव उत्पत्तिः जगतः, प्रख्यः प्रलीयते | कारण और जिसमें सब लीन हो जाते हैं वह प्रढ्य 
तथा स्थानं तिष्ठति असिन्‌ इति, निधानं | तथा जिसमें सब स्थित होते हैं वह स्यान 
= 20 प्राणियोंके काळान्तरमें उपभोग करनेयोग्य कर्मका 


निक्षेप कालान्तरोपमोग्यं ग्राणिनाम्‌, बीजं | भण्डाररूप निधान और अविनाशी बीज भी मैं ही 
विवि Fs हुँ अर्थात्‌ उत्पत्तिशीळ वस्तुओंकी उत्पत्तिका 


ग्ररोहकारणं प्ररोहधर्मिणाम्‌, अव्ययम्‌ । अविनाशी कारण मैं ही हूँ । 
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a So 
यावत्संसारमावित्वाद्‌ अव्ययम्‌ । न हि| जबतक संसार है तबतक उसका बीज भी 
अवश्य रहता है, इसलिये बीजक्रो अविनाशी कडा 





|. 
॥ बीज र नित्य है; क्योंकि बिना बीजके कुछ भी उत्पन्न 

अः कि डोर... ॥ नहीं 
| बीजं किंचित्‌ रोहति । नित्य च प्ररोहः | होता और उत्ति नित्य देखी जाती है, इससे 
| ३ हु यह जाना जाता है कि बीजकी परम्पराका नाश 
|" दर्शनाद बीजसंततिः न व्येति इति गम्यते। १८ । | नहीं होता ॥ १८ ॥ 
| कि च | तथा-- 
| तपाम्यहमहं वर्ष निगहाम्युत्तजामि च। 
` -- मृत्युश्व 
| अमृतं चेव मृत्यु सदसच्चाहमर्जुन ॥ १९ ॥ 
| तपामि अहम्‌ आदित्यो भूरा केश्रिद्‌ रश्मिमि! | मैं ही सूर्य होकर अपनी कुछ प्रखर रश्मियोसे 
उल्वणेः अहं वर्ष क्रेश्विद्‌ रञ्मिमि; उत्सृजामि सबको तपाता हूँ और कुछ किरणोसे वर्षा करता 
|. हूँ तथा वर्षा कर चुकनेपर फिर कुछ रसियोद्वारा 


उत्सृज्य पुन; निगुझमि केशिद्‌ रश्मिमिः | आठ महीनेतक जङका शोषण करता रहता हूँ 
अष्टभिः मासैः पुनः उत्सुजामि प्राइपि । | और वर्षाकाळ आनेपर फिर बरसा देता हूँ । 
अमृत च एव देवानां मृत्युः च मर्त्यानाम्‌ । | हे अञ्ज | देवोंका अमृत और मर्त्यळोकमे ` 
मगा / बसनेवालोंकी मृत्यु तथा सत्‌ और असत्‌ सत्र मैं 
सदू यस्य यत्‌ संवन्धितया विद्यमानं तद्विपरीतम्‌ ही हूँ अर्थात्‌ जो जिसके सम्बन्धसे नी है 


शा न 


न पुनः अत्यन्तम्‌ एव असद्‌ भगत्रान्‌| परन्तु ( यह ध्यानमें रखना चाहिये कि) स्वयं | 
| भगवान्‌ अत्यन्त असत्‌ नहीं हैं | अथवा संत्‌ और 
खयम्‌ । कार्यकारणे वा सदसती । असतका अर्थ यहाँ कार्य और कारण समझना चाहिये । 





थे पूर्योक्तोः अनुपतिप्रकारै। एकत्व-| जो ज्ञानी पहले कहे हुए क्रमानुसार एकत्व- 
हू क्त्वादि विज्ञाने; ' मां पृथक्त्य आदि ब्रिज्ञानरूप यज्ञोसे पूजन करते 
| उपासते ज्ञानविदः ते यथाविज्ञानं माम्‌ एव | मेरी उपासना करते हैं वे अपने विज्ञानानुसार मुझे 


` प्राप्नुवन्ति ॥ १९॥ | ही प्राप्त होते हैं || १९ ॥ 
न FE er Renn 
ये पुनः अज्ञाः कामकामाः | परन्तु जो विषयवासनायुक्त अज्ञानी | 


रविद्या मां सोमपाः पूतपापा यजञरिट्ठा स्वर्गति प्रार्थयन्ते । | 
ते पुण्यमासाथ सुरेनद्रलोकमश्चन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ २० ॥ 





भा hes 
« ज 
न 
> 
१० 
वि नप क Rie 
क. नि > = हँ 
न hi द Ee 
[| नल. क” क 
“ PP Er 
= ~ 51७ MNS SI 


२.३८ 





त्रैविद्या ऋग्यज्ञुःसामविदो मां वस्वादिदेव- 
रूपिणं सोमपाः सोमं पिवन्ति इति सोमपाः 
तेन एव सोमपानेन पूतपापाः शुद्धकिस्विपाः, 
यज्ञैः अगि्निष्टोमादिभिः इष्घा पूजयिस्ता, 
खर्गतिं स्त्रगंगमनं स्वर्गतिः तां प्रारथयन्ते | ते 
च पुण्य पुण्यफलम्‌ आसाय संप्राप्य सुरेन्द्रलोकं 
शतक्रतोः स्थानम्‌ अश्नन्ति भुद्धते दिव्यान्‌ दिति 
भवान्‌ अग्राकृतान्‌ देवमोगान्‌ देवानां भोगा! 
तान्‌ ॥ २० ॥ 


शरीम्रवहीता 


नक्‌, यजु और साम-इन तीनों वेदोंको जानने- 
वाले, सोमरसका पान करनेवाळे और पापरहित 
हुए अर्थात्‌ सोमरसका पान करनेसे जिनके पाप 
नष्ट हो गये हैं ऐसे सकाम पुरुष वसु आदि देवोके 
रूपमें स्थित मुझ परमात्माका अग्निष्टोमादि यज्षोद्वारा 
पूजन करके स्वर्गप्रात्तिकी इच्छा करते हैं । वे अपने 
पुण्यके फलस्वरूप इन्द्रके स्थानको पाकर स्वगमे 
देत्रताओंके दिव्य भोगोंको भोगते हैं अर्थात्‌ देवताओं- 
के जो स्वर्गमें होनेवाळे अप्राकृत भोग हैं उनको 
मोगते हैं || २० ॥ 








ते तं मुक्त्वा स्वर्गलोक विशाल क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति । 


एवं त्रेधम्यमनुप्रपन्ना 
ते तं मुक्ता स्वर्गळोक विशाल विस्तीण क्षीणे 


पण्ये मत्येळोकम्‌ इमं बिन्ति आविशन्ति । 


गतागतं 


कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥ 
वे उस विशाळ--तिस्तुत स्वर्गछोकको भोग 
चुकनेपर ( उसकी प्राप्तिके कारणरूप ) पुण्योका 
क्षय हो जानेपर इस मृत्युळोकमें लौट आते हैं | 


र एवं हि र यथोक्तेन प्रकारेण त्रैधम्यै केवलं उपर्युक्त प्रकारसे केवळ वैदिक कर्मोंका आश्रय 
चदिकं कमं अनुप्रपन्ना गतागतं ग॒तं च आगतं लेनेवाले कामकामी-विषयवासनायुक्त मनुष्य बारंबार 
च गतागतं गमनागमनं कामकामाः कामान्‌ | आवागमनको ही प्राप्त होते रहते हैं अर्थात्‌ जाते हैं और 
कामयन्ते इति कामकामा उमन्ते गतागतम्‌ एव | लौट आते हैं इस प्रकार बराबर आवागमनको ही प्राप्त 
न तु स्वातन्त्र्यं क्कचिद्‌ लमन्ते इत्यर्थः ॥ २१ ॥ | होते हैं, कहीं भी स्वतन्त्रता छाम नहीं करते | २१ ॥ 
ये पुनः निष्कामाः सम्यग्ददिनः- | परन्तु जो निष्कामी--पूर्ण ज्ञानी है-- 
_ अनन्याश्िन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 
अनन्या अपृथग्भूताः पर देवं नारायणम्‌ | जो संन्यासी अनन्पमात्रसे युक्त हुए अर्थात्‌ परमदेव | 
आत्मत्वैन गताः सन्तः चिन्तयन्तो मां ये जनाः | सुझञे नारायणको आत्मरूपसे जानते हुए मेरा निरन्तर 
अल्लि ल , | चिन्तन करते इए मेरी श्रेष्ठ-निप्काम उपासना करते 
संन्यासिनः पर्यपासते, ते परमार्थद्शिनां हैं, निरन्तर मुझमें ही स्थित उन परमार्थज्ञानियोंका 
नित्यामियुक्ताना सततामियुक्तानाँ योगक्षेमं योगः 


२ ु "| योगक्षेम मैं चळाता हुँ । अप्राप्त वस्तुकी प्राप्तिका 
अप्नापस्य ग्रापणं क्षेमः तद्रक्षणं तदू उभयं | नाम योग है ओर प्राप्त वस्तुकी रक्षाका नाम क्षेम है, 
वहामि ग्रापयामि अहम्‌ । 


उनके ये दोनों काम मैं स््रयं किया करता हूँ । 


Ssh 
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शांकरभाष्य अध्याय ९ २३९ 
ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम्‌? 'स च मम | क्योंकि “जवानीको तो में अपना आत्मा ही मानता 
प्रिय” यस्मात्‌ तसात्‌ ते मम आत्मशूताः । | हैं? और (वह मेरा प्यारा है? इसलिये वे उपर्युक्त 





प्रियाः च इति । भक्त मेरे आत्मारूप और प्रिय हैं । | 
नसु अन्येपाम्‌ अपि भक्तानां योगक्षेमं) १०-अन्य भक्तो योगक्षेम भी तो भगवान्‌ 
वहति एव भगवान्‌ । ही चलाते हैं? 


सत्यम्‌ एवं चहति एव। करिं तु अयं| उ०-यहबात ठीक है, अवश्य भगवान्‌ ही चळाते 
विशेष! अन्ये ये अक्ताः ते खात्मार्थ खयम्‌ | हः किन्तु उसमें यह भेद है कि जो दूसरे भक्त हैं 
अपि योगक्षेमस्‌ ईहन्ते अनन्यदशिन; तु न | तै खयं-मी अपने लिये योगक्षेमसम्बन्धी चेश करते 
आत्मार्थ योगक्षेमम्‌ ईहन्ते । न्‌ हि ते जीविते हैं, पर अनन्यदर्शी भक्त अपने लिये योगक्षेम-सम्बन्धी 


त्न ठ चेटा नहीं करते । क्योंकि वे जीने और मरनेमें भी 
मरणे वा आत्मनो गुथि इभन्ति केवरुम्‌ एव | अपनी बासना नहीं रखते, केवळ भगवान्‌ ही उनके 
भगवच्छरणाः ते । अतो भगवान्‌ एत्र तेषां 


अवळम्बन रह जाते हैं| अतः उनका योगक्षेम 
योगक्षेमं वहति इति ॥ २२॥ खयं भगत्रान्‌ ही चलाते हैं || २२ ॥ 





गा EFS 


नचु अन्या अपि देवता! त्वम्‌ एव चेत्‌ | यदि कहो कि अन्य देव भी आप ही हैं, अतः 
उनके भक्त भी आपहीका पूजन करते हैँ तो यह 
वात ठीक है -- 





तद्भक्ताः च त्वाम्‌ एव यजन्ते सत्यम्‌ एवम्‌-- 


येऽप्यन्यदेबताभक्ता यजन्ते श्रड्यान्विताः । 
' तेऽपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌॥ २३॥ 


ये अपि अन्यदेवतामक्ता अन्यासु देवतासु | जो कोई अन्य देवोंके भक्त- अन्य देवताओंमि 
मक्ता अन्यदेवतामक्ताः सन्तो यजन्ते | भक्ति रखनेताले, श्रद्धासे--आस्तिकथुद्धिसे युक्त 
पूजयन्ते श्रद्या आस्तिक्यबुद्धचा अन्विता | इए ( उनका ) पूजन करते हैं, हे कुन्तीपुत्र ! वे 
अनुगताः ते अपि माम्‌ एव कौन्तेय यजन्ति | भी मेरा ही पूजन करते हैं ( परन्तु ) अविधिपूर्वक 
अविधिपूर्वकम्‌ अविधिः अज्ञानं त्पूर्वकम्‌ | ( करते हैं ) | अविधि अञ्ञानको कहते हैं, सो वे 
अज्चानपूर्वक यजन्ते इत्यर्थः ॥ २३ ॥ अज्ञानपूर्वक मेरा पूजन करते हैं || २३ ॥ 





कस्ात्‌ ते अविधिपूर्वकं यजन्ते इति उच्यते, उनका पूजन करना अविधिपूर्वक कैसे है ¦ सो 
यसात्‌-- | कहते हैं. कि : र 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रमुख च। 
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातरच्यवन्ति ते॥ २४॥ 


२४० श्रीमद्गगवद्गीता 


अहं हि सवेयज्ञानां श्रौतानां सातानां च श्रौत और स्मार्त समस्त यज्ञोंका देवतारूपसे 


सबैपा यज्ञानां देवतात्मत्वेन मोका च प्रसुः एव | मैं दी भोक्ता हैँ और मै ही खामी हूँ । मैं ही सब 
छ सिको हि यज्ञ; 'आर्वियज्ञो$हगेवात्र' यज्ञोंका खामी हूँ यह वात “अधियशो5हमेवात्र” 
। मत्खामका हि यज्ञ, "आंघयज्ञाऽहमवात्र इस इलोकमें भी कही गयी है । परन्तु वे अज्ञानी 


इति हि उक्तम्‌ । तथा न तु माम्‌ ज इस प्रकार यथार्थ तत्त्वसे मुझे नहीं जानते | अतः 
तत्वेन यथावत्‌ । अतः च अविधिपूनकम्‌ इष्टा | अविधिपूर्यक पूजन करके वे यज्ञके असली फळसे 
यागफलात्‌ च्यवन्ति प्रच्यवन्ते ते ॥ २४॥ | गिर जाते हैं अर्थात्‌ उनका पतन हो जाता दै ॥२४॥ 





Se लया? चाय पाना "वाण्या 














ये अपि अन्यदेवतामक्तिमच्वेन अविधि-| जो भक्त अन्य देवताओंकी भक्तिके रूपमे 
दि ० , | अविभिपूर्वक भी मेरा पूजन करते हैं उनको भी 
पूवक यजन्ते तेपास्‌ आपे यागफलस्‌ अवश्य | का फळ अवश्य मिळता है। वौसे? (सो 
गावि, कथम्‌ कहा जाता है--) 
यान्ति देवत्रता देवान्पितुन्यान्ति पितृत्रताः । 


भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मयाजिनोऽपि माम्‌ ॥ २५ ॥ 


यान्ति गच्छन्ति देवत्रता देवेषु व्रत नियमो | जिनका नियम और भक्ति देवोंके लिये ही है 
भक्तिः च येषां ते देवव्रता देवान्‌ यान्ति | ने पास 2009 पाम 0410 ति 
आयार न आदि क्रियाक्रे परायण इए पितृभक्त अग्निष्वात्तादि 

पिवून अभिष्वात्तादीच्‌ यन्ति पितृत्ता: 3 * | पितरोंको पाते हैं । भूर्तोकी पूजा करनेवाले 
क्रियापराः पितृभक्ताः । भूतानि बिनायक- | विनायक, पोडशमातृकागण और चतुर्मेगिनी 
मातृगणचतुर्मगिन्यादीनि यान्ति भूतेज्या | आदि भूतगणोंको पाते हैं तथा मेरा पूजन करनेवाले 
भूतानां पूजकाः | यान्ति मबाजिनो मद्यजन- | वैष्णव भक्त अवस्यमेत्र मुझे ही पाते हैं । अभिप्राय 
शीला देष्णवा माम्‌ एव । समाने अपि आयासे | यद्द कि समान परिश्रम होनेपर मी वे (अन्यदेवोपासक) 
माम्‌ एव न भजन्ते अज्ञानात्‌ । तेन ते अल्प- | अज्ञानके कारण केवळ मुझ परमेश्वरको ही नहीं 
फलमाजो मवन्ति इत्यर्थः ॥ २५ ॥ भजते इसीसे वे अल्प फलके मागी होते हैं. ॥२५॥ 





न केवलं मङ्कक्तानाम्‌ अनाइचिलक्षणम्‌ | मेरे भक्तको केवळ अपुनरादृत्िरूप अनन्त 
फळ मिळता है इतना ही नहीं, किन्तु मेरी 
आराधना भी सुखपूर्वक की जा सकती है । कैसे ! 

अनन्तफलं सुखाराधनः च अहं कथम्‌ |( सो कहते है--) | 


पत्रं पुष्पं -फळ तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहतमश्षामि प्रयतात्मनः॥ २६॥ 


शांकरभाप्य अध्याय ९ नशर 


Tt a) 





NN सेट ेेिि््िटास, 


पत्र पुष्पं फळे तोयम्‌ उद्क यो मे महयं मक््या | जो भक्त मुझे पत्र, पुष्प, फळ और जछ आदि 
प्रयच्छति तदू अहं पत्रादि भक्त्या उपहृतं भक्ति-| 3१ भी वस्तु भक्तिपूत्रक देता है, उस प्रयतात्मा 


शुद्ध-युद्धि भक्तके द्वारा भक्तिपूषक अर्पण किये 
पूवक प्रापित भक्त्या उपहृतम्‌ अश्नामि गुह्वामि | हुए वे पत्र-पुष्पादि मैं ( खयं ) खाता हूँ अर्थात 
प्रयतात्मन: शझुद्धबुद्धे) ॥ २६ ॥ ग्रहण करता हूँ ॥ २६ ॥ 








यत एवम्‌ अतः . | क्योंकि यह बात है इसलिये-- 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसे .कोन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ २७॥ 
यत्‌ करोषि स्ततः ग्राप्त यद्‌ अश्नासि यत्‌| . हे कुन्तीपुत्र | तू जो कुछ भी खतःप्राप्त कर्म 
च घुदोषि इवनं निर्वर्तयसि आतं सातं वा, | रा दैः जो खाता, जो कुछ श्रौत या सात 
SP यज्ञूप हवन करता है, जो कुछ सुवर्ण, अन्न, 
यद्‌ ददासि प्रयच्छसि ब्राह्मणादिभ्यो दिरण्या- | ृतादि वस्तु आह्यणादि सत्पात्रांको दान देता है 
ज्ञाज्यादि यत्‌ तपस्यसि तपः चरसि कौन्तेय | और जो कुछ तपका आचरण करता है, वह सब 
तत्‌ कुरुष्ब मदर्पणं मत्समपंणम्‌ ॥ २७ ॥ मेरे समर्पण कर ॥ २७॥ 





एवं कुवेतः तब यद्‌ भवति तत्‌ श्रुणु-- | ऐसा करनेसे तुझे जो छाम दोगा वह सुन 
शुभाशुभफलेरेवे॑ सोक्ष्ये कर्मत्रन्धनेः। 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विसुक्तो मासुपेष्यसि ॥ २८ ॥ 


शुभाशुमफलेः एवं शुभाशुभे इशनिष्टफले | इस प्रकार कर्मोंको मेरे अर्पण करके द्‌ शभाशुम 
येषां तानि खुमाश्युमफलानि कर्माणि तँ; | फल्युक्त कमत्रन्वनसे अर्थात्‌ अच्छा और बुरा 
शुमाशुभफल? कर्मबन्धनैः कर्माणि एव बन्ध- | जिसका फळ है ऐसे कमेर्प बन्धनसे छूट 
नानि तैः कर्मवन्यनेः एद मत्समर्पणं कुर्बन्‌ | जागा । तथा इस प्रकार द्‌, संन्यासयोगयुक्तात्मा 
मोक्यसे । सः अयं संन्यासयोगो नाम संन्यासः हा र pe ग 
` च असौ मत्समर्पणतेया करमेत्वाव्‌ योगः च |, है उस संन्यासरूप योगले जिसका 
असो इति तेन संन्यासयोगेन युक्त आत्मा 


५ 1023 अन्तःकरण युक्त है उसका नाम 'संन्यास-योग- 
अन्तःकरणं यस्य तव स॒ त्वं संन्यासयोगयुक्तात्मा | युक्तमा' है, ऐसा होकर,--तू इस जीविताबस्थामें 


सन्‌ विमुक्त: कमबन्धनेः जीवन्‌ एव | हौ कर्मत्रन्धनसे मुक्त होकर इस शरीरका नाश 
पतिते च असिन्‌ शरीरे माम. उपैष्यसि | होनेपर मुझे ही प्राप्त दो जायगा । अयात्‌ मुझमें | 


आगमिष्यसि ॥ २८ ॥ . | ही त्रिढीन हो जायगा ॥ २८ ॥ 
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(यदि कहो कि) तब तो भगवान्‌ राग-द्वेषसे 
युक्त हैं; क्योंकि वे भक्तोपर ही अनुग्रह करते है 
अनुगृह्णाति न इतरान्‌ इति, तद्‌ न-- दूसरोंपर नहीं करते,-तो यह कहना ठीक नहीं दै- 

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे हेष्यो;स्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 
समः तुल्यः अहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यः अस्ति | मैं समी प्राणियोके प्रति समान हूँ, मेरा न तो 


< ६ ( कोई ) द्वेष्य है और न (कोई) प्रिय है । मैं अग्निके 
न प्रियः अग्निवद्‌ अहम्‌, दूरखानां यथा अधिः | समान हूँ । जैसे अग्निं अपनेसे दूर रहनेबाले 


शीत ९ पन प्राणियोंके शीतका निवारण नहीं करता, पास 
न अपनयति समीपम्‌ उपसपंताम्‌ अपन- व र. 
शीतं स्‌ प आनेत्राठांका ही करता है, वैसे ही मैं भक्तोंपर 


यति, तथा अहं भक्तान्‌ अनुगृह्णामि न इतरान्‌ । | अनुग्रह किया दारता हूँ, दूसरोंपर नहीं । 
ये मजन्ति तु माम्‌ इश्वरं भक्त्या मयि ते| जो (भक्त ) मुझ ईश्वरका प्रेमपूर्वक भजन 


रागनिमित्त मयि वर्तन्ते | | करते हैं? वे मुझमें स्वभावसे ही स्थित हैं, कुछ मेरी 
वल आसक्तिके कारण नहीं और में भी स्वभावसे ही 


तेषु च अपि अहं स्वभावत एव वर्ते न इतरेपु उनमें स्थित हूँ, दूसरोमें नहीं । परन्तु इतनेहीसे यह 
न एतावता तेषु वेपो मम ॥ २९ ॥ बात नहीं है कि मेरा उनमें ( दूसरोंमें द्वेष है ॥२९॥ 


शृण मङ्कक्तेः माहात्म्यम्‌ | - मेरी मक्तिकी महिमा सुन-- 

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌। 

साधुरेव स मन्तन्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥ ३०॥ 
अपि चेद्‌ यद्यपि सुषु दुराचारः सुदुराचारः | यदि कोई सुदुराचारी अर्थात्‌ अतिशय बुरे 
आचरणत्राला मनुप्य भी अनन्य प्रेमसे युक्त 
हुआ मुझ ( परमेश्वर ) को भजता है तो उसे साधु 
अनन्यभक्तिः सन्‌ साधुः एव सम्यग्वृत्त एव | ही मानना चाहिये अर्थात्‌ उसे यथार्थं आचरण 
करनेबाला ही समझना चाहिये, क्योकि वह 
यथार्थ निश्चययुक्त हो चुका है--उत्तम निश्चयवाला 


रागदेपत्रान्‌ तहि भगवान्‌ यतो भक्तान्‌ 








अतीव कुत्सिताचारः अपि मजते माम अनन्यमाग्‌ 


स मन्तन्यो ज्ञातव्यः सम्या यथावद व्यवप्तितो 


हि यसात साधुनिश्रयः सः ॥ ३० ॥ हो गया है ॥ ३० || 
उत्सृज्य च बाह्यां दुराचारताम्‌ अन्तः-। आन्तरिक यथार्थ निश्चयकी इाक्तिसे बाहरी 
सम्यग्ब्यवसायसामर्थ्यात्‌-- दुराचारिताको छोइकर--- 


क्षिप्रै भवति धमोत्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ३ १ ॥ 


शांकरमाष्य अध्याय ९ २४३ 


ग्रं शीघ्रं मवति धर्मात्मा ध्मंचित्त एव शश्वद्‌ | वह शीघ्र ही धर्मात्मा--धार्मिक चित्तवाळा बन 
जाता है और सदा रहनेवाळी नित्य शान्ति-उपरति- 
नित्यं शान्ति च उपशमं निगच्छति प्राभोति। | को पा लेता है । ` 
शृणु परमार्थं कौन्तेय प्रतिजानीहि | हे वुन्तीपुत्र | तू यथार्थं बात सुन, तू यह 
A क कि 2 | निश्चित प्रतिज्ञा कर अर्थात्‌ इढ़ निश्चय कर ले कि 
` निथितां प्रतिज्ञा इर, न ने मम भक्तों मयि जिसने मुझ परमात्मामे अपना अन्तःकरण समर्पित 
कर दिया है वह मेरा भक्त कमी नष्ट नहीं होता, 
इति ॥ ३१ ॥ अर्थात्‌ उसका कमी पतन नहीं होता ॥ ३१ ॥ 








समर्पितान्तरात्मा मङ्कक्तो न प्रणश्यति 





कि च— | तथा...” 


मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। 
सियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌॥ २२ ॥ 


मां हि यस्रात्‌ पार्थ व्यपाश्रित्य माम्‌ आश्रय- | क्योंकि हे पार्थ | जो कोई पापयोनिवाळे हैं 
स्वेन ग्रृहीत्या ये अपि स्युः भवेयुः पापयोनयः | अर्थात्‌ जिनके जन्मका कारण पाप है ऐसे प्राणी 
, पापा योनिः येषां ते पापयोनयः पापजन्मानः। | हैं-वे कौन हैं ¦ सो कहते हैं-- वे त्री, वैश्य और यद्र 
के ते इति आह लियो वैश्या; तथा द्राः ते अपि | भी मेरी शरणमे आकर--मुझे ही अपना अवळम्वन 
यान्ति गच्छन्ति परां गतिं प्रकृष्टां गतिस्‌ ।।३२॥। ' बनाकर परम--उत्तम गतिको ही पाते हैं ॥३२॥ 


CP ICR इ जागा 


किं पुनब्रोह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयरतथा। 
अनित्यमसुखं लोकंमिमं प्राय भजख माम्‌॥ ३३॥ 


किं पुनः ब्राह्मगाः पुण्याः पुण्ययोनयो भक्ता | फिर जो पुण्ययोनि ब्राहमण और राजर्षि मक्त हैं 
राजर्षयः तया राजानः च ते ऋषयः च इति | उनका तो कहना ही क्या दै £ जो राजा भी हों 
राजषयः। . और ऋषि भी हो, वे राजषिं कहलाते हैं | 

थत एवम्‌ अतः अनित्यं क्षणमञ्गुरम्‌ असुखं | क्योकि यह बात है इसलिये इस अनित्य, 
क्षणमङ्र और सुखरदित मनुष्यछोकको पाकर 
वच अर्थात्‌ परम पुरुषार्थके साधनरूप दुर्म मनुष्य- 
ुरुपार्थसाधनं दुलेभ॑ मनुष्यत्व॑ लब्ध्वा भजख | शरीरको पाकर मुझ इश्वरका दी भजन कर--मेरी 


सेवस माम ॥ ३३ ॥ ही पेवा कर ॥ ३३ ॥ 


च सुखवर्जितम्‌ इमं छोक॑ मनुष्यलोक प्राप; 











कथम्‌ किस प्रकार ( भजन-सेवा करें सो कहा 
| जाता है )-- 
मन्मना भव मड्कक्तो मयाजी मां नमस्कुरु। 


मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः॥ ३४ ॥ 
मयि मनो यस्य स तं मन्मना भव तथा | त्‌ मन्मना--मुझमें ही मनत्राला हो | मद्भक्त 
मद्धकों भव | माजी मंद्यजनशीलो मव । माम्‌ | मेरा ही भक्त हो । मयाजी--मेरा ही पूजन करने- 
एव च नमर्डुरु | माम्‌ एव ईश्वरम्‌ एप्यसि | बाठा दो और मुझे ही नमस्कार किया कर । 


इस प्रकार चित्तो मुझमें छगाकर मेरे परायण-- 
त्वां एवम्‌ 
आगमिष्यसि युकतवा समाधाय चित्तम्‌ । एवम्‌ शरण हुआ तू मुझ परमेश्वरको ही प्राप्त हो जायगा | 


आलानम्‌, अहं हि सर्वेषां भूतानाम्‌ आत्मा परा | अभिप्राय यह कि मैं ही सत्र भूतोंका आत्मा और 
व गतिः परम्‌ अयनम्‌, तं मास्‌ एवभूतम्‌ | परमगति--परम स्थान हूँ, ऐसा जो मैं आत्मरूप हूँ 
एष्यसि इति अतीतेन पदेन संवन्धः । | उसीको त प्राप्त हो जायगा । इस प्रकार पहलेके “माम्‌? 
मत्परायणः सन्‌ इत्यर्थः ॥ ३४ ॥ शब्दसे आत्मानम्‌? शब्दका सम्बन्ध है || ३४ ॥ 
RT यत आ 
इति श्रीमहामारते शतसाहस्तचां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
पर्वणि श्रीमद्कगवद्गीतास्रपनिपत्सु त्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णाजुंनसंबादे राजविद्याराजगुहयोगो 
नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 





इति श्रीमत्परमहंसपरि्राजका चार्य गोविन्द भगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकर- 
भगत्रतः कृतौ श्रीमद्भगतरदगीतामाष्ये राजिद्याराजगुयोगो 
नाम नत्रमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 





डं 


दशमोऽध्यायः 


सपमे अध्याये भगवतः तसरं विभूतयः च| सातत्रे और नवें अध्यायमें भगवानके तत्वका 
प्रकाशिता नवमे च। अथ इदानीं येषु येषु | और ब्रिमूतियॉक्ा बर्णन किया गया । अव जिन- 
भावेषु चिन्त्यो भगवान ते ते मावा वक्तव्याः | | जिन मामे भगवान्‌ चिन्तन जिसे जाने योग्य हैं उन- 
तस च भगवतो वक्तव्यम्‌ उक्तम्‌ अपि दुर्विज्येप- उन मात्रो! वर्णन क्रिया जाना चाहिये । यद्यपि 


का मगबानूका तस्त पहले कहा गया है परन्तु दुर्विज्ञेय 
दू इ होनेके कारग फिर भी उसा वर्ग दोना चाहिये, 
श्रीमगवानुत्राच -- इस्यि श्रीमगब्रान्‌ बाले--- | 


भूय एव महाब्राहो श्रृणु में परमं वचः | 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितक्राम्यया॥ १॥ 
भूय एव भूयः पुन; हे मद बाहो शगु मे मदीयं | हे महाबाहो | फिर मी तू मेरे परम उत्तम निरतिशप 
परमं प्रकृष्टं निरतिशयवस्तुनः प्रकाशक चो बस्नुको प्रकाशित करनेवाले वाक्य सुन, जो कि मैं 
कः दि तुझ प्रसन्न होनेवालेक्रे हितकी इच्छाप्ते कहूँगा। 
घाक्यम्‌, यत्‌ परमं ते तुभ्यं प्रीयमाणाय मडचनात्‌ | मेरे वचनोंबो सुनकर व, अश्रुतपान करता हुआ- 
परीयसे स्वम्‌ अतीव अमृतम्‌ इव पित्रन्‌ ततो | सा असन्त प्रसन्न होता है, इसीडिये मैं तुझे यह 
बस्यामि दितक्राम्पपा हितेच्छया ॥ १ ॥ परम वाक्य कहने ळगा हूँ ॥ १ ॥ 





किमर्थम्‌ अहँ वक्ष्यामि इति अत आह--. | मैं (ऐसा) किसडिये कहता हूँ सो बताते है- 
न॑ मे विदुः सुरगणाः प्रमं न महर्षयः। 
अहमादिहि देवानां महर्षीणां च स्वेशः॥-२॥ | 

न मे त्रिदुः न जानन्ति घुरगणा त्रझादयः । ग्रहादि देवता मेरे प्रभवको यानी अतिशय 


किं ते न विदू? मम प्रभव ग्रमाचं प्रभुशक्त्यति- प्रमुत्व-दाक्तिको अथवा प्रमत्र यानी मेरी उत्पत्तिको 
शयम्‌, अथवा प्रमवं प्रमवनस्‌ उत्पत्तिम्‌ | न नहीं जानते । और शगु आदि महर्षि सी ( मेरे ' 


अपि महर्षयो भृम्यादयों विदुः । . |प्रमत्रयो ) नहीं जानते । | 
कसात्‌ ते न विदुः इति उच्यते-- वे क्रिस काएमे नहीं जानते १ सो कहते दै- 
अहम्‌ आदिः कारणं दि. यखाद देवानां मदर्षाणां | क्योंकि दोका और महर्षियोंका सत्र प्रकारसे 


च सर्वशः समप्रकारेः ॥ २॥ मैं ही आदि-मूल कारण ह ॥ २॥ 


SE at वि 


२४६ 
किं च-- 








यो मामजमनादि च 
असंमूढः 
यो माम्‌ अजम्‌ अनादिं च यस्ाद्‌ अहम्‌ आदिः 
देवानां महर्षीणां च न मम अन्यः आदिः विद्यते 
अतः अहमु अजः अनादिः च अनादित्वम्‌ 
अजत्वे हेतुः । तं माम्‌ अजम्‌ अनादिं च यो वेत्ति 
विजानाति डोकमहेश्वरं लोकानां महान्तम्‌ 
ईश्वरं तुरीयम्‌ अज्ञानतत्कार्यवजितम्‌ असंमूढः 
संमोहवजितः स मत्येपु मनुष्येषु सर्वपापे: 
सर्वे! पापेः मतिपूर्वामतिपूयकृतैः प्रमुच्यते 
प्रमोक्ष्यते ॥ ३ ॥ 





_ इत! च अहं महेश्वरो लोकानाम्‌ 
बुद्धिज्ञीनमसंमोहः 
सुखं दुःखं भवोऽभावो 

बुद्धि: अन्तःकरणस्य द्रक्षमाद्र्थावबोधन- 
सामथ्यं तद्वन्तं बुद्विमान्‌ इति हि वदन्ति । 


ज्ञानम्‌ आत्मादिपदार्थानाम्‌ अबोध; 
असंमोहः प्रत्युपपन्नेणु चोद्धन्येपु विवेकपूर्विका 
प्रवृत्ति; । क्षमा आक्रुष्टस्य ताडितस्य वा 
अविकृतचित्तता | सत्यं यथादृष्टस्य यथा- 
श्रुतय च आत्मानुभवस् परबुद्विसंक्रान्तये 
तथा एव उच्चायमाणा चाक सत्यम्‌ 
उच्यते । दमो बाहयेन्द्रियोपशमः | शमः 
अन्तःकरणस्य । सुखम्‌ आहाद। । दुःखं 
संतापः | मत्र उद्धवः | अमात्रः तद्विपर्ययः । 
म्य च त्रासः, अमयम्‌ एव च तद्विपरीतम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रीमद्वगवद्वीता 
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तथा-— 


वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 


स॒ मत्येंषु सर्वपापैः प्रसुच्यते॥ ३ ॥ 


क्योंकि में महर्षियोंका और देवोका आदि- 
कारण हूँ, मेरा आरि दूसरा कोई नहीं है, इसलिये मैं 
अजन्मा और अनारि हुँ । अनादित्व ही जन्मरहित 
होनेमें कारण है । इस प्रकार जो मुझे जन्मरदित 
अनादि और छोकोंका महान्‌ ईश्वर अर्थात्‌ अज्ञान 
और उसके कार्यसे रहित ( जाग्रत्‌, खभ, सुषृति- 
इन तीनों अत्रस्थाओंसे अतीत ) चतुर्थ अवस्था- 
युक्त जानता है, वह ( इस प्रकार जाननेत्राछा ) 
मनुष्यॉर्मे ज्ञानी है अर्थात्‌ मोहसे रहित श्रेष्ठ 
पुरुष है और वह जान-वूझकर किये इए या बिना 
जाने किये हुए समी पापोंसे मुक्त हो जाता दै ॥३॥ 


काला 


| इसलिये भी मै लोकोंका महान्‌ ईश्वर हुँ-- 
क्षमा 


सत्यं दमः शमः। 
भयं चाभयमेव च॥ ४॥ 
सूक्ष्म, सूक्ष्मतर आदिं पदार्थको समझनेवाली 
अन्तःकरणकी ज्ञानशेक्तिका नाम बुद्धि है । उससे 
युक्त मनुष्यको ही बुद्धिमान? कहते हैं । 

ज्ञान-आत्मा आदि पदारथाँका बोध, असंमोह- 
जाननेयोग्य पदार्थ प्राप्त होनेपर उनमें विवेकपूर्वक 
प्रवृत्ति, क्षमा--किसीके द्वारा अपनी निन्दा की जाने 
या ताइना दी जानेपर भी चित्तमें त्रिकार न होना, 
सत्य-देखने और घुननेसे जिस-प्रकारका अपनेको 
अनुभव हुआ हो, उसको दूसरेकी बुद्धिम पहुँचानेके 
छिये उसी प्रकार कही जानेत्राढी वाणी '्सत्यः 
कहलाती है, दम-बाह्य इन्द्रियोंको बशमें कर लेना, 
शम-अन्तःकरणकी उपरतिं, सुख आहाद, दुःख- 
सन्ताप, भत्र-उत्पत्ति, अमाव-उत्पत्तिके विपरीत 
( विनाश ) तथा भय-त्रास और अभय-उसके 
बिपरीत जो निर्भयता है वह भी | ४ ॥ 





- शांकरभाष्य अध्याय १० २४७ 





अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एवं प्थग्विधाः॥ ५ ॥ 
अहिंसा अपीडा प्राणिनाम्‌ । समता| अद्विसा-प्राणिरयोको किसी प्रकार पीड़ा न 


ह , | पहुंचाना, समता-चित्तका सममाव, सन्तोष-जो कुछ 
समचित्तता । तुष्टिः संतोपः पयाप्तबुद्धिः | ३ उसीको यथेष्ट समझना; ति किम 
लाभेषु । तप इन्द्रियसंयमपूर्वकै शरीरपीडनम्‌। | पूर्वक शरीरको सुखाना, दान-अपमी शक्तिके 

कक 325 2 - निमित्ता | उउसार धनका विभाग करना ( दूसरोंको बाँटना ), 
दानं यथाशक्ति संविमागः । यशो धमे पश-धर्मके निमित्ते होनेवाठी कीर्ति, अपयश- 
कीर्ति; | अयशः तु अधमेनिमित्ता अकीतिः । | अधर्मके निमित्तसे ह्ोनेवाळी अपीति । 
भवन्ति भावा यथोक्ता वुद्धयादयो भूतानां | इस प्रकारं जो प्राणियोके अपने-अपने -कर्मोकि 
प्राणिनां मत्त एव ईश्वरात्‌' पथम्रितरा नानाविधाः | अनुसार होनेवाले बुद्धि आदि नाना प्रकारके भाव 
खकर्मानुरुपेण ॥ ५॥ हैं, वे सब मुझ ईश्वरसे ही होते हैं ॥ ५ ॥ 








कि च-- | तथा-- 
महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा। 
मद्भावा मानसा जाता येषां ठोक इमाः प्रजाः॥ ६ ॥ 
महर्षयः सप्त भृग्वादयः पूर्वे अतीतकाल-। खर्य आदि सप्त महर्षि और पहले होनेवाले चार 
संबन्धिनः चलारो मनवः तथा सावर्णा इति | मठ जिनका अतीत कालसे सम्बन्ध, हैं और जो 
प्रसिद्धीः । ते च मद्भावा महतभावना बैष्णवेन | ~ २३ नामसे पुराणोम प्रसिद्ध हैं, ये समी 


दु ` | मुझमें भावनावाले--ईरवरीय सामथ्ये युक्त और मेरे 
सामर्थ्येन उपेता मानसा मनसा एव उत्पादिता | द्वारा मनसे उत्पन्न किये हुएं हैं, जिन मनु और 


मया जाता उत्पन्ना येषां मनूनां महर्षीणां च | महर्षियोंकी रची हुई ये चर और अचररूप सब 
सृष्टिः डोके इमाः स्थावरजङ्गमाः प्रजाः ॥ ६ ॥ | प्रजाएँ छोकमें प्रसिद्ध हैं॥ ६॥ 
एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः | 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः॥ ७॥ 
एता यथोक्तां विभूति विस्तारं योगं च युक्ति च | मेरी इस उपयुक्त विभूतिको अर्थात्‌ विस्तारको और 
आत्मनो घटनम्‌ अथवा योगेश्वयसामथ्य | योग-युक्तिको अर्थात्‌ अपनी मायिक घटनाको, अथवा 
सर्वज्ञत्य॑ योगजं योग उच्यते | मम मदीयं यो | योगसे उत्पन्न हुई सर्वज्ञतारूप सामर्थ्यको जो कि योगः 
वेत्ति तत्ततः तत्वेन यथावद्‌ इति एतत्‌ । . | शब्दसे कही जाती है; जो तंत्तवसे--यथाथे जानता दै, 


१. भृगु, मरीचि) अत्ति) पुळस्त्य, पुल्ह, क्रतु और वतिष्ठ--ये सात महपि दैं । 2: 
२. मनु १४ हैं पर चार मनु साबणे नामसे प्रसिद्ध हैं--सावणि) भर्मसावणि दक्षसावणि और सावणं । ` 


~ 
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APL 
“Paes 
hv: es 1. SN 


२४८ श्रीमद्घगबद्दीता ` 

सः अविकम्पेन अप्रचलितेन योगेन 
सम्यग्दशनस्थेयलक्षणेन युज्यते संवध्यते न 
अत्र संशयो न असिन्‌ अर्थ संशयः अस्ति ॥७॥ 








वह पुरुष पूर्ण ज्ञानकी स्थिरतारूप निश्चछ 
योगसे युक्त हो जाता है, इस विषयमें ( कुछ भी ) 
संशय नहीं है ॥७॥ 





किस प्रकारके अविचल योगसे युक्त हो जाता 
१ सो कहा जाता है-- 





कीदशेन अविकम्पेन योगेन युज्यते इति | र 


७ हि 4 द ७ 
अहं सवस्य प्रभवो मत्तः सवं प्रवतते। 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ < ॥ 
अहं परं ब्रह्म वासुदेचाख्यं सस्य जगतः | मैं वासुदेव नामक परमत्रह्म समस्त जगतूकी 
प्रभव उत्पत्तिः मत्त एवं खितिनाशक्रिया- | उत्पत्तिका कारण हूँ, और मुझसे ही यह स्थिति, 
फलोपभोगलक्षणं विक्रियारूपं सवे जगत्‌ | नाश, क्रिया और कर्मफडोपमोगरूप विकारमय सारा 
प्रवर्तते इति एवं मत्वा भजन्ते सेवन्ते मां युधा | जगत्‌ घुमाया जा रहा है । इस अभिप्रायको ( अच्छी 
अवगततस्वार्था भावसमन्त्रित भावो भावना | प्रकार ) समझत्रर भावसमन्वित-परमार्थतत्तकी 
प्रमार्थतस्वाभिनिवेशः तेन समन्विताः | धारणासे युक्त इए, बुद्विमान--तत्तज्ञानी पुरुष, मुझे 


_ संयुक्ता इत्यथः ॥ ८॥ भजते हैं अर्थात्‌ मेरा चिन्तन किया करते हैं ॥८॥ 
ee HN 
कि च— | तथा-- 


मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम । 
कथयन्तरच मां नित्यं तुष्यन्ति च च रमन्तिच ॥९॥ 


'मचित्ता मयि चित्तं येपां ते मथ्चित्ता | मुझमें ही जिनका पित्त है वे मच्चित्त हैं तथा 

| मुझमें ही जिनके चक्षु आदि इन्द्रियरूप प्राण छगे 

मदूगतप्रागा मा गता; प्रापा; चक्षुरादयः प्राणा | रहते हँ मुझमे ही जिन्होंने समस्त करणोंका 

उपसंदार कर दिया है वे मद्गतप्राण हैं अथवा 

जिन्होंने मेरे लिये ही अपना जीवन अर्पण कर दिया 
अथवा मद्गतप्राणा मद्गतजीवना इति एतत्‌ । | है वे मद्गतप्राण हैं । 


बोधयन्तः अवगमयन्तः परस्परम्‌ अन्योन्यं | ऐसे मेरे भक्त आपसमें एक दूसरेको (मेरा तत्त ) 
दियतः विशिष्ट मा समञ्चाते इए एवं ज्ञान, बळ और सामर्थ्य आदि गुणोंसे 

कययन्तो ज्ञानवलवीयोदिधर्भ: विशिष्ट मां तुप्यन्ति | युक्त मुन्न परमेश्वरके खरूपका वर्णन करते इए सदा 
. च परितोपम्‌ उपयान्ति रमन्ति च रतिं च | सन्तुष्ट रते हैं अर्थात्‌ सन्तोषको प्राप्त होते हैं. और 
दह: रमण करते हैँ अर्थात्‌ मानो कोई अपना अत्यन्त प्यारा 
आप्नुवन्ति प्रियसंगत्या इव ॥ ९ ॥ मिळ गया हो उसी तरह रतिको प्राप्त होते हैं ॥ ९॥ 


ब प. झअजअ 


येषां ते मद्वतप्राणा मयि उपसंहृतकरणा इत्यर्थः 


शांकरभाष्यं अध्याये १० २४९ 





ये यथोक्तप्रकारेः भजन्ते मां भक्ता! | जो पुरुष मुझमें प्रेम रखते हुए उपर्युक्त प्रकारसे 
सन्तः-- मेरा भजन करते है-- 

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 

ददामि बुद्धियोगं तं येन मासुपयान्ति ते ॥ १० ॥ 


तेषां सततयुक्तानां नित्यामियुक्तानां निवृत्त-| उन समस्त बाह्म तृष्णाओसे रहित निरन्तर तत्पर 
सर्वेबाह्येषणानां मजतां सेवमानानाम्‌, किम्‌ अर्थि- | होकर मजन- सेवन करनेवाले पुरुषको, किसी 
त्वादिना कारणेन, न इति आह, प्रीतिपूर्वकं | वस्तुकी इच्छा आदि कारणोसे भजनेवाछोंको नहीं 
्रीतिः स्नेहः तत्पूर्वकं मां भजताम्‌ इत्यर्थः । | किन्तु प्रीतिपूर्वक `भजनेवा्ोंको यानी प्रेमपूर्वक 
ददामि प्रयच्छामि बुद्धियोगं बुद्धि; सम्यग्दशेन | मेरा भजन करनेवारडोको, मैं वह बुद्धियोग देता हुँ । 
मत्तत्वविषयं तेन योगो बुद्धियोगः तं चुद्धि- | मेरे तत्तके यथार्थ ज्ञानका नाम बुद्धि दै, उपसे युक्त 
योगम्‌ । येन बुद्धियोगेन सम्यग्दशेनलक्षणेन | होना ही बुद्वियोग है । बह ऐसा बुद्वियोग मैं ( उनको) 
मां परमेश्चरस आत्मभूतम्‌ आत्मत्वेन उपयान्ति | देता हूँ कि जिस पूर्णज्ञानरूप बुद्वियोगसे वे मुझ 
आत्मरूप परमेस्ररको आत्मरूपसे समझ लेते हैं \ 


के, ते ये मचित्तत्वादिग्रकारैः मां. वे कौन हैं? जो "मच्चित्ताः आदि उपर कहे 
 भजन्ते॥ १०॥ | हुए प्रकारोंसे मेर भजन करते हैं || १०॥ 





किमर्थ कस्य वा त्वत्माप्तिप्रतिबन्थहेतो! 


| आपकी प्राप्तिके कौन-से प्रतिबन्धके कारणका 
नाशकं बुद्धियोगं तेषां त्वद्धक्तानां ददासि 


नाश करनेवाळा बुद्धियोग आप उन भक्तोंको देते हैं 
और 





इति आकाङ्ञायास्‌ आह--- किसलिये देते हैं ! इस आकांक्षापर कहते ह 
तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । 


नाशयाम्यात्ममावस्थो ज्ञानदीपेन भाखता ॥ ११ ॥ 


तेषाम्‌ एव कर्थं नाम श्रेयः स्याद्‌ इति | उन (मेरे भक्तों का किसी तरह भी कल्याण | 
अनुकम्पार्थं दयाहेतो) अह्‌ अज्ञानजम्‌ अदिवेकतो | दो ऐसा अनुग्रह करनेके लिये ही मैं उनके आत्म- 
जातं भिथ्याग्रत्ययलक्षणं मोहान्धकारं तमो | भावमें स्थित हुआ अर्यात्‌ आमाका भाव जो अन्तः- 
नाशयामि आत्ममावस्थ आत्मनो भाव; अन्तः- | करण है उसमें स्थित हुआ उनके अविवेकजन्य 
करणाशयः तिन्‌ एव स्थितः सन्‌ । ज्ञानदीपेन | मिथ्या प्रतीतिरूप मोहमय अन्धकारको प्रकाशमय 
| | व्विक-बुद्धिरूप ज्ञानदीपकद्दारा नष्ट कर देता हूँ । 
मत्तिग्रसादस्नेहामिषिक्तेन -| अर्थात्‌ जो मक्तिके प्रसादरूप घृतसे परिपूर्ण 

। मद्धावनामि क जर मेरे लका मान आल 
निवेशवातेरितेन जह्मचर्यादिसाधनसंस्कारवत्‌ | वायुकी सदायतासे प्रज्वलित हो रहा है) 


गी० शा० मा० ३२०० 


२५० . श्रीमद्वगवद्गीता 


प्रज्ञावतिना विरक्तान्तःकरणाधारेण | जिसमें ब्रह्मचर्यं आदि साधर्नोके संस्कारोंसे युक्त 
बुद्धिरूप बत्ती है, आसक्तिरहित अन्त:करण जिसका 
विषयव्याइत्तचित्तरागद्रेपाकछपितनिवाताप- | आधार है, जो त्रिपर्योसे हटे हुए और राग-देषख्प 
कालुष्यसे रित हुए चित्तरूप वायुरहित अपवारकमें 
वारकस्थेन नित्यप्रवृत्तेकाग्यध्यानजनितसम्य- | (ढकनेमें) स्थित है और जो निरन्तर अभ्यास किये 
हुए एकाम्रतारूप ध्यानजनित, पूर्ण ज्ञानस्वरूप 
ग्दर्शनभास्त्रता ज्ञानदीपेन इत्यर्थः ॥ ११ ॥ | प्रकारासे युक्त है, उस ज्ञानदीपकद्वारा ( मैं उनके 
मोहका नाश कर देता हूँ )॥ ११ ॥ 








यथोक्तां भगत्रतो विभूतिं योगं च| उपर कही हुई भगवानकी बिभूतिको और 
थुत्वा--अजुंन उवाच-- योगको सुनकर अर्जुन बोला-- 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान । 
पुरुषं झादवतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ १२ ॥ 
परं ब्रह्म परमात्मा परं धाम परं तेजः पत्रित्रं| आप परमत्रक्ग-परमामा, परमधाम --परमतेज 


प परा प्रकव मेबान पढ शात नित्य दिव्य और परमपात्रन हैं | तथा आप नित्य और दिव्य 
बा त मट माउस यारा २ | पुरुष हैं अर्थात्‌ देवलोकमे रहनेतवाले अलौकिक 


दिवि मवम्‌ आदिदेवं सर्वदेवानाम्‌ आदो भवं पुरुष हैं एवं आप सत्र देबोंसे पहले होनेवाले 


देवस्‌ अजं विशु विभवनशीलम्‌॥ १२॥ | आरिदेव, अजन्मा और व्यापक हैं ॥ १२ ॥ 
mms FC Kp आळा 
ईशम्‌ 


|. 
आहुस्त्वामृषयः सर्व देवर्षिनोरदस्तथा । 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चेव ब्रवीषि मे ॥ १३ ॥ 
आहुः कथयन्ति त्राम ऋषयो वसिष्ठादयः | आपका पसिष्ठादि सब्र महर्षिगण वर्णन 
सर्वे देवर्षिः नारदः तथा असितो देवळ: अपि | करते हैं; तथा असित, देवल, व्यास और देवर्षि 
एवम्‌ एव आह व्यासः च खयं च एव ब्रर्वषि | नारद भी इसी प्रकार कहते हैं एवं स्वयं आप भी 
मे॥ १३॥ मुझसे ऐसा ही कह रहे हैं ॥ १३ ॥ 


सवेमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। 
न हिते भगत्रन्व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४ ॥ 
सवम्‌ एतद्‌ यथोक्तम्‌ ऋषिभिः त्वया च तद्‌ | हे केशत्र ! उपर्युक्त प्रकारसे ऋषियोंद्वारा और 


आतं सत्यम एवं मन्ये यद्‌ मां प्रति वदसि भापसे | आपके द्वारा कड़ी हुई ये सब बातें. जो कि आप 
सन पनि , | मुझसे कह रहे हैं, मैं सत्य मानता हूँ । क्योंकि 
हे । न हि त तव भगवन व्यक्ति प्रमत्र | हे भगवत्‌ | आपकी उपत्तिक्रो न देवता जानते 


विंदुः न देवा न दानवाः ॥ १४ ॥ हैं और न दानव ही जानते हैं ॥ १४ ॥. 
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; त्मं देवादीनास्‌ आदिः अतः | क्योंकि आप देवादिके आदिकारण हैं इसल्ये-- 
स्वयमेवात्मनात्मानं. वेत्थ॒ खे पुरुषोत्तम | | 
भूतमावन भूतेश देवदेव जगत्पमते॥ १५॥ 
स्वयम्‌ एव आत्मना आत्मानं वेत्य त्वं निरति-| हे पुरुषोत्तम ! हे मूतप्राणियोंको उत्पन्न करने- 
शयज्ञानेश्वर्यवलादिशक्तिमन्तम्‌ ईश्वरं | वाळे .भूतमावन ! हे भूतेश -भूतोंके ईश्वर | हे देवोके 
पुरुषोत्तम । भूतानि भावयति इति भूतभावनो | देव! हे जगत्पते! आप खयं ही अपनेद्वारा अपने आप- 


हे भूतमावन भूतेश भूतानाम्‌ ईश, हे देवदेव | को अर्थात्‌ निरतिशय ज्ञान, ऐसश्वर्य, सामध्य आदि 
जगत्पते ॥ १५ ॥ शक्तियोंसे युक्त ईश्वरको जानते हैं ॥ १५ ॥ 





बक्तुमहस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
` गररभिविभूतिभि्ोकानिमांस्त्वं व्याप्ये तिष्ठसि॥ १६॥ 
वक्तुः कथयितुम्‌ अहसि अशेषेण दिव्या दि | अपनी दिव्य वरिभूतिपोका पूर्णतया वर्णन करनेमें 
- ( आप ही ) समर्थ है --आपक्री जो विमूतियाँ 
आत्मविमूतय आत्मनो विभूतयो या; ता वक्तुम्‌ | हैं, जिन त्रिमूतियोंसे अर्थात्‌ अपने माहाल्यके 


` अईति विस्तारसे आप . इन सारे लोकोको व्याप्त करके 
अहसि यामिः विभूतिमिः आत्मनो माहात्म्य- | स्थित हो रहे हैं, उन्हें कइनेमें आप ही समर्थ 
विस्तरेः इमान्‌ लोकान्‌ ल॑ व्याप्य तिष्ठसि ॥१६॥ | हैं ॥ १६॥ 





कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७ ॥ 
कथं विद्यां विजानीयाम्‌ अहं हे योगिन्‌ लां| हे योगिन्‌ | आपका सदा चिन्तन करता हुआ 
मैं आपको किस प्रकार जानू ! हे भगवन्‌ | आप 
सदा परिचिन्तयन्‌ | केषु के च भात्रेषु वस्तुषु | न क्रेन माबो अर्यात्‌ वस्तुओमें मेरे द्वारा 
चिन्त्यः असि ध्येयः असि भगवन्‌ मया || १७॥ | चिन्तन किये जानेयोग्य हैं. || १७॥ 





विस्तरेणात्मनो - योगं विभूति च जनादन । 
भूयः कथय तृप्तिहि श्रृण्वतो नास्ति मे$मृतम्‌॥ १८॥ 
विस्तरेण आत्मतो योगं योगेसवर्थशक्ति-। दै 030 | पर a. 
बिशेष विभूति च विस्तरं ध्येयपदार्थानां हे | रूप विशेष शक्तिको और विम्‌ क 
जनार्दन | : | करनेयोग्य पदायेकि विस्तारको, बिसारपूर्वक किये |. 


~ 


२५२ श्रीमद्भगवद्गीता 
अर्दतेः गतिकर्मणो# रूपस्‌ । असुराणां | गमन जिसका कर्म है ऐसी अई घातुका रूप | 
हत्य र 0 दिगमयि जनार्दन है। असुरोंको यानी देत्रांके प्रतिपक्षी मनुष्षों- 
TT eC को नरकादिमें भेजनेवाले होनेसे भगवानका नाम 
तृत्वाद्‌ जनादन! । अम्युदयनिःश्रेयसपुरुपार्थ- | जनादन दै | अथत्रा उन्नति और कल्याण-ये दोनों 
पुरुषार्थरूप प्रयोजन सब छोगाके द्वारा भगवानूसे 

प्रयोजनं संश जनेः याच्यते इति वा । माँगे जाते हैं, इसलिये भगवानका नाम जनार्दन है-- 
भूयः पूतस्‌ उक्तम्‌ आपि कथय तृप्तिः हि| यद्यपि आप पहले कह चुके हैं तो भी फिर 

CR मे ठ कहिये, क्याकि आपके मुखसे निकले इए वाक्यरूप 
पारताषा यसाढू न अस्ति मे श्वण्चतः त्वन्युख- अमृतको सुनते-सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती ह 


निःसृतवाक्यामृतम्‌ ॥ १८॥ सन्तोष नहीं होता है ॥ १८ ॥ 





श्रीमगवानुवाच--- | | श्रीभगवान्‌ बोले-- 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः 


प्राधान्यतः कुरुश्रेछ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे॥ १९ ॥ 


हन्त इदानीं ते दिव्या दिचि भवा आत्मविभूतय | हे कुरुवंशियोंमें श्रेष्ठ अब मैं तुझे अपनी 
आत्मनो मम विभूतयो याः ताः कथयिष्यामि Er होनेवाळी . विभूतियाँ प्रधानतासे 
बतळाता हूँ अर्थात्‌ मेरी जहाँ-जहाँपर जो-जो प्रधान- 

ति एतत आधान्यतो यत्र तत्र मरघाना या विमूतियाँ हैं, उन-उन प्रधान विभूतियोंका 


या विभूतिः तां तां प्रधानां प्राधान्यतः कथ 

ही मैं प्रधानतासे वर्णन करता हूँ । सम्पूर्णतासे तो वे 
यिष्यामि अहं इरे । अशेषतः तु वर्षशतेन | सैकड़ों वर्षॉमे भी नही उबी जा सकती, क्योकि 
अपिं न शक्या वक्त यतो न अस्ति अन्तो | मेरे बिस्तारका अर्थात्‌ मेरी विभूतियांका अन्त 
बिस्तरस्य मे मम विभूतीनास्‌ इत्यर्थः १९॥ | नहीं है ॥ १९ ॥ 





तत्र प्रथमम्‌ एव ताचत्‌ शृणु | उनमें तू पहली विभूतिको ही सुन-- 
अहमात्मा गुडाकेश सवंभूताशयस्थितः । 


अहमादिश्च मध्ये च भूतानामन्त एव च॥ २० ॥ 
अहम्‌ आमा प्रत्यगात्मा गुडाकेरा गुडाका | गुडाका- निद्रा उसका खामी यानी :निद्रा-जयी 
यो गढाळेशो होनेके कारण अथवा घनकेश होनेके कारण अर्जुनका 
निद्रा तस्या ईशो गुडाकेशो जितनिद्र इत्यथः, | नाम गुडाकेरा है । हे गुडाकेश | समस्त भूतोंके आशय 
घनकेश इति वा । सर्वेपां भूतानाम्‌ आशये मं यानी आन्तरिक हृदय देशामें स्थित सत्रका अन्तरात्मा 
तालाय मैं हूँ ( ऊँचे अधिकारियांको तो ) मेरा ध्यान सदा इस 
अन्तद्दृदि स्थितः नित्यं ध्येय; । ._ | प्रकार करना चाहिये । 


% अर्द्‌ घातुके दो अर्थ होते हैं--गमन और याचना । यहाँ पहळे गमन अर्थ स्वीकार करके उसके 
अनुसार व्युत्पत्ति दिखळायी गयी दै, फिर “अथवा? कहकर पक्षान्तरमै याचना अर्थ मी खीकार किया गया है |] 


कति] 
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तदशक्तेन च उत्तरेषु भावेपु चिन्त्यः, अहं | परन्तु जो ऐसा ध्यान करनेमे असमर्थ हों उन्हें 

आगे कहे हुए भावोंमें मेरा चिन्तन करना चाहिये, 
अर्थात्‌ उनके द्वारा (इन अगले भार्वोर्मे ) मेरा चिन्तन 
भूतानां कारणं तथा मध्यं च खितिः अन्त; | किया जा सकता है, क्योकि मैं ही सब भूतोंका 
आदि, मध्य और अन्त हूँ अर्थात्‌ उनकी उत्पत्ति, 


चिन्तयितं शक्यो यसाद्‌ अहम्‌ एव आदिः 





अल्यः च ॥ २० ॥ स्थिति और प्रल्यख्प मैं ही हूँ ॥ २० ॥ 
एवं च ध्येय; अहस्‌ तया इस प्रकार भी मेरा ध्यान किया जा 
सकता है— 


आदित्यानामहं विष्ण्ज्यातिषां रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी॥२१॥ 
आदित्यानां द्वादशानां विष्णुः नाम आदित्यः | द्वादश आदित्यम में विष्णु नामक आदित्य 
अम्‌, ज्योतिषां रविः प्रकाशयितुणास्‌ अंशुमान्‌ हू । प्रकाश करनेवाली ज्योतिर्यामे में किरणों- 


साम नम | सह थे गण 


अस्मि नक्षत्राणाम्‌ अहं शशी चन्द्रमाः ॥ २१ ॥ | शशि--चन्द्रमा हूँ ॥ २१ ॥ 





वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
र इन्द्रियाणां मनश्वास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥ 
ब्दानां मध्ये सामवेदः अस्मि, देवानां रुद्रादि- | मैं वेदोमें सामवेद हूँ, रुद्र, आदित्य. आदि देवोमे 


` त्यादीनां वासव इन्द्रः अस्मि, इन्द्रियाणाम्‌ | इन्द्र हूँ और चक्षु आदि एकादश इन्द्रियम संकल्प- 


एकादञ्ञानां चक्षुरादीनां मनः च अस् | विकल्पात्मक मन हूँ । सब प्राणियोंमें ( मैं ) चेतना 
संकल्पविकल्पात्मकं मनः च अखि । भूतानाम्‌ | हूँ । कार्य-करणके समुदायरूप शरीरम सदा 
अस्मि चेतना, कार्यकरणसंघाते नित्याभिव्यक्ता | प्रकाशित रहनेवाली जो बुद्धि-इत्ति है, उसका नाम 
बुद्धिवृत्तिः चेतना ॥ २२ ॥ चेतना है ॥ २२ ॥ 





रुद्राणां शङ्करश्वास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३ ॥ 
रुद्राणां एकादशानां शंकरः च अस्मि| एकादश रुदरोमें में शंकर हूँ । यक्ष और 


बित्तेशः कुबेरो यक्षरक्षसां यक्षाणां रक्षसां च । | राक्षसोमिं में धनेश्वर कुबेर हूँ । आठ वघुअंमिं मैं 


बसूताम्‌, अष्टानां पावकः च अस्मि अगिः मेरु | पात्रक-अभि हूँ । शिखरार्लोमे ( पवतम ) मैं 


'हिखरिणां शिखरवताम्‌ अहम ॥ २३ ॥ सुमेरु-पर्वत हुँ ॥ २३ ॥ 








२५४ श्रीमद्गगवद्गीता 


पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ ब्रृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ २४ ॥ 
पुरोषसां राजपुरोहितानां मुख्यं प्रधानं मां| हे पार्थ | पुरोहितोंमें यानी राजपुरोहितोमे तू 
विद्धि जानीहि हे पार्थ बृहस्पतिम्‌ । स हि इन्द्रस्य मुझे प्रधान पुरोहित बृहस्पति समझ, क्योंकि वे ही 


bas क लनर सेनापतिः a नके मुख्य पुरोहित हैं । सेनापतियोम मैं देवोका 
यानि देवखातानि सरांसि तेषां सरसां सागरः | सेनापतिं कार्तिकेय हूँ तथा सरोवरोमि अर्थात्‌ जो 


अस्मि भवामि ॥ २४ ॥ देव-निर्मित सरोवर हैं उनमें समुद्र हूँ ॥ २४ ॥ 





महर्षीणां थ्रृगुरहे गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ २५ ॥ 


महर्षीगां शुः अहम्‌, गिरां वाचां पदलक्षणानास्‌ | महर्षियोंमें मैं शगु हूँ, वाणीसम्बन्धीं भेदोंमें--- 
टी; र न , । पदात्मक वाक्योमि एक अक्षर-ओंकार हूँ, यज्ञोमें 
एकम्‌ अक्षरम्‌ आकारः अस्मि | यज्ञानां जपयज्ञः जपयज्ञ हुँ और स्थावरोमें अर्थात्‌ अचळ पदार्थों 


अस्मि, स्थावराणां स्थितिमतां हिमालयः ॥ २५ ॥ हिमालय नामक पवत हुँ ॥ २५ ॥ 





अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः । 


गन्धवोणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ २६॥ 
अञ्चत्यः सर्वबृश्चाणाम्‌, देवर्षीणां च नारदो | समस्त दृक्षांमे पीपळका वृक्ष और देवर्षियोंमें 
देवा एव सन्त ऋपित्वं ग्राप्ता मन्त्रदशित्वात्‌ | अर्थात्‌ जो देव होकर मन्त्रोके द्रष्टा होनेके कारण 
ते देवर्षयः तेपां नारद) अखि | गन्धर्त्राणा | ऋषिमावको प्राप्त हुए हैं, उनमें मैं नारद हूँ । 
चित्रथो नाम गन्धाः असखि । सिद्धानां | गन्धत्रोतें मैं चित्ररथ नामक गन्धर्व हूँ, सिद्धे 
जन्मना एव र्मज्ञानबैराम्येस्वर्यातिञ्चयं | अर्थात्‌ जन्मसे ह्वी अतिशय धर्म, ज्ञान, वैराग्य और 
प्राप्तानां कपिलो मुनिः ॥ २६ ॥ ऐश्वयओ प्राप्त हुए पुरुषोमें मैं कपिलमुनि हूँ ॥ २६॥ 





उच्चेःश्रवसमश्वानां बिद्धि माममृतोद्भवम्‌ । 


ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७॥ 
उच्चैःश्रवसम्‌ अश्वानाम्‌ उच्चे:भ्रवा नाम अश्वः | घोड़ोंमें, जो अमृतप्रापतिके निमित्त किये इए 
तत मां विद्वि जानीहि अमृतोद्गत्रम्‌ अमृतनिमित्त- | सम्रद्रमन्थनसे उत्पन्न उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा है) 
मथनाङ्भवम्‌ । ऐरावतम्‌ इरावत्या अपत्यं | उसको तू मेरा खरूप समझ । गजेन्द्रोंमें-मुख्य 
गजेन्द्राणां हस्तीश्वराणां तं मां विद्धि इति | हाथियोमे- इरावतीका पुत्र जो ऐरावत नामक 
अनुवतते | नराणां मनुष्याणां च नरात्रिपं | हाथी है उसको तू मेरा खरूप जान और मनुष्योमें 
राजानं मां विद्धि जानीहि ॥ २७॥ मुझे तू राजा समझ || २७ || र 


Ce RR 
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आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक । 

प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सपोणामस्मि वासुकिः ॥ २८॥ 
आयुधानाम्‌ अहं वज्रं दधीच्यस्थिसंभवं | र्मे मैं दधीचि ऋषिकी अस्थियासे बना हुआ 
` चेनुनां दोग्ध्रीणाम्‌ अलि कामधुक्‌, वसिष्ठस्य ब ह 1. दूत देनेवांडी गेया य 


07223 जाने वसिष्ठको सब कामनारूप दूध देनेवाळी अथवा 
सवकामानां दोग्धी सामान्या वा कामधुक्‌ | | सामान्य मावसे जो मी कामधेनु दै वह मैं हूँ। प्रजाको 


प्रजनः प्रजनयिता अस्मि कर्न्दपः कामः, सर्पाणां | उत्पन्न करनेवाळा कामदेव मैं हूँ और सर्पोर्मे अर्थात्‌ 
| सपेमेदानाम्‌ अस्मि वासुकिः सपेराज; ॥ २८ ॥ | सपंकि नाना भेदोमें सपराज वासुकिं मै हूँ ॥२८॥ 





अनन्तरचास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 


पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌॥ २९ ॥ | 
अनन्तः च अस्मि नागानां नागत्रिशेषाणां | नागोंके नाना भेदोंमें में अनन्त हुँ अर्थात्‌ नागराज 


नागराजः च असि । वरुणो यरा अदम | योष हैं और जळसखत्यी देवर उनका राजा वरुण 
अब्देषतानां राजा अहम्‌ । पितृणाम्‌ अर्यमा नाम | = । हैं पित ची वरण 
पितुराजः च अस्मि, यमः संयमतां संयमनं हूँ । मैं पितरोमें अर्यमा नामक पितृराज हूँ और 


| कुषेताम्‌ अहम ॥ २९॥ 'शासन करनेवार्ळोमें यमराज हूँ ॥ २९॥ 





प्रह्मादरचास्मि देत्यानां कालः कल्यतामहम्‌। 
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिगाम्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रहादो नाम च अस्मि दैत्यानां दितिवंश्यानाम, | दैत्योंमे अर्थात्‌ दितिके वंशर्जोसि में प्रहाद नामक 
काळ; कळ्यतां कलनं गणनं कु्यताम्‌ अहम्‌, मृगाणां | दैत्य हूँ और कना--गणना करनेवाडोमें मैं काळ 
च मृगेन्द्रः सिंहो व्याघ्रो वा अहम्‌) वैनतेयः च | हूँ । पश्ुओमं पञ्चका राजा सिंइ या व्याप्त और 
गरुत्मान्‌ विनतासुतः पक्षिणां पतत्रिणाम्‌ ॥३०॥ | पक्षियोमिं बिनता-पुत्र - गरुड ह ॥ ३० ॥ 





पवनः पवतामस्मि. रामः शस्तरश्रतामहम्‌ । 


झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाहवी ॥ ३१ ॥ 

पवनो वायुः पततां पातयित णास्‌ अस्मि, रामः | पवित्र करनेवाछोमे बायु और रक्षधारियोर्मि 

ाखमृताम अहं शराणां धारयितणां दाशरथी | दशरणपुन्र राम मैं हूँ, मछली आदि जलचर प्राणिर्या- 

राम; अहम्‌ | झषणां मत्यादीनां मकरो नाम | मे मकर नामक जळचरोंकी जातितरिरेष 

जातिविशेषः अहं स्रोतसां स्रवन्तीनास्‌ अस्मि >, र खोतोंपे--नदियोरमे मै जाहवी- 
जाइवी गङ्गा ॥ ३१ ॥ गङ्गा हँ ॥ ३१ ॥ 


यक्व 
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सगोणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां ` वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ ३२ ॥ 





` सृष्टीनाम्‌ आदिः अन्तः च मध्यं च एव अहम | हे अर्जुन ! सृष्टियोंका आदि, अन्त और मध्य 
उत्पत्तिस्थितिठया अहम्‌ अर्जुन । भूतानां | अर्थात उत्पत्ति, स्थिति और प्रळय मैं हूँ । आरम्ममें 
जीवाधिष्ठितानाम्‌ एव आदिः अन्तः च इत्यादि तो भगवानूने अपनेको केवळ चेतनाधिष्ठित प्राणियों- 


उपमे ८ द का ही आदि, मध्य और अन्त बतलाया है परन्तु 
नि सि । ह तु सवस्य एव सगमात्रस्य यहाँ समस्त जगत्मात्रका आदि, मध्य और अन्त 


बतलाते हैं, यह विशेषता है | 


अध्यात्मविद्या विद्यानां मोक्षार्थत्वात्‌ प्रधानम्‌ | समस्त विद्याओमें जो कि मोक्ष देनेवाळी 
होनेके कारण प्रधान है, वह अध्यात्मविद्या मैं हूँ । 
शंका-समाधान करनेके समय बोले . जानेवाळे 
वार्क्योमे जो अर्थनिर्णयका हेतु होनेसे प्रधान है 
वह वाद नामक वाक्य में हूँ । यहाँ "प्रवदताम्‌? 
इस पदसे वक्ताद्वारा बोले जानेवाले वाद, जल्प 
जा एप द स्तावितण्हा नास ह और वितण्डा--इन तीन प्रकारके वचन-भेदोंका 
ग्रहणं प्रवदतास्‌ इति ॥ ३२॥ ही ग्रहण है ( बोलनेवाळोंका नहीं ) ॥ ३२ ॥ 


Ry ee य पण 


असि | वादः अर्थेनिर्णयहेतुत्वात्‌ प्रवदतां 


प्रधानस्‌ अतः सः अहम्‌ असि । प्रवक्तद्वारेण 


अक्षराणामकारोऽस्मि दन्दः सामासिकस्य च । 
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः ॥३३ ॥ 


अक्षराणां वर्णानाम्‌ अकारो वर्ण; अस्मि इन्द्रः |  अक्षरोमे-वणोमें अकार--(अ! वर्ण मैं हूँ । समास- 
समासः असि सामासिकस्य समाससमूहस्य । | समहमें इन्द्र नामक समास मैं हूँ। तया में ही अविनाशी 
किं च अहम्‌ एव अक्षयः अक्षीणः काढ: प्रसिद्धः | काळ--जो क्षण-घड़ी आदि नामोंसे प्रसिद्ध है वह 
क्ष्णाद्याख्य;, अथवा परमेश्वरः कालस्य अपि | समय, अथत्रा कालका भी काळ परमेश्‍वर हूँ । और मैं ही 
काल; असि, धाता अहं कर्मफलस्य विधाता | त्रिभाता--सब जगते कर्मफळका विधान करनेबाळा 
सर्बजगतो विश्वतोमुख; सर्वतोगुखः ॥ ३३ ॥ | तया सब ओर मुखयाळा परमात्मा ह ॥ ३३ ॥ 





मृत्यु; स्वहरथाहम॒द्व्थ॒ भविष्यताम्‌ । 
कौतिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा ॥ ३४ ॥ 
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मृत्यु: द्विविधो धनादिहरः ग्राणहरः ; धनादिका_ नाश_,करनेवाळा और प्राणोंका 


` | नाश करनेवाला ऐसे दो प्रकारका मृत्यु 'सर्वहर! 
सबहर उच्यते सः अहम्‌ इत्यर्थः । अथवा पर | कहलाता है, वह सरवर मृत्यु में हूं। अथवा परम 


की मिग ईश्वर: प्रल्यकाळमें - सबका? नाश क्रनेवाढा होनेसे 
र अरु सवहरणातू सवहरः सः अहम । . | सहर हे, वह में हूँ । 


उद्धव उत्कर्ष: अभ्युदयः तत्पितुः. च | -.. भविष्यतमें जिनका कल्याण. होनेवाळा हैः अर्थात 
अहस्‌, ` केषां` भविष्यतां भाविकल्याणानाम्‌ | जो : उत्कर्षता-प्राप्तिके: योग्यः, है ¦ उनका - उद्भव 
उत्कपग्रासियोग्यानाम्‌ इत्यर्थः | ` | अर्थात्‌ उत्कर्ष--उन्नतिकी प्राप्तिका कारण मैं हँ । 

कीर्ति: श्रीः वाक्‌ च नारीणां स्मृति: मेघा धृतिः | नियमं जो कीतिं श्री, वाणी, स्मृति, बुद्धि, इति 
क्षमा इति एता उत्तमाः स्रीणाम्‌ अहम्‌ अखि | और क्षमा ये उत्तम खियाँ है; जिनके आमासमात्र 
यासाम्‌ ' आमासमात्रसंवन्धेन' अपि लोकः | सम्बन्धसे भी ढोग अपनेको कृतार्थ मानते हैं, 
कृताथम्‌ आत्मानं मन्यते ॥ ३४७ ॥ वे में हूँ |: ३४.॥ 





गार ब्रहत्साम तथा सामना | गायत्री: छन्दसामहम्‌ः। : 5 
मासानां मागशीर्षो;हमतूनां कुसुमाकरः ॥ ३५॥ ` 


बृहत्साम तथा सान्नं ग्रधानग्र अखि । गायत्री | तथा सामवेदके प्रकरणोमें जो बृहत्साम नामक 


SREP ता न क प्रधाने प्रकरण है वह मैं हूँ. | छन्‍्दोंमें मैं गायत्री 
छन्दसाम्‌ , अहं गायत्यारि इन्दः हुँ -अर्यात्‌--जो;- गायत्री आदि इन्दोबद्ध ` 


ऋचाएँ हें उनमें गायत्री नामक ऋचा मैं हूँ | 
सचां गायत्री ऋग्‌ अहस्‌. त्यर्थः । मासानां मार्ग महीनोमे मार्गशीष नामक महीना | और ऋतुओंमें 


शीर्षः अहम्‌ ऋतूनां कुसुमाकरो वसन्त; ॥ ३५ ॥ | वसन्त ऋतु मैं हुँ ॥ ३५ ॥ 


दूत क छलयतामरिमि तेजस्तेजखिनामहस्‌ । 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि संत्त्वं ` सत्त्ववतामहम्‌ ॥ ३६ ॥ 


| चतम्‌ .अक्षदेवनादिलक्षणं.. छल्यतां. छलस्य | : छल करनेवार्लोमे जो पासांसे .खेढना आदि-चूत है 


वह मैं हूँ | तेजखियोंका मैं तेज हूँ । जीतनेवालोंका मैं 
कता पात तमाल तेज ति लिला प जप विजय हूँ । निश्चय करनेवाळांका निश्चय (अथवा उद्यम- 
अस्मि जेतृणासू, व्यवसायः अस्मि व्यवसायिनाम्‌ | शीढोंका उधम) हूँ और सच्चयुक्त पुरुषोंका अर्थात्‌ 
सत्वं सत्तवर्तां सात्तिकानाम अहम्‌ ॥ ३६ ॥ | सात्विक पुरुषका मैं संत्तगुण इँ ॥ ३६॥ 


है ह ५ ७७०७७ ०७ । 013 ¢; 
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वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः । 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनासुशना कविः॥ २७ ॥ 
बृष्णीनां वासुदेवः अस्मि अयस्‌ एव अहं त्वत्‌- |  दृष्णिवंशियोमें यह तुम्हारा सखा वासुदेव मैं 
सखा, पाण्डवानां धनंजयः त्व॒म्‌ एव, मुनीनां | हूँ । पाण्डबोमें धनंजय अर्थात्‌ तू ही में हूँ । सुनियांमें 
मननशीलानां सर्वपदार्थज्ञानिनास्‌ अपि अहं | अर्थात्‌ मनन करनेवाळेमें और सब पदार्थोको 
व्यासः, कवीनां क्रान्तदशिनाम्‌, उशना कविः | जाननेवाळोमें भी मैं व्यास हूँ । कवियोंमें अर्थात्‌ 
असि ॥ ३७॥ त्रिकाळदरिर्योमे मैं शुक्राचार्य हुँ ॥ ३७॥ 





दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
मौनं चेवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌॥ ३८ ॥ 
दण्डो दमयतां दमयितृणाम्‌ अस्मि अदान्तानां | दमन करनेवालोंका दण्ड अर्थात्‌ उन्मार्गमें' 


! चलनेवालोंकी दमन करनेकी शक्ति मैं हूँ । विजय 

दमकारणम्‌, नीतिः अस्मि जिगीषतां नै 
४ बा हानि जेतुम्‌ चाहनेवालोंका न्याय मैं हुँ । गुप्त रखने योग्य 
इच्छताम्‌, मौनं च एव अस्मि युद्यानां गोप्यानास्‌, | भावों मौन मैं हुँ । ज्ञानवानोंका ज्ञान 


ज्ञानं ज्ञानवताम्‌ अहम ॥ ३८ ॥ में हुं ॥ ३८॥ 





यन्चापि सर्वभूतानां . बीजं तदहमर्जुन । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌॥ ३९ ॥ 
यत्‌ च अपि सवभूतानां बीजं प्ररोहकारणं | हे अर्जुन ! सर्वभूतोका जो बीज अर्थात्‌ 


तदू अहम्‌ अर्जुन । उत्पत्तिका कारण है, वह मैं हूँ । 
प्रकरणोपसंहारार्थ विभूतिसंक्षेपप्त आह-- | प्रकरणका उपसंहार करनेके छ्यि समस्त 
| विभूतियोंका सार कहते है 


न तदू अस्ति भूतं चराचरं चरम अचरं वा| ऐसा वह चर या अचर कोई भी मूतप्राणी 
मया विना यत्‌ स्याद्‌ भवेद मया अपकृष्टं | नहीं है जो मेरे बिनाहो। क्योंकि जो मुझसे 
परित्यक्तं निरात्मकं शून्यं हि तत्‌ स्याद्‌ अतो | रहित होगा बह सत्तारदित-शून्य होगा, अतः यह 
मदात्मकं सवम इत्यर्थः ॥ ३९ ॥ सिद्ध हुआ कि सब कुछ मेरा ही खरूप है ॥ ३९॥ 





नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेविस्तरो मया॥ ४० ॥ 
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न अन्तः अखि मम दिन्यानां विभूतीनां | हे परन्तप ! मेरी दिव्य विभूतियोका अर्थात 

op र सर्वात्मनो विस्तारका अन्त नहीं है । क्योंकि सर्वात्मरूप 

विस्तराणां परंतप | न हि ईश्वरस्थ सर्वात्मनो सरकी दिव्य विभूतियों तनी ही है? इस प्रकार 

दिव्यानां विभूतीनाम्‌ इयत्ता शक्या वक्तुं ज्ञातुं | किसीके द्वारा भी जाना या कहा नहीं जा सकता | 

यह तो अपनी विभूतियोका बिस्तार मेरेद्वारा 

वा केनचित्‌ । एष तु उदेशत एकदेशेन प्रोक्त | संक्षेपसे अर्थात्‌ एक अंशसे ही कहा गया 
विभूते: विस्तरो मया || ४० ॥ है॥ ४० | 





यद्यठ्रिभूतिमत्सत्त्व॑ श्रीसदूजितमेव वा] 


तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥ ४१ ॥ 

यदू यदू लोके विभूतिमद्‌ विभूतियुक्त सत्वं | संसारमें जो-जो मी पदार्थ विभूतिमान्‌---विभूति- 

वस्तु श्रीमदू उर्जितम्‌ एव वा श्री! लक्ष्मीः तया | यक्त है तया श्रीमान्‌ और ऊर्जित ( शक्तिमान्‌ ) 

सहितम्‌ उत्साहोपेतं वा | तत्‌ तदू एवं अवगच्छ | अर्थात्‌ श्री-ढद्मी, उससे युक्त और उत्साइयुक्त हैं 

लं जानीहि मम ईश्वरस्य तेजोऽसंमबं तेजसः | उन-उनको द. सस ईश्वरके तेजोमय अंशसे उत्पन्न 

nt ऽं `° | हुए ही जान | अर्थात्‌ मेरे तेजका एक अंश-भाग ही 

अंश एकदेशः संभवो थस्य तत्‌ तेजोंऽशसंभवम्‌ | जिनकी उत्पत्तिका कारण है, इन सब वस्तुओंको 
इति अवगच्छ त्वस्‌ ॥ ४१॥ - ऐसी जान ॥ ४१॥ 
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अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवाजुन । 
विष्टम्याहमिदं कृत्लमेकांशेन स्थितो जगत ॥ ४२॥ 
अथवा बहुना एतेन एवमादिना किं ज्ञातेन | अथवा हे अर्जुन | इस उपर्युक्त प्रकारसे 
= वर्णन किये हुए अधूरे विभूति-विस्तारके जाननेसे 
त्र अजुन स्यात्‌ सावशेषेण | अशेषतः त्म्‌ इमम्‌ तेरा क्या ( प्रयोजन सिद्ध ) होगा, ( द्‌ तो बस, ) यह 
उच्यमानम्‌ अर्थ शृणु । सम्पूर्णतासे कहा जानेवाला अभिप्राय ही सुन ले 
विष्टम्य विशेषतः स्तम्भनं इढं कृत्वा इदं | मैं एक अंशसे अर्थात्‌ सर्व भूतोका आत्मरूप जो 
कतस्नं जगदू एकांशेन एकावयवेन एकपादेन | मेरा एक अवयव है उससे, इस सारे जगतको विशेष 
संभूतस्वरूपेण इति एतत्‌, तथा च मन्त्र- | रूपसे दृढतापूर्वक धारण करके स्थित हो रहा हूँ ऐसा 
वर्णे:--“पादो$स्य विस्वा भूताति'(ते० आर० र। | ही वेदमन्त्र भी कहते हैं कि 'समस्त भूत इस 
2२ ) इति स्थितः अहम्‌ इति ॥ ४२ ॥ परमेश्वरका एक पाद्‌ है ।? इत्यादि ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाइस्रयां संहितायां वेयासिक्यां मीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्धीता- 
प्पनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्ने श्रोकृष्णाजुंनसंवादे विभूति 
योगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


टत Rnd 


उँ 


` एकादशोऽध्यायः 


भगवता विभूतय उक्ताः तत्र च “विष्टभ्याह | ( पूर्वाष्यायमें जो!) भगवानूकी विभूतियोंका: वर्णन 
मिद्‌ हत्त्रमेकांशेन स्थितो जगत? इति भगवता | किया गया है उसमें भगवानसे कहे हुए “मै इस 


सारे जगत्को एक अंशसे व्याप्त करके स्थित हूँ 
अभिहितं श्रुत्वा यद्‌ -जगदात्मरूपस्‌ आद्यम्‌ इन वचनोंको सुनकर ईश्वरका जो जगदात्मक आदि 


ऐश्वरं तत्‌ साक्षात्‌ कतुम्‌ इच्छन्‌-- खरूप है उसका प्रत्यक्ष दर्शन करनेकी इच्छासे ` 
अजुन उवाच-- ii अजुन बोला-- ` | 
मदनुग्रहाय परमं ' शुह्ममध्यात्मंसंज्ञितम्‌ । 
_ यत्त्वयोक्तं. वचस्तेन _ मोहोऽयं ` विगतो मम॥ १ ॥ 


मदनुग्रहाय मम अनुग्रहार्थं परमं निरतिशयं | मुझपर अनुग्रह करनेके लिये आपने जो परम- 
युद्य गाप्यम्‌ अध्यात्मसंज्ञितम्‌ आत्मानात्मविवेक- | अत्यन्त श्रेष्ठ, गुद्य-गोपनीय, अध्यात्म नामक अर्थात्‌ 
विषयं यत्‌ त्वया उक्तं वचो. वाक्यम्‌, तेन ते | आत्मा-भनात्माके विवेचेनविषयक ` वाक्यः कहे है; 
वचसा मोहः अयं विंगतो मम अविवेकबुद्धिः | उन आपके वचनोसे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है 


अपगता इत्यर्थः ॥ १ ॥ ` झर्यात्‌ मेरी अविवेक-बुद्धि नष्ट हो गयी है ॥ १॥ 
किंच | | तथा--- 


भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष मांहात्यमपि चाव्ययम्‌॥ २॥ 
मव उत्पत्तिः अप्ययः ` प्रलयो भूतानां तो| मैंने आपसे प्राणियोंके भव- उत्पत्ति -और 
भवाप्ययो श्रुतौ ` विस्तरशो मया न संक्षेपत; | अप्यय-प्रल्य, ये दोनों संक्षेपसे नहीं, विस्तार- 
त्वतः त्वत्सकाशात्‌ कमळपत्राक्ष कमलस्य पत्र | पूवक सुने हैं; और हे कमळपत्राक्ष अर्थात्‌ कमलपत्र- 
कमलपत्रं तद्वद्‌ अक्षिणी यस्य तव स त्वं कमल- | के सदृश नेत्रोचाले कृष्ण! आपका अविनाशी- अक्षय 
पत्राक्षो हे कमलपत्राक्ष मादाल्यम्‌ अपि च अव्ययम्‌ | माहाल्य भी में सुन चुका हुँ । 'श्रुतम्‌? यह क्रियापद 
अक्षयं श्रुतम्‌ इति अनुवतते ॥ २॥ ` i पूयवाक्यसे लिया गया है ॥ २॥ 
erry 0 हन i] १८ | i ८ ॥ (४ | ; 1३1 म व 
एवमेतयथात्य  त्वमात्मानं |... परमेश्वर । 
ष्टुमिच्छामि ते .- रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 
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` एवम, एतद्‌ न अन्यथा: यथा ` येन "प्रकारेण |... -हे परमेश्वर] आप अपनेको जिस प्रकारसे 
जात्य कथयांस लग आत्मानं, परमेश्वर तथापि | बतलाते हैं; आप ठीक वैसे ही हे अच्ययानही:] 
द्रष्टुम, इच्छामि ते तव ज्ञानेश्चयंशक्तिवलवीरय | तयापि हे. पुरुषोत्तम |: ज्ञान, ऐश्वय शक्ति, बा 
तेजोमिः संपन्नम ऐथर वेष्णवं रूप | वीर्य और तेजसे. युक्त आपके ऐश्वर्यमय वैर 





पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ ' - में देखना चाहता हुँ॥,३॥ ~ _ bs र क 


मन्यसे यदि ' तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रमो । 
योगेश्वर. “ततो मेत्वं दृशैयात्मांनमव्ययम ॥ ४ ॥ 


मन्यसे चिन्तयसि यांदे मया. अंजुनेन तत्‌| हे खामिन्‌ ! यदि सुश्च अर्जुनद्वारा आप अपना 


शक्यं द्रष्टुम्‌, इति प्रभो स्वामिन्‌ योगेश्वर योगिनो | वढ. रूपः देखा जाना सम्म समझते हैं; तो हे 


योगेश्वर अर्थात्‌: योगियकि (ईश्वरः! ` में आपके -उसः 
योगाः तेपाम्‌ ईश्वरो योगेश्वरो हें योगेश्वर । रूपमा; दर्शन क कायास 
याद्‌ अहम्‌ अतीव अथी द्रष्डुं ततः तसाद्‌ | इसलिये. आप 'मुझे. अपना बह -अविनाञ्ञी खरूप: 


मे मदर्थं दर्शय त्वम्‌ आत्मानम्‌ अव्ययम्‌ ।।. ४ ॥ दिखशाइये ॥..9;॥ 


os नक 
कॉट”, 





एवं चोदितः अजुनेनं--श्रीमगवानुवाच-- |. अर्जुनसे इस प्रकार प्रेरित हुए श्रीभगवान्‌ बोले-- 


पश्य मे. पाथ॑ रूपाणि! शतशोऽथ सहस्रशः 
नानाविधानि दिव्यानि नांनावणोकृतीनि च ॥ ५ ॥ 


` पश्य मे सम पाथ रूपाणि शतशः, अथ सहस्र हे पाय ! तू मेरे सैकड़ों-दजारों अर्यात्‌ अनेकों 
अनेकश इत्यरथः । तानि च्‌ नानाविधानि. अनेकः | रूपोंको - देख, जो कि चाना , प्रकारके >मेदवाले 
ग्रकाराणि. दिवि भवानि दिव्यानि अप्राकृतानि | और दिव्य ` अर्थात्‌ - देवळोकमें, ` होनेवाले 
नानावर्णाकृतीनि च नाना विलक्षणा नीलपीतादि- | अलौकिक हैं तया नाना . प्रकारके बणे और 
ग्रकारा चर्णाः तथा आकृतयो अवयवसंस्यान- | आकृतिवाळे हैं अर्थात्‌ जिनके नीळ, पीतः आदि 
विशेषा येषां रूपाणां तानि नानावर्णाकृतीनि | नाना प्रकारके वर्ण और अनेक आकारवाले 
च॥५॥ - - .-- | अवयव हैँ, ऐसे रूपोंको देख ॥ ५ ॥ 


| क्त 5 0 फक हे आ 


पस्यादित्यन्वसूर्सुद्रानश्िनौ `` ` मरुतस्तथा 
, बहून्यदष्टपूवीणि ' ` पश्याश्चयोणि ' भारत ६॥ 


| "३. च. ७ 
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२६२ ` श्रीमद्वगवद्दीता 


FS पात जाता! सका आम चका ताङ ल ल! जात केका गा मा च बाहक जळ 





अश्विनी री को, एकादश रुद्रोंको, दोनों अश्विनीकुमारोंको और 
Sd र दो, कळ RTT ॥ उनचास मरुदूगर्णोको देख । तया और भी जिन्हे 
तान्‌, तथा बहूनि अन्यानि अपि अदध्व | मनुष्यलोकर्मे .तूने अथवा और किसीने भी कमी 
मनुष्यलोके त्वया अन्येन वा केनचित्‌ पय | नहीं देखा, ऐसे बहुत-से आश्चर्यमय-अद्भुत इत्य 
आश्चर्याणि अद्भुतानि भात || ६ ॥ ` देख ॥ ६॥ 


en RR, og sms 


न केवलम्‌ एताबद्‌ एव | केवळ इतना ही नहीं-- 


इहस्थं जगत्क्ृत्नं पश्याद्य सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेश यन्चान्यद्द्रष्टमिच्छसि ॥ ७ ॥ 


इद एकस्थम्‌ एकसिन्‌ स्थितं जगत्‌ कृस्नं | हे गुडाकेश | अब तू मेरे इस शरीरम एक ही 
समस्तं पर्य अय इदानीं सचराचरं सह चरेण | स्यानमें स्थित चराचरसहित सारे जगतको देख छे | 
अचरेण च वतमानं मम देहे गुडाकेश यत्‌ च | तया और भी जो कुछ जय-पराजय आदि दृश्य 
अन्यद्‌ जयपराजयादि यत्‌ शङ्कसे यद्वा जयेम | जिनके लिये तू “हम उनको जीतेगे या चे हमको 
यादि वा नो जयेथुः' इति यद्‌ अवोचः तद्‌ अपि | जीतेंगे ?” इस प्रकार शंका करता था, वह सब या 


दरष्टुं यदि इच्छसि ॥ ७॥ अन्य जो कुछ यदि देखना चाहता हो तो देख ले||७॥ 
ह जा TIFT Dons 
किन्तु-- - किन्तु 


| 
न तु मां शक्यसे द्रष्टमनेनेव चक्षुषा । 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 


न तु मां विश्वरूपधरं शक्यसे द्रष्टुम्‌ अनेन एव | त मुझ विश्वरूपधारी परमेश्वरको अपने इन 
आकतेन खचशुषा खकीयेन चक्षुपा येन तु | प्राकृत नेत्रोंसे नही देख सकेगा | जिन दिव्य 
शक्यसे द्रष्ड दिव्येन तदू दिव्यं ददामि ते तुम्य॑ | नेत्रोंद्ठारा त्‌ मुझे देख सकेगा, वे दिव्य नेत्र (मैं) 
चक्षु: तेन पश्य मे योगम्‌ ऐश्वरम्‌ ईश्वरस्य मम | तुझे देता हूँ, उनके द्वारा तू मुझ ईश्वरके ऐश्वर्य और 
ऐश्वरं योगं योगशक्त्यतिशयम्‌ इत्यर्थः ॥ ८ ॥ । योगको अर्थात्‌ अतिशय योगसामर्थ्यको देख ॥ ८ ॥ 


RR क्य सो विनिनि 


एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः। . 
दशयामास पार्थीय परमं रुपमैश्वरम्‌ ॥ ९ | 


शांकरभाष्य अध्याय ११ . २६३ 








ह एव ` यथोक्तप्रकारेण उक्त्वा ततः क हे राजा धृतराष्ट्र ! इस प्रकार कइनेके अनन्तर 
राजन्‌ धृतराष्ट्र महायोगेश्वरो महान्‌ च असं मह भर याती 

योगेश्रः च इरिः नारायणो दर्शवामास | ६ श्रीहरिने यानी जो अति महान्‌ और 
दर्शितवान्‌ पार्याय पृथासुताय परमं खूपं | गोगे्र भी हैं उन नारायणने एया-पुत्र अर्जुनको अपना 


विश्वरूपम्‌ ऐश्वरम्‌॥ ९ ॥ ईश्वरीय परम रूप-बिराट्खरूप दिखछाया ॥ ९ ॥ 





अनेकवकत्रनयनमनेकाडतदर्शीनम्‌ | 


अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधमू ॥ १० ॥ 

अनेकवक्त्रनयनम्‌ अनेकानि वक्त्राणि नयनानि | जो अनेक मुख और नेत्रोवाढा है अर्थात जिस 
च यसिन्‌ रूपे तद्‌ अनेकवक्त्रनयनम्‌ । | रूपमें अनेक मुख और नेत्र हैं, तथा अनेक 
अनेकाड्ुतदरनम्‌ अनेकानि अद्भुतानि बिसाप- | अद्भुत दृश्योंबाछ है अर्थात जिसमें आश्चर्य 
कानि दशनानि यस्मिन्‌ रूपे तद्‌ अनेकाद्भुत- | उत्पन्न करनेवाले अनेक इय हैं, जो अनेक दिव्य 
दशनं तथा अनेकदिव्यामरणम्‌ अनेकानि | भूषणोंसे युक्त है यानी जिसमें अनेक दिव्य आमूषण 
दिव्यानि आमरणानि यखिन्‌ तद्‌ अनेक- | हैं और जो हायमें उठाये हुए अनेक दिव्य शबल्नों- 
दिव्याभरणं तथा दिव्यानेकोबतायुधं दिव्यानि | से युक्त है यानी जिस रूपके हार्थो्मे अनेक दिव्य शत्न- 
अनेकानि उद्यतानि आयुधानि यस्मिन तद्‌ | उठाये इए हैं, ऐसा वह रूप मगवानूने अर्जुनको 
दिव्यानेकोद्यतायुघं दर्शयामास इति पूर्वेण | दिखछाया । इस छोकका पूर्व्छोकके “दर्शयामासः 
सम्बन्ध; ॥ १० ॥ शब्दसे सम्बन्ध है || १० ॥ 


Te, 


कि च | तथा-- 
दिव्यमाल्यास्बरधरं  / दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
सवीश्रयययं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥ ११ ॥ 
दिव्यमाल्याम्बधरं दिव्यानि माल्यानि | जिस इश्वरने दिव्य पुष्पमाळाओं और  बस्नोको 
पुष्पाणि अम्बराणि वस्नाणि च ध्रियन्ते येन | धारण कर रक्खा दै, जिसने दिव्य गन्धका अनुलेपन 
$श्वरेण त॑ दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं | कर रक्खा है, जो समस्त आश्चर्यमय दये युक्त है, 
दिव्यं गन्धाजुरेपनं यस्य त॑ दिव्यगन्धानुलेपनं | जो सब मूर्तोका आत्मा होनेके कारण सब ओर मुख- 
सर्वाथर्यमयं सर्वाभर्यप्राय॑ देवम्‌ अनन्तं न अख | ग दै तया जिसका अन्त नहीं है ऐसा अनन्त और 
त विशवतोमुख सतो दिव्य विराट्रूप भगवानने अर्जुनको 'दिखछाया? इस 
अन्तः अस्ति इति अनन्तः तं तोमुखं प्रकार पूर्वको अन्वय कार लेना चाहिये अबा 
मुखं सर्वेभूतात्मत्वात्‌ तं दर्शयामास अजुनो अजुनने ऐसा रूप “देखा? इस प्रकार अध्याहार 





ददर्श इति वा अध्याहियते ॥ ११ ॥ कर लेना चाहिये ॥ ११ ॥ . 
या पुनः भगवतो विश्वरूपस्य भाः तस्या | भगवानके विराट्रूपकी जो प्रभाअकाश 
उपमा उच्यते-- कप है, उसकी उपमा कहते दैँ-- 


२६४ श्रीमडूगवद्वीता- 











दिवि. `  सूर्यसहस्रस्य > : भवेद्युगपदुत्थिता । 
यदि भाः सद्दशी सा स्याद्वासस्तस्य महात्मनः॥ १२ ॥ 


... दिवि अन्तरिक्षे तृतीयस्यां चा दिवि सूर्याणां | _ शोकम अर्थात्‌ आकाशमें या तीसरे खगलोकर्म 
सहस्र स्रयंसहस तस्य युगपदुत्थितस्य . या | एक साथ उदय इए हजारा सूर्योका जो एक साथ 
युगपत्‌ उत्थितां भाः सा यदि सदृशी स्यात्‌ तस्य | उत्पन्न हुआ प्रकाश दो, वह प्रकाश उस 
महात्मनो विश्वरूपस्य एव भासो यदि. वा न. महात्मन्‌-विश्वरूपके. प्रकाशके सदृश कदाचित्‌ हो 
स्यात्‌ ततः अपि विश्वरूपस्य एव भा | तो हो, अथवा सम्भव है कि न भी हो अर्थात्‌ उससे भी 
अतिरिच्यते इति अभिप्रायः ॥ १२॥ | विश्वरूपका प्रकारा ही अधिक हो सकता है ॥ १२॥ 





| कि च-- र | “वयान पा | 
` ` तत्रैकस्थं जगत्कृत्नं. _ . प्रविभक्तमनेकधा । 
अपश्यद्देवदेवस्य ` शरीरे, --पाण्डवस्तदाः॥: १३ ॥ : 


1: तत्र तसन्‌ विश्वरूपे एकंसिन स्थितम्‌ | उस. समय पाण्डुपुत्रं अजुनने देव, पित और 
एकस्थं जगत कृत्स्नं प्रविभक्तम्‌ अनेकधा देवपितृ- | मनुष्यादि भेदसे अनेक प्रकार विभक्त हुए समस्त 
मनुष्यादिमेदैः अपस्यद्‌ दष्टवान्‌ देवदेवस्य हरे! | जगतको उस विश्वरूप देवाधिदेव हरिके शरीरमें 
शरीरे पाण्डवः अर्जुन; तदा || १३॥ | ही एकत्र स्थित देखा ॥ १३ ॥ 





ततः सः विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः । 
म प्रणम्यं ` शिरसा देवं ` कृताञ्जलिरभाषत १४ ॥ 
ततः तं दृष्टा स विसयेन आविष्टो | फिर, उसको देखकर बह धनंजय आश्चर्ययुक्त 
विस्मयाविष्टो हृष्टानि रोमाणि यस्य सः अयं | और प्रफुष्लित रोमवाळा हो गया अर्थात्‌ उसके 
हष्रोमा च अभवद्‌ धनंजयः | प्रणम्य ग्रकर्षेण | रोंगटे खड़े हो गये, फिर वह. विश्वरूपधारी 
नमनं कृत्वा ग्रह्वीभूतः सन्‌ सिरसा देवं | परेमालदेवकों शिरसे प्रणामं करके अर्थात्‌ नम्रता 
विश्वरूपधरं इताज्छिः नमस्कारार्थं संपुटी- | पूर्वक भी प्रकार नमस्कार करके पुनः नमस्कारके 
कृतहस्तः सन्‌ अमाषत उक्तवान्‌ ॥ १४ । | छ्यि हाय जोड़कर बोला -१४॥ 





कथं यत्‌ त्वया दश्चितं विश्वरूपं तद्‌ अहं | जो विश्वरू || शापने मुझे दिखलाया है उसे 
पश्यामि इति खानुमबम्र्‌ आत्रिप्कुचन्‌-- मैं किस प्रकार देख हीं द“ ऐसा अपना अनुभव 
अर्जुन उवाच--- ` | प्रकट करता हुंभा भजन बो 
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पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ | 





बझाणमीशं कमलासनख्मुर्षीश्च सवौचुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥ १५ ॥ 


पश्यामि उपलभे हे देव तब देहे देवान्‌ सर्वान्‌ 
तथा भूतविशेषसंघान्‌ भूतविशेषाणां स्यावर- 
जङ्गमानां नानासंस्थानविद्षेपाणां संघा 
भूतविशेषसंघाः तान्‌ । किं च त्रझाणं चतुर्मुखम्‌ 
ईशम्‌ ईशितारं प्रजानां कमलासनस्थं पुथिवीपद्म- 
मध्ये मेरुकर्णिकासनखम्‌ इत्यर्थः । ऋषीन्‌ च 
वसिष्ठादीन्‌, सर्वान्‌ उरगान्‌ च वासुकिम्रसृतीन्‌ 
दिव्यान्‌ दिचि भवान्‌ ॥ १५॥ 





हे देव | में आपके शरीरें समस्त देवोंको, तथा 
स्थावर-जङ्गमरूप नाना प्रकारकी विभक्त आकृतिवाले ' 
समस्त भूत-विशेषोंके समृहोंको एवं कमछासनपर 
विराजमान अर्थात्‌ प्रथिवीरूप कमढमें सुमेरुख्प 
कर्णिकापर बैठे हुए प्रजाके शासनकर्ता चतुमुख 
ब्रह्माको, वसिष्ठादि ऋषियोंको और वासुकिं प्रमृति 
समस्त दिव्य अर्थात्‌ देवळोकमें होनेवाळे सर्पोंको 
देख रहा हूँ ॥ १५ ॥ 


की 


अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पञ्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६॥ 


अनेकबाहूदरवकत्रनेत्रम्‌ अनेके बाहव उदराणि 
वक्त्राणि नेत्राणि च यस्य तव स स्वस्‌ 
अनेकवाहुदरचक्त्नेत्रः तम्‌ अनेकबाहदरवक्त्र- 
नेत्रं पश्यामि त्वा त्वां सर्वतः सर्वत्र अनन्तरूपम्‌ 
अनन्तानि रूपाणि अस्य इति अनन्तरूपः 
तम्‌ अनन्तरूपस्‌ | न अन्तम्‌ अन्तः अवसानं न 
मध्यं मध्यं नाम द्योः कोट्योः अन्तरं न पुनः 
तव आदिम्‌, तव देवस्य न अन्तं पश्यामि न मध्यं 
पश्यामि न पुनः आदिं पश्यामि हे किल्वेश्वर 
हे विश्वरूप ॥ १६ ॥ 


में आपको अनेकों भुजा, उदर, मुख और नेत्रोवाळा 
अर्थात्‌ आपके जिस खरूपमें अनेकों सुजा, उदर, 
मुख और नेत्र हैं ऐसे रूपवाळा तथा सब ओरसे अनन्त 
रूपवाळा अर्थात्‌ जिसके सर्वत्र अनन्त रूप हैं ऐसा, 
देख रहा हुँ । हे विश्वेश्वर ! हे विश्वरूप || मैं 
आपका न तो अन्त अर्थात्‌ समाप्ति, न मध्य अर्थात्‌ 
आदि और अन्तके बीचकी अवस्था और न आदि ही 
देखता हूँ, अभिप्राय यह कि मुझे आप परमात्म- 
देवका न अन्त दिखलायी देता है, न मध्य दीखता . 
है और न आपका आदि ही दिखायी देता है॥१६॥ 





कि च— | तथा— 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशि सरवतोदीसिमन्तम्‌ । 
पश्यामि: त्वां दुनिरीक्ष्यं समन्तादीप्तानलाकंथ्युतिमप्रमेयस || १७ ॥ 


किरीटिनं किरीटं नाम शिरोभूषणविशेषः | शिरके मूषणविशेषका नाम किरीट है, वह जिसके 
तदू यख अस्ति स किरीटी तं किरीटिनं तथा | शिरपर हो उसे किरीटी कहते है । जिसके पास गदा | 
गदिनं गदा यस्य विद्यते इति गदी तं गदिनं | हो वद गदी है । जिसके हवम चक्र हो बढ चक्री है। | 
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तथा चक्रिणं चक्रम्‌ अस्य अस्ति इति चक्री तं ¦ इस प्रकार, मैं आपको किरीटी-किरीटयुक्त, गदी- 


चक्रिणं च तेजोराशिं तेजःपुञ्जं सर्वतोदीतिमन्तं | गदायुक्त, चक्री-चक्रयुक्त, तेजोराशि-तेजका समूह 
सरवेतो दीपिः यस्य अस्ति स सवतोदीसिमान्‌ | और सर्वतोदीपिमान्‌-सब ओरसे दीसिशाढी देख रहा 
त्‌ सवतादीसिमन्त पश्यामि त्यां दुर्निरीक्ष्य दु$खन | हूँ । तथा आपको दुर्निरीक्ष्य-जो कठिनतासे देखा जा 
` निरीक्ष्यो दुनिरीक्ष्य तं दुनिरीह्ष्य | सके ऐसा, एवं सब ओरसे प्रज्वलित अग्नि और 
भत सत 2 Bn र सूर्यके समान प्रकाशमय और बुद्धि आदिसे जिसका 
दीपानां कवि दीप्तानलार्कयो द द्युति १ > ग्रहण न हो सके, ऐसा अप्रमेयखरूप देखता ह 
७ त्यो 3 अब क प्रदीप्त यानी प्रकाशित अग्नि और अर्क यानी सूर्य 
युतिः तेजो यस्य तव स त्वं दीप्तानलाक्यतिः Fee 
तं त्वां दीप्तानलाक्युतिम्‌ । अप्रमेयं न प्रमेयम्‌ | इन दोनोंके समान जिसका प्रकाश-तेज हो उसका 


अप्रमेयम्‌ अशक्यपरिच्छेदम्‌ इत्यर्थः। १७॥ | नाम 'दीप्तानळाकथुति' है ॥ १७ ॥ 
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इत एव ते योगशक्तिद्शनाद्‌ अनुमिनोमि- | ्सीछिये अर्यात्‌ आपकी योगशक्तिको देखकर 
ही मैं अनुमान करता हूँ--- 


त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाश्वतधमंगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे॥ १८॥ 


क्वम्‌ अक्षरं न क्षरति इति परमं ब्रह्म वेदितव्यं | आप मुमुक्षु पुरुषांद्वारा जाननेयोग्य परम- 
ज्ञातव्यं मुयुक्षुमिः, लम अस्य विश्वस्य समस्तस्य | अक्षर अर्थात्‌ जिसका कभी नाश न हो ऐसे परम- 
RE __ | ब्रह्म परमात्मा हैं | आप ही इस समस्त जगतूके परम 
जगतः परं प्रकृष्टं निधानम्‌, निधीयते अखिन्‌ | उत्तम निधान हैं-- जिसमें कोई वस्तु रक्खी जाय उसे 


इति निधानं पर आश्रय इत्यर्थः । निधान कहते हैं, सो आप इस संसारके परम आश्रय है । 


किं च त्रम्‌ अव्ययो न तव व्ययो विद्यते| इसके सिवा आप अविनाशी हैं अर्थात्‌ आपूका 
इति अव्ययः याश्वतधर्मगोक्ता शश्वद्‌ भवः | कभी नाश नहीं होता, इसलिये आप नाशरहित 
शाश्वतो नित्यो धर्म; तस्य गोप्ता शाश्वतधर्म- | हैं और सनातनधर्मके रक्षक हैं अर्थात्‌ जो सदासे 
गोप्ता सनातनः चिरंतनः चं पुरुषः परो मतः | है, ऐसे नित्यधर्मके आप रक्षक हैं और आप ही 


अमिम्रेतो मे मम ॥ १८ ॥ सनातन परमपुरुष हैं-यह मेरा मत है ॥ १८॥ | 
किं च-- | तया-- 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीयमनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्‌ । 
पश्यामि त्वां दीघतहुताशवक्त्रं खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
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अनादिमध्यान्तम्‌ आदि; च मध्यं च अन्तः | ( मैं ) आपको आदि, मध्य और अन्तरे रहित 
च नविद्यते यस्य सः अयम्‌ अनादिमध्यान्तः तं | अर्थात्‌ जिसका आदि, मध्य और अन्त नहीं है, ऐसे 
त्वास्‌ अनादिमध्यान्तम्‌, अनन्तवीर्यं न तब वीर्यस्य | रूपबाछ और अनन्तवीर्य--अनन्त साम्थ्यसे युक्त 
अन्त; अस्ति इति अनन्तवीयेः तं त्वाम्‌ अनन्त- | देखता हूँ, आपकी सामर्थ्यका अन्त नहीं है, इसलिये 
वीयेस, तथा अनन्तबाहुम्‌ अनन्ता बाइवो यस्य | आप अनन्तवीर्य हैं तया मैं आपको अनन्त भुजाओंसे 
तव स त्वम्‌ अनन्तमाहुः तं त्वाम्‌ अनन्तत्राहु | युक्त, चन्द्रमा और सूर्यरूप नेत्रोबाला, प्रज्वलित 
शशिसूर्यनेत्रै शशिस्रयों नेत्रे यस्य तव स स्रं | अग्निरूप मुखोंबाळा और अपने तेजसे इस जगतको 
शशिसयनेत्रै त॑ त्वां शशिसर्यनेत्रं चन्द्रादित्य- | तपायमान करते हुए देखता हूँ अर्यात्‌ जिस रूपके 
नयनं पर्यामि, त्रां दीपहुताशवक्त्रं दीः च असौ | अनन्त हाथ हों, चन्द्रमा और सूर्य ही जिसके नेत्र हों, 
इताशः च स वक्त्रं यस्य तव स त्यं दीस | प्रज्वलित अग्नि ही जिसका सुख हो और जो अपने 
डुताशवकत्रः तं त्वां दीपतहुताशवक्त्रै स्वतेजसा | तेजसे इस सारे विश्वको तपायमान करता हो, 
विश्वम्‌ इदं तपन्तं तापयन्तम्‌ ॥ १९ ॥ ऐसा रूप धारण किये आपको देख रहा हूँ ॥१९॥ 


द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिइाइच सवीः । 
इष्टाट्टुतं रूपसुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 
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यावापुथिव्यो: इदम्‌ अन्तरं हि अन्तरिक्षं व्याप्तं | एकमात्र आप विश्वरूपधारी परमेश्वरसे ही यह 
खगे और प्रथिवीके बीचका सारा आकाश और 

लया एकेन विश्वरूपधरेण दिशाः च सर्वा व्याप्ता | समस्त दिशा भी परिपूर्ण हो रही हैं। 
इक उपलभ्य अद्भुत विसापकं रूपम्‌ इदं | है महात्मन्‌ | अर्यात्‌ हे अक्षुद्र खमाबवाले कृष्ण | 
तव उग्रं क्र्रं लोकानां त्रयं लोकत्रयं प्रव्यथितं | आपके इस अद्गुत-- आश्चर्यजनक, भयंकर 
भीतं प्रचलितं वा हे महात्मन क्षुद्रः | क्रूर रूपको देखकर तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं 
स्वभाव ॥ २० ॥ अर्थात्‌ भयभीत या विचलित हो रहे हैं ॥२०॥ 





अथ अधुना पुरा 'यद्वा जयेम यदि वा नो | अर्थुनके मनमै जो पहले ऐसा संशय था कि 
“हस उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे ?? ` 
जगेः' इति अर्झुनस्थ संशय आसीत्‌ तन्निर्णयाय | उसका निर्णय करनेके लिये पौ पाण्डबोकी निश्चित 


विजय दिखलाऊँगा? इस भावसे प्रवृत्त हुए भगवान्‌ 
अपना वैसा रूप दिखाने ठगे, उस रूपको देखकर 
भगवान्‌ तं पश्यन्‌ आह कि च-- अन बोला-- 


अमी हि त्वा सुरसंघा विशान्ति केचिद्वीताः प्राञ्जलयो ग्रणन्ति । | 
सस्तीत्युकत्वा महषिसिङसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभि; पुष्कलामि॥ २ १॥ 


पाण्डवजयम्‌ ऐकान्तिकं दर्शयामि इति प्रवृत्त 








सुरसंघा ये अत्र भूमारात्रताराय अवतीर्णा 
वस्वादिदेवसंघा मनुष्यसंखाना; त्यां विशन्ति 
ग्रविशन्तो इसञ्यन्ते | तत्र केचिद्‌ भीताः प्राञ्जलयः 
सन्तो गृणन्ति स्तुवन्ति त्वाम्‌ अन्ये पलायने 
अपि अशक्ताः सन्तः । 

युद्धे प्रत्युपस्थिते उत्पातादिनिमित्तानि 


उपलक्ष्य लसति अस्तु जगत इति उक्त्वा 
महदषिसिद्वसंघा महर्षीणां सिद्धानां च संघाः 


श्रीमद्कगवद्गीता 








यह युद्ध करनेवाले योद्धा-स्वरूप देवगण, यानी 
जो भूमिका भार उतारनेके लिये यहाँ अवतीर्ण 
इए हैं, वे मनुष्योंकीसी आकृतिवाले सस्त्रादि 
देव-समुदाय आपमें ( दौड-दौडकर ) प्रवेश कर 
रहे हैं अर्थात्‌ प्रवेश करते हुए दिखलायी दे रहे 
हैं। उनमेंसे अन्य कोई-कोई तो भागनेमें असमर्थ . 
होनेके कारण भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए 
आपकी स्तुति कर रहे हैं । 


तथा महर्षियो और सिद्धोंके समुदाय युद्ध 
आरम्म होनेपर उत्पात आदि अशुभ चिद्दोंको 
देखकर 'संसारका कल्याण हो! ऐसा कहकर 


अनेकों अर्थात्‌ सम्पूर्ण स्तोत्रोद्वारा आपकी स्तुति 


स्तुवन्ति ता स्तुतिभिः पुष्कलाभिः संपूर्णाभि; ॥२१॥ | कर रहे हैं ॥ २१ ॥ 
कप. 11 या 
किं च अन्यत्‌-- | तथा और भी-- 


रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेष्चिनो मरुतश्चोष्मपाइच । 


गनधर्वयक्षासुरसिडसंघा वीक्षन्ते 


रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या रुद्रादयो 
गणा विरते अखिनौ च देवो मरुतः च ऊष्मपाः 
च पितरो गन्धवयक्षासुरसिद्वसंघा गन्धर्वा हाहा- 
हृहूप्रभृतयो यक्षाः कुवेरप्रभृतयः असुरा 
विरोचनप्रमृतयः सिद्धाः कपिलादयः तेषां 
संघा गन्घर्वयक्षासुरसिद्वसंघाः ते वीक्षन्ते 
पञ्यन्ति त्वा त्वां विस्मिता विस्यम्र आपन्नाः 
सन्तः ते एव सर्वे ॥ २२ ॥ 





यसात 


त्वा विस्मिताइचेव सर्वे॥ २२ ॥ 


जो रुद्र, आदित्य, वपु और साध्य आदि देव- 
गण हैं, एवं जो बिसतेदेब, दोनों अस्विनीकुमार, वायु- 
देव और ऊष्मपा नामक पितृगण हैं तथा जो गन्धव, 
यक्ष, असुर और सिद्धोंके समुदाय हैं. यानी हाहा 
आदि गन्धर्व, कुबेरादि यक्ष, विरोचनादि असुर 
और कपिछादि सिद्ध इन सबके समुदाय हैं, वे 
सभी आश्चर्ययुक्त हुए आपको देख रहे हैं. ॥२२॥ 


| क्योंकि 


रूप महत्त बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादस्‌ । 
बहुदरं बहुदंट्राकराल टटा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥ २३ ॥ 
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टु उ To 
रूपं महद्‌ अतिग्रमाणं ते तव बहुवक्त्नेत्र | हे महावाहो | आपका यह रूप अति मद्दान्‌-- 
वहूनि वक्त्राणि सुखानि नेत्राणि चक्षूंषि च बळ क हहर सुख और नेत्रांवाडा--- 
तद्‌ ie तर नं महाबाहे डि मुख नेत्र हैं ऐसा, 
2121 ठा को Css म भुजाओं, जंघाआं और चरणोंबाळा-_जिसके बहुत- 
ववाद यहयो बाहव ऊरबः पादाः च | सी भुजाएँ, जंघा और चरण हैं ऐसा, तथा बहुत-से 
यसिन्‌ रूपे तद्‌ वहुवाहरुपादम्‌, किं च | पेटोंबाडा--जिसके बहुत-से पेट हैं ऐसा,और बहुत- 
बहूदरं बहूनि उद्राणि यसिन्‌ इति वहुदरस, | सी दाढोसे 22. विकराळ आङ्ृतिवाढा है अर्थात्‌ 
बहुदष्राकराल बह्णीमिः दंष्टामिः करालं विकृतं गहतसी दाकर कारणः सका क 
| न क 37 | भयंकर हो गयी है, ऐसा है । आपके ऐसे (विकट) 
तद बहुदष्राकराठम्‌ । च्य रूपस्‌ ईशं लोका रूपको देखकर संसारके समस्त प्राणी भयसे 
लोकिकाः प्राणिनः प्रव्यथिताः प्रचलिता भयेन व्याकुळ हो रहे हैं काँप रहे हैं, और मैं मी 
तथा अहम्‌ आपि ॥ २३ ॥ ; उन्दींकी भाँति भयभीत हो रहा हूँ ॥ २३ ॥ 


तत्र इदं कारणसू-- ॒ | उसमें यह कारण है कि-- 
नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीतविशाळनेत्रस्‌। 
दृष्टा हि त्वां प्रन्यथितान्तरात्मा धर्ति न विन्दामि शमं च विष्णो ॥ २४ ॥ 
नमःस्पृरां द्युस्पशस्‌ इत्यर्थः, दीप प्रज्यलितस्‌ | आपको आकाशका स्पर किये हुए यानी 
अनेकवर्णम्‌ अनेके वणा भयंकरा नानासंखाना | खर्गतक व्याप्त, ग्रदीत-प्रकारामान और अनेक 
यसिन्‌ त्वयि तं त्वाम अनेकवणस्‌, व्यात्ताननं | वर्णोवाले अर्थात्‌ अनेक भयंकर आङतियांसे युक्त 
व्यात्तानि विवृतानि आननानि सुखानि | देखकर तया फैळाये हुए मुखोंबाले--जिस शरीरमे 
यिन्‌ त्वयि तं त्वां व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं | फैढाये इए बहुत-से मुख हैं ऐसे और दीप विशाळ 
दीप्तानि प्रज्वलितानि विशालानि विस्तीणीनि | नेत्रोवाळे-जिसके बड़े-बड़े नेत्र प्रज्वलित हो रहे हैं 
नेत्राणि यसिन्‌ त्वयि तं त्वां दीप्तविशाल- | ऐसे, देखकर हे विष्णो ! प्रव्यथित-अन्तरात्मा-- 
नेत्रम्‌, इद्घा दि तं प्रव्यथितान्तरात्मा प्रव्यथितः | अत्यन्त भयभीत अन्तःकरणवाळा मैं अर्थात्‌ जिसका 
ग्रभीतः अन्तरात्मा मनो यस्य मम सः अहं | मन मयसे व्याकुल हो रहा है ऐसा, मैं घैय॑ और 
प्रच्यथितान्तरात्मा सन्‌ पति धे न विन्दामि न | उपशमको अर्थात्‌ मनकी तृपतिरूप शान्तिको नहीं ` 
लमे शमं च उपशमं मनस्तुष्टि हे विष्ण ॥२४॥ | पा रहा इँ ॥ २४ ॥ 











कसात | क्योंकि-- 
दंट्राकराळानि च ते सुखानि दृष्टेव कालानळसन्निभानि । 
दिशो न जाने न लभे च शमे प्रसीद देवेश जगज्ञिवास २५ ॥ . 





२७० श्रीमडूगवद्वीता 


णबबबद्||->>>>>>>>>>>>>>नननय्स्यज्वययय-ाञांना--ागााााााात्ट CET | rn 
= = पललमक 


दंष्राकरालानि दं्रामिः करालानि विकृतानि | दाढ़ोंसे युक्त भयंकर-विकराल आकृतिवाले 
ते तव मुखानि इषा एव उपलभ्य कालानलसंनिभानि | और काळाग्निके समान अर्थात्‌ प्रलयकालमें 
प्रलयकाले लोकानां दाहकः अग्निः कालानलः | छेकोंको भस्मीभूत करनेवाळी . जो कालाग्नि है 


तत्स॑निमानि कालानलसदशानि दृष्टा इति | उसकै समान आपके मुर्खोको देखकः 
ओंको पूः पश्चि मके विवेकपू क 
एतत्‌ । दिशः पूर्वापरविवेकेने न जाने य वे और पश्चिमके विवेकपूर्वक नहीं 


बन्य जानता हूँ अर्थात्‌ मुझे दिग््रम हो गया है। 
[मूढो जातः अखि, अतः न लमेचन इसीसे ( आपके खरूपका दर्शन करते हुए भी ) 
उपलभे च शर्म सुखम्‌ अतः प्रसीद प्रसन्नो भव मुझे विश्राम-सुख नहीं मिल रहा है, सो हे देवेश ! 
हे देवेश जगन्निवास ॥ २५ ॥ है जगन्निवास | आप प्रसन्न होइये ॥ २५ ॥ 








I >. 








“a 
येभ्यो मम पराजयाशङ्का आसीत्‌ सा च | जिन झूरवीरोंसे मुझे पहले पराजयकी आशंका 
अपगता यत३--- । थी, वह भी अब चली गयी; क्योंकि 
अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सवे सहैवावनिपालसंघै; । 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥ २६ ॥ 
अमी च त्वां पृतराष्ट्रस्य पुत्रा दु्योधनग्रसृतयः | ये दुर्योधन आदि घुतराषट्रके समस्त पुत्र 
त्वरमाणा विशन्ति इति व्यवहितेन सम्बन्धः |# | अवनिपालोके दोंसदित-अत्रनि यानी पृथ्वीका 
सर्वे सह एव संहता अवनिपालसंघैः अवनिं | जो पालन करें उनका नाम अवनिपाल है| उनके द्लो- 
पृथ्वीं पालयन्ति इति अवनिपालाः तेपां संघै; । | सहित इकडे होकर बड़े वेगसे आपके मुखोंमें प्रवेश 
किं च मीम द्रोणः सूतपुत्रः कर्ण; तया असौ सह | कर रहे हैं । यही नहीं, किन्तु भीष्म, द्रोण और यह 
अस्मदीयैः अपि ्रृष्टबयुम्नग्रभृतिमि! योधमुख्ये: | सूतपुत्र--कर्ण एवं हमारी ओरके भी धृष्टयुम्नादि 
योधानां मुख्ये! अधाने! सह ॥ २६ ॥ प्रधान योद्धाओंके सहित ( सव-के-सब )॥ २६॥ 





कि च-- । तथा-- 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंट्टाकरालानि भयानकानि । 
केचिद्विलमा दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूरणितैरत्तमाङ्गैः ॥ २७ ॥ 
त्राणि मुखानि ते तव त्वरमाणाः त्वरायुक्ता; | शीघ्रतासे--बड़ीं जल्दीके साथ आपके मुखे 
सन्तो षिशन्ति । किंविशिष्टानि ; प्रवेश कर रहे हँ । किस प्रकारके मुखोंमें £ 
दंष्राकरालानि भयानकानि भयंकराणि | दाढ़ोत्राले बिकराल भयंकर मुखोंमें | 


कि च केचिद्‌ युखानि ग्रविष्टानां मध्ये | तथा उन सुखम प्रविष्ट हुए पुरुषोमेंसे 
बिठा दशनान्तरेपु दन्तान्तरेपु मांसम्‌ इव | भी कितने ही त्रिचूणित मस्तकोंसहित दाँतोंके 
मक्षित संछ्यन्ते उपलभ्यन्ते चूर्णितैः चूर्णीक्रते; | बीचमें भक्षण किये हुए मांसकी भाँति चिपके हुए 
उत्तमाङ्गैः शिरामिः ॥ २७ ॥ दीख रहे हैं || २७ | 
प टार व 5555 
# “वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति’ इस अगले 'छोकके वाक्यांशसे इस वाक्यका सम्बन्ध है । 





अं के 
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कथं प्रविशन्ति मुखानि इति आह-- वे किस प्रकार मुखोंमे प्रवेश प्रवेश करते हैं, सो 
कहते ह 
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति बकत्राण्यभित्रिज्वळन्ति ॥ २८ ॥ 
यथा नदीनां स्रतरन्तीनां बहवः अनेके अम्यूनां | जैसे चलती हुई नदियोंके बहुत-से जलप्रवाह 
वेगा अम्बुवेगाः त्यराविशेपाः समुद्रम्‌ एव अभिमुखाः | बड़े वेगसे समुद्रके सम्मुख हुए ही दौडते है-समुद्रमे 
प्रतिम्मुखा द्रवन्ति प्रविशन्ति तथा तद्वत्‌ तत्र अमी | ही प्रवेश करते हैं, बैसे दी यह मनुष्यलोकके शरवीर 
भीष्मादयो नरळोकवीरा मनुष्यळोकशूरा विशन्ति | मीष्मादि आपके प्रज्वलित-प्रकाशमान मुखेम 
वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति. प्रकाशमानानि ।। २८ ॥ | प्रवेश कर रहे हैं ॥ २८॥ 








ते किमर्थ ग्रविश्ञन्ति कथं च इति आह-- | वे किसळिये और किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं, 
सो कहते हैँ-- 
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः । 
तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृडवेगाः॥ २९ ॥ 
यथा प्रदीप्तं ज्वलनम्‌ अग्नि पतङ्गाः पक्षिणो। जैसे पतंग--पक्षीगण अपने नाशके छिये दौड़- 
विशन्ति नाशाय विनाशाय समृद्धवेगाः समृद्ध | दौडकर अत्यन्त वेगसे प्रदीप्त अभिमें प्रवेश करते 


गे वेगो गतिः येषा १ हैं, बैसे ही ( ये सब ) प्राणी भी नष्ट होनेके लिये 
उद्धतो वेगो गतिः थेपा ते ससदधवेगा; तथा एव दोड-दौडकर अत्यन्त वेगके साथ आपके मुखांमे 
नाशाय विशन्ति छोकाः प्राणिनः तव अपि | प्रवेश कर रहे हैं । जिनका वेग--गति बढी हुई हो, वे 


वक्त्राणि समृद्धवेगा: ॥ २९ ॥ “समृद्धवेगः कहाते हैं ॥ २९ ॥ 





त्वं पुनः-- | और आप-- 
लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताह्लोकान्समग्रान्वदनेज्वलद्भिः । 
तेजोभिरापूयं जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥ 
लेल्हसे आसादयसि ग्रसमानः अन्तः | ( उन ) समस्त लोकांको देदीप्यमान मुखोद्वारा 
ग्रवेशयन्‌ समन्ततो लोकान समग्रान्‌ समस्तान्‌ | सब ओरसे निगळते हुए चाट रहे हैं अर्थात्‌ उनका 


क कस हम र आखादन कर रहे हैं । तथा हे विष्णो- -व्यापनशीङ 
ज्‌ ८ न है 

ग च मासो दीप्तयः तव उग्राः | परमामन्‌ ! आपकी उप्र-कठोर प्रमाऐ समग्र 

करूराः प्रतपन्ति प्रताप झुर्वेन्ति हे विष्णो | जगतको अर्थात्‌ समस्त जगतको अपने तेजसे 


व्यापनशील ॥ २० ॥ व्याप्त करके तप रही हैं तेज फैला रही हैं ॥३०॥ 





२७२ श्रीमद्भगवद्गीता 





यत एवम्‌ उग्रखमावः अतः क्योंकि आप ऐसे उग्र खभाववाले हैं, 
इसलिये-- 


आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमो;स्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥ २ १ ॥ 


आख्याहि कथय मे मह्यं को भवान्‌ उग्ररुप: | मुझे बतळाइये कि भयङ्कर आकारवाले आप 
क्रराकारः | नमः अस्तु ते तुभ्यं हे देववर | कौन हैं ? हे देववर अर्थात्‌ देवोमें प्रधान ! 
देवानां प्रधान प्रसीद प्रसादं कुरु । विज्ञातुं | आपको नमस्कार हो, आप कृपा करें । सूष्टिके 
विशेषेण ज्ञातुम्‌ इच्छामि भवन्तम्‌ आद्यम्‌ आदो | आदिमें होनेवाळे आप परमेश्वरको . मैं मळी प्रकार 
भवम्‌ आद्यस्‌। न हि यस्रात्‌ प्रजानामि तब | जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति 
त्वदीयां प्रवृत्ति चेशम्‌ ॥ ३१ ॥ अर्थात्‌ चेष्टाको नहीं समझ रहा हूँ ॥ ३१ ॥ 





श्रीमगवानुवाच-- | श्रीभगवान बोळे 
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्वृद्धो लोकान्समाहतुमिह प्रवृत्तः । 
ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा ३२ ॥ 
कालः अस्मि लोकक्षयकृत्‌ लोकानां क्षयं | मैं छोकोंका नाश करनेवाला बढ़ा हुआ काळ 
करोति इति लोकक्षयकृत्‌ प्रबद्धो वृद्धि गतः । | हूँ । मैं जिसळिये बढ़ा हूँ वह सुन, इस समय मैं ' 
यदर्थ प्रवृद्ध तत्‌ शृणु लोकान्‌ समाइ संहर्तुभ्‌ | छोकोंका संहार करनेके छिये प्रवृत्त हुआ हूँ, इससे 
इह असिन्‌ काले प्रदत्तः | ऋते अपि चिना | तेरे बिना मी ( अर्थात्‌ तेरे युद्ध न करनेपर भी ) 
अपि ला त्वां न मविष्यन्ति भीष्मद्रोणकणे- | ये सब भीष्म, द्रोण और कर्ण प्रभृति शूरवीर -योद्धा 
प्रभृतयः सर्वे येभ्यः तव आशङ्का ये अवस्थिताः | लोग जिनसे तुझे आशंका हो रही है एबं जो 
्र्यनीकेषु अनीकम्‌ अनीकं प्रति प्रत्यनीकेषु | प्रतिपक्षियोंकी प्रत्येक सेनामें अळग-अळा डरे हुए 
्रतिपक्षभूतेषु अनीकेषु योधा योद्धारः ॥ ३२ ॥ | हैं-- नहीं रहेंगे ॥ ३२ ॥ 
यखाद्‌ एवस्‌-- | क्योंकि ऐसा है-- | 
तस्मात्त्वसुत्तिष्ठ यशो लभख जित्वा शत्रून्मुडश््व॒ राज्य समुडम । 
मयैवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३ ॥ 
यात कस उत्तिष् मीफाद्रोणप्रभृतयः इसलिये तू खड़ा हो और “देवोंसे भी न जीते 
अतिरथा अजेया देव; आपि अञुनेन जिता | जानेवाळे भीष्म, द्रोण आदि महारयियोंको अर्जुनने 
इति यशो ळमल केवलं पुण्य; हि तत्‌ आप्यते | | जीत लिया? ऐसे निर्मल यशको छाम कर | ऐसा यश 
जिल्वा शत्रून्‌ दुर्योधनप्रभृतीन्‌ मुद्द्व राज्यं | पुण्योसे ही मिळ्या करता है | दुर्योधनादि इत्रुओ- 
समुद्रम्‌ असपत्तम्‌ अकण्टकम्‌ | को जीतकर समृद्विसम्पन्न निष्कण्टक राज्य भोग | 
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मया एव एते निहता निश्चयेन इताः प्राणे! 
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` ये सब ( शूरवीर ) मेरेद्वारा नि:सन्देह पहले ही 


वियोजिताः पूर्वम्‌ एवं निमित्तमात्रं मव त्वं हे मारे हुए हैं. अर्थात्‌ प्राणबिहीन किये हुए हैं । हे 


सव्यसाचिन्‌ सव्येन वामेन अपि हस्तेन शराणां हाथसे 


सव्यसाचिन्‌ | तू केवळ निमित्तमात्र वन जा | बायें 
भी बाण चळानेका अभ्यास होनेके कारण 


क्षेपात्‌ सव्यसाची इति उच्यते अजुनः ॥३३॥ | अर्जुन 'सव्पसाची' कहलाता है ॥ ३३ || 





द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतास्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यत जेतासि रणे सपल्लान्‌॥ ३४ ॥ 


द्रोणं च येषु येषु योधेषु अर्जुनस्य आशङ्का 
तान्‌ तान्‌ व्यपदिशति भगवान्‌ मया हतान्‌ 


इति । 


तत्र द्रोणमीष्मयोः तावत्‌ प्रसिद्धम्‌ आशङ्का- 


कारणं द्रोणो धुर्वेदाचारयो . दिव्यास्रसम्पन्न 
आत्मनः च विशेषतो शुरुः गरिष्ठो भीष्मः 
स्वच्छन्दमृत्युः दिव्याख्रसम्पन्नः च परशुरामेण 
इन्द्युद्धम्‌ अगमद्‌ न च पराजितः । 


तथा जयद्रथो थस्य पिता तपः चरति 


मम पुत्रस्य शिरो भूमो पातयिष्यति यः तस्य 
अपि शिरः पतिष्यति इति । 
कर्णः अपि वासवदत्तया ` शक्त्या तु 


अमोघया सम्पन्न; स्रर्यपुत्रः कानीनो यतः अतः 
तन्नाम्ना एव निर्देशः | 
मया हतान्‌ त्वं जदि निमित्तमात्रेण मा व्ययिष्ठाः 


तेम्यो भयं मा कार्षीः । युध्यल जेतासि 


दुर्योधनप्रमृतीन्‌ रणे युद्धे सपत्नान्‌ शत्रून्‌ ।३४।। 


द्रोण आदि जिन-जिन झूरवीरोंसे अजुनको आशङ्का 
थी ( जिनके कारण पराजय होनेका डर था) 
उन-उनका नाम लेकर भगवान्‌ कहते हैं कि धतू 
मुझसे मारे हुओंको मार? इत्यादि । 


. उनमेंसे द्रोण और भीष्मसे भय होनेका कारण 
प्रसिद्ध ही है | क्योंकि द्रोण तो धनुर्वेदके आचार्य 
दिव्य अब्नॉसे युक्त और विरोषरूपसे अपने सर्वोत्तम 
गुरु हैं तया भीष्म सबसे बड़े स्तेच्छा-मृत्यु और दिव्य 
अल्लांसे सम्पन्न हैं जो कि परंशुरामजीके साथ इन्द्र 
युद्ध करनेपर भी उनसे पराजित नहीं हुए । 


वैसा ही जयद्रथ भी है जिसका पिता इस उद्देश्यसे 
तप कर रदा है कि “जो कोई मेरे पुन्रका शिर 
भूमिपर गिरावेगा, उसका भी शिर गिर जायगा | 


कर्ण मी (बड़ा शूरवीर है ) क्योंकि वह इन्ददारा 
दी हुई अमोघ शक्तिसे युक्त है और कन्यासे जन्मा 
हुआ सूर्यका पुत्र है, इसलिये उसके नामका भी 
निर्देश किया गया है । 


( अभिप्राय यह कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ 
और कण, तथा अन्यान्य शूरवीर योद्धा ) जो कि 
मेरेद्वार मारे इए हैं, उनको त्‌ निमित्तमात्रसे मार, 
उनसे भय मत कर । युद्ध कर, तू. संग्राममें दुर्योधनादि 
शत्रुओंको जीतेगा | ३४ ॥ 


RR 
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श्रीमद्भगवद्गीता 





संजय उवाच-- 
: एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य 








संजय बोला-- 
कृताञ्जलिवेपमानः किरीटी । 


नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण सगह्ददं भीतमीतः प्रणम्य ॥ ३ ९ ॥ 


एतत्‌ श्रुत्वा वचनं केशवस्य पूर्वोक्तं इताञ्जछिः 
सन्‌ वेपमानः कम्पमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूयः 


पुनः एव आह उक्तवान्‌ कृष्णे सगदूगदम | 

भयाविष्टय दुःखाभिघातात्‌ स्नेहाविष्टस्य 
च हर्पोद्मबाद्‌ अश्रुपूणनेत्रत्वे सति इ्लेष्मणा 
कण्ठावरोधः ततः च वाचः अपाटवं मन्दशब्द- 
त्वं यत्‌ स गद्गदः तेन सह वर्तते इति सगङ्गदं 
चचनम्‌ आह इति। वचनक्रियाविशषेषणम्‌ एतत्‌ । 
भीतमीतः पुनः पुनः भयाविष्टयेताः सन्‌ 
प्रणम्य प्रह्वी भूत्वा आह इति व्यत्रहितेन 
सम्बन्धः । ; 

अत्र अवसरे संजयवचनं साभिप्रायम्‌ | 
कथम्‌ द्रोणादिषु अजुनेन निहतेषु अजेयेपु 
चतुर्ण निराश्रयो दुर्योधनो निहत. एव इति 
मत्वा धृतराष्ट्रो जयं प्रति निराश! सन्‌ सन्धि 
करिष्यत्ति ततः शान्तिः उभयेषां भविष्यति 
इति । तद्‌ अपि न अश्रोषीद्‌ शतराष्ट्रो 
मवितव्यवशात्‌ ॥ २५॥ 


अर्जुन उवाच -- 


केरवके इन-उपर्युक्त बचनोंको सुनकर 
अर्जुन कॉँपता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार 
करके फिर श्रीकृष्णसे इस प्रकार गद्गद वाणीसे 
बोला | 

जब दुःख प्राप्त होनेके कारण भयभीत पुरुषके 
और हर्षोत्पत्तिके कारण स्नेहयुक्त पुरुषके नेत्र 
ऑँघुओंसे परिपूर्ण हो जाते हैं. और कण्ठ कफसे 
रुक जाता है, उस समय जो वाणीमें अपटुता और 
शब्दमें मन्दता हो जाती है, उसका नाम गद्गद 
है, जो उससे युक्त थे ऐसे सगद्दद वचन बोला । 
यहाँ. 'सगढ्वद' शब्द बोलनारूप क्रियाका 
विशेषण है । इस प्रकार भयमीत-भयसे वारंवार 
त्रिळचित्त हुआ प्रणाम करके अत्यन्त नम्र 
होकर बोला | 

यहाँपर संजयके वचन इस गूढ़ अभिप्रायसे भरे 
हुए हैं कि द्रोणादि चार अजेय शूरवीराका 
अर्जुनके द्वारा नाश हो जानेपर आश्रयरहित दुर्योधन 
तो मरा हुआ ही है, ऐसा मानकर विजयसे निराश 
हुआ धृतराष्ट्र सन्धि कर लेगा और उससे दोनों 
पक्षवाळांकी शान्ति हो जायगी । परन्तु भात्रीके वशमें 


होकर धृतराष्ट्रने ऐसे वचन भी नहीं सुने ॥ ३५॥ 


——— TR IITA ऱ्य 


अर्जुन बोला--- 


स्थाने हृषीकेश तब प्रकीत्यो जगत्महष्यत्यनुरऽ्यते च्‌ । 
रक्षांसि भीतानि दिसो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिडसंघाः ॥ ३६ ॥ 


स्थाने युक्तं कि तत्‌, तत्र प्रकीर्त्या त्व- 
न्माहात्म्यकीर्तनेन श्रुतेन हे हृधीकेर यद्‌ जगत्‌ 


यह उचित ही है । वह क्या ? कि हे | 


हृषीकेश | आपकी कीर्तिसे अर्थात्‌ आपकी महिमाका 
कीतेन और श्रवण करनेसे जो जगत्‌ र्षित हो 


प्रहि ग्रहम्‌ उपैति स्थाने तद्‌ युक्तम्‌ इत्यर्थ;। | रदा दै सो उचित ही है । 
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अथवा विपयविशेषणं स्थाने इति, युक्तो |. अथवा 'स्याने! र शब्द विषपका विशेषण भी : 
हर्पादिविपमो भगवान्‌ ग समझा जा सकता है । भगत्रान्‌ हषे आदिके 
॥ | यत ईश्वरः सर्वात्मा आना है यह ७. र Me 
सनभूतसुद्दत्‌ च हत । . सबका आत्मा और सब मूतोंका सुहृद्‌ दै । 

तथा अनुरज्यते अनुरागं च उपैति तत्‌| यहाँ ऐसी व्याख्या करनी चाहिये कि जगत्‌ जो 
चच विषये इति व्याख्येयम्‌ । किं च रक्षांसि भगवानूमें अनुराग--प्रेम करता है, यह उसका 
भीतानि भयाविष्टानि दिशो द्रवन्ति गच्छन्ति | अनुराग करना उचित विषयमे ही है, तया राक्षसगण 

जपे भयसे युक्त इए सब दिशाओंमें भाग रहे हैं, यह भी 

तत्‌ च खाने विषये । सर्वे नमयन्ति | ढक ठिकानेकी दी वात है | एवं समस्त कपिलादि 
नमस्कुयेन्ति च सिद्धसंघाः सिद्धानां सञ्नुदायाः | सिद्धोके समुदाय जो नमस्कार कर रहे हैं, यह भी 
कपिलादीनां तत्‌ च खाने ॥ ३६ ॥ उचित विषयमें ही है ॥ ३६ ॥ 








भगवतो हर्षादिबिपयत्वे हेतुं दशेयति-- | नह भगवान्‌ ळी प स्थान किस प्रकार 
£ इसम कारण —— 


कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणो९प्यादिकर्त्रे । 


अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तपर यत्‌॥ ३७॥ 
कस्मात्‌ च हेतोः ते तुभ्यं न नमरेत न। है महात्मन ! आप जो अतिशय गुरुतर हैं 
नमस्कुर्युः हे महात्मन्‌ गरीयसे गुरुतराय यतो अर्थात सबसे बड़े हैं, उनको ये सब किसळिये 


हल्या नमस्कार न करें, क्योंकि आप दिरण्यगर्भके भी 
ब्रह्मणो हिरण्यगमस्य अपि आदिकतो कारणम्‌ आदिकर्ता--कारण हें . अतः आप आदिंकर्ताको 


अतः तसाद आदिक्त्रे कथम्‌ एते न | कैसे नमस्कार न करें | अभिप्राय यह कि उपर्युक्त ` 
नमस्कुर्य ¦ | अतो हपोदीनां नमस्कारस्य च | कारणसे आप हर्घादिके और नमस्कारके योग्य 





. स्थानं त्वम्‌ अहो विषय इत्यर्थः । पात्र हैं | 
हे अनन्त देवेश जगन्निवास त्वम्‌ अक्षरं तत्‌| हे अनन्त | हे देवेश ! हे जगन्निवास ! वह परम 
परं यद्‌ वेदान्तेपु श्रूयते । . अक्षर (ब्रह्म) आप ही हैं, जो वेदान्तांमें सुना जाता है । 


वह क्या है ! सत्‌ और असत्‌--जो विद्यमान 
कि I Bt विद्यमानम्‌ असत्‌ च है वह सत्‌ और जिसमें “नहीं है? ऐसी बुद्धि 
यत्र नास्ति इति बुद्धिः ते उपघानभूते सदसती | होती है वह असत्‌ है । वे दोनों सत्‌ और असत्‌ 


^~ | जिस अक्षरकी उपाधि हैं, जिनके कारण वह ब्रह्म 

यस्य अक्षरस्य, यद्द्वारेण सद्‌ असद शत | उपचारसे (सत्‌ और असत्‌’ कहा जाता है परन्तु 

उपचर्यते । परमार्थतः तु सदसतः परं तद्‌ ना 42 स और असत्‌ wh परे है, 
न त्ता लोग 

यदू अक्षरं वेदविदो वदन्ति तत्‌ स्रम्‌ एव न| आप ही हैं । अक आ 

अन्यद्‌ इति अभिप्राय; ॥ ३७॥ अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है ॥ ३७ ॥ 
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ना `| फिर नी सतति बता है| 2. $ अपि स्तोति-- | अर्जुन फिर भी स्तुति करता है-- 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌। . 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥ 


लवम्‌ आदिदेवो जगतः स॒ष्टत्वात्‌ पुरुषः पुरि | आप जगत्के रचयिता होनेके कारण आदिदेव हैं. 
शयनात्‌, पुरणः चिरन्तन त्रम्‌ एच अस्य और शरीररूप पुरमें रहनेके कारण सनातन पुरुष हैं 
; ; निधीयते अरि तथा आप ही इस विश्वके परम उत्तम स्थान हैं 
विश्वस्य परं प्रकुष्टं निधानं निधीयते असिन्‌ अर्यात्‌ महाप्रळयादिमें समस्त जगत्‌ जिसमें स्थित 
जगत्‌ सर्वे महाप्रलयादो इति । होता दै वह ( जगतका आश्रय ) आप ही हैं । 
किं च वेत्ता असि वेदिता असि सवस्य एव तथा समस्त जाननेयोग्य वस्तुओंके आप जानने- 
वेद्यजातस्य | यत्‌ च वेयं वेदनाहं तत्‌ च | वाळे हैं और जो जाननेयोग्य हैं वह भी आप ही 
असि । परं च धाम परमं पदं वेष्णवम्‌ । त्वया | हैं । आप ही परम धाम-परम वैष्णवपद हैं । हे 
ततं व्यातं विश्नं समस्तम्‌ अनन्तरूप अन्तो न | अनन्तरूप ! समस्त बिश्व आपसे परिपूर्ण है- व्याप्त 
बिद्यते तव रूपाणाम्‌ ॥ २८ ॥ है । आपके रूपोंका अन्त नहीं है ॥ ३८ ॥ 








कि च | तथा-- 


वायुर्यमोऽस्िर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनरच भूयोऽपि नमो नमस्ते ३९ ॥ 
वायुः त्य यमः च अग्निः वरुणः अपां पतिः | आप ही वायु, यम, अग्नि, जळके राजा वरुण, 


शझाङ्कः चन्द्रमाः प्रजापतिः त्वं कश्यपादिः | चन्द्रमा और कझ्यपादि प्रजापति हैं और आप 


ve हिनत ही पितामहके मी पिता प्रपितामह हैँ अर्थात्‌ 
प्रपितामहः च पितामहस्य अपि पिता प्रपितामहो जी दी दिना | डाल दि 


्रह्मणः अपि पिता इत्यर्थः । नमो नमः ते तुभ्यम्‌ Von 2 
अस्तु सहत्तकृत्वः पुनः च भूयः अपि नमो नम: ते। | नमस्कार हो, नमस्कार हो | 
बहुशो नमस्कारक्रियाभ्यासातृत्तिगणनं | सहस्र शब्दसे “कुलसुच्‌' प्रत्यय कर देनेसे 


. „ __ । अनेकों बार नमस्कार क्रियाके अभ्यास और आवृत्ति 
कृत्वसुचा उच्यते | पुनः च भूयः अपि इति | की गणनाका प्रतिपादन हो जाता है, परन्तु फिर भी 


a - | “पुनश्च? “भूयो5पि? इन शब्दोंसे अजुन अतिशय श्रद्धा 
श्रद्धाभक्त्यतिशयाद्‌ अपरितोपम्‌ आत्मनो और भक्तिके कारण “नमस्कार” करता-करता भैं तृप्त 


दशयति w 
दशयति ॥ ३९ ॥ नहीं हुआ हूँ? ऐसा अपना भाव दिखळाता है ॥३९॥ 
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तथा-- | | तथा-- 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सवे । 


अनन्तवीयोमितविक्रमसत्वं सर्वं समाझोषि ततोऽसि सर्वः ॥ ४० ॥ 
नमः पुरस्तात्‌ पूवेस्यां दिशि तुभ्यम्‌ अय | आपको आगेसे अर्थात्‌ पूर्वदिशामे और पीछेसे 
पृष्ठतः ते पृष्ठतः अपि च ते। नमः अस्तु ते| भी नमस्कार है । हे सर्वरूप ! आपको सब ओरसे 
सर्वत एव सर्वासु दिक्षु सत्र स्थिताय हे | नमस्कार है अर्थात्‌ सर्वत्र स्थित इए आपको सब 
सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमः अनन्तं चीयंम्‌ अस्य | दिशाओंमें नमस्कार दै | आप अनन्तवीर्यं और 
अमितो विक्रमः अस्य | अपार पराक्रमवाळे हैं | 
वीयं सामर्थ्यं विक्रमः पराक्रमः । वीर्यवान्‌ | वीर्य सामर्थ्यको कहते हैं और विक्रम पराक्रम- 
अपि कश्चित्‌ शस्रादिविषये न्‌ प्राक्रमते को । कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान. होकर भी शाक्षादि 
मन्दपराक्रमो वा | तं तु अनन्तवीर्यः चळानेमें पराक्रम नहीं दिखा सकता, अथवा मदः 
८ क्‌ पराक्रमी होता है | परन्तु आप तो अनन्त वीर्य 
अमितविक्रम ° च रात अनन्तवीर्यामित- और अमित पराक्रमसे युक्त हँ | इसलिये आप 
विक्रमः । अनन्तवीर्यं और अमितपराक्रमी हैं ! 
सर्वं समस्तं जगत्‌ समाप्नोषि सम्यग्‌ एकेन | आप अपने एक खरूपसे सारे जगतको व्याप्त 
आत्मना व्यामोषि यतः तसाद असि भवसि किये जन्ति अ सा 
सर्वः, त्वया विना भूतं न किंचिद्‌ अत्ति किये इप सित हैं, भि आप स दा 


इत्यर्थ १ ॥ ४०॥ आपसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है || ४०॥ 








यत! अहं त्वन्माहात्म्यापरिज्ञानापराधी | क्योंकि मैं आपकी महिमाको न जाननेका 
अत्‌ अपराधी रहा हूँ, इसळिये-- 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्रणयेन वापि॥ ४१ ॥ 
सखा समानवया इति मत्वा ज्ञात्वा विपरीत- | आपकी महिमाको अर्थात्‌ आप ईश्वरके इस 
बुद्धया प्रसमम्‌ अभिभूय प्रसह्य यदू उक्तं हे | विश्वरूपको न जाननेवाळे मुझ मूढद्वारा विपरीत 
कृष्ण हे यादव हे सखे इति च अजानता | बुद्धिसे आपको मित्र समान अवस्यावाळा समझकर 
अज्ञानिना मूढेन | किम्‌ अजानता, इति आह | जो अपमानपूर्वक हठसे हे कृष्ण ! हे यादव | हे 
महिमानं माहात्म्यं तब इदम्‌ ईश्वरस्य विश्वरूपम्‌ । | सखे ! a वचन कहे गये हैं-- 
| महिमानम्‌ अजानता इति| “तव इद महिमानमअजानता'इस पाठम इदम्‌ शब्द 
नपुंसक लिङ्ग है और “महिमानम्‌? शब्द पुछिङ्ग दै, अतः 
वैयधिकरण्येन संबन्धः । तव इमम्‌ इति पाठो | इनका आपसमें वैयधिकरण्यसे विशेष्य-विशेषणमाव- 
सम्बन्ध दै | यदि 'इदम?की जगद इमम्‌! पाठ हो तो 
यदि अस्ति तदा सामात्ताधिकरण्यस्‌ एव । सामानाधिकरण्यसे सम्बन्ध दो सकता दै । 
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मया प्रमादाद्‌ विश्चिप्तचित्ततया प्रणयेन वा 
अपि प्रणयो नाम खेहनिमित्तो विश्रम्भः तेन 


अपि कारणेन यद्‌ उक्तवान्‌ असि ॥ ४१ ॥ 


इसके सिवा प्रमादसे यानी विक्षिप्तचित्त होनेके 
कारण अथवा प्रणयसे भी--स्नेहनिमित्तक 
विश्वासका नाम प्रणय है, उसके कारण भी मैंने जो 
कुछ कहा है || ४१ ॥ 





यचावहासार्थमसत्कृतोऽसि 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 


यत्‌ च अबहासार्थं परिहासप्रयोजनाय 
असत्कृतः परिभूतः असि भवसि, कक, विहार॒शय्या- 
सनमोजनेपु, विहरणं बिहारः पादव्यायामः, 
शयनं शय्या, आसनम्‌ आख्यायिका, भोजनम्‌ 
अदनम्‌ इति एतेषु विहारशय्यासनमोजनेषु । 
एकः परोक्षः सन्‌ असत्कृतः असि परिभूतः 
असि अथवा अपि हे - अच्युत तत्‌ समक्षं तत्‌ 
शब्द! क्रियाविशेषणार्थः प्रत्यक्षं वा असत्कृतः 
असि तत्‌ स्वस्‌ अपराधजातं क्षामये क्चमां कारये 
त्वाम्‌ अहम्‌ अप्रमेयं ग्रमाणातीतम्‌ ॥ ४२॥ 


विहारशय्यासनभोजनेषु । 
तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 


तथा जो हुँसीके लिये भी आप मुझसे 
असत्कृत--अपमानित इए हैं; कहाँ १ विहार, शय्या, 
आसन और भोजनादिमें । विचरनारूप पैरोंसे चलने- 
फिरनेकी क्रियाका नाम बिहार है, शयनका नाम 
शय्या है, स्थित होने-बैठनेका नाम आसन है और | 
भक्षण करनेका नाम भोजन है | इन सब क्रियाओके 
करते समय ( मुझसे ) अकेलेमें---आपके पीछे अथवा 
आपके सामने आपका जो कुछ अपमान--तिरस्कार 
हुआ है; हे अच्युत | उस समस्त अपराधोंके समुदाय- 
को मैं आप अभ्रमेयसे अर्थात्‌ प्रमाणातीत परमेश्वरसे 
क्षमा कराता हूँ । “समक्षम्‌? शब्दके पहलेका “तत्‌? 


शब्द क्रियाविशेषण है ॥ ४२ || 





यतः त्वम्‌ ` | क्योकि आप-- 
पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूञ्यश्च गुरुर्गरीयान्‌ । 
न त्वत्समो ऽसत्यभ्यधिकःकुतो ऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥ . | 
पिता असि जनयिता असि छोकस्य| इस स्थावर-जंगमरूप समस्त जगतके यानी 
ग्राणिजातस्य चराचरस्य यावरजङ्गमख, न | प्राणिमात्रके उत्पन्न करनेवाले पिता हैं | केवल पिता 


केवल लम्‌ अस्य जगत; पिता पूज्य: च पूजाही | ही नहीं आप पूजनीय भी हैं, क्योंकि आप बडे-से- 
य॒तो गुरुः गरीयान्‌ गुरुतर; । बड़े गुरु दै । | | 
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कसाद्‌ गुरुतरः त्वम्‌ इति आह : आप कैसे गुरुतर हैं सो (अजुन) बतळाता है- 


न च लत्समः त्वत्तुल्यः अन्य; अस्ति । न| हे अप्रतिमप्रभाव ! सारी त्रिकोकीम आपके 
हि ईश्वरदयं संभवति अनेकेशरत्वे | समान दूसरा कोई नहीं है; क्योंकि अनेक ईश्वरमान 
व्यवहारानुपपत्तेः । त्वत्सम एव तावदू अन्यो | जेनेपर व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता । इसलिये 


- हि | ईश्वर दो नहीं हो सकते । जब कि सारे जिमुवनमें 
न संभवति इत एव अन्यः अभ्यधिकः स्यात्‌ । आपके समान ही दूसरा कोई नहीं दै, फिर अधिक 


लोकत्रये अपि सर्वेसिन्‌ अम्रतिमप्रमाव | तो कोई हो ही कैसे सकता है ! 

ग्रतिमीयते यया सा प्रतिमा, न विद्यते| जिससे किसी वस्तुकी समानता की जाय उसका 
प्रतिमा यस्य तव ग्रभाबस्य स त्वम्‌ अप्रतिम- | नाम “प्रतिमा? है, जिन आपके प्रमावकी कोई प्रतिमा 
प्रभाव, हे. अंप्रतिमप्रभाव निरतिशयग्रभाव | नहीं है, वह आप अप्रतिमप्रभाव हैं । इस प्रकार 


इत्यथे १ ॥ ४३ ॥ ` हे अप्रतिमप्रभाव ! अर्थात्‌ हे निरतिशयप्रभान || 9३॥ 
DT 2000 ee आल 
यत एवम्‌ | जब कि यह बात है-- 


तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 

पितेब पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहंसि देव सोढुम्‌ ४४ ॥ 
तस्मात्‌ प्रणम्य नमस्कृत्य प्रणिधाय प्रकर्षण | इसीळिये मैं अपने शरीरको भली प्रकार नीचा 
करके अर्थात्‌ आपके चरणोंमें रखकर प्रणाम करके 
स्तुति करनेयोम्य शासन-कर्ता आप ईश्वरको 
त्वाम्‌ अहम्‌ ईशम इशितारम्‌ बयं स्तुत्यम्‌ । त्व॑ | प्रसन्न करता हूँ । अर्थात्‌ आपसे अनुग्रह कराता 
र हूँ। जैसे .पुत्रका समस्त अपराध पिता क्षमा 
पुन; पुत्रस्य अपराध पिता यथा क्षमते सर्वे सखा करता है तथा जैसे मित्रका अपराध मित्र अथवा 

ना ५ याया › | प्रियाका अपराध प्रिय ( पति ) क्षमा करता है- 
इव च सख्युः अपराधं यथा वा प्रियाया अपराध सहन करता है, बैसे ही हे देव ! आपको मी 
प्रिय: क्षमते एवम्‌ अर्हसि हे देव सोहुं प्रसहितु | ( मेरे समस्त अपराधोंको सर्वथा ) सहन करना 
धुन्तुम्‌ इत्यथे! ॥ ४४ ॥ _ | अर्थात्‌ क्षमा करना उचित है ॥ ४४ ॥ 


नीचेः शृत्वा कायं शरीरं प्रसादये प्रसाद कारये 





अदृष्टपूर्व हृषितोऽस्मि दृष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनो से । 
तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५॥ 


अदष्टपूर्वं न कदाचिद्‌ अपि दृष्टपूवेस्‌ इदं | आपके जिस विश्वरूपको मैंने या अन्य किसीने _ 


दिप , पहले कमी नहीं देखा, ऐसे पहले न देखे हुए 
विश्वरूपं तव मया अन्येः वा तदू अहं इहव 


इस रूपको देखकर मैं इषित हो रहा हूँ । तया साथ 
हृषितः अस्मि मयेन च प्रब्पयितं मनो मे । ही भेरा मन भयसे व्याकुळ भी हो रहा है। | 
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अत; तद्‌ एव मे मम दर्शय हे देव रूपं यद्‌ | इसलिये हे देव ! मुझे अपना वही रूप दिखलाइये 
जो मेरा मित्ररूप है । हे देवेश ! हे जगन्निवास ! 

मत्सख प्रसीद देवेश जगन्नित्रास जगतो य 
2233 स जगतो निवासो आप प्रसन्न होइ्ये । जगतूके निवासस्यानका 


जगन्निवासो हे जगन्निवास ॥ ४५॥ नाम जगन्निवास है॥ ४५ ॥ 





किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव । 
तेनेव रूपेण चतुसुंजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूते॥ ४६ ॥ 
किरीटिनं किरीटवन्तं तथा गदिनं गदावन्तं | मैं आपको वैसे ही अर्थात्‌ पहलेहीकी भाँति 
चक्रदस्तम्‌ इच्छामि तां प्रार्थये त्वां द्रष्टुम्‌ अहं तया | शिरपर मुकुट धारण किये, द्वार्थोमे गदा और चक्र 
रब पूर्वचद्‌ इत्यर्थ $ | लिये हुए देखना चाहता हूँ । 
यत एवं तस्मात्‌ तेन एव रूपेण वसुदेव- | जब, कि यह बात है तो हे सहस्तवाहों | 


हे विश्वमूर्त | अर्थात्‌ वर्तमान विश्वरूपसे ( युक्त ) 
तुर्मुजेन चार्तमानिकेन 
पुत्ररूपैण च सहवाहो चातमानिकेन भगवन्‌ ! आप उसी अपने वसुदेव-पुत्ररूप चतुर्मुज- 


विश्वरूपेण हत्य विश्वरूपं इये विश्वूपका 
भव विश्वमूर्ते उपसंहृत्य विश्वरूपं खरूपसे युक्त होइये। अर्थात्‌ इस 
र तैन उपसंहार करके आप वसुदेव-पुत्र--श्रीकृष्णके 


एव रूपेण वसुदेवपुत्ररूपेण भव इत्यर्थः ॥४६॥ ' खूपसे स्थित होइये ॥ ४६ ॥ 
अजुनं भीतम्‌ उपलभ्य उपसंहृत्य विश्वरूपं, अर्जुनको भयभीत देखकर, विश्वरूपका 
प्रियवचनेन आश्वासयन्‌-- उपसंहार करके प्रिय बचनोंसे धैर्य देते हुए 
श्रीमगवानुवाच--- श्रीभगवान बोळे-- 


मया प्रसन्नेन तवाजुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं. यन्मे त्वदन्येन न दष्टपूर्वस्‌॥ ४७ ॥ 


मया प्रसन्नेन ग्रसादो नाम त्वयि अनुग्रहबुद्धिः | हे अर्जुन | प्रसन हुए मुझ परमात्माने- 
तद्वता प्रसन्नेन मया तव हे अर्जुन इदं पर रूपं | तुझपर जो अनुग्रहवुद्धि है उसका नाम प्रसाद दै 
विश्वरूपं दितम्‌ आत्मयोगाद्‌ आत्मन ऐश्वर्यस्य | उससे युक्त मुझ परमेश्वरने-अपने ऐशर्यकी 
साम्यात्‌ तेजोमयं तेजःग्रायं विश्‍व समस्तम्‌ | सामर्थ्यसे यह परम श्रेष्ठ तेजोमय--तेजसे परिपूर्ण 
अनन्तम्‌ अन्तरहितम्‌ आदो मवम्‌ आयं यद्‌ रूपम्‌ | अनन्त--अन्तरहित सबसे पहले होनेवाछा अनादि 
मे मम लद्न्येन त्वत्त; अन्येन केनचिद्‌ न | विश्वरूप तुझे दिखाया है, जो मेरा रूप तेरे सिवा 
दृष्टयूवम्‌ ॥ ४७ ॥ पहले और किसीसे भी नहीं देखा गया || ४७ ॥ 


De] 
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आत्मनो मम रूपदशेनेन कृतार्थ एव स्वं | ेरे रूपका दर्शन करके तू निःसन्देह कृतार्थ हो गया 
संवृत्त इति तत्‌ स्तोति-- है । इस प्रकार उस रूप-दर्शनकी स्तुति करते हैं 
न वेदयज्ञाध्ययनैने दानेने च क्रियाभिर्न तपोमिरुग्रैः । 
एवरूपः शक्य अहं नुळोके द्रष्ट त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ 


न वेदयज्ञाध्ययनैः न दानैः चतुर्णाम्‌ अपि. न तो वेद और यज्ञोंके अध्ययनद्वारा अर्यात्‌ न 
तो चारों वेदोंका यथावत्‌ अध्ययन करनेसे और न 
वेदानाम्‌ अध्ययनेः यथावद्‌. यज्ञाष्ययनेः च | | पञ्चोका अध्ययन केसे ही ( मैं दर्शन दे सकता हुँ) । 
वेदाष्ययनेः एव अज्ञाध्ययनस्य सिद्धत्वात्‌ | वेदोके अध्ययनसे ही यज्ञोंका अध्ययन सिद्ध हो 
४ ~ > | सकता या, उसपर भी जो अलग यज्ञोके अध्ययनका 
३अन्‌  यज्ञाऱ्ययनमहण . यज्ञविज्ञानोप- | प्रण है, वह यज्ञविषयक विशेष विज्ञानके 

ठक्षणाथेम्‌ । | उपळक्षणके छिये है । 

तथा न दाने; तुखापुरुपादिभिः न च क्रियाभिः | वैसे ही न मनुष्यके बराबर तोळकर सुवर्णादि 
अग्निहोत्रादिभिः श्रौतादिमिः न अपि तपोभिः | दान करनेसे, न श्रौतःसमार्तादि अभ्निहोत्रखूप 
झी. चा्रारणादिमिः उग्रः परेः (स्यो क्रियाओसे और न चान्द्रायण आदि उम्र' तपोसि ही 


पथादितं विश्वं , | मैं अपने ऐसे रूपका दर्शन दे सकता हँ हे 
यथाद्शितं विश्वरूपं यस्य सः अहम्‌ एवंरूपः कुरुप्रवीर | जैसा विश्वरूप तुझे दिखाया गया है 


शक्यो न शक्यः अहं उके मनुष्यलोके द्रण्टु | वैसा मैं तेरे सिवा इस मनुष्यछोकमें और. किसीके 
त्वदन्येन त्वत्तः अन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८॥ द्वारा नहीं देखा जा सकता ॥ ४८ ॥ 


ए हि 





मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्टा रूपं घोरमीइब्यमेदम्‌ । 
` व्यपेतभीः ग्रीतमनाः पुनरत्व तदेव मे रूपमिदं प्रप्य ॥४९॥ 
मा ते व्यया मा भूत्‌ ते भयं मा च बिमूढमावो | जैसा पहले दिखाया जा चुका हैं, बैसे. मेरे इस 
विमूढचित्तता दक्ष उपलभ्य रूपं घोरम्‌ ईदृग्‌ | घोर रूपको देखकर तुझे मय न दोना चाहिये, 
यथादशित मम इदम्‌ | व्यपेतमीः विगतभयः | और बिमूढमाव अर्थात्‌ चित्तकी मूढावस्था भी 
प्रीतमनाः च सन्‌ पुनः भूयः त्वं तदू एव | नहीं होनी चाहिये | त्‌ भयरहित और प्रसन्नमन 
चतुर्मुजं झंखचक्रगदाधरं तव इष्टं रूपम्‌ इदं | हुआ वढी अपना इष्ट यह शंख-चक्रगदाधारी 


प्रपय ॥ ४९ ॥ क चतुर्भुजरूप फिर भी देख ॥ ४९ ॥ 
संजय उवाच - | संजय बोला-- (100 


इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वाः खक रूपं दशयामास भूयः । 
आश्वासयामास 'च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यबपु्महात्मा ॥५०॥ | 


गी० शॉ मा० ३६ 
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इतिं एवम्‌ अजुनं वासुदेवः तथा भूतं वचनम्‌ | इस प्रकार भगवान्‌ वासुदेवने पूर्वोक्त वचन 
उक्त्वा स्वकं वसुदेवगृहे जातं रूपं दरोयामास | कहकर अजुनको अपना-वसुदेवके घरमै प्रकट 
दर्शितवान्‌ । भूयः पुनः आश्वासयामास च | हुआ रूप दिखलाया | फिर सोम्यमूर्ति होकर अर्थात्‌ 
आश्वासितवान्‌ च भीतम्‌ एनं मूत्वा पुनः सौम्य- | प्रसन्न देहसे युक्त होकर मह्दात्मा कृष्णने इस भयभीत 
वपुः प्रसन्नदेहो महात्मा || ५० ॥ अर्जुनको पुनः-पुनः धैर्यं दिया ॥ ५० ॥ 





अजुन उवाच-- | अर्जुन बोला-- 
इष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनादन । 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः॥ ५१॥ ` 
दृष्टा इदं मानुषं रूपं मत्सखं प्रसन्नं तव | हे जनादन ! अब मैं अपने मित्रकी आकृतिमें 
सौम्यं जनादन इदानीम्‌ अधना अस्मि संदृत्तः | आपके इस प्रसनसुख सौम्य मानुषरूपको देखकर 


संजातः किं सचेताः प्रसन्नचित्तः प्रकृति स्वमावं | सचेता यानी प्रसन्नचित्त हुआ हूँ और अपनी 
गतः च अखि ॥ ५१ ॥ प्रकृतिको-वास्तविक स्थितिको प्राप्त हुआ हुँ ॥ ५१॥ 





श्रीमगवानुवाच-- | | श्रीमगत्रान्‌ बोले 
सुदुर्देशमिदें रूपं दृष्टवानसि यन्मम। 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्किणः ॥ ५२ ॥ 


मुदुर्दश सुष्ठु दुःखेन दर्शनम्‌ अस्य इति| मेरे जिस रूपको तने देखा है, वह बडा 
दुर्दश है अर्थात्‌ जिसका दर्शन बड़ी कठिनतासे 
सहु, इद खप रानि यद्‌ मम | देश अपि हो, ऐसा है । देवता लोग भी मेरे इस रूपका 
अस्य मम रूपस्य नित्यं सवेदा दशनकाङ्किणः, | दर्शन करनेकी सदा इच्छा करते हैं | अभिप्राय 

न यह है कि दशनकी इच्छा करते हुए भी उन्होंने 
द्‌ ३ आ त. ह पयत न| वरी माति ( मेरा रूप ) देखा नहीं है और देखेंगे 
द्रश्‍ष्यन्ति च इति अभिप्रायः ॥ ५२ ॥ भी नहीं ॥ ५२ ॥ 





' नाहं वेदैनै तपसा न दानेन न चेज्यया। 
शक्य एवंविधो द्रष्ट दष्टवानसि मां यथा ॥ ५३॥ 
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न अहं वेदैः ऋग्यजुःसामाथववेदैः चतुरि न जदं वेदैः ऋग्यलुःसामाथाविदैः चतुर्भिः | जिस प्रकार यच जव है 
इए रूपवाळा मैं न तो ऋक्‌, यजु, साम और 
अथव आदि चारों वेदोसे, न चान्द्रायण आदि 
दानेन गोभूहिरण्यादिना न च इज्यया यज्ञेन | उ तपोसे, न गौ, भूमि तया छुवर्ण आदिके 

दानसे और न यजनसे ही देखा जा सकता 
पूजया वा शक्य एवंविधो यथादशितप्रकारो | हूँ अर्यात्‌ यज्ञ या पूजासे भी मैं ( इस प्रकार ) 





अपि न तपसा उग्रेण चान्द्रायणादिना न 





दरष्टुं दवान्‌ असि मां यथा स्वम्‌ ॥ ५३ ॥ नहीं देखा जा सकता ॥ ५३ ॥ 
कथं पुनः शक्य इति उच्यते-- | तो फिर आपके दर्शन किस प्रकार हो सकते 
हैं ! इसपर कहते हैं--.. 


भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन । | 
जञातुं ` द्रष्टं च तत्त्वेन प्रवेष्टं च परंतप॥ ५४॥ 


भक्त्या तु किंविशिष्टया इति आह-- . भक्तिसे दर्शन हो सकते हैं, सो किंस प्रकारकी 

| भक्तिसे हो सकते हैं, यह बतळाते है-- 
` अनन्यया अपृथम्भूतया भगवतः अन्यत्र | हे अर्जुन ! अनन्य भक्तिसे अर्थात्‌ जो मगवान- 
न - को छोड़कर अन्य किसी प्रथक्‌ वस्तुर्मे कमी भी नहीं 
पृथग्‌ न कदाचिद्‌ अपि या भवति सा तु | होती वह अनन्य भक्ति है एवं जिस भक्तिके कारण 
| ( भक्तिमान्‌ पुरुषको ) समस्त इन्द्रियोंद्रारा एक वासु- 
अनन्यया भक्तिः सैः अपि करणैः वासुदेवाद्‌ अ 
| नहीं होती, वह अनन्य भक्ति है | ऐसी अनन्य भक्ति- 
द्वारा इस ग्रकारके रूपवाळा अर्थात्‌ विश्वरूपवाला 
तया भक्त्या शक्यः अहम्‌ एवंविधो विश्वरूप- मैं परमेश्वर शाखरोंद्रारा जाना जा सकता हूँ | केवळ 
शाख्नोद्वारा जाना जा सकता हूँ इतना ही नहीं, हे 
प्रकारो हे अर्जन ज्ञातुं शास्रतो न केवलं ज्ञातुं | परन्तप ! तत्त्से देखा भी जा सकता हूँ अर्थात्‌ 
अ त साक्षात्‌ भी किया जा सकता हूँ और प्राप्त भी 
शाख्रतो षुं च साक्षात्कतु तत्तेन तत्त्वत; किया जा सकता हूँ अर्थात्‌ मोक्ष भी प्राप्त करा 


परवेष्टुं च मोक्षं च गन्तुं परंतप ॥ ५४॥ . सकता हुँ ॥ ५४ ॥ 


अन्यद्‌ न उपलम्पते यया सा अनन्यया भक्ति! 


गीताश्चाख्स सारभूतः अथां | भब समस्त गीताशात्रका सारभूत अर्थ संक्षेप- 
अधुना स्वस्थ गीताशाख््रस्य सारभूत; अः ३ आपत वी 
निःभेयसाथे। अनुष्ठेयत्वेन सयुचित्य उच्यते-- | जाता दै-- 


देव परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसीकी भी उपलब्धि _ 














२८४ ` श्रीमडूगवद्वीता 
. मत्कर्मक्रन्मत्पमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः । 
इ निवेरः सवभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ५५ ॥ 
मत्कर्मकद्‌ मदर्थं कर्म मत्कर्म तत्करोति | जो मुझ परमेखरके लिये कर्म करनेवाला है और 


इति मत्कर्मकृत्‌ । मत्परमः करोति भृत्यः 
स्वामिक न तु आत्मनः परमा प्रेत्य गन्तव्या 
~ ० ग्रतिपद्यते ७ ७ 

गति; इति स्वामिनं  अयं तु मत्कमे- 
कृद्‌ माम्‌ एव परमां गति प्रतिपद्यते इति मत्परमः 
अहं परम; परा गतिः यस्य सः अयं मत्परमः । 
तथा मद्धक्तो मास्‌ एव सबंग्रकारे; सर्वात्मना 


सर्वोत्साहेन मजते इति मङ्भक्तः । 


सङ्गवर्जिती घनपुत्रमित्रकलत्रचन्धुवर्गपु 
सङ्गवर्जितः सङ्ग; प्रीतिः स्नेहः तद्वजित; । 
निर्वेरे निर्गतवेरः सर्वभूतेषु शत्रुभावरहित 


आत्मनः अत्यन्तापकारप्रवृत्तुपु अपि । 


य ईशो मद्धक्तः स माम्‌ एति अहम्‌ एव 
तस्य परा गतिः न अन्या गतिः काचिद्‌ भवति 
अयं तव उपदेश इष्टो मया उपदिष्टो हे पाण्डव 
इति ॥ ५५ ॥ | 


मेरे ही परायण है--सेवकं खामीके लिये कर्म 
करता है परन्तु मरनेके पश्चात्‌ पानेयोग्य अपनी 
परमगति उसे नहीं मानता और यह तो मेरे लिये ही 
कर्म करनेवाला और मुझे ही अपनी परमगति समझने- 
वाळा होता है, इस प्रकार जिसकी परमगति मैं ही हूँ 
ऐसा जो मत्परायण है । 

तथा मेरा ही भक्त है अर्थात्‌ जो सब प्रकारसे 
सब इन्द्रियोद्वारा सम्पूण उत्साहसे मेरा ही भजन 
करता दै, ऐसा मेरा भक्त है । 


तथा जो धन, पुत्र, मित्र, खी और बन्धुवर्गमे 
सङ्ग--प्रीति--स्नेहसे रहित है । 


तथा सब भूतोंमें वैरभावसे रहित है अर्थात्‌ 
अपना अत्यन्त अनिष्ट करनेकी चेष्टा करनेवालांमें 
भी जो इात्रुमाबसे रहित है । 


ऐसा जो मेरा भक्त है, हे पाण्डव ! वह मुझे 


पाता है अर्थात्‌ मैं ही उसकी परमगति हूँ, उसकी 
दूसरी कोई गति कमी नहीं होती । यह मैंने तुझे 
तेरे जाननेके लिये इष्ट उपदेश दिया है ॥ ५५ ॥ 





इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि 
श्रीमद्धगवद्दीतादपनिपत्सु जक्षविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुन- - 
संवादे विश्वरूपदर्शनं नामकादशोउध्यायः ॥ ११ ॥ 





इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्द्मगवत्यूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकरमगवत: 
कृतौ श्रीभगवद्वीताभाष्ये विर्त्ररूपदर्शन 


नामैकादशो$ध्याय: ॥ ११ ॥ 





७७ 


३ 


ठ्वादशोऽभ्याय 


द्वितीयप्रशृतिष अध्यायेषु विसूत्यन्तेषु | दूसरे अभ्यायसे लेकर विमूतियोगतक अर्थात्‌ 
कि । न्य « | दसवें अध्यायतक समस्त विशेषणोंसे रहित 
परमांत्मनो ब्रह्मणः अरस्य विष्वस्तसे- | रज्रा परमामाकी उपासनाका वर्णन किया 

विशेषणस्य उपासनम्‌ उक्तम्‌ । गया है । 
सर्वयोगेश्व्यसबंज्ञानशक्तिमत्सत्त्वोपाधेः तथा उन्हीं अध्यायोरमे स्थान-स्थानपर सम्पूर्ण 
ईश्वरस्य तव च उपासनं तत्र तत्र उक्तम्‌ । योगरेधर्य और सम्पूर्ण चान-शकतिसे युक्त, सल 
| गुणरूप उपाधिवाळे आप परमेश्वरकी उपासनाका 

| भी वर्णन किया गया है । 

विश्वरुपाष्याये तु ऐश्वरम्‌ आद्यं समस्त- | तया विश्वरूप ( एकादश ) अध्यायमें आपने 


जगदात्मरूपं विश्वरूपं त्वदीयं दर्शितस्‌ उपास- | आसने लिये ही मुझे सम्पूर्ण ऐश्वययुक्त) सबका 
आदि और समस्त जगतका आत्मारूप अपना 


नार्थम्‌ एव त्वया, तत्‌ च दशेयित्वा उक्तवान्‌ | विश्वरूप भी दिखछाया है और वह रूप दिखळाकर 
असि 'मत्कर्मडत? इत्यादि, अतः अहम्‌ अनयोः | आपने मेरे ही लिये कमे करनेवाला दो” इत्यादि 


nT , [वचन भी कहे हैं । इसल्यि इन दोनों 
¦ पक्षयोः विशिष्टवरबुञचत्सया त्वां | प्लान कौन-सा पक्ष भ्रेष्ठतर दै, यह जाननेकी 


पृच्छामि इति-- . |इच्छासे मैं आपसे पूछता हूँ । इस प्रकार 
अर्जुन उवाच-- अर्जुन बोला-- 
एबं सततयुक्ता ये भक्तारत्वां पर्युपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः॥ १ ॥ 
- एवम्‌ इति अतीतानन्तरशोकेन उक्तम्‌ अर्थ | “एवम? शब्दसे जिसके आदिमे 'मत्कर्मकुत" 


(तासि) त यह पद्‌ है, उस पासमें ही कहे इए क्‍्छेकके 
पराश्यात, | इत्यादिना । अर्थका अर्थात्‌ एकादश अध्यायके अन्तिम एळोकमे - 


ङ कहे हुए अर्थका ( अर्जुन ) निर्देश करता है । 
एबं सततयुक्ता नेरन्तर्यण भगवत्कमादो | इस प्रकार निरन्तरतासे उपयुक्त साधनोंमें अर्थात्‌ 


-यथोक्ते अर्थ समाहिता! सन्तः प्रवृत्ता इत्यथेः । भगवदर्थ कर्म करने आदिमे दत्तचित्त इए-छगे हुए 
भक्त, अनन्य भावसे शरण होकर पूवदर्शित 


ये मक्ता अनन्यशरणाः सन्त; तां यथादशितं | द्ेश्व्पधारी आप परपेश्वरकी उपासना करते हैं: 
विश्वरूपं पर्युपासते ध्यायन्ति । न उसीका ध्यान किया करते हैँ । 





२८६ 





ये च अन्ये अपि त्यक्तसबैंपणाः संन्यस्त 
सर्वकर्माणो यथाविशेषितं ब्रह्म अक्षर निरस्त- 
सर्वोपाधित्वाद्‌ अव्यक्तम्‌ अकरणगोचरम्‌ । यद्‌ 
हि लोके करणगोचरं तद्‌ व्यक्तम्‌ उच्यते 
अञ्जेः घातोः तत्कमंकत्वाद्‌ इदं तु अक्षरं 
तद्विपरीतम्‌, शिष्टेः च उच्यमानेः विशेषणैः 
विशिष्टं तद्‌ ये च अपि पर्युपासते । 


तेषाम्‌ उभयेपां मध्ये के योगवित्तमाः के 
अतिशयेन योगविद इत्यर्थः ।। १ ॥ 
| 


श्रीमद्भगवद्गीता 





तथा दूसरे जो समस्त वासनाओंका त्याग करने- 
वाळे, सत्र-क्म-संन्यासी ( ज्ञानीजन ) उपर्युक्त 
विशेषर्णोसे युक्त परम अक्षर, जो समस्त उपाधिर्योसे 
रहित होनेके कारण अव्यक्त है, ऐसे इन्द्रियादि करणों- 
से अतीत ब्रह्मकी उपासना किया करते हैं । संसारमें 
जो इन्द्रियादि करणोंसे जाननेमें आनेवाला पदार्थ है 
वह व्यक्त कहा जाता है क्योंकि “अन्न! धातुका अर्थ 
इन्द्रियगोचर होना ही है और यह अक्षर उससे विपरीत 
अकरणगोचर हैं एवं महापुरुषोद्ारा कहे हुए 
विशेषणोसे युक्त हैं, ऐसे ब्रह्मकी जो उपासना करते हैं । 


उन दोनोमें श्रेष्ठतर योगवेत्ता कौन हैं १ अर्थात्‌ 
अधिकतासे योग जाननेवाले कौन हैं ? || १ ॥ 


जा rp ee अ 


श्रीभगवानुवाच-- | श्रीभगवान्‌ बोले--- 
ये तु अक्षरोपासकाः सम्यग्दर्शिनो| जो कामनाओंसे रहित पूर्णक्ञानी अक्षरब्रह्मके 


निवृत्तेपणाः ते तावत्‌ तिषठन्तु तान्‌ प्रति यद्‌ 


उपासक हैं उनको अमी रहने दो, उनके प्रति 


जो कुछ कहना है वह आगे कहेंगे, परन्तु जो 


वक्तव्यं तद्‌ उपरिष्टाद्‌ वक्ष्यामः । ये तु इतरे-- | दूसरे है-- 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 


श्रद्धया परयोपेतास्ते 


मयि विश्वुरुपे परमेश्वरे आवेश्य समाधाय 
मनो ये भक्ताः सन्तः, मां सवयोगेश्चराणाम्‌ 
अधीश्वरं सवज्ञं विशुक्तरागादिक्लेशतिमिर 
दृष्टिम्‌, ` नित्ययुक्ता अतीतानन्तराध्यायान्तोक्तः 
श्होकार्थन्यायेन सततयुक्ताः . सन्त . उपासते 
श्रद्वया परया प्रकृष्टया उपेताः, ते मे मम मता 
अभिग्नेता युक्ततमा इति । 


नरन्तर्येण हिं ते मश्वित्ततया अहोरात्रम्‌ 


अतिवाहयन्ति अतो युक्तं तान्‌ प्रति युक्ततमा 
इति वक्तुम्‌ ॥ २॥ ` | 


मे युक्ततमा मताः॥ २॥ 
जो भक्त मुझ विश्वरूप परमेश्वरमें मनको समाधिस्थ 


करके सर्व योगेश्वरोंके अधीश्वर रागादि पञ्चक्लेश- 
रूप अज्ञानदृष्टिसे रहित मुझ सर्वज्ञ परमेश्वरकी पिछले 
( एकादश ) अध्यायके अन्तिम इलोकके अर्थानुसार 
निरन्तर तत्पर हुए उत्तम श्रद्धासे युक्त होकर उपासना 


करते हैं, वे 


श्रेष्ठतम योगी हैं, यह मैं मानता हुँ । 


क्योकि वे ळगातार मुझमें ही चित्त छगाकर 
रात-दिन व्यतीत करते हैं, अतः उनको युक्ततम 
कहना उचित दी है ॥ २ ॥ 





शांकरभाष्य अध्याय १२ 
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किम्‌ इतरे युक्ततमा न भवन्ति, न, किं तु | 


तान्‌ प्रति यद्‌ वक्तव्यं तत्‌ शृणु 
ये 


सवेत्रगमचिन्त्यं च 
ये तु अक्षरम्‌ अनिर्देश्यम्‌ अच्यक्तत्वाद्‌ अशब्द- 


गोचर इति न निर्देष्डं शक्यते अतः अनिर्देश्यम्‌ 


अव्यक्तं न केन अपि प्रमाणेन व्यज्यते इति 
अव्यक्त पर्युपासते परि समन्ताद्‌ उपासते । 


उपासनं नाम यथाशाख्रम्‌ उपास्यस्य| 


अर्थस्य विपयीकरणेन सामीप्यम्‌ उपगम्य 
तेरुघारावत्‌ समानप्रत्ययप्रवाहेण दौघेकालं 
यदू आसनं तदू उपासनम्‌ आचक्षते । 

अध्रस्थ विशेषणस्‌ आह--- | 

सवेत्रगं व्योमवद्‌_ व्यापि, अचिन्त्यमा च 
अव्यक्तत्वाद्‌ अचिन्त्यम्‌ । यद्‌ हि करण- 
गोचरं तद्‌ मनसा अपि चिन्त्यं तद्विपरीतत्वाद्‌ 
अचिन्त्यम्‌ अक्षरम्‌ कूटस्थम्‌ | 

इश्यमानशुणम्‌ अन्तर्दोप वस्तु छूट 
कूटरूपं कूटसाक्ष्यम्‌ इत्यादो कूटशब्द प्रसिद्ध 
ठोके । तथा च अविद्यादि अनेकसंसारबीजम्‌ 
अन्तर्दोषवद्‌ मायाव्याकृतादिशन्दवाच्यं 
“मायां तु प्रतिं विद्यान्मायिनं तु महेखरम्‌' 
( श्‍वे० उ० ४ | १० ) “मम माया दुरत्यया 


इत्यादौ प्रसिद्धं यत्‌ तत्‌ कूटम्‌ । तसिन्‌ कूटे 
खितं कूटस्थं तदध्यक्षतया । 





त्वक्षरमनिदेइयमव्यक्त 





तो क्या दूसरे युक्ततम नहीं हैं ! यह बात 
नहीं, किन्तु उनके विषयमें जो कुछ कहना है 


सो सुन--- न 
'पर्युपासते । 
कूटस्थमचलं धुवम्‌ ॥ ३ ॥ 


परन्तु जो पुरुष उस अक्षरकी-जो कि अव्यक्त होने" 
के कारण शब्दका विषय न होनेसे किसी प्रकार भी 


'| बतळाया नहीं जा सकता इसलिये अनिर्देश्य है और 


किसी मी प्रमाणसे प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता 
इसलिये अव्यक्त है-सब प्रकारसे उपासना करते हैँ । 


उपास्य वस्तुको शाख्ोक्त विधिसे बुद्धिका विषय 
बनाकर उसके समीप पहुँचकर तेळधाराके तुल्य 
समान वृत्तियोके प्रवासे जो दीर्घकाळतक उसमें 
स्थित रहना है, उसको “उपासना” कहते हैं-..- 


उस अक्षरके विशेषण बतठाते हैं-- 


वह आकाशके समान सर्वेब्यापक है और अव्यक्त 
होनेसे अचिन्त्य है, क्योंकि जो वस्तु इन्द्रियादि 
करणोंसे 'जाननेमें आती है उसीका मनसे भी 
चिन्तन किया जा सकता है । परन्तु अक्षर उससे 
विपरीत होनेके कारण अचिन्त्य और कूटस्थ है | 

जो वस्तु ऊपरसे गुणयुक्त प्रतीत होती हो 
और भीतर दोषोंसे भरी हो उसका नाम 'कूट' है । 
संसारमें मी “कूटरूप' 'कूटसाक्ष्य' इत्यादि प्रयोगों- 
में कूट शब्द ( इसी अर्थमें ) प्रसिद्ध है । वैसे ही जो 
अविद्यादि अनेक संसारोंकी बीजभूत अन्तर्दो्ासे 
युक्त प्रकृति 'माया-अव्याकृतः आदि शब्दोद्वारा 
कही जाती है एवं "प्रतिको तो माया 
ओर मद्देइवरको मायापति : समझना 
चाहिये! मेरी माया दुस्तर हैः इत्यादि 
श्रति-स्मृतिके वचनोमें जो माया नामसे प्रसिद्ध दै, 
उसका नाम कूट है उस कूट ( नामक माया) में ` 
जो उसका अधिष्ठातारूपसे स्थित हो रहा हो 
उसका नाम कूटस्य है| 
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न करता हुआ ) स्थित हो उसका नाम कूटस्थ है । 
इस प्रकार कूटस्थ होनेके कारण जो अचल है 


अचल यसाद्‌ अचलं तसाद्‌ धं नित्यम्‌ | और अचळ होनेके कारण ही जो धच अर्थात्‌ 





इत्यर्थः ॥ ३॥ 


नित्य है ( उस त्रहकी जो लोग उपासना करते 
हैं)॥ ३॥ 





संनियम्येन्द्रियग्रामं 


सवत्र . समबुद्धयः । 


ते प्राप्नुवन्ति मामेब सर्वभूतहिते रताः॥ ४॥ २ 


संनियम्य सम्यग्‌ नियम्य संहुत्य इन्द्रियग्रामं 
इन्द्रियसमुदायम्‌, सर्वत्र सवेखिन्‌ काले समबुद्धयः 
समा तुल्या बुद्धिः येपाम्‌ इष्टानिष्टपरा 
समबुद्धय; ते ये एवंविधाः ते प्राप्नुवन्ति माम्‌ 


000, क 


एव सर्वभूतहिते रता: । 
न तु तेषां वक्तव्य किंचिद्‌ मां ते ग्राप्नु- 
वन्ति इति । “ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌? इति हि 


# 


` उक्तम्‌। नहि भगवत्खरूपाणां सतां युक्त- 
तमत्वम्‌ अयुक्ततमत्व वा वाच्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


तया जो इन्द्रियोंके समुदायको .भली प्रकार 
संयम करके-- उन्हें विषयोंसे रोककर, सर्वत्र --सब 


ते | समय सम-बुद्धिवाले होते हैं अर्थात्‌ इष्ट और अनिष्टकी 


प्राप्तिमें जिनकी वुद्धि समान रहती है, ऐसे वे 
समस्त भूतोंके हितमें तत्पर अक्षरोपासक मुझे - ही 
प्राप्त करते हैं | 


उन अक्षर-उपासकोंके ` सम्बन्धमें धवे मुझे प्राप्त . 


होते हैं? इस विषयमें तो कहना ही क्या है क्योंकि 
'ज्ञानीको तो मै अपना आत्मा ही समझता हुँ: 
यह पहले ही कहा जा चुका है। जो भगवत्‌- 
खरूप ही हैं उन संतजनोंके विषयमें युक्ततम या 


अयुक्ततम कुछ भी कहना नहीं बन सकता॥ 9 ॥ 





कि तु-- 


किन्तु-- 


कुंशो;धिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ [5 


अव्यक्ता हि 

क्लेशः अधिकतरो यद्यपि मत्कर्मादिपराणां 
क्लेशः अधिक एव क्लेशः अधिकतर; तु 
अक्षरात्मनां 


गतिदु:खं 


देहवद्किरवाप्यते ॥ ५ ॥ 
( उनको ) क्लेश अधिकतर होता है | यचचपि मेरे 


| ही लिये कर्मादि करनेमें छगे हुए साधकोंको भी बहुत 
परमार्थदर्शिनां देहामिमान- | क्लेश होता है, परन्तु जिनका चित्त अव्यक्तमें 


परित्यागनिमित्तः अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ अव्यक्ते | आसक्त है, उन अक्षरचिन्तक परमार्थदर्शियोको तो 
आसक्त चेतो येषां ते अच्यक्तासक्तचेतसः | देहामिमानका परित्यांग करना पडता है इसलिये 


तेषाम्‌ अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 


उन्हें और मी अधिक क्लेश उठाना पड़ता है | ? 
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अन्यक्ता हि याद्‌ या गतिः अक्षरात्मिका | क्योंकि जो अक्षरात्रिका अव्यक्तगति है वह 
दुःखं सा देहवद्भिः देहामिमानबद्भिः अवाप्यते | पेदामिमानयु्त पुरुषांको वडे कसे प्राप्त होती है, 


fds अतः उनको अधिकतर क्लेश होता है । उन अक्षरो- 
अतः क्लेशः अधिकतरः । अ पासकोंका जैसा आचार-विचार-यवद्दार होता दै 


यदू वर्तनं तदू उपरिष्टाद्‌ वक्ष्यामः ॥ ५॥ | वह आगे (अदेश! इत्यादि स्छोकोंसे) बतळायेंगे ॥५| 
गल्ल्या Dg 
ये तु सबोणि कमीणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६॥ 


ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि ईश्वरे संन्यस्य | परन्तु जो समस्त कोको मुझ इश्वरके समर्पण 
मत्परा अहं परो येषां ते मत्पराः सन्तः अनन्येन | करके मेरे परायण होकर अर्थात्‌ मैं ही जिनकी 
एब अविद्यमानस्‌ अन्यद्‌ आलम्वनं विश्वरूपं | परमगति हूँ ऐसे होकर केवळ अनन्ययोगते अर्थात्‌ 
देवस्‌ आत्मानं युक्त्वा यस्य स अनन्यः तेन | विश्वरूप आत्मदेवको छोड़कर जिसमें अन्य 
अनन्येन एव केवरेन योगेन समाधिना मां | अवळम्बन नहीं है, ऐसे अनन्य समाधियोगसे ही 





ध्यायन्तः चिन्तयन्त उपासते ॥ ६॥ . मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं ॥६॥ 
तेषां किस्‌-- | उनका क्या होता है. 


तेषामहं समुद्धती  मृत्युसंसारसागरात । 
भवामि न चिरापार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 


तेषां मदुपासनेकपराणास्‌ अहम ईश्वरः। हे पार्थ | मुझ विश्वरूप परमेथवरमे ही जिनका 
समुद्धर्ता | कुत इति आह मृत्युसंसारसागरात्‌, | चित्त समाहित है ऐसे केवळ एक मुझ परमेश्चरकी 
मृत्युयुक्तः संसारो मृत्युसंसारः स एव सागर | उपासनामें क व उन णी ४. 
इव सागरो दुरुत्तरत्वात तसाद मृत्युसंसार- | उद्दार करनवाठा होता इ । 


तेषा उद्वार करते हैं ) ? सो कहते हैं कि मृत्युयुक्त 
सागराद्‌ अहं तेपां सम्ुद्धर्ता भवामि न चिरात किं संसार-समुद्रसे । मृत्युयुक्त संसारका नाम मृत्युसंसार 
तहिं क्षिप्रम्‌ एव हे पार्थं मयि आवेशितचेतसां है, वही पार उतरनेमें कठिन होनेके कारण सागरकी 
मयि विश्वरूपे आवेशितं समाहितं प्रवेशितं | भाँति सागर है, उससे मैं उनका विलम्बसे नही, 


चेतो येषां ते मयि आवेशितचेतसः तेषाम्‌ ॥७॥ | किन्तु शीघ्र ही उद्वार कर देता हुँ॥ ७॥ 





यत एवं तसात्‌-- | जब्र कि यह बात है तो-- 
. ` मय्येव मन आधत्ख मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ ८ ॥ 
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उप गे आलिया नममाकालािकाननरभि साहलपिकान लपल 


मयि एव विश्वरूपे ईश्वरे मनः संकल्प- | त. मुझ विश्वरूप ईश्वरमें ही अपने संकल्प- 
बिकल्पात्सकम्‌ आधत्ख स्थापय, मयि एव अध्य- | विकल्पात्मक मनको स्थिर कर और मुझमें ही निश्चय 
वसायं कुवेती बुद्धिम्‌ आधत्ख निवेशय | करनेवाली बुद्धिको स्थिर कर--छगा । . 

तत; ते किं स्याद इति शृण उससे तेरा क्या ( लाभ ) होगा सो सुन-- 

निवसिष्यसि निवत्स्यसि निश्चयेन मदात्मना | इसके पश्चात्‌ अर्थात्‌ शरीरका पतन होनेके 


२ 0412 टु उपरान्त तू निःसन्देह एकात्मभावसे मुझमें ही 
मयि निवासं करिष्यसि एव अतः शरीरपाताद्‌ | नवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है 


ऊध्वं न संशयः संशय अत्र न कर्तव्य, ॥८॥ | अर्थात्‌ इस विषयमे संशय नहीं करना चाहिये ॥ ८॥ 
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अथ चित्तं समाधातुं न शक्रोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्ठुं धनंजय ॥ ९ ॥ 


अथ एवं यथा अवोचाम तथा मयि चित्तं, यदि इस प्रकार यानी जैसे मैंने वतळाया है 
समाधातं स्थापयितुं स्थिरम्‌ अचलं न शक्नोषि | उस प्रकार द. मुझमें चित्तको अचळ स्थापित नहीं 
चेत्‌ ततः पश्चाद अम्यासयोगेन चित्तस्य | कर सकता, तो फिर हे धनंजय ! तू अम्यासयोगके 
एकसिन्‌ आलम्बने सर्वतः समाहृत्य . पुनः द्वारा--चित्तको सब ओरसे खींचकर वारंबार एक 
पुनः स्थापनम्‌ अभ्यासः तत्पूर्वको योगः अवळम्वनमें ळगानेका नाम अभ्यास है उससे 
समाधानलक्षणः तेनः अभ्यासयोगेन मां | उफ जो समाधानरूप योग है, ऐसे अम्यास- 


विश्वरूपम्‌ इच्छ ग्रार्थयख आप तु प्राप्तु हे योगके द्वारा--मुझ --विश्वूप परमेश्वरको प्राप्त 
धनंजय ॥ ९ ॥ करनेकी इच्छा कर ॥ ९ ॥ 





अम्यासेऽप्यसमर्थोपसि मत्कमेपरमो भव। 
मदुर्थपि कमीणि  कुवेन्सिडिमवाप्स्यसि॥ १० ॥ 


अम्यासे अपि असमर्थः असि अशक्तः असि | ( यदि व.) अम्यासमें भी असमर्थ है तो मेरे 
लिये कर्म करनेमें तत्पर हो--मदर्थकुर्मका नाम 


तहिं मत्कर्मपरमो भव, मदर्थे कर्म मत्कमे तत्परमो मत्कर्म है, उसमें तत्पर द्दो अर्थात्‌ मेरे लिये कर्म - 


मत्कर्मप्रधान इत्यर्थः । अभ्यासेन विना | करनेको ही प्रधानः समझनेवाला हो | अभ्यासके 
अपि कर्माणि केबलं कुर्व 

4 जि गहरा केबल अति साल अन्तःकरणकी शुद्धि और ज्ञानयोगकी प्रातिद्रारा 

शुद्वियोगज्ञानम्रासिद्वारेण अवाप्स्यसि ॥ १० ॥ | परमसिद्धि प्राप्त कर लेगा || १० ॥ 


न So ळण 


बिना केवळ मेरे ढिये कर्म करता हुआ भी व. 


00 छुँ 
TBA dtr DPT 5. ७ ली लक ibs नं 


शांकरभाष्य अध्याय १२ २९१ 
अथैतद्प्यरक्तोसि कर्ठु मद्योगमाश्रितः । 

सवेकमफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ ११ ॥ 
अथ पुनः एतद्‌ अपि यदू उक्तं मत्क्म-| परन्तु यदि व्‌. ऐसा करनेमें भी अर्यात्‌ जैसा 
परमत्वं तत्‌ कतम्‌ अशक्तः असि मद्योगम्‌ आश्रितो | ऊपर कहा दै उस प्रकार मेरे ल्यि कर्म करनेके 
मयि क्रियमाणानि कर्माणि संन्यस्य यत्करण | परायण दोनेमें भी असमर्थ है तो फिर मधोगके 
` तेपाम्‌ अनुष्ठानं स मद्योगः तस्‌ आश्रितः सन्‌ | आश्रित दोकर-किये जानेवाळे समस्त कमको मुझें 
सर्वकर्मफल्त्याग सर्वेपां कर्मणां फलसंन्यास | पमण करके उनका अजुषान करना मधोग है । 


पक र उसके आश्रित होकर-और संयतात्मा होकर अर्थात्‌ 
सवकमफलत्यागं ततः अनन्तर कुछ यतात्मवान्‌ | बशीमूत मनवाळा होकर समस्त कर्मोके फळका 





संयतचित्तः सन्‌ इत्यर्थः ॥ ११ ॥ त्याग कर || ११ ॥ 
५ | | 
इदानीं सर्वकर्मेफलत्यागं स्तौति | अब सर्व कर्मोके फलत्यागकी स्तुति करते हैं 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाउत्यानं विशिष्यते । 
घ्यानात्कमेफलत्यागरत्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ १२॥ 
श्रेयो दि प्रशखतरं शानम्‌ करात, अविवेक-। निःसन्देह ज्ञान श्रेष्ठतर दै । किससे १ अविवेक- 


पूर्वकाद्‌ अभ्यासात्‌ तस्माद्‌ अपि ज्ञानाद्‌ ज्ञान- पूर्वक किये इए अम्याससे; उस ज्ञानसे 


a मी ज्ञानपूर्वक ध्यान श्रेष्ठ है, और ( इसी प्रकार ) 
पूर्वक घ्यानं Mer | जञानवतो ध्यानाद्‌ आपि ज्ञानयुक्त ध्यानसे भी कर्मफठका त्याग अधिक 
कमफलत्यागो विशिष्यते इति अनुपज्यते |# | षठ है । 


` एवं कर्मफलत्यागात्‌ पूर्वविशोषणवतः शान्तिः पहले बतळाये इए विशेषणोसे युक्त पुरुषको 
उपशमः सहेतुकस्य संसारस्य अनन्तरम्‌ एव aa 002 
स्याद्‌ न तु कालान्तरम्‌ अपेक्षते । ही दो जाती दै । काळान्तरकी अपेक्षा नहीं रहती । 

अज्ञस्य कर्मणि . प्रवृत्तस्य पूर्वोपदिष्टोपा-| कमेंमें कगे इए अज्ञानीके लिये, पूर्वोक्त उपायों- 
का अनुष्ठान करनेमें असमर्थ होनेपर ही, सबे- 
कर्मोके फलत्यागरूप कल्याणसाधनका उपदेश 
साधनम्‌ उपदिष्टम्‌ न प्रथमम्‌ एव,अतः च श्रेयो | किया गया है, सबसे पहले नहीं । इसक्यि 


हे “श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्‌! इत्यादिसे उत्तरोत्तर श्रेष्ठता 
हि ज्ञानम्‌ अभ्यासाद्‌ इति उत्तरोत्तरविशिष्टत्वो- बतढाकर सर्वकर्मोके फलत्यागकी स्तुति करते . 


पदेशेन सर्वकर्मफलत्याग! सम्पन्न- | हैँ । क्योंकि उत्तम साधनोंका अनुष्ठान करनेमें | 

देशेन सथेकमेफलत्यागः स्तूयते अररे नेर यह सापन या 9 की 
साधनालुशनांशक्तो अनुष्ठेगत्वेन श्रुतलात्‌ | योय माना गाहै। ______ 

& कर्मफलत्यागके साथ “विशिष्यते? क्रियाका सम्बन्ध ऊपरके क्रमसे जोड़ा गया है । 


यालुष्ठानाशक्तो सर्वकर्मणां फलत्यागः भेयः- 
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केन साधम्यंण स्तुतिः । 


“यदा सर्वे प्रझुच्यन्ते’ ( क० उ० $ । १४ ) 
इति सर्वेकामम्रहाणाद्‌ असृतत्वम्‌ उक्तं तत्‌ 
्रसिद्धम्‌ । कामाः च सर्वे श्रोतसातंसर्वकर्मणां 
फलानि । तत्त्यागे च विदुषो ज्ञाननिष्ठस्य 
अनन्तरा एव शान्तिः इति । 

सेकामत्यागसामान्यस्‌ ज्ञकर्मफल- 
त्यागस्य अस्ति इति तत्सामान्यात्‌ सर्वकर्मफरु- 
त्यागस्तुतिः इयं प्ररोचनार्था । 

यथा अगस्त्येन ब्राह्मणेन समुद्र; पीत 
इति इदानींतना अपि ब्राह्मणा ब्राह्मणत्व- 
सामान्यात्‌ स्तूयन्ते । | 

` एवं कर्मफलत्यागात्‌ कर्मयोगस्य श्रेयः- 
साधनत्वम्‌ अभिहितम्‌ ॥ १२॥ 


पू०-कौन-सी समानताके कारण यह स्तुति 
की गयी है ! 

उ०-जव ( इसके हृद्यमे स्थित) समस्त 
कामनाएँ नए हो जाती हैं? इस श्रुतिसे समस्त 
कामनाओंके नाशसे अमृतत्वकी प्राप्ति बतलायी गयी 
है, यह प्रसिद्ध दै । समस्त श्रौत-स्मात-कमोंके फर्लो- 
का नाम “काम? है, उनके त्यागसे ज्ञाननिष्ठ विद्वान- 
को तुरंत ही शान्ति मिळती है । 

अज्ञानीके कर्मफळत्यागमें भी सर्व कामनाओं- 
का त्याग है ही, अतः इस सर्वे कामनाओंके त्याग- 
की समानताके कारण रुचि उत्पन्न करनेके लिये 
यह सर्वकर्म-फल्त्यागकी स्तुति की गयी है | 


जैसे “अगस्त्य ब्राह्मणने समुद्र पी लिया था! 
इसलिये आजकळके ब्राह्मणोंके 
की समानताके कारण स्तुति की जाती है । 

इस प्रकार कर्मफलके त्यागसे कर्मयोगकी 
कल्याणसाधनता बतलायी गयी है ॥ १२ ॥ 





अत्र च आत्मेखरमेदम्‌ आश्रित्य विश्वरूपे 
इस्वरे चेतःसमाधानलक्षणो योग उक्त ईव्वराथं 
कर्मानुष्टानादि च | 
“अथैतदप्यन्नक्तोऽसि' इति अज्ञानकार्यं 
सरचनाद न अभेददर्शिनः अक्षरोपासकस्य 


कर्मयोग उपपद्यते इति दर्शयति | तथा कर्म- 


योगिनः अक्षरोपासनानुपपत्ति दशयति 
भगवान्‌ । 

ते ग्राप्दुवन्ति मामेव? इति अक्षरोपासकानां 
केवल्यग्रासी स्वातन्त्रयम्ग उक्त्वा इतरेषां 


पारतन्त्र्यम्‌ ईस्वराधीनतां दर्शितवान्‌ तेषामहं 
तसद्चता इति | 


यहाँ आत्मा और ईरवरके भेदको खीकार करके 
विश्‍वरूप ईरत्ररमें चित्तका समाधान करनारूप योग 
कहा है और ईखरके लिये कर्म करने आदिका भी 
उपदेश किया है । 

परन्तु अथैतदप्यशक्तोऽसि’ इस कथनके द्वारा 
( कर्मयोगको ) अज्ञानका कार्य सूचित करते इए 
भगवान्‌ यह दिखळाते हैँ कि जो अव्यक्त अक्षरकी 
उपासना करनेवाले अभेददर्शी हैं उनके लिये कर्म- 
योग सम्भव नहीं है | साथ ही कर्मयोगियोंके लिये 
अक्षरकी उपासना असम्भव दिखाते हैं । 

इसके सिवाय ( उन्होंने ) 'ते प्राप्नुचन्ति मामेच” 


इस कथनसे अक्षरकी उपासना करनेवाळोके ळिये 
मोक्षप्राततिमें स्वतन्त्रता बतलाकर तेषामह ससुद्धतो' 


इस कथनसे दूसरॉके ळ्यि* परतन्त्रता अर्थात 
इस्बराधीनता दिखळायी है | ऱ्य 


भी ब्राह्मणत्व- 
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SIRI CEN 
यदि हि इश्वरस्य आत्मभूताः ते मता | क्योंकि यदि वे ( कर्मयोगी भी ) ईश्वरे खरूप 


दी माने गये हैं तब तो अभेददर्शी होनेके कारण 

अभेददशित्वाद अक्षरूपा एव ते इति | ३ अधरखरुप रक पर 
सञ्ुद्भरणकर्मवचनं तान्‌ प्रति अपेशलं स्यात्‌ । | करनेका कयन असंगत होगा । 

यात्‌ च अजुनस्य अत्यन्तम्‌ एव हितेपी | भगवान्‌ अजुनके अत्यन्त दी द्वितैषी हैं, इसलिये 


स जमत उसको सम्यकज्ञानसे जो मिश्रित नहीं है, ऐसे मेद- 
भगवान्‌ तस्य न्वतं कर्मयोगं | क्त केवळ कर्मयोगका हरस्य करते है। 
भेददष्टिमन्तम्‌ एव उपदिशति । ( ज्ञानकर्मके समुच्चपका नहीं ) । 


न च आत्मानस्‌ ईशरं प्रमाणतो चुदवा कस्थ- | तया ( यह भी युक्तिसिद् दै कि ) ईश्वरमाव और 


द Bae सेवकमाव परस्परविरुद्ध दै इस कारण प्रमाणद्वारा 
चिद गुणमावं जिंगमिपति कश्चिद विरोधात्‌ । | आत्माको साक्षात ईश्वररूप जान लेनेके बाद, कोई 


मी, किसीका सेवक बनना नहीं चाहता । 


तसाद अक्षरोपासकानां सम्यग्दशन-| इसळिये जिन्होंने समस्त इच्छाओंका त्याग कर 

CSE ~ दिया है, ऐसे अक्षरोपासक ययाये ज्ञाननिष्ठ 

निष्ठानां संन्यासिनां त्यक्तसबैंपणानाम्‌ 'अद्देश | संन्यासियोंका जो साक्षात्‌ मोक्षका कारणरूप 

नाम्‌” इस्यादिधर्मपूतं | _ | 'अद्वेश सर्वभूतानाम! इत्यादि धर्मसमूह है उसका 

सर्वुतानाम' इत्यादिभगंपरत साकषाद असृतत्व वर्णन करूँगा, इस उद्देश्यसे भगवान्‌ कदना आरम्भ 
कारणं वक्ष्यामि इति प्रवतेते- | करते हैं 


अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३॥ 


अदवेश सर्वभूतानां न द्वेष्टा आत्मनो दुःखहेतुस्‌ | जो सब भूतें दवेषमावसे रहितः है अर्थात्‌ 
अपने लिये दुःख देनेवाखे भी किसी प्राणीसे 
अपि न किंचिद्‌ वष्टि सर्वाणि भूतानि देष नहीं करता, समस्त 'भूतोंको आएमारूपसे ही 
आत्मत्वेन हि पश्यति | देखता है । 
भैत्रों मित्रमाबो मैत्री मित्रतया बतेते इति | तया जो मित्रतासे युक्त दै.अर्थात्‌ सबके साथ मित्र- 
त्रः । करुण एव च करुणा कृपा दुःखितेषु दया | भावसे बतंता है और करुणामय है-दीन-दुखियापर 
तद्वान्‌ करुणः समेभूतामयग्रदः संन्यासी | दया करना करुणा है, उसंसे युक्त है अभिप्राय यह 
इत्यथे! । कि जो सब भूतोंकों अभय. देनेवाळा संन्यासी है। | 
' निर्ममो ममग्रत्ययवर्जितो निरहंकारो | तथा जो ममतासे रहित और अहंकारसे रदित दै, 
निर्गताइंप्रत्ययः समदुःख्सुखः समे दुःखउखे | एवं सुखदुःखे सम है अयात्‌ सुख और दुःख 
हेषरागयो! अप्रवर्तके यस्स स समदु;खसुख; । | जिसके अन्तःकरणे राणेष उपल नहीं करसकते। _ 
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क्षमी क्षमावान्‌ आक्रष्टः अभिहतो वो 


अविक्रिय एव आस्ते ॥ १३ ॥ 


श्रीमठ्ठगवद्रीता 
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जो क्षमावान्‌ है अर्थात्‌ किसीके द्वारा गाळी 
दी जानेपर या पीटे जानेपर भी जो विकार- 


रहित ही रहता है ॥ १३ ॥ 


eR mm 


संतुष्टः सततं योगी 


यतात्मा हृढनिश्चयः । 


मय्यपितमनोबुद्धियो मड्कक्तः स मे प्रियः ॥ १४॥ 


संतुष्टः सततं नित्यं देहस्थितिकारणस्य 
लामे अलामे च उत्पन्नालंग्रत्ययः, तथा 
शुणवह्लामे विपर्यये च संतुष्टः सततम्‌, योगी 
समाहितचित्तो यतात्मा संयतखभाचो इढ- 
निश्चयो इढः खिरो निश्चयः अध्यवसायो 
यस्य आत्मतत्त्वविषये स इढनिश्चयः । 
_ मयि अर्पितमनोबुद्धिः संकल्पात्मके मनः 
` अध्यवसायलक्षणा बुद्धि; ते मयि एव अपिते 
ख्यापिते यस्य॒ संन्यासिनः स मयि अर्पित- 
मनोबुद्धिः । य ईदृशो मद्भक्तः स मे प्रियः | 
` नयो हि ज्ञानिनोऽ्यर्थमहं स च मम प्रियः’ 
इति सप्तमेऽध्याये खचितं तद्‌ इह 
प्रपञ्च्यते ॥ १४ ॥ 
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तथा जो सदा ही सन्तुष्ट है अर्थात्‌ देह-स्थिति- 
के कारणरूप पदाथाँकी लाभ-हवानिमें जिसके “जो 
कुछ होता है वही ठीक है? ऐसा “अल्म' भाव हो 
गया है, इस प्रकार जो गुणयुक्त वस्तुके छाभमें और 
उसकी हानिमें. सदा ही सन्तुष्ट रहता है । तथा 
जो समाहितचित्त, जीते इए खमाववाळा और दढ 
निश्चयवाळा है अर्थात्‌ आत्मतत्तके विषयमें जिसका 
निश्चय स्थिर हो चुका है । 

तथा जो मुझमें अर्पण किये इए मन-बुद्धि- 
वाळा है अर्यात्‌ जिस संन्यासीका संकल्प-विकल्पात्मक 
मन और निश्चयासिका बुद्धि ये दोनों मुझमें 
समर्पित हैं---स्थापित हैं | जो ऐसा मेरा भक्त है 
वह मेरा प्यारा है | 

शानीको मै अत्यन्त प्यारा हुँ और वह 
मुझे प्रिय है” इस प्रकार जो सप्तम अध्यायमें सूचित 
किया गया था उसीका यहाँ विस्तारपूर्वक वर्णन _ 
किया जाता है || १४॥ 


यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः) . 
हषोमषभयोद्ेगेमक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५॥ 


` यस्मात्‌ संन्यासिनो न उद्विजते न उद्देग 


जित संन्यासीसे संसार उद्वेगको प्राप्त नहीं 


गच्छति न संतप्यते न संक्षुभ्यते छोकः | | होता अर्थात्‌ संतस-क्ुन्ध नहीं होता और जो 


तथा ळोकादू न उद्विजते च यः | 
दर्षामर्वमयोडेगे; हषः च अमर्पः 
च उद्वेगः च ते! दर्षामर्षमयोडेगैः 


खयं भी संसारसे उद्देगयुक्त नहीं होता | 


हर्षे, अमर्ष, भय और उद्रेगसे रहित है-- 


मुक्त: । 1 प्रिय वस्तुके छामसे अन्तःकरणे जो उत्साह होता है? ' 
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हर्ष, ग्रियलाभे अन्तःकरणस्य उत्कर्षा | रोमाञ्च और अश्रुपात आदि जिसके चिह हैं 
` रोमाञ्चनाश्पातादिलिङ्गः अमपेः असहिष्णुता | उसका नाम ष’ है, असहिष्णुताको “अमर्ष्‌? कहते 
भयं त्रास उद्वेग उद्विग्नता ते! युक्तो यः | हैं, त्रासका नाम “भय' है और उद्दिता दी “उद्वेग? है 
स च मे प्रियः ॥ १५॥ इन सबसे जो मुक्त है वह मेरा प्यारा है ॥ १५॥ 


अनपेक्षः शुचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
स्वोरम्भपरित्यागी यो सङ्क्तः स मे प्रियः ॥ १६॥ 
देहेन्द्रियविपयसम्बन्धादिषु अपेक्षाविपयेषु| जो शरीर, इन्द्रिय, विषय और उनके सम्बन्ध 
अनपेक्षो निःस्पृहः, शचिः बाह्येन आम्यन्तरेण | आदि स्पृहाके विषयोमें अपेक्षारहित--नि:स्पृह 
च शौचेन सम्पन्नः, दक्षः परत्युत्मन्नेपु कार्येपु | दै? वाहर-मीतरकी झुद्धिसे सम्पन्न दै, और चतुर 





स॒द्यो यथावत्‌ प्रतिपत्तु समर्थ; । Moras प 0. क 
उदासीनो न कखचिद्‌ मित्रादेः पक्षं भजते | तथा जो उदासीन अर्थात्‌ किसी मित्र आदिका 
पक्षपात न करनेवाला संन्यासी है और गतब्यय 

यः स उदासीनो यतिः, गतव्ययो गतभयः । | यानी निर्भय है । 


सर्वारम्मपरित्यागी, आरभ्यन्ते इति आरम्मा| तथा जो समस्त आरम्मोका त्याग करनेवाछा - 
है--जो आरम्भ किये जायँ उनका नाम आर्म 
इहामुत्रफलभोगार्थाने कामहेतूनि कर्माणि | है, इसके अनुसार इस लोक और परलोकके 
फलमोगके लिये किये जानेवाले समस्त कामनाहेतुक 
सर्वारम्भाः तान्‌ परित्यक्त शीलम्‌ अस्य इति | कर्मोका नाम सर्वारम्भ है, उन्हें त्यागनेका 
जिसका खमाव है ऐसा जो मेरा भक्त है वह 

सवोरम्भपरित्यागी, यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१६॥ | मेरा प्यारा है ॥ १६ ॥ 





कि च— | तथा 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काह्नति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७॥ 

यो न ह्यति इृष्प्राप्ती, न देटि अनिष्टप्रासो, | जो इष्ट वस्तुकी प्रामिमे इषे नहीं मानता, 


अनिष्टकी प्रा्िमें रेष नहीं करता, प्रिय वस्तुका 
न झोचति ग्रियवियोगे, न च अग्नाप्तं काह्ठति । | ब्रेयोग होनेपर शोक नहीं करता और. अग्रत 


वस्तुकी आकाह्ला नहीं करता, ऐसा जो झुमा और 
छमाशमे कर्मणी सयक शीरस्‌ अस्य शत अशुमं कमका त्याग कर देनेवाला भक्तिमान्‌ पुरुष है 
_ झमाझमपरित्यागी, मक्तिमान यः स मे प्रिय:॥॥१७॥ | बह मेरा प्यारा हे ॥ १७ ॥. 3 
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२९६ श्रीमद्भगवद्वीता 
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समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥ १८॥ 
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः जो शत्रु-मित्रमे और मानापमानमें अर्थात्‌ सत्कार 


Re ८ | और तिरस्कारमें समान रहता है एवं शीत-उष्ण 
पूजापारमवया; शीतोप्णसुखदु:खेषु समः सवत्र और सुख-दुःखे भी समभाववाळा है तथा 














च सद्भवर्जितः ॥ १८ ॥ सर्वत्र आसक्तिसे रहित हो चुका है॥ १८॥ 
किं च-- | तथा-_ 


तुल्यनिन्दारतुतिमौनी संतुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमति्भैक्तिमान्मे प्रियो नरः॥ १९॥ 
तुन्यनिन्दास्तुतिः निन्दा च स्तुतिः च| जिसके विये निन्दा और स्तुति दोनों बराबर हो 
निन्दास्तुती ते तुल्ये यस्य स ; गयी हैं, जो मुनि संयतवाक्‌ है अर्थात्‌ बाणी 
स्तुतिः, मौनी मोनवान्‌ संयतवाक्‌, संतुष्टो | जिसके वशमे है । तथा जो जिस किसी प्रकारसे भी 
येन केनचित्‌ शरीरखितिमात्रेण । शरीरस्थितिमात्रसे सन्तुष्ट है | 


तथा च उक्तम्‌-- कहा मी है कि "जो जिस किसी ( अन्य ) 

| त सा की मजुष्यद्धार ही वख्रादिसे ढका जाता है, 

थिन केनचिदाच्छचो येन केनचिदाशितः । | एवं जिस किसी ( दूसरे ) के द्वारा ही जिखको 

| भोजन कराया जाता हे ओर जो जहाँ कही भी 

यत्र क्षवचशाची त्याचं देवा बाझणं विदुः॥' | सोनेचाळा होता है उसको देवता लोग ब्राह्मण 
समझते है ।? 

( महा० ap १४५। १९ ) इति।| तथा जो स्थानसे रहित है अर्थात्‌ जिसका कोई 
कि च अनिकेतो निकेत आश्रयो निवासो | नियत निवासस्थान नहीं है, अन्य स्पृतियेमिं भी 
नियतो न विद्यते यस्य सः अनिकेत; अचागार" 'अनागारः' इत्यादि वचनांसे यही कहा है, तथा जो 
इत्यादिस्मृत्यन्तरात्‌ | स्थिरमतिः खिरा या 
| परमार्थवस्तुविषया मतिः यस्य स खिरमतिः | थिरखुद्धि है-जिसकी परमार्थविषयक बुद्धि स्थिर हो 

भक्तिमान्‌ मे प्रियो नरः ॥ १९ || चुकी दै, ऐसा भक्तिमान्‌ पुरुष मेरा प्यारा है ॥१९॥ 





(अद्वेष्टा ना इत्यादिना अक्षरस्य। समस्त तृष्णासे नित्त हुए, परमार्थज्ञाननिष्ठ 
उपासकानां पणानां संन्यासिनां | अक्षरोपासक संन्यासियोके 'अद्वेश सर्वभूतानाम्‌? 
परमा्थजञाननिष्ठाना धर्मजातं अक्रान्तम्‌ | इस रकोकद्वारा प्रारम्भ किये हुए धर्मसमूहका 
उपसंहियते-- उपसंहार किया जाता है-- : - 

ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । 
शदधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ २० ॥ 
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` ये तु संन्यासिनो धर्म्यामृतं धर्माद्‌ अनपेतं 


धर्म्यं च तद्‌ अस्तं च तद्‌ असृतत्वहेतुत्वाद 
इदं यथोक्तम्‌ अद्वेष्टा सर्वभूतानाम? इत्यादिना 
पर्युपासते अनुतिष्ठन्ति श्रइधानाः सन्त; मत्परमा 
यथोक्तः अहम्‌ अक्षरात्मा परमो निरतिशया 
गतिः येपां ते मत्परमा मदू भक्ताः च उत्तमां 
परमार्थज्ञानलक्षणां भक्तिम्‌ आश्रिताः ते अतीव 
मे प्रियाः । 


“प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थम्‌? इति यत्‌ खचितं 
तद्‌ व्याख्याय इह उपसंहुतं भक्ताः ते अतीव 
मे प्रिया इति । 

यसाद्‌ धर्म्यासृतम्‌ इदं यथोक्तम्‌ अलुतिष्ठन्‌ 
भगवतो विष्णोः परमेश्वरस्य अतीव मे प्रियो 
भवति ताद्‌ इदं धर्म्यामृतं युयुक्षुणा यत्नतः 
अनुष्ठेयं विष्णोः प्रियं परं धाम जिगमिषुणा 
इति वाक्यार्थः ॥ २० ॥ 
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जो संन्यासी इस धर्ममय अमृतको अर्थात्‌ जो 
धर्मसे ओतप्रोत है और अमृतत्वका हेतु होनेसे 
अमृत भी दै ऐसे इस 'अद्वेश सचेभूतानाम्‌? 
इत्यादि स्छोकोंद्वार उपर कहे इए ( उपदेश ) 
का श्रद्धाळू होकर सेबन करते हैँ- उसका 


अनुष्ठान करते हैं, वे मेरे परायण अर्थात्‌ 'मैं अक्षर- - 


खरूप परमात्मा ही जिनकी निरतिशय गति हूँ? 
ऐसे, यथार्थ ज्ञानरूप उत्तम भक्तिका अवलम्बन 
करनेवाले मेरे भक्त, मुझे अत्यन्त प्रिय हैं | 


“प्रियो हि क्षानिनो5त्यथम! इस प्रकार जो विषय 
सूत्ररूपसे कहा गया था यहाँ उसकी व्याख्या 
करके "भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः! इस वचनसे 
उसका उपसंहार किया गया है. । 


कहनेका अभिप्राय यह हवै कि इस यथोक्त 
धर्मयुक्त अमृतरूप उपदेशका अनुष्ठान करनेवाला 
मनुष्य सुझ साक्षात्‌ परमेश्‍वर विष्णुभगवानका 
अत्यन्त प्रिय हो जाता है, इसलिये विष्णुके प्यारे 
परमधामको प्राप्त करनेकी इच्छावाले मुमुक्षु पुरुषको 
इस धर्मयुक्त अमृतका यत्नपूवेक अनुष्ठान करना 
चाहिये || २० || 





इति श्रीमहामारते शतसाहस्तयां संहितायां वेयासिक्यां मीष्मपर्वणि 
श्रीमद्धगबद्वीताद्रपनिपत्सु व्रक्षविद्यायां योगशाल्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशो5ध्यायः ॥ १२॥ 





इति श्रीमत्परमहंसपरिन्नाजकाचार्यगोबिन्दभगवत्पूज्यपादरिष्यश्रीमच्छंकर्‌- ` ` ` 
भगवतः कृतौ श्रीमगवद्वीताभाष्ये भक्तियोगो नाम 


द्वादशोऽध्यायः 


॥ १२॥ 
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त्रयोदशोञ्ध्यायः 


सप्तमे अंध्याये स्रूचिते हे प्रकृती ईश्वरस्य । 
त्रिगुणात्मिका अष्टधा भिन्ना अपरा संसार- 
हेतुत्वात्‌ परा च अन्या जीवभूता श्षेत्रज्ञ- 
लक्षणा ३श्वरात्मिका । 

याभ्यां प्रकृतिम्याम्‌ ईश्वरो जगदुत्पत्ति- 
खितिठयहेतुत्वं प्रतिपद्यते । तत्र धेत्रके्रज- 
सक्षणप्रकृतिद्वयनिरुपणद्वारेण तद्वद इश्वरस्य 


तन्तनिर्घारणार्थं क्षेत्राध्याय आरभ्यते । 


अतीतानन्तराष्याये च 'अद्वेश स्वभूतानाम? | 


इत्यादिना यावद्‌ अध्यायपरिसमासिः तावत्‌ 
' . तत्त्वज्ञानिनां संन्यासिनां निष्ठा यथा ते 
वर्तन्ते इति एतद्‌ उक्तम्‌, केन पुनः ते तत्तज्ञानेन 
युक्ता यथोक्तधर्माचरणाद भगवतः प्रिया 
भवन्ति इति एवमर्थः च अयम्‌ अध्याय 
आरभ्यते । 

प्रकृति; च त्रिगुणात्मिका सर्वकायंकरण- 
बिषयाकारेण परिणता पुरुषस्य मोगापवगार्थ- 
कतेच्यतया देहेन्द्रियाद्याकारेण संहन्यते. सः 
अयं संघात इदं शरीरं तद्‌ एतत्‌ 

श्रीमगवाचुवाच-- 


सातवें अध्यायमें ईश्वरकी दो प्रकृतियाँ बतळायी 
गयी हैं---पहली आठ प्रकारसे विभक्त त्रियुणात्मिक 
प्रकृति जो संसारका कारण होनेसे 'अपरा' है । और 
दूसरी “पर? प्रकृति जो कि जीवमूत, क्षेत्रज्ञरूपा, 
ईशवरात्मिका है | 


जिन दोनों प्रकृतियोंसे युक्त हुआ इसर 
जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यका कारण 
होता है, उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञूप दोनों 
प्रकृतियोके निरूपणद्वारा उन प्रकृतियोंवाळे इ्वरका 
तत्व निश्चित करनेके लिये यह ५क्षेत्रविषयकः 
अध्याय आरम्भ किया जाता है । 


इसके पहले वारहर्वे अध्यायमें “अद्वेष्टा सवे- 
भूतानाम से लेकर अध्यायकी समातिपर्यन्त 
तत्त्वज्ञानी संन्यासियोकी निष्ठा अर्थात्‌ वे जिस प्रकार 
बर्ताव करते हैं, सो कहा गया । उपर्युक्त धर्मका 
आचरण करनेसे फिर वे कौन-से तत्त्व-ज्ञानसे युक्त 
होकर भगवानके प्यारे हो जाते हैं, इस आशयको 
समझानेके लिये भी यह तेरहवाँ अध्याय आरम्म 
किया जाता है । 


समस्त कार्य, करण और विषयांके आकारमें 
परिणत इई त्रिगुणात्मिका प्रकृति पुरुषके लिये 
भोग और अषवर्गका सम्पादन करनेके निमित्त 


देह-इन्द्रियादिके आकारसे संइत ( मूर्तिमान्‌ ) होती 


है, वह संघात ही यह शरीर दै, उसका वर्णन 
करनेके लिये श्रीमगबान्‌ बोले - 


इदं शरीरं कोन्तेय क््षेत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १ ॥ 
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. इदम्‌ इति सबनाम्ना उक्त विशिनष्टि| “इदम्‌? इस सर्वनामसे कही हुई वस्तुको 
` शरीरम्‌ इति । “शरीरम्‌? इस विशेषणसे स्पष्ट करते हैं । 

हे कौन्तेय क्षृतत्राणात्‌ क्षयात्‌ क्षरणात्‌ bs ! शरीरको चोट आदिसे बचाया, 

र्मफरनतते जाता है इसलिये, या यह शनै;-शनै; क्षीण-नष्ट 

कषत्रवद्‌ वा अखिन्‌ कर्मफलनिईत्तेः क्षेत्रम्‌ होता रहता है इसलिये, अथवा क्षेत्रके समान इसमें 


इति । इतिशब्द एवंशब्दपदार्थकः क्षेत्रम्‌ इति कर्मफळ प्राप्त होते हैं इसलिये, यह शरीर '्षेत्र' 
है इस प्रकार कहा जाता है | यहाँ इति? शब्द 
एचस्‌ अभिषीयते कथ्यते । “एवम्‌? शब्दके अर्थम है | 








एतत्‌ शरीरं क्षेत्रम्‌ यो वेत्ति विजानाति| इस शरीररूप क्षेत्रको जो जानता है-चरणोंसे 


आपादतलमस्तक॑ ज्ञानेन विषयीकरोति | लेकर मस्तकपर्यन्त ( इस शरीरको ) जो ज्ञानसे 
खामाविकेन ओपदेशिकेन वा वेदनेन विषयी- | प्रत्यक्ष करता है अर्थात्‌ खाभाविक या उपदेश- 
करोति विभागशः तं वेदितारं प्राइ: कथयन्ति | द्वारा प्राप्त अनुभवसे विभागपूर्वक स्पष्ट जानता 
क्षेत्रज्ञ इति । है उस जाननेवालेको क्क्षेत्रज्ञ' कहते हैं | 


इतिशब्द एवंशब्दपदार्थंक एव पूर्ववत्‌ यहाँ भी इति? शब्द पहलेकी भाँति एवम्‌? 
| शब्दके अर्थमे ही है अतः क्लेत्रज्ञ ऐसा कहते 
क्षेत्रज्ञ इति एवम्‌ आहुः । के, तद्विद तो | हैं । कौन कहते हैं ! उनको जाननेवाळे अर्थात 
उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोंको जो जानते हैं वे 
्ेत्रकषेत्रज् ये विदन्ति ते तद्विदः । १॥ | ज्ञानी पुरुष ( कहते हैं ) ॥ १ ॥ 





एवं पेत्रकषेत्रज्ञो उक्तो किम्‌ एतावन्मात्रेण | इस प्रकार कहे इए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या 
इतने ज्ञानसे ही जाने जा सकते हैं ? इसपर कहते 
ज्ञानेन ज्ञातव्यो इति न इति उच्यते-- हैं कि नहीं-- 
क्षेत्रज्ञं चापि मां विदिः सवेक्षेत्रेषु भारत । 
कषेतकषेत्रज्ञयोज्ञीनं यत्तञ्ज्ञानं मतं मम॥२॥ 


क्षेत्रं यथोक्तलक्षणं च अपि मां परमेश्वरम्‌ | समस्त क्षेत्रोमि उपयुक्त ढक्षर्णोसे युक्त क्षेत्र 


नाः < : न्हा भी, असंसारी परमेथरको ही जान । अथ 
असंसारिणं विद्धि जानीहि सर्वक्षेत्रेष य! क्षेत्रज्ञो न | के अज पक 


ब्रझादिस्तम्बपर्यन्तानेकक्षेत्रोपाधिग्रविभक्तः तं | अनेक शरीररूप उपाधियोंसे विभक्त हुआ क्षेत्रज्ञ 


नेरससर्बोपाधिभेदे॑ सदसदादिशब्दप्रत्यया है, उसको समस्त उपाधि-भेदसे रहित एवं सत्‌ 
से त्यया- | अर असत. आदि शब्दमतीतिसे उअ 


गोचरं बिद्धि इति अभिप्राय; । आनेवाला ही समझ । 
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हे मारत यसात्‌ क्षेत्रकषेत्रज्ञेथरयाथात्म्य- 
व्यतिरेकेण न ज्ञानगोचरम्‌ अन्यद्‌ अवशिष्टम्‌ 
अस्ति तस्मात्‌ क्षेत्रक्षेत्रश्नयोः ज्ञेयभूतयो; यद्‌ 
जञानं क्षेत्रक्षेत्रज्ञो येन ज्ञानेन विपयीक्रियेते 
तद्‌ ज्ञानं सम्यग्‌ ज्ञानम्‌ इति मतम्‌ अभिप्रायो 
मम ईश्वरस्य विष्णोः । 

ननु सकक्षेत्रेषु एक एव ईश्वरो न अन्यः 


तद्वचतिरिक्तो भोक्ता बिद्यते चेत्‌ तत इश्वरस्य 
संसारित्वं प्राम ईश्वरव्यतिरेकेण वा संसारिणः 
अन्यस्य अमावात्‌ संसाराभावग्रसङ्गः तत्‌ च 
उभयम्‌ अनिष्टं वन्धमोक्षतद्धेतुशास्नानर्थक्य- 
प्रसङ्गात्‌ प्रतयक्षादिग्रमाणविरोधात्‌ च । 

ग्रत्यक्षेण तावत्‌  सुखदुःखतद्धेतुलक्षणः 
संसार उपलभ्यते । जगद्गैचित्योपलब्धे! च 
धर्माधर्मनिमिचः संसारः, अनुमीयते । सर्वम्‌ 
एतद्‌ अनुपपन्नम्‌ आत्मेथरेकत्वे । 

न, ज्ञानाज्ञानयोः अन्यत्वेन उपपत्तेः | 


“दूरमेते विपरीते विपूची अविद्या या च विद्येति 
ज्ञाता ।?( क० उ० ? । २। 9 ) तथा च तयोः 
विद्याबिद्याविपययोः फलभेदः अपि विरुद्धो 
निर्दिष्ट श्रेयः च प्रेयः च इति । विद्याविषयः 
श्रेय; प्रयः तु अविद्याकायम्‌ इति । 


तथा च व्यासः--'द्वाविमावथ पन्थानो’ 
(महा ० गान्ति० २०१ । $) इत्यादि, इमौ द्वावेव 


पन्यानी' इत्यादि च । इह च दे निष्ठे उक्त | 


श्रीमडगवद्रीता ` 





हे भारत ! जब कि क्षेत्र, कषेत्रज्ञ और ईश्वर-इनके 
यथार्थ स्वरूपसे अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञानका विषय 
शेष नहीं रहता, इसलिये ज्ञेयखरूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका 
जो ज्ञान है--जिस ज्ञानसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ प्रत्यक्ष 
किये जाते हैं, वही ज्ञान यथार्थ ज्ञान है । मुझ 
ईश्वर--विष्णुका यही मत--अभिप्राय है | 

पू०-यदि समस्त शरीरोंमें एक ही ईश्वर है, 
उससे अतिरिक्त अन्य कोई भोक्ता नहीं है, ऐसा 
मानें, तो ईश्वरको संसारी मानना हुआ नहीं तो 
ईश्वरसे अतिरिक्त अन्य संसारीका अभाव होनेसे 
संसारके अभावका प्रसङ्ग आ जाता है । यह दोनों 
ही अनिष्ट हैं, क्योंकि ऐसा मान लेनेपर बन्ध, 
मोक्ष और उनके कारणका प्रतिपादन करनेवाले 
शाम्न व्यर्थ हो जाते हैं और प्रत्यक्षादि प्रमाणसि 
भी इस मान्यताका विरोध हैं । 


प्रत्यक्ष प्रमाणसे तो सुख-दुःख और उनका 
कारणरूप यह संसार दीख ही रहा है। इसके 
सिवा जगतूकी बिचित्रताको देखकर पुण्य-पाप- 
हेतुक संसारका होना अनुमानसे भी सिद्ध होता 
है, परन्तु आत्मा और इश्वरकी एकता मान लेनेपर 
ये सब-के-सब अयुक्त ठहरते हैं । 
उ०-यह कहना ठीक नहीं | क्योंकि ज्ञान 
और अज्ञानका मेद होनेसे यदद सब सम्मव है । 
( श्ृतिमें मी कहा है कि ) “प्रसिद्ध जो अविद्या 
और चिद्या हैं चे अत्यन्त विपरीत ओर भिन्न 
समझी गयी हैं? तथा (उसी जगह) उन विद्या और . 
अविद्याका फल भी श्रेय और प्रेय इस प्रकार परस्पर- 
विरुद्ध दिखळाया गया है, इनमें बिद्याका फल श्रय 
(मोक्ष) और अविद्याका प्रेय (इष्ट मोगोंकी प्रासिं) है | 
वैसे ही श्रीव्यासजीने मी कहा है कि “यह दोनों 
ही माग हैं? इत्यादि तथा 'यह.दो ही माग हैं? 
इत्यादि और यहाँ गीताशाक्षमें भी दो निष्ठाएँ 
बतळायी गयी हैं । | 
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अविद्या च सह कार्येण विद्यया हातव्या 


इति शरुतिस्मृतिन्यायेभ्यः अवगम्यते । 

श्रुतयः ताषत्‌- इह्‌ चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 
न चेदिहावेदीन्महती विनाष्टि! (के० उ० २। ५) 
“तमेवं विद्वानमृत इह भवति’ (तृ ०प०उ० ६ )“नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय’ (इवे ०उ० ३।८)१विद्वान्न विमेति 
कुतश्चन’ ( ते ० 3० २1४) आविदुपस्तु-“अथ तस्य 
भयं भवति’ (ते०उ० २।७) अविद्यायामन्तरे वतं- 
माना/(क० उ० ?।२। ५ ) ब्रह्म वेद बह्म॑व भवति 
(मृ० उ० ३।२।९ ) 'अन्योऽक्षावन्योऽहमृस्मीति 
न स वेद यथा पुरेव स देवानाम? आत्मविद्य+- 
इंद सर्वे भवति’ (वृह ०उ० १।४।१ ०) “यदा चर्मवत्‌? 
(श्वे० उ० ६ | २० ) इत्याद्याः सहस्रशः । 
- स्मृतयः च--“अन्नानेनाइत ज्ञानं तेन 
मुह्यन्ति जन्तवः’ “इहेव . तेजितः सगो येपां साम्ये 


स्थितं मनः “समं पश्यन्हि सर्वत्र इत्याद्याः । 

न्यायतः च--'्पन्कु्यामाणि तथोद्यानं 
ज्ञात्वा मदुष्याः परिवर्जयन्ति। अज्ञानतस्तत्र पतन्ति 
“केचिज्ज्ञाने फलं पश्य तथा विशिष्टम॥ ( महा० 
झा० २०१ । १६) 

तथा च देहादिषु आत्मबुद्धिः अविद्वान्‌ 
रागद्वेपादिप्रयुक्तो धर्माधर्मातुष्ठानकृद जायते 
भ्रियते च इति अवगम्यते, देहादिव्यतिरिक्ता- 
त्मनो रागद्ेपादिग्रहाणपेक्षध्माधमं 
प्रवृत्युपशमाद्‌ मुच्यन्ते इति न केनचित्‌ 
ग्रत्याख्यातु शक्य न्यायतः । ` 


३०१ 





इसके सिवा श्रुति, स्मृति और न्यायसे भी यही 


सिद्व होता दै कि विद्याके द्वारा कार्यसहिंत अविद्या- 
का नाश करना चाहिये । 

इस विषयमें ये श्रुतियाँ “यहाँ यदि जान छिया 
तो बहुत ठीक दवै और यदि यहाँ नहीं जाना तो 
बड़ी भारी हानि है? “उसको इस प्रकार जानने- 
वाळा यहाँ असृत हो जाता है? 'परमपदकी 
प्राप्तिके लिये ( विद्याके सिवा ) अन्य मागे नहाँ 
है? “विद्वान्‌ किसीसे भी भयमीत नहीं होता ।? 
किन्तु अज्ञानीके विषयमें ( कडा है कि) 'उसको 
भय होता है! “जो कि अविद्याके बीचमे ही पड़े 

हैं? 'जो ्रह्मको जानता है चह ब्रह्म हो हो 

जाता है! “यह देव अन्य इस 
प्रकार जो समझता हे. वह आत्मतत्त्वकों नहीं 
जानता जैसे ( मनुष्याँका ) पशु होता है. वेसे 
दी वह देवताओका पशुद्दे' किन्तु जो आत्मज्ञानी 
है ( उसके बिषयर्मे ) “वद्द यह सव कुछ दो 
जाता है? “यदि आकाशको चर्मके समान ठपेटा 
जा सके? इत्यादि सहस्रं श्रुतियाँ हैं । 

तथा ये स्मृतियाँ भी हैं-'शान अज्ञानसे ढॅका 
हुआ दै, इसलिये जीव मोहित हो रदे है 
जिनका चित्त समतामें स्थित है उन्हाने यहीं 
संसारको जीत लिया है! “सर्वं समानभावसे 
देखता हुआ? इत्यादि | 

युक्तिसे मी यह बात सिद्ध है। जैसे कहा है 
कि “सप, कुश-कण्टक ओर तालावको जान 
लेनेपर मनुष्य उनसे वच जाते हँ; किन्तु विना 
जाने कई एक उनमे गिर जाते हैं, इस न्यायसे 
ज्ञानका जो विशेष फल दै उसको समझ ।! 

इस प्रकार उपर्युक्त प्रमाणोंसे यह ज्ञात होता है 
कि देहादिमें आत्मबुद्धि करनेवाला अज्ञानी राग- 
द्वेषादि; दोषोंसे प्रेरित होकर धम-अधमरूप कर्मोंका 
अनुष्ठान करता हुआ जन्मता और मरता रहता है, 
किन्तु देहादिसे अतिरिक्त आमाका साक्षात्‌ करने- 
वाले पुरुषोंके राग-्रेषादि दोष निवृत्त हो जाते हैं, 
इससे उनकी धर्माधमेविषयक प्रवृत्ति शान्त हो 


जानेसे वे मुक्त हो जाते हैं | इस बातका कोई भी 


न्यायानुसार विरोध नहीं कर सकता । 


"ट आ पा सि 


तत्र एवं सति क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरस्य एव सतः 
अविद्याकृतोपाधिमेदतः संसारित्वम्‌ इव भवति । 
यथा देहाद्यात्मत्वम्‌ आत्मनः । सवंजन्तूनां हि 
प्रसिद्धी देहादिपु अनात्मसु आत्ममावो 
निश्चितः अविद्याकृतः । 

यथा स्याणो पुरुषनिश्चयो न च एतावता 
पुरुपघर्मः स्थाणोः भवति खाणुधर्मो वा 
पुरुपस्य तथा न चेतन्यधर्मो देहस्य देहधर्मा वा 
चेतनस्य । 

सुखदुःखमोहात्मकत्वादिः आत्मनो न 
युक्त; अविद्याकृतत्वाविशेपाद्‌ जरामृत्युवत्‌ । 

न अतुल्यत्वाद इति चेत्‌, स्याणुपुरुपो 
नेयो एव सन्तो ज्ञात्रा अन्योन्यसिन्‌ 
अध्यस्तो अविद्यया देहात्मनोः तु ज्ञेयज्ञात्रोः 
एव इतरेतराध्यास इति न समो इष्टान्तः अतो 
देहधर्मो ज्ञेयः अपि ज्ञातुः आत्मनो भवति 
ते येव न 

न अचेतन्यादिप्रसङ्गात्‌ । यदि हि ज्ञेयस्य 
देहादेः क्षेत्रस्य धर्माः सुखदुःखमोहेच्छादयो 
ज्ञातुः मवन्ति तर्हि ज्ञेयस्य क्षेत्रस्य धमाः 
केचन आत्मनो भवन्ति अविद्याध्यारोपिता 
जरामरणादयः तु न भवन्ति इति विशेषहेतुः 
वक्तव्य! | [ 

न भवन्ति इति अस्ति अनुमानम्‌ अविद्या- 
घ्यारोपितत्वाद जरादिवद्‌ इति हेयत्वाद्‌ 


उपादेयत्वात्‌ च इत्यादि | 


अतः यह सिद्ध हुआ कि जो वास्तवमें ईश्‍वर 
ही है उस क्षेत्रज्ञको अविद्याद्वारा आरोपित उपाधिके 
भेदसे संसारित्व प्राप्तसा हो जाता है, जैसे कि 
जीवको देहादिमें आत्मबुद्धि हो जाती है; क्योंकि 
समस्त जीवोंका जो देहादि अनात्म-पदार्थोमें आत्म- 
भाव प्रसिद्ध है, वह निःसन्देह अविद्याकृत ही है । 

जैसे स्तम्भमें मनुष्यबुद्धि हो जाती है, परन्तु 
इतनेहीसे मनुष्यके धर्म स्तम्ममें और स्तम्मके धर्म 
मनुष्यमें नहीं आ जाते, वैसे ही चेतनके धर्म देहमें 
और देहके धम चेतनमें नहीं आ सकते | 

जरा और मृत्युके समान ही अविद्याके कार्य 
होनेसे पुख-दुःख और अज्ञान आदि भी उन्हींकी 
भाँति आत्माके धम नहीं हो सकते | 

पू०-यदि ऐसा मानें कि विषम होनेके कारण 
यह दृष्टान्त ठीक नहीं है अर्थात्‌ स्तम्भ और पुरुष 
दोनों ज्ञेय बस्तु हैं, उनमें अविद्यावश ज्ञाताद्वारा 
एकमें एकका अध्यास किया गया है; परन्तु देह 
और आत्मामें तो ज्ञेय और ज्ञाताका ही एक दूसरेमे 
अध्यास होता है, इसलिये यह दृष्टान्त सम नहीं 
है, अतः यह सिद्ध होता है. कि देहका ज्ञेयरूप 
( सुख-दुःखादि ) धमं भी ज्ञाता-आत्मामें होता है | 

उ०-इसमें आत्माको जड मानने आदिका 
प्रसङ्ग आ .जाता है, इसलिये ऐसा मानना ठीक 
नहीं है, क्योंकि यदि ज्ञेयरूप शरीरादि - क्षेत्रके 
छुख, दुःख, मोह और इच्छादि धर्म ज्ञाता ( आत्मा ) 
के भी होते हैं, तो यह बतलाना चाहिये कि श्ञेयरूप 
क्षेत्रके अविद्याद्वारा आरोपित कुछ धर्म तो आत्मामें 
होते हैं और कुछ--'जरा-मरणादि? नहीं होते, इस 
विशेषताका कारण क्या है ! 


बल्कि, ऐसा अनुमान तो किया जा सकता है 
कि जरा आदिके समान अविद्याद्वारा आरोपित और 
त्याज्य तथा ग्राह्य होनेके कारण ये सुख-दुःखादि 
( आझाके धर्म ) नहीं ह| 


शांकरभाष्य अध्याय १३ 


तत्र एवं सति कर्वस्वमोक्तत्लक्षण; संसारो 


ज्ञेयस्यो ज्ञातरि अविद्यया अध्यारोपित इति 
न तेन ज्ञातुः किंचिद्‌ दुष्यति । यथा बाले! 
अध्यारोपितेन आकाशस्य तलमलवत््तादिना । 


एवं च सति सर्वक्षेत्रेप अपि सतो भगबतः 
धेत्रज्ञस्य $श्वरस्य संसारित्वगन्धमात्रम्‌ अपि 
न आशङ्कयस्‌ । न हि कचिद्‌ अपि लोके 
अविद्याध्यस्तेन धर्मेण कस्यचिद्‌ उपकारो 


अपकारो वा दृष्ट! । 


यत्‌ तु उक्तं न समो दृष्टान्त इति तद्‌ 


असत्‌ । 

कथम्‌-- 

अविद्याध्यासमात्र हि इष्टान्तदाष्टीन्तिकयोः 
साधम्यं विवश्षितम्‌ । तद्‌ न व्यभिचरति 
यत्‌ तु .ज्ञातरि व्यभिचरति इति मन्यसे तस्य 
अपि अनेकान्तिकत्वम्‌ दितं जरादिमिः । 


अविद्यावस्वात्‌ कषेत्रज्ञ संसारित्वम्‌ इति 
चेत्‌ । 


न, अविद्यायाः तामसत्वात्‌ । तामसो हि 
प्रत्यय आवरणात्मकत्वाद्‌ अविद्या, विपरीत- 
ग्राहकः संशयोपस्थापको वा अग्रहणात्मको 
चा । विवेकप्रकाशभावे तदभावात्‌ । तामसे 
च आवरणात्मके तिमिरादिदोषे सति 
अग्रहणादेः पाल उपलब्धेः । 


२०३ 


ऐसा होनेसे यह सिद्ध हुआ कि कर्तृत्व-मोक्तृत्व- 
रूप यह संसार ज्ञेय वस्तुमे स्थित हुआ ही अविद्याद्वारा 
ज्ञातामें अध्यारोपित है, अतः उससे ज्ञाताका कुछ भी 
नहीं बिगइता, जैसे कि मुर्खोद्वारा अध्यारोपित तळ- 














मलिनतादिसे आकाशका ( कुछ भी नहीं -बिंगइता)। - 


अतः सब शरीरोंमें रहते हुए भी मगवान्‌ क्षेत्र 
ईश्वर संसारीपनके गान्धमात्रकी भी शंका नहीं 
करनी चाहिये । क्योंकि संसारमें कहीं भी अविद्या- 
द्वारा आरोपित धर्मसे किसीका भी उपकार या 


अपकार होता नहीं देखा जाता | 


तुमने जो यह कहा या कि ( स्तम्मर्मे मनुष्यके 
श्रमका ) दृष्टान्त सम नहीं है सो ( यह कहना ) 
भूल है | 

पू०-वौसे ! 

उ०-अविद्याजन्य अध्यासमात्रमें ही दृष्टान्त 
और दार्शन्तकी समानता विवक्षित है | उसमें कोई 
दोष नहीं आता | परन्तु तुम जो यह मानते हो कि, 
ज्ञातामे दृष्टान्त और दार्टान्तकी विषमताका दोष 
आता है, तो उसका भी अपवाद, जरा-मृत्यु आदिके 
दृष्टान्तसे दिखला दिया गया है । 


पू०-यदि ऐसा कहें कि अविद्या-युक्त होनेसे 
क्षेत्रको ही संसारित्व प्राप्त हुआ, तो ? 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि अविद्या 
तामस प्रत्यय है । तामस प्रत्यय, चाहे विपरीत 


प्रण करनेवाला ( विपर्यय ) हो, चाहे संशय | 


उत्पन्न करनेवाळा ( संशय ) हो और चाहे. कुछ 
भी ग्रहण न करनेवाला हो, आवरणरूप दोनेके 
कारण वह अविधा ही दै; क्योंकि विवेकरूप 
प्रकारके होनेपर वह दूर दो जाता दै, तया आबरण- 
रूप तमोमय तिमिरादि दोषोके रहते इए दी 
अग्रइण आदिरूप तीन प्रकारकी अवियाका अस्तित्व 
उपळन्ध होता है | 





३०४ 
अत्र आह एवं तहिं ज्ञातधर्मः अविद्या । 


न करणे चक्षुपि तेमिरिकत्वादिदोपो- 
परुञ्घेः यत्‌ तु मन्यसे ज्ञावृधम; अविद्या 
तद्‌ एव च अविद्याधर्मचच्वं क्षेत्रज्ञस्य 
संसारित्वम्‌ । तत्र यद्‌ उक्तम्‌ ईश्वर एव क्षेत्रज्ञो 
न संसारी इति एतदू अयुक्तम्‌ इति | तद्‌ न, 
यथा करणे चक्षुपि विपरीतग्राहकादिदोपस्य 
दशनाद न विपरीतादिग्रहणं तन्निमित्तो वा 
तेमिरिकत्वादिदोपो ग्रहीतुः । 

चक्षुषः संस्कारेण तिमिरे अपनीते ग्रहीतुः 
अदशनाद्‌ न ग्रहीतुः धर्मो यथा तथा सर्वत्र 
एव अग्रहणविपरीतसंशयग्रत्ययाः तन्निमित्ताः 
करणस्य एव कस्यचिद्‌ भवितुम्‌ अहन्ति न 
ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य । | 

संवेद्यत्वात्‌ च तेषां प्रदीपप्रकाशवद न 
ज्ञावृधर्मत्वम्‌ । संवेधत्वाद एव खात्म- 
च्यतिरिक्तसंवेद्यत्वम्‌ | 

सर्वकरणवियोगे च कैवल्ये सर्ववादिभिः 
अविद्यादिदोपवत्त्वानम्युपगमात्‌ । आत्मनो 
यदि क्षेत्रज्ञस्य अग्न्युष्णवद्‌ खो धर्मः ततो 
न कदाचिद्‌ आपि तेन वियोग; स्थात्‌ । 

अविक्रियस्य च च्योमबत्‌ सगतस्य 
अमूतेस्य आत्मनः केनचित्‌ संयोगवियोगा- 
जुपपत्ते; | सिद्ध रस्य नित्यम्‌ एव रत्वम्‌ । 


श्रीमद्टगवहीता 





पू०-यदि यह बात है तब तो अविद्या ज्ञाताका 
धर्म हुआ ! 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि तिमिर- 
रोगादिजन्य दोष चक्षु आदि करणांमें ही देखे जाते ` 
हैं ( ज्ञाता आत्मामें नहीं ) । जो तुम ऐसा मानते 
हो कि अविद्या ज्ञाताका धर्म है और अविद्यारूप 
धर्मसे युक्त होना ही उसका संसारित्व है इसलिये यह 
कहना ठीक नहीं है कि ईश्वर ही क्षेत्रज्ञ है और वह 
संसारी नहीं है? सो तुम्हारा ऐसा मानना युक्तियुक्त नहीं 
है, क्योंकि नेत्ररूप करणमें बिपरीत ग्राहकता आदि 
दोष देखे जाते हैं तो भी वे विपरीतादि-ग्रहण या उनके 
कारणरूप तिमिरादि दोष ज्ञाताके नहीं हो जाते (उसी 
प्रकार देहके धर्म भी आत्माके नहीं हो सकते ) । 

तथा जैसे आँखका संस्कार करके तिमिरादि 
प्रतिब्रन्धको हटा देनेपर ग्रहीता पुरुषमें वे दोष 
नहीं देखे जाते, इसलिये वे ग्रहीता पुरुषके धर्म 
नहीं हैं, वैसे ही अग्रहण, विपरीत-प्रहण और 
संशय आदि प्रत्यय तथा उनके कारणहूप तिमिरादि 
दोष भी सर्वत्र किसी-न-किसी करणके ही हो सकते 
हैं-ज्ञाता पुरुषके अर्थात्‌ क्षेत्रज्ञके नहीं । 

इसके सिवावे जाननेमें आनेवाले ( ज्ञानके विषय ) 
होनेसे भी दीपकके प्रकाशकी भाँति ज्ञाताके धर्म नहीं 
हो सकते | क्‍योंकि वे ज्ञेय हैं इसलिये अपनेसे 
अतिरिक्त किसी अन्यद्वारा जाननेमें आनेवाले हैं । 

समी आत्मवादी समस्त करणांसे आत्माका वियोग 
होनेके उपरान्त कैषल्य-अवस्थामे आत्माको अविद्यादि 
दोषांसे रहित मानते हैं, इससे मी ( उपर्युक्त सिद्धान्त 
ही सिद्ध होता है ) क्योंकि यदि अग्निकी उष्णताके 
समान ये ( सुख-दुःखादि दोष ) कषेत्रज्ञ आत्माके अपने 
धर्म हों तो उनसे उसका कमी वियोग नहीं हो सकेगा । 

इसके सित्रा आकाशकी भाँति सर्वव्यापक, मूति- 
रहित, निर्विकार आत्माका किंसीके साथ संयोग- 
वियोग होना सम्भव नहीं है, इससे भी क्षेत्रक्षकी 
नित्य ईश्वरता ही सिद्ध होती दै |... 


शांकरभाष्य अध्याय १३ 





३०५ 





वचनात्‌ च । 


ननु एवं सति ` संसारसंसारित्वाभावे 


शाख्नानर्थक्यादिदोपः स्याद्‌ इति । 


न सरैः अभ्युपगतत्वात । सवैः हि 
आत्मवादिभिः अभ्युपगतो दोपो न एकेन 


परिइतेच्यो भवति । 
कथम्‌ अभ्युपगत इति । 
युक्तात्मनां संसारसंसारित्वव्यवहारामावः 


सर्वे; एव आत्मवादिमिः इष्यते । न च तेषां 


शास्रानर्थक्यादिदोपप्राप्तिः अभ्युपगता । 


तथा नः क्षेत्रज्ञानास्‌ ईश्वरेकत्वे सति 


शा्रानर्थक्यं भवतु । अविद्याविषये च 


अर्थवस्वस्‌ । यथा द्वेतिनां सर्वेपां वन्धावस्थायाम्‌ 


एव शाख्ाद्र्थवस्तं न युक्तावस्यायाम्‌ एवम्‌ । 

नतु आत्मनो चन्धशुक्तावस्थे परमार्थत 
एव वस्तुभूते द्वैतिनां नः सर्वेपाम्‌, अतो 
हेयोपादेयतत्साधनसङ्भावे शाख्रायर्थव्चं 
स्यात्‌, अद्वैतिनां पुनः दैत्य अपरमार्थलाद्‌ 


अविद्याकृतत्वाद्‌ वन्धावस्यायाः च आत्मनः 
अपरमार्थत्वे निविपंयत्वात्‌ शास्राद्यानथक्यम्‌ 
इति चेत्‌ । 

न, आत्मनः अवस्यामेदाचुपपत्तेः । यदि 
तावद्‌ आत्मनो वन्धमुक्तावस्थे युगपत्‌ स्यातां 
क्रमेण वा । 
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तथा 'अनादिरवाभिरुणत्वात्‌ः इत्यादि भगवानके 
वचनोंसे मी केत्रज्ञका नित्य ईश्वरत्व ही सिद्ध होता है । 


पू ०-ऐसा मान लेनेपर तो संसार और संसारित्वका 
अमाव हो जानेके कारण शात्वकी व्यर्थता आदि दोष 
उपस्थित होंगे ? 

उ ०-नहीं, क्योंकि यह दोष तो सभीने खीकार 
किया हे । सभी आत्मवादियोंद्वारा खीकार किये 
हुए दोषका किसी एकके ल्यि ही परिहार करना 
आवश्यक नहीं है | 


पू०-इसे सबने कैसे खीकार किया है ! 


उ०-समी आत्मवादियोंने मुक्त आत्मामें संसार 
और संसारीपनके व्यत्रहारका अभाव माना है, 
परन्तु ( इससे ) उनके मतमें शात्रकी अनर्थकता आदि 
दोषोंकी प्राप्ति नहीं मानी गयी | 


जैसे समस्त द्वेतवादियोके मतसे बन्वावस्थामें 
ही शात्र आदिकी सार्थकता है मुक्त-अवस्थामें नहीं, 
वैसे ही हमारे मतमें भी जीर्वोकी ईश्वरके साय 
एकता हो जानेपर यदि शाक्षकी व्यथंता होती हो 
तो हो, अविद्यावस्थामें तो उसकी सार्थकता है ही | 


पू०-हम सब द्वेतवादियोंके सिद्धान्तसे तो 
आत्माकी बन्धात्रस्था और सुक्तावस्था वास्तवर्म ही 
सच्ची है | अतः वे हेय, उपादेय हैं और उनके सब 
साधन भी सत्य हैं इस कारण शाक्षकी सार्थकता 
हो सकती है । परन्तु अद्वैतबादियोंके पिद्वान्तसे 
तो द्वैतमाव अविद्या-जन्य और मिथ्या है, अतः 
आत्मामें बन्धावस्था भी वास्तवर्मे नहीं है, इसलिये 
शाक्षका कोई विषय न रहनेके कारण शाख आदि- 
की व्यर्थताका दोष आता दै । 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्माके 
अवस्थामेद सिद्ध नहीं हो सकते, यदि ( आत्मा इनका 
होना ) मान भी लें तो आत्माकी ये बन्ध और मुक्त 


दोनों अवस्थाएँ एक साथ होनी चाहिये या क्रस . 
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युगपत्‌ ताबदू विरोधाद्‌ न. संभवत; 


१० %.. 


खितिगती इव एकसिन्‌ । क्रमभावित्वे 
च निनिमित्तत्वे अनिर्माक्ष्रसङ्गः अन्य- 
निमित्तत्वे च स्तः अमावाद्‌ अपरमार्थ- 
त्वप्रसङ्गः | तथा च सति अभ्युपगमहानि १] 


किं च वन्धगुक्तावखयोः पोर्वापर्ये- 
निरूपणायां बन्धावस्या पूर्वं प्रकरप्या अनादि- 
मती अन्तवती च तत्‌ च प्रमाणविरुद्धं तथा 
मोक्षावखा आदिमती अनन्ता च प्रमाणविरुद्धा 
एव अभ्युपगम्यते । 

न च अबस्यावतः अवख्यान्तरं गच्छतो 
नित्यत्वम्‌ उपपादयितुं शक्यम्‌ । 

अथ अनित्यत्वदोपपरिहाराय वन्धयुक्ता- 


वस्थामेदो न कर्प्यते अतो द्वेतिनाम्‌ अपि 


शाद्नानर्थक््यादिदोपः अपरिहार्य एव इतिः 


समानत्वाद्‌ न अद्वेतवादिना परिहतंव्यों दोपः । 

न च शाख्नानर्थक्यं यथाप्रसिद्धा- 
बिद्वत्पुरुपविषयत्वात्‌ शास्रस्य | अबिदुपां 
हि फलहेत्वोः अनात्मनोः आत्मदर्शनम्‌, न 
बिदुपाम्‌ । 

विदुपां हि फलहेतुभ्याम्‌ आत्मनः अन्येत्व- 
दर्शने सति तयोः अहम्‌ इति आत्मदर्शना- 
नुपपत्तेः । 





स्थिति और गतिकी भाति - परस्परविरोध 
होनेके कारण दोनों अत्रस्थाएँ एक साथ तो एकमें 
हो नहीं सकतीं । यदि क्रमसे होना मानें तो बिना 
निमित्तके वन्धात्रस्थाका होना माननेसे तो उससे 
कमी छुटकारा न होनेका प्रसङ्ख आ जायगा और 
किसी निमित्तसे उसका होना मानें तो खतः न 
होनेके कारण वह मिथ्या ठहरती.. है । ऐसा होने- 
पर खीकार किया हुआ सिद्धान्त कट जाता है | 

इसके सिवा बन्धावस्था और मुक्तावस्थांका आगा- 
पीछा निरूपण किया जानेपर पहले बन्धावस्थाका 
होना माना जायगा तथा उसे आदिरहित और 
अन्तयुक्त मानना पड़ेगा; सो यह प्रमाणविरुद्ध है, ऐसे 
ही सुक्तावस्थाको भी आदियुक्त और अन्तरहित 
प्रमाणविरुद्ध ही मानना पड़ेगा | | 


तथा आत्माको अवस्थावाला और एक अत्रस्थासे 
दूसरी अत्रस्थामं जानेवाळा मानकर उसका नित्यत्व 
सिद्ध करना मी सम्भव नहीं है | 

जब कि आत्मामें अनित्यत्वके दोषका परिहार 
करनेके लिये बन्धावस्था और मुक्तावस्थाके भेदकी 
कल्पना नहीं की जा सकती | इसलिये . द्वैतवादियों- 
के मतसे भी शाल्की व्यर्थता आदि दोप अत्राध्य ही 
हैँ । इस प्रकार दोनोंके लिये समान होनेके कारण 
इस दोषका परिहार केवळ अह्वैतबादियोंद्रारा ही 
क्रिया जाना आवश्यक नहीं है | 

( हमारे मतानुसार तो वास्तवमें ) शात्रकी व्यर्थता 
है भी नहीं, क्योंकि राख्न छोकप्रसिद्ध अज्ञानीका ही 
विषय है | अज्ञानियोंका ही फल और हेतुरूप%अनात्म- 
वस्तुओंमें आत्मभाव होता है, विद्वानोंका नहीं | 

क्योंकि विद्वानकी बुद्धिमे फल और हेतुसे आत्मा- 
का पृथकत्व प्रत्यक्ष है, इसढिये उन्नका उन- 
( अनात्म-पदार्थों ) में “यह मैं हूँ? ऐसा आत्मभाव 
नहीं हो सकता-। 


# जाति, आयु और मोगका नाम फल दै, और शुमाशुम कर्म उसके हेतु यानी कारण दै । 
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न हि अत्यन्तमूढ उन्मत्तादिः अपि 


जलाग्न्योः 
पश्यति किमुत विवेकी । 


तसाद न विधिग्रतिपेधशास्रं ताबत्‌ 


फलहेतुभ्याम्‌ आत्मनः अन्यत्बदर्शिनो भवति । 


न हि देवदत्त स्म्‌ इदं कुरु इति कर्सिश्रित्‌ 


कर्मेणि नियुक्ते विष्णुमित्रः अहं नियुक्त इति 
तत्रस्थो नियोगं शृण्वन्‌ अपि प्रतिपद्यते । 
नियोगविपयविचेकाग्रहणात्‌ तु उपपद्यते प्रति- 
पत्तिः तथा फलहेत्वोः अपि । 

नु प्राकृतसंवन्धापेक्षया युक्ता एव प्रति- 
पत्तिः शाख्नार्थेविपया फलहेतुभ्याम्‌ अन्यात्मत्व- 
दशेने अपि सति इष्टफलहेतो प्रबर्तितः अखि 
अनिष्टफलहेतो। च निवर्तितः अखि इति | 
यथा पितृपुत्रादीनाम्‌ इतरेतरात्मान्यत्वद्शने 
सति अपि 


ग्रतिपत्तिः | 


न, व्यतिरिक्तात्मदशेनग्रतिपत्तेः प्राग एव 
फरुहेत्वोः आत्माभिमानस सिद्धत्वात्‌ । 
्रतिपन्ननियोगग्रतिपेधार्था हि फलहेतुभ्याम्‌ 
आत्मनः अन्यत्वं प्रतिपद्यते न पूवम्‌, तसाद्‌ 
विधिग्रतिषेधशा्रम्‌ अविद्वदविषयस्‌ इति 
सिद्धम्‌ । 


ननु "स्वर्गकामो यजेत? “कलभ न भक्षयेत्‌? 


अन्योन्यनियोगप्रतिपेधाथं 


इत्यादी आत्मव्यतिरेकदशिनाम्‌ अप्रबृत्ती 
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अत्यन्त मूढ़ और उन्मत्त आदि भी जछ और 


छायाप्रकाशयो; वा ऐकात्म्यं | अग्निक, या. छाया और प्रकाशकी एकता नहीं 


मानते, फिर विवेकीकी तो बात ही क्या है १ 


सुतरां फल और हेतुसे आत्माको भिन्न समझ लेने- 
वाळे ज्ञानीके लिये त्रिधि-निपेध-बिषयक शाक्ष 
नहीं है | 


जसे हे देवदत्त | तू अमुक कार्य कर! 


इस प्रकार किसी कर्ममें ( देवदत्तके ) नियुक्त किये . 


जानेपर वहीं खड़ा हुआ विण्णुमित्र उस नियुक्तिको 
सुनकर भी, यह नहीं समझता कि मैं नियुक्त किया 
गया हूँ । हाँ, नियुक्तिविषयक विवेकका स्पष्ट 
ग्रहण न होनेसे तो ऐसा समझना ठीक हो सकता है, 
इसी प्रकार फल और हेतुर्मे भी (अज्ञानियांकी आत्म- 
बुद्धि हो सकती है ) । 

पू०-फल और हेतुसे आत्माके पुथक्त्वका ज्ञान 
हो जानेपर भी, खामात्रिक सम्बन्धको अपेक्षासे 
शास्रविषयक इतना बोध होना तो युक्तियुक्त ही है 
कि, "मैं शाब्नद्वारा अनुकूल फल और उसके हेतुमें तो 
प्रवृत्त किया गया हूँ और प्रतिकूल फळ और 
उसके हेतुसे निवृत्त किया गया हँ, जैसे कि पिता- 
पुत्र आदिका आपसमें एक दूसरेको भिन्न समझते 


हुए भी एक दूसरेके लिये किये हुए नियोग और 


प्रतिषेधको अपने लिये समझना देखा जाता है | 
उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्माके 
प॒थक्खका ज्ञान दोनेसे पहले-पहले ही फल और हेतुमें 
आत्मामिमान होना सिद्ध है । नियोग और प्रतिषेधके 
अभिप्रायको भळी प्रकार जानकर ही मनुष्य फल 
और हेतुसे आत्माके पथक्ल्रको जान सकता है, 
उससे पहले नहीं । इससे सिद्ध हुआ कि विधि- 
निषेधरूप शाख्न केवल अज्ञानीके लिये ही है । 


पू०-( इस सिद्वान्तके अनुसार ) 'खगकी 


कामनावाला यश करे” “मांस भक्षण न करे? 


इत्यादि विधि-निषेध-बोधक शा्नत्रचनेमिं आमाका 
पृथक्त्व जाननेवाोंकी और केबल देहात्मवादियांकी | 
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केवलदेहाद्यात्मदृष्टीनां च, अतः कतुः अभावात्‌ | भी प्रदृत्ति न होनेसे कर्ताका अभाव हो जानेके 


शास्त्रानथक्यम्‌ इति चेत्‌। ` 
न, यथाप्रसिद्धित एव प्रवृत्तिनिवृत्त्युपपत्तः । 


ईश्वरक्षेत्रजैकत्वदर्शी त्रह्मवित्‌ तावद्‌ न 
रवतते । तथा नेरात्म्यवादी अपि न अस्ति 
परलोक इति न प्रवतते । यथाग्रसिद्धितः तु 
अनु- 
मितात्मास्तित्व आत्मविशेपानमिज्ञः कर्मफल- 


विधिप्रतिषेधशास्त्रश्रवणान्यथानुपपत्त्या 


संजाततृष्णः श्रद्दधानतया च प्रत्रतेत इति 


सर्वेपां नः ग्रत्यक्षम्‌, अतो न शाख्रानर्थक्यम्‌ । 


विवेकिनाम्‌ अग्रवृत्तिदशनात्‌ तद्नुगामिनास्‌ 


अप्रवृत्तौ शास्रानथेक्यम्‌ इति चेत्‌ । 


न, कस्यचिद्‌ एव विवेकोपपत्तः | अनेकेषु 
हि प्राणिषु कश्चिद एव विवेकी स्याद यथा 
इदानीम्‌ | 


न च विवेकिनम्‌ अनुवतेन्ते मूढा रागादि- 


कारण शाख्रके व्यर्थ होनेका प्रसङ्घ आ जायगा ? 


उ०-यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि प्रवृत्ति 
और निवृत्तिका होना ढोकप्रसिद्धिसे ही प्रत्यक्ष है । 


ईश्वर और जीवात्माकी एकता देखनेवाढा 
ब्रह्मवेत्ता कर्मामें प्रवृत्त नहीं होता तथा आत्मसत्ताको 
न माननेवाळा देहात्मवादी भी 'परलोक नहीं है? ऐसा 
समझकर इाल्लानुसार नहीं बर्तता यह ठीक है; 
परन्तु लोकप्रसिद्विसे यह तो हम सबको प्रत्यक्ष है ही 
कि विधि-निषेध-बोधक शाल्न-श्रवणकी दूसरी तरह 
उपपत्ति न होनेके कारण जिसने आत्माके अस्तित्वका 
अनुमान कर लिया है, एवं जो आत्माके असली तत्त- 
का ज्ञाता नहीं है; जिसकी कर्मोंके फळमें तृष्णा है, 
ऐसा मनुष्य श्रद्धाहताके कारण (शास्त्रानुसार कर्मोमें) 
प्रवृत्त होता है । अतः शात्रकी व्यर्थता नहीं है । 


पू०-विवेकशीळ पुरुषोंकी प्रवृत्ति न देखनेसे 
उनका अनुकरण करनेवालांकी भी ( शाख्रविहित 
कमोंमें) प्रवृत्ति नहीं होगी अतः शाल्न व्यर्थ हो जायगा । 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि किसी 
एकक्रो ही विवेक-ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात्‌ 
अनेक प्राणियोंमेंसे कोई एक ही “विवेकी होता है 
जैसा कि आजकल ( देखा जाता है ) | 

इसके सित्रा मूढ़लोग विवेकियोंका अनुकरण 
भी नहीं करते, क्योंकि प्रवृत्ति रागादि दोर्षोके 


दोपतन्त्रत्वात्‌ प्रवृत्तेभ । अभिचरणादौ च | अधीन हुआ करती है । (प्रतिहिंसाके उद्देश्यसे किये 


प्रवृत्तिद्शनात्‌ । खामाव्यात्‌ च प्रवृत्तेः । 
'तवभावः तु रवतते? इति हि उक्तम्‌ । 


तसाद अविद्यामात्रं संसारो यथादृष्टविपय 


जानेवाले जारण-मारण आदि ) अभिचारोमें भी 
लोगोंकी प्रवृत्ति देखी जाती है, तथा प्रवृत्ति 
खाभाविक है | यह कहा भी है कि 'खभाव ही 
चतेता है ।' 

सुतरां यह सिद्ध हुआ कि संसार अविद्यामात्र ही 
है और वह अज्ञानियाका ही विषय है | केवळ-थुद्ध 


एव । न क्षेत्रज्ञस्य केवलस्य अविद्या तत्कायं च | | क्षेत्रज्ञमे अविद्या और उसके कार्य दोनों ही 


नहीं हैं | 
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तथा मिथ्याज्ञान परमार्थवस्तुको दूषित करने 


' - न च मिथ्याज्ञानं परमार्थवस्तु दूपयितुं 


समर्थम्‌ । न हि उपरदेशं स्नेहेन पङ्कीकतु 
शक्नोति मरीच्युदक तथा अविद्या श्षेत्रज्ञस्य 
न किंचित्‌ कतुं शक्रोति । अतः च इदम्‌ उक्तम्‌ 
क्षेत्रज्ञं चापि मां विदि, “अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्‌’ 
इति च । 

अथ किम्‌ इदम्‌ संसारिणाम्‌ इव अहम्‌ एवं 


मम एव इदम्‌ इति पण्डितानाम्‌ अपि । 

शृणु इदं तत्‌ पाण्डित्यं यत्‌ क्षेत्रे एव आत्म- 
दर्शनम्‌ । यदि पुनः धेत्रज्ञम्‌ अविक्रियं पश्येयुः 
ततो न भोगं कम वा आकाङ्ेयुः मम स्याद्‌ 


इति । विक्रिया एव भोगकमेणी । 
अथ एवं सति फलाथित्वाद्‌ अविद्वान्‌ 


रवतते । विदुषः पुनः अविक्रियातमद दिनः 
फार्थित्वाभावात्‌ प्रवृत्त्यनुपपत्तो कार्यकरण- 


संघातव्यापारोपरमे निवृत्तिः उपचयेते । 
इदं च अन्यत्‌ पाण्डित्यं कस्यचिद्‌ अस्तु 


घेत्रज्ञ ईश्वर एवं क्षेत्र च अन्यत्‌ क्षेत्रज्ञस 
विषयः । अहं तु संसारी सुखी दुःखी च । 
संसारोपरमः च ,मम कतेव्यः क्षेत्रक्षेत्रज्- 
विज्ञानेन ध्यानेन च थर क्षेत्रज्ञ साक्षात्‌ 
कृत्वा तस्स्वरूपाबस्थानेन इति । 

यः च एवं बुध्यते यः च योधयति न 
असौ धषेत्रज्ञ इति । एवं मन्वानो यः स 
पण्डितापसदः संसारमोक्षयोः शास्रस्य च 


अर्थवत्वं करोमि इति । 


समर्थ भी नहीं है । क्योंकि जैसे ऊसर भूमिको 
मृगतृण्शिकाका जळ अपनी आग्रेतासे कीचडयुक्त 
नहीं कर सकता, वैसे ही अविद्या भी क्षेत्रज्का कुछ भी 
(उपकार या अपकार) करनेमें समर्थे नहीं है, इसीळिये 
श्रं चापि मां विद्धि और “अज्ञानेनावृत 
ज्ञानम्‌? यह कहा है । : 

पू०-तो फिर यह क्या बात दै. कि संसारी 
पुरुषोंकी भाँति पण्डितोंको भी "में ऐसा हूँ? 'यह वस्तु 
मेरी ही है? ऐसी प्रतीति होती है । 


उ०-सुनो, यह पाण्डित्य बस इतना ही है 
जो कि धेत्रमें ही आत्माको देखना है परन्तु यदि मनुष्य 
क्षेत्रज्ञको निर्विकारी समझ ले तो फिर “मुझे अमुक 
भोग मिळे? या “मैं अमुक कम करूँ? ऐसी आकांक्षा 
नहीं कर सकता, क्योंकि भोग और कर्मे दोनों 
विकार ही तो हैं । 

सुतरां यह सिद्ध हुआ कि फलेच्छुक दोनेके 
कारण अज्ञानी कमेमें प्रवृत्त होता है; परन्तु विकार- 
रहित आत्माका साक्षात्‌ कर लेनेवाले ज्ञानीमें 
फलेच्छाका अमाव द्वोनेके कारण, उसकी प्रवृत्ति 
सम्भव नहीं, अतः कार्य-करण-संघातके व्यापारकी 
निवृत्ति होनेपर उस ( ज्ञानी ) में निबृत्तिका उपचार 
किया जाता है । 

किसी-किंसीके मतमें यह एक प्रकारकी विद्कत्ताऔर 
भी हो सकती है कि, क्षेत्रज्ञ तो ईश्वर ही है और उस 


क्षेत्रज्के ज्ञानका विषय क्षेत्र उससे अलग है तथा में तो 
( उन दोर्नोसे मित्र ) संसारी और सुखी-दुःखी भी हू। 
मुझे क्षेत्रक्षेत्रज्ञको ज्ञान और ध्यानद्वारा ईश्वररूप 
क्षेत्रज्नका साक्षात्‌ करके उसके खरूपे स्थित होना 
रूप साधनसे संतारकी निवृत्ति करनी चाहिये । 


जो ऐसा समझता है या दूसरेको ऐसा समझाता 


है कि 'बह (जीव) क्षेत्रज्ञ (ब्रह्म) नहीं है? तथा जो यह 
मानता है कि मैं ( इस प्रकारके सिद्धान्तसे ) संसार, 
मोक्ष और शाक्षकी सार्थकता सिद्ध करूँगा, वह 
पण्डितर्मि अधम है । 
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आत्महा स्वयं मूढः अन्यान्‌ च व्यामोह- 
यति शाख्रार्थसंप्रदायरहितत्वात्‌ श्रुतहानिम्‌ 


अश्ुतकल्पनां च छुवेन्‌ । 

तस्माद्‌ असंग्रदायवित्‌ स्शास्रबिदू अपि 
मूखर एव उपेक्षणीयः । 

यत्‌ तु उक्तम्‌ ईश्वरस्य क्षेत्रज्ञेकत्वे संसारितवं 
आप्नोति क्षेत्रज्ञानां च ईश्वरत्वे संसारिणः 
अभावात्‌ संसाराभाबग्रसङ्ग इति । एतौ दोषों 
ग्रत्युक्तो विद्याविद्ययोः वैलक्षण्याभ्युपगमाद्‌ 
इति । 

कथम्‌ ! 


अविद्यापरिकल्पितदोषेण तद्विपयं | 


पारमार्थिकं न दुष्यति इति | तथा च इष्टान्तो 
दशितो मरीच्यम्भसा उपरदेशो न पङ्गीक्रियते 


ट्ट 
तथा वह आत्महत्यारा, शाक्षके अर्थकी सम्प्रदाय- 
परम्परासे रहित होनेके कारण, श्रुतिविहित अर्थका 
त्याग और वेद-विरुद्ध अर्थकी कल्पना करके खयं 
मोहित हो रहा है और दूसरोंको भी मोहित 
करता है । 
सुतरां जो शात्रार्थकी परम्पराको जाननेत्राछा 
नहीं है, वह समस्त शाख्नोंका ज्ञाता भी हो तो भी 
मूखोंके समान उपेक्षणीय ही है । 


और जो यह कहा था कि ईश्वरकी क्षेत्रज्ञके साथ 
एकता माननेसे तो इश्वरमें संसारीपन आ जाता है 
और क्षेत्रज्ञोकी ईश्वरके साथ एकता माननेसे कोई 
संसारी न रहनेके कारण संसारके अमावका प्रसङ्ग 
आ जाता है, सो विद्या और अविद्याकी ब्रिलक्षणता- 
के प्रतिपादनसे इन दोनों दोषोंका ही परिहार कर 
दिया गया । 


पू० -कैसे ! 


उ०-'अविद्याद्वारा कल्पित किये हुए दोषसे 
तद्विषयक पारमार्थिक (असली) वस्तु दूषित नहीं होती? 
इस कथनसे पहली शङ्काका निराकरण किया गया और 
वैसे ही यह दृष्टान्त भी दिखलाया कि मृगतृष्णिकाके 
जढसे ऊसर भूमि पङ्कयुक्त नहीं की जा सकती | 










रात । ससारिगः अभावात्‌ ससारामावप्रसङ्ग- | तथा संतारीका अभाव होनेसे संसारके अभावके 


प्रसङ्घका जो दोष बतलाया था, उसका भी संसार 
संसारित्वकी अविद्याकल्पित उपपत्तिको खीकार 
करके निराकरण कर दिया गया | 


पू०-क्षेत्रज्ञका अविद्यायुक्त होना ही तो संसा- 
रित्वरूप दोष है, क्योंकि उससे होनेवाले दुःखित्व 
आदि दोष प्रत्यक्ष देखे जाते हैं | 


दोपः आपि संसारसंसारिणोः अविद्याकल्पि- 


तत्वापपत्त्या ग्रत्युक्तः | 

ननु अविद्यावस्वम्‌ एव क्षेत्रज्ञस्य संसारित्व- 
दोपः तत्कृतं च दुःखित्वादि प्रत्यक्षम्‌ 
उपलभ्यते । 


न, शेयस्य क्षेत्रधमंत्वादू ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य | उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि जो कुछ 
ज्ञेय है--जाननेमें आता है, वह सब क्षेत्रका 
ही धम है, इसलिये उसके किये हुए दोष ज्ञाता 


क्षेत्रज्ञके नहीं हो सकते | 


तत्कृतदोपानुपपत्ते; | 
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यावत्किचित क्षेत्रज्मस्थ दापजातम्‌ अविद्यः | व. क्षेत्रज्ञपर वास्तवमें बिना हुए ही जो कुछ 


धर्मत्वम्‌ एव न क्षेत्रज्ञधमंत्वम् । न च तेन | ( आत्मा ) दूषित नहीं हो सकता, क्योंकि ब्ेयके 


प्रजो जेन वातः संसर्गादपपचेः साथ ज्ञाताका संसग नहीं हो सकता । यदि उनका 
धेतरज्ञो दुष्यति शेयेन ज्ञात पपत्ते; । संसर्ग मान लिया जाय तो ( ज्ञेयका ) शेफ ही 


'यदि हि संसगं; स्यात्‌ ज्षेयत्वम्‌एव न उपपद्येत । | सिद्ध नहीं हो सकता । 


यदि आत्मनो घर्मः अविद्यावत्त्व | अभिप्राय यह है कि यदि अविद्यायुक्त होना 


उ कई न्हा और दुखी होना आदि आत्माके धम हैं तो वे 
दुःखित्वादि च कथं भो; ग्रत्यक्षस्‌ उपलम्यते । | कैसे दीखते हैं! और वे तजे धर्म हो भी 


कथं वा क्षेत्रज्ञषधर्म; | ज्ञेयं च सवे क्षेत्र त कैसे सकते हैं! क्योंकि जो कुछ भी शेय वस्तु 


है वह सब क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ ज्ञाता है, ऐसा सिद्धान्त 


` एव क्षेत्रज्ञ इति अवधारिते अविद्यादुःखित्वादेः | खापित किये जानेपर फिर अविधायुक्त होना और 


ेत्रज्ञघर्मत्य॑ तस्य च प्रत्यक्षोपलम्यत्बम्‌ इति दुखी होना आदि दोर्षोको कषेत्रे धर्भ बतछाना और 
त्र द सर प्रत्यक्ष उपलब्धि भी मानना, यह सब अज्ञान- 


विरुद्धम्‌ उच्यते अविद्यामात्रावष्टम्मात्‌ केवरम्‌ । | मत्रिके आश्रयसे केवळ विरुद्ध परडाप करना है | 


अत्र आह सा अविद्या कस्य इत । . पू०-वह अविद्या किसमें दै ? 

यस्य हर्यते तस्य एव । उ०-जिसमें दीखती दवै उसीमें | 

कस्य इश्यते इति । - पू०-किसमें दीखती है ! 

अत्र उच्यते अविद्या कस्य इश्यते इति| उ०-“अविद्या किसमें दीखती हैः--यह प्रश्न 
प्रनो निरथकः । ही निरर्थक है । 


कथम्‌ ? पू०-किस प्रकार ¦ 
इच्यते चेद्‌ अविद्या तद्वन्तम्‌ अपि पश्यसि | | उ०-यदि अविद्या दीखती है तो उससे जो 
` | युक्त है उसको मी त अबस्य देखता ही होगा ! 
न च तद्वति उपलभ्यमाने सा कस्य इति | पिर अविद्यावानकी उपलब्धि हो जानेपर वह 
अविद्या किसमें है, यह पूछना ठीक नहीं है. | 
क्योंकि गौवालेको देख लेनेपर 'यह गौ किसकी 


गावः कस्य इति प्रश्नः अर्थवान्‌ भवेत्‌ | है ? यह पूछना सार्थक नहीं हो सकता । 


नलु विपमो दृष्टान्तो गवां तद्वतः पू०-तुम्हारा यह इन्त विषम है । गौ और 
उसका खामी तो प्रत्यक्ष होनेके कारण उनका 


प्रशनो युक्तः । न हि गोमति उपलभ्यमाने 


प्रत्यक्षत्वात्‌ संवन्धः आपि प्रत्यक्ष इति प्रश्नो | सम्बन्ध भी प्रत्यक्ष है इसलिये ( उनके सम्बन्धे 


निरर्थकः, न तथा अविद्या तद्वान्‌ च प्रत्यक्ष विषयमे ) प्रश्‍न निरर्थक है, परन्तु उनकी भाति _ 


अविधावान्‌ और अविद्या तो प्रत्यक्ष नहीं हैं, 


यत्‌ प्रश्नों निरथेकः स्यात्‌ । ` | जिससे कि यह प्रश्‍न निर्थक माना जाय ६ 
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अग्रत्यक्षेण अविद्यावता अविद्यासंतन्धे 


ज्ञाते कि तव स्यात्‌ । 
अविद्याया अनर्थहेतुत्वात्‌ परिहतेव्या 


` स्यात्‌ । 


यस्य अविद्या स तां परिहरिष्यति । 


ननु मम एव अविद्या । 
जानासि तहिं अविद्यां तद्वन्तं च आत्मानम्‌ । 


जानामि न तु प्रत्यक्षेण | 
अनुमानेन चेद्‌ जानासि कथं संवन्ध- 


ग्रहणम्‌ । न हि तव ज्ञातुः ज्ञेयभूतया 
अविद्यया तत्काले संबन्धो ग्रहीतुं शक्यते । 
अविद्याया विपयत्वेन एव जान उपयुक्तत्वात्‌ | 

न च ज्ञातुः अविद्यायाः च संबन्थस्य 
यो ग्रहीता ज्ञानं च अन्यत्‌ तद्विपयं संभवति 
अनवस्ाग्रासेः | यदि ज्ञाता अपि क्षेयसंवन्यो 
ज्ञायेत अन्यो ज्ञाता करप्यः स्यात्‌ तस्य 
अपि अन्यः तस्य अपि अन्य इति अनवस्था 


अपरिहायों । 


यदि पुनः अविद्या ज्ञेया अन्यद्‌ वा ज्ञेयं 
ज्ञेयम्‌ एव तथा ज्ञाता अपि ज्ञाता एव न ज्ञेयं 
मवति । यदा च एवम्‌ अविद्यादुःखित्वादयैः 
न ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्थ किंचिद्‌ दुष्यति । 

नतु अयम्‌ एव दोषो यदू दोपवत्सेत्र- 
ज्ञातृत्वम्‌ । 


श्रीमद्भगबद्वीता 











उ०-अम्रत्यक्ष अविद्यावानके साथ अविद्याका 
सम्बन्ध जान लेनेसे तुम्हें क्या मिलेगा ? 

ए०-अविद्या अनर्थकी हेतु है, इसलिये उसका 
त्याग किया जा सकेगा | 

उ०-जिसमें अविद्या है, वह उसका खयं 
त्याग कर देगा | 

पू ०-मुझमें ही तो अविद्या है । 

उ०-तब तो तू अविद्या और उससे युक्त 
अपने आपको जानता है । 

पू०-जानता तो हूँ परन्तु प्रत्यक्षरूपसे नहीं । 

उ०-यदि अनुमातसे जानता है तो ( तुझ ज्ञाता 
और अविद्याके ) सम्बन्धका ग्रहण कैसे हुआ ! 
क्योंकि उस समय ( अविद्याको अनुमानसे जाननेके 
काळमें ) तुझ ज्ञाताका श्ञेयरूप अविद्याके साथ 
सम्वन्ध ग्रहण नहीं किया जा सकता, कारण 
यह दवै कि ज्ञाताका विषय मानकर ही अविद्याका 
उपयोग किया गया है । | 


तथा ज्ञाता और अविद्याके सम्बन्धको जो ग्रहण 
करनेवाला है वह तथा उस ( अविद्या और ज्ञाताके 
सम्बन्ध ) को विषय करनेवाला कोई दूसरा ज्ञान 
ये दोनों ही सम्भव नहीं हैं | क्योंकि ऐसा होनेसे 
अनवस्थादोष प्राप्त होता है अर्थात यदि ज्ञाता और 
शेय-ज्ञाताका सम्बन्ध ये भी ( किसीके द्वारा ) जाने 
जाते हैं, ऐसा. माना जाय तो उसका ज्ञाता किसी 
औरको मानना होगा । फिर -उसका भी दूसरा 
और उसका भी दूसरा ज्ञाता मानना होगा, इस 
प्रकार यह अनवस्था अनिवार्य हो जायगी | 

परन्तु ज्ञेय चाहे अविद्या हो अथत्रा और कुछ हो, 
ज्ञेय ज्ञेय ही रहेगा ( ज्ञाता नहीं हो सकता ) वैसे ही 
ज्ञाता भी ज्ञाता ही रहेगा, ज्ञेय नहीं हो सकता, जब 
कि ऐसा है तो अविद्या या दु:खित्र आदि दोषोंसे 
झ्ञाता-क्षेत्रज्नका कुछ भी दूषित नहीं हो सकता | 

पू०-यही उसका दोष है जो कि वह दोषयुक्त 
क्षेत्रका ज्ञाता है | 
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न, विज्ञानखरूपस्य एव अविक्रियस्य 


विज्ञातृत्योपचारात्‌ । यथा उष्णतामात्रेण अग्नेः 








) तसिक्रियोपचारः तद्वत । 


यथा अत्र भगवता क्रियाकारकफलात्स- 
त्वाभाव आत्मनि खत एव दशिंत; अविद्याध्या- 
रोपितेः एव क्रियाकारकादि आत्मनि उपचर्यते 
तथा तत्र तत्र “य एन वेति हन्तारम्‌’ “प्रतेः 
कियमाणानि युणेः कर्माणे सर्वेश” “नादत्ते 
कत्यचित्यापम्‌' इत्यादिग्रकरणेषु द्शितः तथा 
एव च व्याख्यातस्‌ अस्ाभिः उत्तरेषु च 
प्रकरणेषु दशयिष्यामः। 

इन्त तहि आत्मनि क्रियाकारकफलात्म- 
ताया! स्वत अ अविद्यया च अध्यारोपि- 


तत्वे कर्माणि अविद्वत्कतेव्यानि एव न 
बिदुषास्‌ इति ग्रासम्‌ । ` 

सत्यम्‌ एवं ग्राम्‌, एतद्‌ एव च “न हि देहशता 
शक्‍यम? इति अत्र दर्शयिष्यामः । सशास्रार्थो- 
पसंहारप्रकरणे च 'समासेनेव कोन्तेय निष्ठा 
ज्ञानस्य या परा? इति अत्र विशेषतो दशीयिष्यामः | 
अरम्‌ इह बहुग्रपञ्चेन इति उपसंहियते ॥ २॥ 
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उ०-यह कहना ठीक नहीं | क्योंकि आत्मा 
विज्ञानखरूप और अविक्रिय दै, उसमें (इस) ज्ञातापन- 
का उपचारमात्र किया जाता है, जैसे कि उष्णता- 
मात्र स्वभाव होनेसे अझ्निमे तपानेकी क्रियाका 
उपचार किया जाता है | 

जैसे भगवानने यहाँ ( इस प्रकरणें ) यह दिखाया 
है कि आत्मामें स्वभावसे ही क्रिया, कारक और 
फलात्मत्वका अभाव है, केवळ अविद्याद्वारा अध्यारोपित 
होनेके कारण क्रिया, कारक आदि आत्मामें उपचरित 
होते हैं, वैसे ही, 'जो इसे मारनेवाला जानता 
है? 'प्ररृतिके गुणोडारा ही सव कमे किये जाते हैं? 
“(बह विसु)किसीके पाप-पुण्यको ग्रहण नहीं करता? 
इत्यादि प्रकरणोंमें जगह-जगह दिखाया गया है और 
इसी प्रकार हमने व्याख्या भी की है, तथा आगेके 
प्रकरणमिं भी हम दिखलायेंगे | 

पू०-तब तो आत्मामें स्वभावसे क्रिया, कारक और 
फलात्मलका अभाव सिद्ध होनेसे तया ये सब अविद्या- 
द्वारा अध्यारोपित सिद्ध होनेसे यही निश्चय हुआ 
कि कर्म भविद्वान्‌को ही कतंब्य है, विद्यानको नहीं। 


उ०-ठीक यही सिद्ध हुआ | इसी बातको हम . 


“न हि देहश्वता शक्यम? इस प्रकरणमें और सारे 
गीता-शाम्रके उपसंहार-प्रकरणमें दिखलायेंगे | तथा 
'समासेनेव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा” 
इस इलोकके अर्थमें विशेषरूपसे दिखायेंगे | बस, 
यहाँ अब और अधिक विस्तारकी आवश्यकता नहीं 
है, इसलिये उपसंहार किया जाता है ॥ २ ॥ 
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“दं शरीरम्‌ इत्यादि इलोकोपदि ्टस्य क्षेत्रा- 
ध्यायार्थस संग्रहदलोक; अयम्‌ उपन्यस्यते तत्‌ 


"इद्‌ शरीरम्‌? इत्यादि ३छोकोद्वारा उपदेश किये 


हुए क्षेत्राध्यायके अर्थका संक्षेपरूप यह 'तत्ेत्रं 


यञ्च' इत्यादि स्छोक कहा जाता है, क्योंकि जिस 


कषेत्रं यत्‌ च इत्यादि व्याचिख्यासितस्य हि अर्थका विस्तारपूर्वक वर्णन करना हो, उसका 


अर्थस्य संग्रहोपन्यासो न्याय्य इति-- संक्षेप पहले कद देना उचित ही है-- 
तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च यद्विकारि यतश्च यत्‌। 
स च यो यत्रभावध तत्समासेन मे सृणु ॥ ३॥ 
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३१४ श्रीमडगवद्वीता 
यद्‌ निर्दिष्म इदं शरीरम्‌ इति तत्‌| जिसका पहले “इदं शरीरम्‌ इत्यादि वाक्य ) से 
वर्णन किया गया है, यहाँ “तत? शब्दसे उसीका 
तच्छन्देन परासृशति । संकेत करते हैं । 


यत्‌ च इदं निर्दिष्टं क्षेत्रं तद्‌ यादग्‌ यादशं 
स्वकीयैः धमेंः । च शब्दः सशुच्चयार्थो 
यद्विकारि यो विकारः अस्य तद्‌ यद्विकारि 
यतो यसख्ात्‌ च यत्‌ कार्यम्‌ उत्पद्यते इति 
वाक्यशेषः । | 

स च यः क्षेत्रज्ञो निर्दिष्टः स यत्मभावो 
ये ग्रमावा उपाधिकृताः शक्तयो यस्य स 
यत्प्रमाव; च । तत क्षेत्रक्षेत्ज्ञयोः याथात्म्यं 
यथाविशेषितं समासेन संक्षेपेण मे मम वाक्यतः 
श्रृणु श्रुत्वा अवघारय इत्यर्थः ॥ ३ ॥ 





तत्‌ ध्षेत्रक्षेतरज्ञयोः याथात्म्यं विवक्षितं 


स्तौति भोत्बुद्वग्ररोचनार्थम्‌ । 


त्रइषिमिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः 


' ब्रह्मसूत्रपदेश्चेव 
'ऋषिमिः वसिष्ठादिमिः बहुधा बहुग्रकारं गीतं 
कथितम्‌, छन्दोभिः छन्दांसि ऋगादीनि तैः 
छन्दोभिः विवियैः नानाग्रकारेः एथ विवेकतो 
गीतम्‌ । 
किं च ब्रह्मसूत्रपदैः च एव, ब्रह्मणः सचकानि 
वाक्यानि ब्रह्मसत्राणि ते! पद्यते गम्यते ज्ञायते 
ब्र इति तानि पदानि उच्यन्ते | तेः एव च 
्षेत्रकषेत्रज्यो; याथात्म्यं गीतम्‌ इति अनुवतते । 
“आत्मेत्येवोपातीतः (ृह०उ०१।४।७) इत्यादिमिः 
हि ब्रह्मन्नपदेः आत्मा ज्ञायते । देतुमद्विः 
युक्तियुक्ते! विनिश्चितैः न संशयरूपे! निश्चितः 
प्रत्ययोत्पादके! इत्यर्थः ॥ ४॥ 


यह जो पूर्वोक्त क्षेत्र है वह जैसा है अर्यात्‌ 
अपने धर्मोके कारण वह जिस प्रकारका है तथा 
जैसे विकारोंबाठा है और जिस कारणसे जो कार्य 
उत्पन्न होता है-यहाँ “चः शब्द समुच्चयके लिये 


-| है; और “कार्य उत्पन्न होता है? यह वाक्यशेष दै । 


तथा जिसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है वह भी जिस 
प्रमाववाळा अर्थात्‌ जिन-जिन उपाधिकृत शक्तियों- 
वाळा है, उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोंका उपर्युक्त 
विशेषणोंसे युक्त यथार्थ स्वरूप तू मुझसे संदोपसे | 
सुन अर्थात्‌ सुनकर निश्चय कर ॥ ३ ॥ 

श्रोताकी बुद्धिमें रुचि उत्पन्न करनेके लिये, उस 
कहे जानेवाले क्षेत्र और क्षेत्रन्ञके यथार्थ स्वरूपकी 
स्तुति करते हँ | 


पृथक्‌ । 
हेत॒मद्विविनिश्चितेः ॥ ४॥ 


( यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तत्त्व ) वसिष्ठादि 
ऋषियोद्वारा बहुत प्रकारसे कहा गया है और 
ऋग्वेदादि नाना प्रकारके श्रुतिवाक्योंद्वारा भी एथकू- 
पृथकू-विवेचनपूर्वक कहा गया है । 

तथा संशयरहित निश्चित ज्ञान उत्पन्न करनेवाले; 
विनिश्चित और युक्तियुक्त ब्रह्मसुत्रके पदोसे भी 
कहा गया है | जो वाक्य ब्रह्मके सूचक हैं उसका 
नाम ब्रह्मसूत्र! है, उनके द्वारा ब्रह्म पाया जाता है- 
जाना जाता है, इसलिये उनको “पद! कहते हैं, 
उनसे भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तत्व कहा गया है । 
क्योकि 'केवळ आत्मा ही सब कुछ है, ऐसी 
उपासना करनी चाहिये” इत्यादि ब्रह्मसूचक पर्दो- 


. | से ही आत्मा जाना जाता है ॥ 9 ॥ 
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स्तुत्या अभिश्चुखीभूताय अजुंनाय आह-- 


महाभूतान्यहंकारो 


बुद्धिरव्यक्तमेव 


३१५ 
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इस प्रकार स्तुति सुनकर सम्मुख इए अजुनसे 
भगवान्‌ कहते हैँ-- 


च | 


इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥ 


महाभूतानि महान्ति च तानि सर्वविकार- 
व्यापकत्वाद्‌ भूतानि च स्क्ष्माणि । स्थूलानि 


तु इन्द्रियगोचरशब्देन अमिधायिष्यन्ते । 
अहंकारो महाभूतकारणम्‌ अहंग्रत्ययरक्षणः । 
अहंकारकारणं बुद्धि अध्यवसायलक्षणा | 


तत्कारणम्‌ अव्यक्तम्‌ एव च न व्यक्तम्‌ अव्यक्तम्‌ 
अव्याकृतम्‌ ईश्वरशक्तिः “मम माया दुरत्यया’ 


इति उक्तम्‌ । 


एवशब्दः प्रकृत्यवघारणार्थं एतावती 


एव अष्टधा भिन्ना प्रकृति! । च शब्दो भेद- 
सञ्चञचयार्थः । 

इन्द्रियाणि दश श्रोत्रादीनि पञ्च बुदध्युत्पाद- 
कत्वाद बुद्धीन्द्रियाणि वाक्पाण्यादीनि पश्च 
कमेनिवेतेकत्वात्‌ कर्मेन्द्रियाणि तानि. दश । 
एकं च कि तदू मन एकादशं संकल्पाद्यात्मकम्‌ | 
पञ्च च इन्द्रियगोचराः शब्दादयो विपया; । 
तानि एतानि सांख्याः चतुर्विश्ञतितस्वानि 


महाभूत यानी सूक्ष्मभूत, वे सब विकारि 
व्यापक होनेके कारण महान्‌ मी हैं और मूत मी हैं 
इसलिये वे महाभूत कहे जाते हैं | स्थूळ पञ्चभूत तो 
इन्द्रियगोचर-शब्दसे कहे जायेगे, इसलिये यहाँ 
महाभूत-शब्दसे सूक्ष्म पञ्चमह्वाभूर्ताका ग्रहण है | 


महाभूतांका कारण अहं-प्रत्ययरूप अहंकार . 


तथा अहंकारकी कारणरूपा निश्चयात्मिका बुद्धि 


और उसकी भी कारणरूपा अव्यक्त प्रकृति; अर्थात्‌ 
जो व्यक्त नहीं है ऐसी अव्यक्त नामक अव्याकृत - 
इश्वर-शक्ति जो कि “मम माया दुरत्यया’ इत्यादि 
वचनोसि कही गयी है | 


यहाँ. “एव” शब्द प्रकृतिको विशेषरूपसे 
वतळानेके लिये है और “च? शब्द सारे भेदका 
समुचय करनेके लिये है | अभिप्राय यह कि यही 
आठ प्रकारसे विभक्त हुई अपरा प्रकृति है । 


तथा दश इन्द्रियाँ अर्थात्‌ श्रोत्रादि पाँच ज्ञान 
उत्पन्न करनेवाळी होनेके कारण ज्ञानेन्द्रियीँ और 
वाणी आदि पाँच कर्म सम्पादन करनेवाली होनेसे 
क्मेन्द्रियाँ और एक ग्यारददवाँ संकल्प-विकल्पात्मक 
मन तथा शब्द, स्परी, रूप, रस और गन्ध--ये पाँच 
इन्द्रियोके विषय । इन सबको ही सांख्य-मतावळम्बी 


आचक्षते ॥५॥ चौबीस तत्त्व कहते हैं ॥ ५ ॥ 
अथ इदानीम्‌ आत्मगुणा इति यान्‌ आचक्षते| अब (जिन इच्छा आदिको वैरोषिक-मतावलम्बी 


वैशेषिकाः ते अपि क्षेत्रधर्मा एव न तु क्षेत्रज्ञस्य 
इति आह भगवान्‌ 


आत्माके धर्म मानते हैं वे भी क्षेत्रके ही धर्म हैं 
आत्माके नहीं? यह बात भगवान्‌. कहते हैं--- 


इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृति: । 


एतत्क्षेत्रं समासेन 


सविकारमुदाहृतस्‌॥ ६ ॥ 
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इच्छा यज्जातीयं सुखहेतुस्‌ अर्थम्‌ उपलब्धवान्‌ 


पूं पुनः तञ्जातीयस्‌ उपलभमानः तम्‌ 


आदातुम्‌ इच्छति सुखहेतुः इति सा इयम्‌ इच्छा 
अन्तःकरणधम्‌ं ज्ञेयरवात्‌ क्षेत्रम्‌ । 


तथा द्वेषो यज्जातीयम्‌ अर्थ दुःखहेतुत्वेन 
अनुभूतवान्‌ पुनः तज्जातीयम्‌ उपलममानः 
तं द्वेष्टि सः अयं द्वेपो ज्ञेयत्वात्‌ क्षेत्रम्‌ एव । 
तथा सुखम्‌ अनुकूलं प्रसन्नं सर्वात्मक 


ज्ञेयत्वात्‌ क्षेत्रम्‌ एव । दुःखं ग्रतिकूलात्मक 
ज्ञेयत्वात्‌ तद्‌ अपि क्षेत्रम्‌ । 


संघातो देहेन्द्रियाणां संहतिः तस्याम्‌ 


अभिव्यक्ता अन्तःकरणब्रत्तिः तपे इव 
लोहपिण्डे अग्निः आत्मचेतन्यामासरसविद्धा 
चेतना सा च क्षेत्रं ज्ञेयत्वात्‌ । 


भृतिः यया अवसादग्राप्तानि देहेन्द्रियाणि 


ध्रियन्ते सा च ज्ञेयत्वात्‌ क्षेत्रम्‌ । 


सर्वान्तःकरणधमोपरक्षणार्थम्‌ इच्छादि- 
ग्रहणम्‌, यत उक्त तद्‌ उपसंहरति-- 


एतत्‌ क्षेत्रं समासेन सविकारं सह. विकारेण 
महदादिना उदाइतम्‌ उक्तम्‌ । यस्य क्षेत्रभेद- 
जातस्य संहतिः इदं शरीरं क्षेत्रम्‌ इति उक्त 
तत्‌ क्षेत्रं व्याख्यातं `मह्दाभूतादिमेदमिन्नं 
धृत्यन्तम्‌ ६ ॥ | 





CCC 


इच्छा--जिस प्रकारके सुखदायक विषयका 
पहले उपभोग किया हो, फिर वैसे ही पदार्थके ग्राप्त 
होनेपर उसको सुखका कारण समझकर मनुष्य उसे 
लेना चाहता है, उस चाहका नाम इच्छा? है, वह 
अन्तःकरणका घर्म है और ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्र दै । 

तथा द्वेष-जिस प्रकारके पदार्थको दुःखका कारण 
समझकर पहले अनुभव किया हो, फिर उसी जातिके 
पदार्थके ग्राप्त होनेपर जो उससे मनुष्य द्वेष करता है, 
उस भावका नाम “द्वेष है, वह भी ज्ञेय होनेके 
कारण क्षेत्र ही दै । 

उसी प्रकार सुख, जो कि अनुकूल, प्रसनतारूप 
और सात्विक है, ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्र ही है तथा 
प्रतिकूळतारूप दुःख भी ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्र 
हवी है । 

देह और इन्द्रियोंका समूह संघात कहलाता है | 
उसमें प्रकाशित हुई जो अन्तःकरणकी वृत्ति दै 
जो कि 'अग्निसे प्रज्वलित लोहपिण्डकी भाँति? आत्म- 
चैतन्यके आमासरूप रससे व्याप्त है, वह चेतना. भी 
ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्र ही है |. 

व्याकुळ हुए शरीर और इन्द्रियादि जिससे 
धारण किये जाते हैं, वह धृति भी ज्ञेय होनेसे 
क्षेत्र ही है | 


अन्तःकरणके समस्त धर्मोका संकेत करनेके 
लिये यहाँ इच्छादि धर्मोंका ग्रहण किया गया है । 
जो कुछ कहा गया है, उसका उपसंहार 
करते है 


महत्तत्तादि विकारोंके सहित क्षेत्रका यह खरूप 
संक्षेपसे कदा गया | अर्थात्‌ जिन समस्त क्षेत्रभेदोंका 
समूह 'यह शरीर क्षेत्र है! ऐसे कहा गया है, 
महामूतोंसे लेकर पृतिपर्यन्त भेदोसि विभिन्न हुए 
उस क्षेत्रकी व्याख्या कर दी गयी ॥ ६ ॥ 
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क्षेत्रज्ञो धक्ष्यमाणविशेषणों यस्य सम्रभावस्य | जो आगे कहे जानेवाले विशेषणोसे युक्त क्षेत्रज 


प च अमृतरूप हो जाता है, उसको भगवान्‌ खयं 
यत्तप्रवक्ष्यामि” इत्यादिना सबिशेषणं खयम्‌ एव | आगे चलकर “षेय यत्तत्मवक्ष्यामि! इत्यादि बचनों- 
वक्ष्यति भगचान्‌। ` से विशेषणोके सहित कहेंगे । 


अधुना तु तऱ्ज्ञानसाधनगणम्‌ अमानित्वादि- |. यहं पहले उस (क्षेत्रज्ञ) के जाननेका उपायरूप 
रदिते यो जो अमानित्र आदि साधन-समुदाय है, जिसके होनेसे 
लक्षणं यस्मिन्‌ सति तज्जेयविज्ञाने योग्यः | उस ज्ञेयको जाननेके लिये मनुष्य योग्य अधिकारी 


Ra संन्यासी -__ | बन. जाता है, जिसके परायण हुआ संन्यासी 
अधिकृतो भवति यत्परः ४ 
श्त र संन्यासी ज्ञाननिष्ठ ज्ञाननिष्ठ कहा जाता है और जो ज्ञानका साधन 
उच्यते, तम्‌, अमानित्वादिगणं ज्ञानसाधनत्वादू | दोगेके कारण ज्ञान नामसे पुकारा जाता है, उस 
मक अमानित्वादि गुणसमुदायका भगवान्‌ विधान 
ज्ञानशब्दवाच्य विदधाति मगवान्‌-- करते हूँ 


अमानित्वमद्स्मित्वमहिसा क्षान्तिराजेवस्‌ । 
आचायोपासनं शोचं स्थैयंमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ 


अमानित्वं मानिनो भावो मानित्वम्‌ | अमानित्व--मानीका भाव अर्यात्‌ अपना 
| बड्प्पन प्रकट करना जो मानित्व है, उसका 
आत्मनः इलाघनं तदभावः अमानित्वम्‌ । | अमाव अमानित्व कहलाता है । 


 अदम्मिलं खधमंप्रकटीकरणं दूम्मित्वं | अदम्मित्व--अपने धर्मको प्रकट करना दम्मिल 
तदभावः अदम्मित्वम्‌ । है; उसका अमाव अदम्मित्व कहा जाता है । 

अहिंसा अहिंसनं प्राणिना अपीडनम्‌। | अहिंसा- हिंसा न करना अर्थात्‌ प्राणियोंको 

| 58 ८ | कष्ट न देना । क्षमा--दूसरोंका अपने प्रति अपराध 

क्षान्ति: परापराधप्राप्ती अविक्रिया । आर्जवम्‌ इलाम विनता ता 
क्रजुमावो अवक्रत्वम्‌ । अकुटिलता । ७ 

आचार्योपासनं मोक्षसाधनोपदेष्टः आचार्यस्य | आचार्यकी उपासना--मोक्षसाधनका उपदेश 

- करनेवाले गुरुका झुश्रृषा आदि प्रयोगसि सेवन 

शुश्रूपादिग्रयोगेण सेवनम्‌ । करना । 


शौचं कायमलानां सृञ्जराम्यां प्रक्षालनम्‌ | शौच- शारीरिक म्ोंको मिट्टी और जळ 
अन्तः च मनसः प्रतिपक्षमावनया रागादि- | आदिसे साफ करना और अन्तःकरणके रागद्वेष 
मळानाम्‌ अपनयनं शौचम्‌ । आदि मलांको प्रतिपक्ष-मावनासे#दूर करना | 


DSS फम > न: डर 
» जित दोषको दूर करना हो उसके विरोधी, गुणकी भावना करनेका नाम 'प्रतिपक्ष-मावना' दै । 





३१८ श्रीमडूगवद्वीता 


स्पेये खिरभावों मोक्षमार्गे एव कृताध्य- | स्विरता--स्थिरमाव, मोक्ष-मार्गमे ही निश्चित 
वसायत्वमू । निष्ठा कर लेना । 


आत्मविनिग्रह आत्मनः अपकारकस्य आत्म- आत्मविनिग्रह--आत्माका अपकार करनेवाला 
Nr विनिग्रहः और आत्मा शब्दसे कहे जानेवाळा, जो कार्य-करणका 

शन्द्चाच्यसय कायकरणसंघातस्य ग्रहः संघातरूप यह शरीर है, इसका निग्रह अर्थात्‌ डस 
खमावेन स्तः प्रवृत्तस्य सन्मार्गे एव खाभाविक प्रवृत्तिसे हटाकर सन्मार्गमे ही नियुक्त 


जयाका 


निरोध आत्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ कर रखना | ७ ॥ 
कि च-- [ तथा-- 
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च। 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌ ॥८॥ 


इन्दरियार्येया शब्दादिषु दृष्टाइष्टेप भोगेषु | इन्द्रियोंके शब्दादि विषयोमें वैराग्य अर्थात्‌ 
विरागमावो वैराग्यम्‌ | अनहंकारः अहंकाराभाव | ऐहिक और पारलौकिक मोगोंमें आसक्तिका अमाव 
एव च | और अनद्दंकार--अहंकारका अमाव | 


जन्ममृत्युजराम्यायिदुःखदोषानुदरनं जन्म च| तया जन्म, मृत्यु, जरा, रोग और दुःखेमि 
मृत्युः च जरा च व्याधयः च दुःखानि च | अर्थात जन्मसे लेकर दुःखपर्यन्त प्रस्येकमें अळग- 
तेपु जन्मादिदुःखान्तेषु प्रत्येकं दोषानुदर्शनम्‌ | | अळग दोषोंका देखना । क 


जन्मनि गर्भवासयोनिद्ठारा निःसरणं | जन्मे गर्मवास और योनिद्वार बाहर निकळना- 


दोपः तस्य अनुदर्शनम्‌ आलोचनम्‌ , तथा मृत्यौ | र जो दोष है उसको देखना--उसपर विचार 
_ तवो! | वैसे ही मृत्युमें दोष देखना, एवं बुढापेमें 
दापाचुद्शनस्‌, तथा जराया ` | प्रज्ञाशक्ति और तेजका तिरोमाव और तिरस्काररूप 
निरोधदोषानुदशानं परिभूतता च्‌ इति | तथा दोष देखना, तथा शिर-पीड़ादि रोगरूप व्याधियोंमें 
~ Ton दोषोका देखना, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैवके 
व्याधपु शरा 
पि किरोरोगादिय हणा से, तथा | ते. होनेवाळे तीनों प्रकारके दख. दोष 
दुःखेषु अध्यात्माधिभूताधिदेवनिमित्तेप | | देखना । . 
अथवा दुःखानि एव दोपो दुःखदोषः अथवा ( यह भी अर्थ किया जा सकता है कि) 
तसय जन्मादिषु पूर्वचद्‌ अनुदर्शनम्‌ । दुःखं | ढ'ख दी दोष है, इस दुःखरूप दोषको पहले कहे 
| ॐ (तद अप लय । दुःख इए प्रकारसे जन्मादिमें देखना अर्थात्‌ जन्म 
जन्म दुःख मृत्यु; दु:ख जरा दुःख व्याधयः | | दुःखमय है, मरना दुःख है, बुढापा दुःख है और 
'खनिमित्तत्वाद जन्मादयो दःस ; | सब रोग दुःख हैं-इस प्रकार देखना, परन्तु ( यह 
टु ना त 21. अ न्‌ जन ध्यान रहे कि) ये जन्मादि दुःखके कारण होनेसे 
| एव दुःखम्‌ इति । दी दुःख हैं, खरूपसे दुःख नहीं हैं । 
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एवं जन्मादिषु दुःखदोषानुदशनाद्‌ | इस प्रकार जन्मादिमें दुःखरूप दोषको बारंबार 
देहेन्द्रिय विषयों । देखनेसे शरीर, इन्द्रिय और विषयभोगोर्मे वैराग्य | 
गष बराग्यस्‌ उपजायते । ततः | उत्पन हो जाता है । उससे मनःनद्ियदि करणो 
प्रत्यगात्मनि प्रवृत्तिः करणानाम्‌ आत्म- | की आलमसाक्षात्कार करनेके लिये अन्तरात्मामे प्रवृत्ति 
दर्शनाय । एवं ज्ञानहेतुत्वादू पा स हो जाती है । इस प्रकार ज्ञानका कारण होनेसे 


त जन्मादिमें दुःखरूप ˆ दोषकी बारंबार आलोचना 
जन्मादिदुः ॥८॥ करना "ज्ञान? कदा जाता है ॥ ८॥ 














कि च-- तथा--- 


असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु | 
, नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥ 
असक्तिः सक्तिः सुङ्गनिसित्तेपु विषयेपु | असक्ति--आसक्ति-निमित्तक विषर्योमे प्रीति- 
ग्रीतिमात्रं तदभावः असक्तिः । मात्रका नाम सक्ति है, उसका अमाव | 

अनभिष्वङ्गः अभिष्वङ्ञामावः । अभिष्वङ्गः | अनभिव्वंग--अभिष्वंगका अमाव । मोहपूर्वक 
नाम सक्तिविशेष एव अनन्यात्ममावनालक्षणः। | अनन्य आत्ममावनारूप जो विशेष आसक्ति है उसका 
यथा अन्यसिन्‌ सुखिनि दुःखिनि वा अहम्‌ ७८ क है । जैसे र लहु, 

जीवामि मरिष्यामि च इति । ही जीता हुँ या मर जाउँगा, ऐसा मानना । 
क, इति आह, उन्रदारगृदादिइ, पुत्रेषु दारेषु | (ऐसा अभिषंग be ते 
अत्यन्तेष्टेप पुत्र, त्री और घर आदिमें अर्थात्‌ पुत्रमें, खरीमें, 
सातच नरज घरमे तथा आदि शब्दका ग्रहण होनेसे अन्य जो 
दासवर्गादिषु | तत्‌ च उमयं ज्चानार्थत्वादू | कोई दासवग आदि अत्यन्त प्रिय होते हैं उनमें भी । 
असक्ति और अनभिष्वंग ये दोनों ही ज्ञानके 

ज्ञानम्‌ उच्यते । साधन हैं इसलिये इनको भी ज्ञान कहते हें । 
नित्यं च समचित्तत्वं तुल्यचित्तता, क) इष्टा-| तथ, नित्य समचित्तता अर्थात्‌ निरन्तर चित्तकी 
नि्ोपपत्तिषु, इष्टानाम्‌ अनिष्टानां च उपपत्तयः समानता--किसमें ! इष्ट अथवा अनिष्टकी प्रातिर्म, 
संग्राप्ययः तासु इशानिष्टोपपत्तिषु नित्यम्‌ एव | अर्थात प्रिय और भग्रियकी जो बारबार गरि होती 
तुल्यचित्तता, इशोपपत्तिषु न हष्यति न रहती है उसमें सदा ही चित्तका सम रहना ता । इस 
2 साधनवाढा प्रियकी प्रातिम इषित नहीं होता और 
कुप्यति च अनिष्टोपपच्तिपु | तत्‌ च एतद्‌ | अप्रियकी प्रातिने क्रोधयुक्त नहीं होता । इस प्रकारकी 


नित्य समचित्तत्वं ज्ञानम्‌ ॥ ९ ॥ जरे. चित्तकी नित्य समता है वह मी 'ज्ञान' है ॥९॥ 
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श्रीमद्भगवद्गीता 





कि च-- 


मयि चानन्ययोगेन 


विविक्तदेशसेवित्वमरतिजेनसंसदि 


मयि च ईश्वरे अनन्ययोगेन अपृथक्समाधिना 
न अन्यो भगवतो वासुदेवात्‌ परः अस्ति अतः 
स एव नो गतिः इति एवं निश्चिता अव्यभि- 
चारिणी बुद्धिः अनन्ययोगः तेन भजनं भक्तिः 
न व्यमिचरणशीला अव्यभिचारिणी | सा च 
ज्ञानम्‌ । 

विविक्तदेशासेतित्वं विविक्तः 
संस्कारेण वा अशुच्यादिभिः सपेव्याप्रादिमिः 
च रहितः ,अरण्यनदीपुलिनदेवणृहादिमिः 


विविक्तो देशः तं सेवितुं शीलम्‌ यस्य इति 


विविक्तदेशसेवी तद्भावो विविक्तदेश्चसेवित्वम्‌। 
विविक्तेषु हि देशेषु चित्तं प्रसीदति यतः 

आत्मादिमावना घिविक्त उपजायते अता 
बिविक्तदेशसेवित्वं ज्ञानम्‌ उच्यते | 

भरतिः अरमण जनसंसदि जनानां ग्राकृतानां 
संस्कारशून्यानाम्‌ अविनीतानां संसत समवायो 
जनसंसत न संस्कारवतां विनीतानां संसत, 
तस्या ज्ञानापकारकत्वात्‌) अतः ग्राकृतजेनससाद्‌ 


अरतिः ज्ञानार्थत्वादू ज्ञानम्‌ ॥ १० ॥ 


स्वभावत? 


कि च-- 


तथा 


भक्तिरव्यभिचारिणी । 
॥ १०॥ 


मुझ इश्वरमें अनन्य योगसे-एकत्वरूप समाधि- 
योगसे अव्यभिचारिणी भक्ति | भगवान्‌ वासुदेवसे पर 
अन्य कोई भी नहीं है, अतः वही हमारी परमगति है, 
इस प्रकारकी जो निश्चित अविचळ वुद्धि है वही 
अनन्य योग है, उससे युक्त होकर भजन करना ही 
(कमी विचलित न होनेवाली अव्यमिचारिणी भक्ति! 
है, बह 'भी ज्ञान है ! 

विविक्तदेशसेवित्व---एकान्त पवित्रदेश-सेवनका 
स्वभाव । जो देश खभावसे पवित्र हो या झोड़ने 
बुहारने आदि संस्कारोसे शुद्ध किया गया हो तथा 
सर्प-व्याघ्र आदि जन्तुओसे . रहित हो, ऐसे 
बन, नदी-तीर या देवाळय आदि विविक्त ( एकान्त- 
पवित्र ) देशको सेवन करनेका जिसका खमाब है, 
वदद विविक्तदेशसेबी कहलाता है, उसका भाव 
विविक्तदेशसेवित्व है । 

क्योंकि निर्जन-पत्रित्र देशमें ही चित्त प्रसन्न और 
खच्छ होता है, इसलिये विविक्तदेशमें आत्मादिकी 
भावना प्रकट होती है, अतः विविक्तदेशा सेवन 
करनेके खमावको “ज्ञान? कह्दा जाता है । 

तथा जनसमुदायमें अप्रीति | यहाँ विनय-भाव- 
रहित संस्कार-शून्य प्राकृत पुरुषोंके समुदायका 
नाम ही जनसमुदाय है | बिनययुक्त संस्कारसम्पन्न 
मनुष्यांका समुदाय जनसमुदाय नहीं है, क्योंकि 
वह तो ज्ञानमें सहायक है । सुतरां प्राकृत- 
जनसमुदायमें प्रीतिका अभाव ज्ञानका साधन होनेके 
कारण “ज्ञान? हवै ॥ १० ॥ 


तथा-— 


अध्याज्ञाननित्यत्रं तत्तजञानार्थद्शनम्‌ । 


एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं 


यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ 
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अध्यात्मज्ञाननित्यलम्‌ आत्मादिविषयं शानम्‌ | अध्याक्षज्ञाननित्यत्ष--आत्मादिव्िषयक ज्ञान- 
अध्यात्मज्ञानं तसिन्‌ नित्यभावो नित्यत्वम्‌ | | का नाम अध्यामज्ञान है, उसमें नियति | 


अमानित्वादीनां ज्ञानसाधनानां भावनाः तत्तज्ञानके अर्थकी आलोचना अर्थात्‌ अमा- . 
परिपाकनिमित्तं तत्तज्ञानं तस्य॒ अधो मोक्षः | नित्वादि ज्ञान-साधनोंकी परिपक्क भावनासे उत्पन्न 
संसारोपरमः तस्य आलोचनं तत्वज्ञानारथदर्शनम्‌, होनेवाळा जो तत्त्वज्ञान है उसका अर्थ जो संसारकी 


तचन्नानफकालो उपरतिरूप मोक्ष है, उसकी आलोचना | क्योंकि 
i, चने ह तत्साधनानुष्ठाने तत्तज्ञानके फलकी आलोचना करनेसे ही उसके 
भरद्यात्तः स्याद्‌ इते | 


॒ साधनोमें प्रवृत्ति होगी । 
सद्‌ अमानित्वादिततञानार्थद्सनान्तस्‌ | ।भमानिल से लेकर तत्तज्ञानके अर्थकी भाजे 
- 3 चनापर्यन्त कहा हुआ समस्त साधनसमुदाय ज्ञानका 
उक्त शानम्‌ इति प्रोक्त ज्ञानाथंत्वात । 


साधन होनेके कारण “ज्ञान? इस नामसे कहा गया है । 

अज्ञानं यद्‌ अतः असाद यथोक्ताद्‌ अन्यथा इससे अर्थात्‌ उपर्युक्त ज्ञानसाधनोंके समुदाय- 

2 नित्यं दम्भित्व से विपरीत जो मानित्व, दम्भित्र, हिंसा, क्षमा 

विपययेण मानित्वं दम्भित्व॑ हिंसा अक्षान्तिः का अमाव, कुटिता इतदि ना 

९ 2५ 0 ७७७ ७ है वहू संसारमें प्रवृत्त करनेका हेतु ह्‌ 

अनाजेवम्‌ इत्यादि अज्ञान॑ विज्ञेयं परिहरणाय उपे. हंगा कल दिये नम 
संसारप्रवृत्तिकारणत्वाद्‌ इति ॥ ११ ॥ चाहिये ॥ ११ ॥ 
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यथोक्तेन ज्ञानेन ज्ञातव्यं किम्‌ इति | उपर्युक्त ज्ञानद्वारा जाननेयोग्य क्या है? इस 
आकाङ्कायाम्‌ आह जञेयं यत्‌ तद्‌ इत्यादि । | आकांक्षापर क्षेयं यत्तत्‌? इत्यादि इछोक कहते है - 


नचु यमा नियमाः च अमानित्वाद्यों न| प०-अमानित्व आदि गुण तो यम और 


ज्ञेय NT के नियम हैं, उनसे ज्ञेय वस्तु नहीं जानी जा सकती | 
ते; जञेयं ज्ञायते। न हि अमानिलादि कस्यचिद्‌ कि अमातिलादि सवतत वि 
वस्तुनः परिच्छेदकं इष्टम्‌ । सवत्र एव च यद्‌ नहीं देखे गये हैं | सभी जगह यह देखा जाता है 
विषयं ज्ञानं तद्‌ एव तस्य ज्ञेयस्य परिच्छेदकं | किं जो ज्ञान जिस वस्तुको विषय करनेवाळा होता 


हि अन्यविपयेण * | है वही उसका ज्ञापक होता है, अन्य वस्तुविंषयक 
यते (ति अः हेन अजव ज्ञानसे अन्य वस्तु नहीं जानी जाती । जैसे 
उपलभ्यते । यथा घटविपयेण ज्ञानेन अग्नि! । घटविषयक ज्ञानसे अग्नि नहीं जाना जाता | 


न एप दोपो ज्ञाननिमित्तत्वाद्‌ ज्ञानम्‌| उ०-यह दोष नहीं है । क्योंकि हम पहले ही 


2. कह चुके हैं कि यह अमानित्वादि सद्गुण ज्ञानके 
उच्यते इति हि अवोचाम । ज्ञानसहकारिकारण- साधन होतेते और उसके सदर करण शोर 


त्वात च-- ज्ञान नामसे कहे गये हैं-. 


गी० क्षा० भा० ४१-- 





१२२ श्रीमद्भगवद्वीता 
जेयं यत्तत्पवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते | 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥ 


ञेयं ज्ञातव्यं यत्‌ तत्‌ प्रवक्ष्यामि प्रकर्षण 
यथावद्‌ वक्ष्यामि । 

कि फलं तद्‌ इति प्ररोचनेन ओतुः अभि- 
मुखीकरणाय आह--- 
` यद्‌ जञेयं जञात्वा अमृतम्‌ असृतत्वम्‌ अश्नुते न 
पुनः म्रियते इत्यर्थः । 

अनादिमद्‌ आदि; अस्य अस्ति इति आदि- 
मद्‌ न आदिमदइ अनादिमत्‌ । किं तत्‌, परं 
निरतिशचयं ब्रह्म ज्ञेयम्‌ इति प्रकृतम्‌ । 

अत्र केचिद्‌ अनादि मत्परम्‌ इति पदं 
छिन्दन्ति बहुत्रीहिणा उक्ते अर्थे मतुप 
आनर्थक्यम्‌ अनिष्टं स्याद्‌ इति । 

अर्थविशेषं च दर्शयन्ति अहं वासुदेवाख्या 


परा शक्तिः यस्य तद्‌ मत्परम्‌ इति । 
सत्यम्‌ एवम्‌ अपुनरुक्तं स्याद्‌ अर्थः चेत्‌ 
संभवति न तु अर्थः संभवति, ब्रह्मणः सर्व- 
विशेषग्रतिपेधेन एव विजिज्ञापयिषितत्वाद्‌ 
न सत्‌ तद्‌ न असद्‌ उच्यते इति । 
विशिष्टक्तिमस्वप्रदर्शनं विशेपप्रतिपेधः च 
इति विप्रतिपिद्धम्‌ | तसाद्‌ मतुपो बहुव्री दविणा 


समानार्थत्वे अपि प्रयोगः स्लोकपूरणार्थः | 


जो जाननेयोग्य है उसको भली प्रकार यथार्थ- 
रूपसे कहूँगा। 


वह ज्ञेय कैसे फलवाला है! यह बात, श्रोतामें रुचिं 
उत्पन्न करके उसे सम्मुख करनेके लिये कहते है-- 

जिस जाननेयोग्य ( परमात्माके खरूप ) को 
जानकर ( मनुष्य ) अमृतको अर्थात्‌ अमरभावको 
छाम कर लेता है, फिर नहीं माता | 


वह ज्ञेय अनादिमत्‌ है | जिसकी आदि हो वह 
आदिमत्‌ और जो आदिमत्‌ न हो वह अनादिमत्‌ 
कहलाता है । वह कौन है! वही परम--निरतिशय 
ब्रह्म जो कि इस प्रकरणमें ज्ञेयहूपसे वर्णित है | 

यहाँ कई एक टीकाकार “अनादि? भत्परम? इस 
प्रकार पदच्छेद करते हैं | ( कारण यह बतलाते हैं 
कि ) बहुब्रीहि समासद्वारा बतलाये इए अर्थमें "मतुप्‌? 
्रत्ययके प्रयोगकी निरर्थकता है, अतः वह अनिष्ट है | 

वे ( टीकाकार ऐसा पदच्छेर करके ) अलग 
अर्थ भी दिखाते हैं कि “मैं बासुदेव कृष्ण ही 
जिसकी परम शक्ति हूँ वह ज्ञेय मत्पर है |? 

ठीक है, यदि उपयुक्त अर्थ सम्मत होता तो ऐसा 
पदच्छेद करनेसे पुनरुक्तिके दोषका निवारण हो 
सकता या, परन्तु यह अर्थ ही सम्भव नहीं है, क्योंकि 
यहाँ ब्रझका खरूप “न सत्तन्नासदुच्यते? आदि वचर्नो- 
से सब विशेषणोंके प्रतिषेधद्वारा ही बतलाना इष्ट है | 


ज्ञेयको किसी विशेष शक्तिवाढा बतळाना और 
विशेषणोंका प्रतिषेध भी करते जाना यहद 
परस्परविरुद्ध है | सुतरां ( यही समझना चाहिये 
कि ) मतुप्‌ प्रत्ययका और बहुव्रीहि समासका 
समान अर्थ होनेपर भी यहाँ इलोकपूर्तिके लिये यह 
प्रयोग किया गया है। 


शांकरभाष्य अध्याय १३ 
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अमृतत्वफरं ज्ञेयं मया उच्यते इति 


प्ररोचनेन अभिमुखीकृत्य आह-- 

न सत्‌ तद्‌ ज्ञेयम्‌ उच्यते इति न अपि 
असत्‌ तृद्‌ उच्यते | 

ननु महता परिकरवरन्धेन कण्ठरवेण उद्घुष्य 


जेयं प्रवक्ष्यामि इति अननुरूपम्‌ उक्तं न सत्‌ 


तद्‌ न असद्‌ उच्यते इति । 

' न, अनुरूपम्‌ एव उक्तम्‌। कथं सर्वासु हि 
उपनिपत्सु जञेयं ब्रह्म नोति नेति’ (ह° उ० ४। 
४१११) 'अस्थूलमनशु' (बृह उ० ३।३।८) 
इत्यादिविशपप्रतिपेधेन एव निर्दिश्यते न इदं 
तद्‌ इति वाचः अगोचरत्वात्‌ । 

ननु न तद्‌. अस्ति यद्‌ बस्तु अस्तिशब्देन 
न उच्यते । अथ अस्तिशब्देन न उच्यते 
न अस्ति तद्‌ ज्ञेयम्‌ । विग्रतिषिद्धं च ज्ञेयं तद्‌ 
अस्तिशब्देन न उच्यते इति च । 

न तावद्‌ न असि नासितबुद्धयविपयत्वात्‌ । 


ननु सर्वा बुद्धयः अत्तिनासिबुद्धयनुगता 
` एव तत्र एवं सति श्ञेयम्‌ अपि असिवुद्धचनुगत- 
प्रत्ययविषयं वा स्याद्‌ नास्तिबुद्धयनुगतप्रत्यय- 
विषयं वा स्यात्‌ । 

न, अतीन्द्रियत्वेन उमयबुद्धथनुगतप्रत्यया- 
विषयत्वात्‌ । 

यद्‌ हि इन्द्रियगम्यं वस्तु घटादिकं 
तद्‌ अस्तिबुद्धयनुगतप्रत्ययविषयं वा स्याद्‌ 
नासिबुद्धयनुगतप्रत्ययविषय वा स्यात्‌ । 





३२३ 


TIN 
“जिसका फळ अमृतत्व है ऐसा ज्ञेय मेरेद्वारा 


कहा जाता है? इस कयनसे रुचि उत्पन्न कर 
( अजुनको ) सम्मुख करके कइते हैं 

उस ज्ञेयको न सत्‌ कहा जा सकता है और 
न असत्‌ ही कहा जा सकता है | 

पू०-कटिबद्द होकर बड़े गम्भीर खरसे यह 
घोषणा करके कि 'मैं ज्ञेय वस्तुको मढी प्रकार 
बतळाऊगा' फिर यह कहना कि भ्र न सत्‌ 
कहा जा सकता है और न असत्‌ ही? उस घोषणाके 
अनुरूप नहीं है । 


उ०-यह नहीं, भगवानका कहना तो प्रतिज्ञाके 


अनुरूप ही दै, क्योकि वाणीका विषय न होनेके 
कारण सत्र उपनिषदामें ` भी ज्ञेय ब्रह्म 
"ऐसा नहीं, पेसा नहीं' “स्थूल नहीं, सूम नहीं? 
इस प्रकार विशेषोंके प्रतिषेधद्वारा ही लक्ष्य कराया 
गया है, ऐसा नहीं कहा गया कि वह ज्ञेय अमुक है । 
पू०-जो वस्तु 'अस्ति? शब्दसे नहीं कही जा 
सकती, वह है भी नहीं | यदि ज्ञेय ‹अस्ति’ शब्दसे 
नहीं कहा जा सकता तो वह मी वास्तवमें नहीं है | 
फिर यह कहना अति विरुद्ध है कि वह 'ज्ञेय? है 
और 'अस्ति? शब्दसे नहीं कहा जा सकता | 
उ०-वद्द ( ब्रह्म ) नहीं है, सो नहीं क्योंकि 
वह “नहीं है? इस ज्ञानका भी विषय नहीं है । 
पू०--समी ज्ञान “अस्ति? या 'नास्ति? इन बुद्वियों- 
मेंसे ही किसी एकके अनुगत होते हैं | इसलिये 
ज्ञेय भी या तो “अस्ति” ज्ञानसे अनुगत प्रतीतिका 
विषय होगा या “नास्ति? ज्ञानसे अनुगत प्रतीतिका 
विषय होगा | 
उ०-यह बात नहीं है । क्‍योंकि बह ब्रह्म 
इन्द्रियोंसे अगोचर होनेके कारण दोनों प्रकारके 
ही ज्ञानियोंसे अनुगत प्रतीतिका विषय नहीं है | 
इन्दरियोंद्वारा जाननेमें आनेवाले जो कोई घट 
आदि पदार्थ होते हैं, वे ही या तो 'अस्ति? इस ज्ञानसे 
अनुगत प्रतीतिके या 'नास्ति? इस ज्ञानसे अनुगत 
प्रतीतिके बिषय होते हैं । 
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इदं तु ज्ञेयम्‌ अतीन्द्रियत्वेन शब्देकप्रमाण- 


गम्यत्वाद न घटादिवद्‌ उभयबुद्धयनुगत- 
प्रत्ययविषयम्‌ इति अतो न सत्‌ तद्‌ न असद्‌ 


इति उच्यते । त 
यत्‌ तु उक्त विरुद्धम्‌ उच्यते ज्ञेयं तद्‌ न सत्‌ 


तद्‌ न असद्‌ उच्यते इति । न विरुद्ध | 
“अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि' 
:( के० उ० १ । रे ) इति श्रुते; । 

श्रुति अपि विरुद्धाथों इति चेद्‌ यथा 


यज्ञाय शालाम्‌ आरभ्य “को हि तद्‌ वेद 


यद्यमुपिँह्वोकेञस्ति वा न वेति’ ( तै० सं० 
६ । ? । ? ) एवम्‌ इति चेत्‌ । 


न, विदिताविदिताभ्याम्‌ अन्यत्वश्रृतेः 


अबश्यविज्ञेयाथंग्रतिपादनपरत्वात्‌ । “बच्च- 


सम्मिन्‌? इत्यादि तु विधिशेषः अर्थवादः । 


उपपत्ते च सद्सदादिशब्दैः ब्रह्म न 
उच्यते इति । सर्वो हि शब्दः अर्थप्रकाशनाय 
प्रयुक्तः श्रयमाणः च श्रोतृभिः जातिक्रिया- 
गुणसंबन्धद्वारेण संकेतग्रहणसब्यपेक्षः अर्थ 
्रत्याययति । न अन्यथा अदृष्टत्वात्‌ । 

तद्‌ यथा गो; अश्च इति वा जातितः, 
पचति पठति इति वा क्रियातः, शुकः कृष्ण इति 
बा गुणतः, धनी गोमान इति बा संबन्धत । 


श्रीमडूगवद्वीता 
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परन्तु यह ज्ञेय ( ब्रह्म ) इन्द्रियातीत होनेके कारण, 
केवल एक शब्दप्रमाणसे ही प्रमाणित हो सकता है, 
इसलिये घट आदि पदाथोकी भाँति यह “है? “नहीं है? 
इन दोनों प्रकारके ही ज्ञानोंके अनुगत प्रतीतिका 
विषय नहीं है, सुतरां वह न तो सत्‌ कहा जा 


सकता है और न असत्‌ दी कहा जा सकता है | 


तथा तुमने जो यह कहा कि जेय है किन्तु वह 
न सतू कहा जाता है और न असत्‌ कडा जाता है, 
यह कहना विरुद्ध है, सो विरुद्ध नहीं है । क्योंकि: 
“बह ब्रह्म जाने हुएसे ओर न जाने हुणसे 
भी अन्य हे? इस श्रुतिप्रमाणसे यह वात सिद्ध है । 

पू०-यदि यह श्रुति भी विरुद्ध अर्थवाली हो तो : 
अर्थात्‌ जैसे यज्ञके लिये यज्ञाला बनानेका त्रिधान 
करके वहाँ कहा है कि “उस वातको कोन जानता 
. है कि परळोकमें यह सव है या नहीं? इस श्रुतिके 
समान यह श्रुति भी विरुद्धार्थयुक्त हो तो ? 


उ०-यह «बात नहीं है । क्योंकि यह जाने 
हुएसे और न जाने हुएसे विलक्षणत्व प्रतिपादन 
करनेवाली श्रुति निस्सन्देह अवश्य ही ज्ञेय पदार्थका 
होना प्रतिपादन करनेवाली है और “यह सव 
परलोकमें है या नहीं' इत्यादि श्रुति-वाक्य विधिके 
अन्तका अर्थवाद है ( अतः उसके साथ इसकी 
समानता नहीं हो सकती ) । 


_ युक्तिसे भी यह बात सिद्ध है कि ब्रह्म सत-असत. 


आदि शब्दोंद्वारा नहीं कह्दा जा सकता । क्योंकि 
अथका प्रकाश करनेके लिये वक्ताद्वारा बोले जानेबाले 
ओर श्रोताद्वारा सुने जानेवाळे सभी शब्द जाति, 
क्रिया, गुण और सम्बन्धद्वारा संकेत ग्रहण करवाकर 
ही अर्थकी प्रतीति कराते हैं, अन्य प्रकारसे नहीं | 
कारण, अन्य प्रकारसे प्रतीति होती नहीं देखी जाती । 


जैसे गौ या घोड़ा यह जातिसे, पकाना या 
पढ़ना यह क्रियासे, सफेद या काला यह गुणसे और 
धनवान्‌ या गौओंवाळा यह सम्बन्धसे ( जाने जाते 
दै । इसी तरद सबका ज्ञान द्वोता दै) | 
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">>> क्क क क्तता याया ळे 
. न हु अह्म जातमद अतो न सदादिशव्द-| परन्तु ब्रह्म जातिवाला नहीं है,इसलिये सत्‌ आदि 
क न शर्ब्दोद्वारा नहीं कहा जा सकता; निर्गुण होनेके 
| हा न आपि गुणवद्‌ येन गुणशब्देन उच्येत कारण वह गुणवान्‌ मी नहीं है, जिससे कि गुण- 
निशुंणत्वादा न अपि क्रियाशव्दवाच्यं | वाचक शब्दोंसे कहा जा सके और क्रियारहित होनेके 
निष्क्रियत्वात । 'िव्कलं तिमिं न्तम्‌? | कारण क्रियावाचक शाग्दोसे भी नहीं कहा जा सकता | 


| ~ [ ब्रह्म कळारहित, क्रियारहित ओर शान्त है! 
( सरे उ० १ । १९ ) इति श्रुतेः । इस श्रतिसे भी यही वात सिद्ध होती है । 


न च संबन्धि एकत्वाद्‌ अद्यत्वाद्‌| तथा एक, अद्वितीय, इन्द्रियोंका अविषय और 


अविपयत्वाद आत्मत्वात्‌ च न केनचित्‌ | रूप होनेके कारण (वह तर्न) किसीवा सम्बन्धी 


छ ee भी नहीं है | अतः यह कहना उचित ही है कि 
शब्देन उच्यते इति युक्तम्‌ यतो बाचो निवत्ते ब्रह्म किसी भी शब्दसे नहीं कहा जा सकता | 
(ते० उ० २ | ४॥ ९ ) इत्यादिभुतिभ्यः | हाँसे वाणी निवृत्त हो जाती हवः इत्यादि श्रुति- 


च॥१२॥ प्रमाणोंसे भी यही बात सिद्ध होती है ॥ १२॥ 





सच्छन्दग्रत्ययाविपयत्वाद्‌ असत्त्वाशक्कायां | वह 'ज्ञेयः सत्‌ शब्दद्वारा होनेवाळी प्रतीतिका 


` ज्ञेय सर्वग्राणिकरणोपाधिद्वारेण तद- | विषय नहीं दै, इससे उसके न होनेकी आशंका 
कक | दोनेप उस आरांकाकी निवृत्तिके लिये, समस्त 
स्तत्वं प्रतिपादयन्‌ तदाशङ्कानिबृ््र्थम्‌ प्राणियोंकी इन्द्रियादि उपाधियांद्वारा उस ज्ञेयके 


. आह-- 2 अस्तित्वका प्रतिपादन करते हुए कहते है 
सरवेतःपाणिपादं तत्सवेतो;क्षिशिरोमुखम्‌ । 
स्वतःश्रुतिमह्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति॥ १३॥ 


सर्वतःपाणिपादं स्वेतः पाणयः पादाः च | वह ज्ञेय सब ओर हाय-पैरवाला है अर्थात्‌ उसके 
अस्य इति सर्वतःपाणिपादं तद्‌ ज्ञेयम्‌ । हायःपैर सर्वत्र फैले हुए हैं । 

सवंग्राणिकरणोपाधिमिः  शक्षेत्रज्ञास्तित्वे | सव प्राणियोंकी क a के 

का अस्तित्व प्रकट होता है । क्षेत्ररूप उपाधिके कारण 

विमाव्यते । क्षेत्रज्ञ! च क्षेत्रोपाधित उच्यते । (बा हेय तेवहा तात ही 1 

क्षेत्र च पाणिपादादिमिः अनेकधा भिन्नम्‌ | | द्वाथ, पैर आदि भेदसे अनेक प्रकार विभक्त है । 

क्षेत्रोपाथिमेदकृतं विशेषजातं मिथ्या एव | वासते क्षेत्रकी उपाधियोंके भेदसे किये हुए 

समस्त भेद क्षेत्रज्ञमें मिथ्या ही हैं, अतः उनको 

श्षेत्रज्ञस्य इति तदपनयनेन ज्ञेयत्वम्‌ उक्तम्‌| हटाकर ज्ञेया खरूप 'वह न सत्‌ कहा ज्ञा 

सकता है ओर न असत्‌ हौ कहा जा सकता दै” 

“न सत्तचासदुच्यते? इति | ऐसे बतडाब्मा रा है। , .. . +६ ६ 


२२६ 








उपाधिकृतं मिथ्यारूपस्‌ अपि अस्तित्वा- 
घिगमाय ज्ञयधमेवद्‌ परिकरप्य उच्यते 
सर्वतःपाणिपादम्‌ इत्यादि । 

तथा हि सम्प्रदायविदां वचनम्‌- “अध्यारो- 
पापवादाम्यां निष्प्पब्चं अपब्च्यते’ इति । 

सर्वत्र सर्यदेहावयवत्वेन गम्यमानाः 
पाणिपादाद्यो ज्ञेयशक्तिसङ्कावनिमित्तस्वकार्या 
इति ज्ञेयसद्धावे लिङ्गानि ज्ञेयस्य इति 
उपचारत उच्यन्ते । तथा व्याख्येयस्‌ अन्यत्‌ । 

सर्वतःपाणिपादं तद्‌ ज्ञेयस्‌ । सर्वतोऽक्षि- 
शिरोमुखं सत्र अक्षीणि शिरांसि भुखानि च 


४० oe 


यस्य॒ तत्‌ सताऽक्षाशरांसुखम्‌ | सवतः श्रुतिमत्‌ 


श्रुति; श्रवणेन्द्रियं तद्‌ यस्य तत्‌ श्रुतिमद्‌ 


ठोके प्राणिनिकाये सर्वम्‌ आवृत्य संव्याप्य तिष्ठति 
खिति लमते ॥ १३ ॥ 


श्रीमद्भगबद्वीता 
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तथा ज्ञयका अस्तित्र समझानेके लिये उपाधि 
कृत मिथ्यारूपको भी उसके धर्मकी भाँति कल्पना 
करके उसको “सत्र ओरसे ह्वाथ-पैखाला' है, इत्यादि 
प्रकारसे बतढाय जाता है | 


सम्प्रदाय-परम्पराको जाननेवालांका भी यही 
कहना है किं “अध्यारोप और अपवादद्वारा 
प्रपञ्चरहित परमात्माकी व्याख्या की जाती हवै ।! 
सर्वत्र अर्थात्‌ सब शरीरोक्रे अंगरूपसे स्थित हाथ, 


पैर आदि इन्द्रियाँ, ज्ञेय शक्तिकी सत्तासे ही खकार्य- 


~ 


में समर्थ हो रही हैं, अतः ये सब ज्ञेयक्नी स॒त्ताके 
चिह्न होनेके कारण उपचारसे ज्ञेयके ( धर्म ) कहे 
जाते हैं । ऐसे ही और सबकी भी व्याख्या कर 
लेनी चाहिये । 

वह ज्ञेय-सव ओर हाथ-पैरवाळा है, तथा सब ओर 
नेत्र, शिर और मुखत्राळा है-जिंसके आँख, शिर और 
मुख सतत्र हों, वह सर्वतोऽक्षिशिरोसुख कहलाता है | 
तथा वह सव ओर कानत्राळा है-जिसके श्रति अर्थात्‌ 
श्रवणेन्द्रिय हो वह श्रुतिमत्‌ ( कानवाला ) कडा जाता 
है | इस लोकमें-समस्त प्राणिसमुदायमें वह सबको 
व्याप्त करके स्थित है॥ १३ ॥ 





उपाधमूतपाणिपादादी न्द्रियाध्यारोपणाद्‌ 


उपाधिरूप हाथ, पैर आदि इन्द्रिपोंके अध्यारोपसे 


जयस्य तइ्त्ाशङ्का मा भूद्‌ इति एवमर्थः | किसीको ऐसी शंका न हो कि ज्ञेय उन उपाधियोवाळा 
इलोकारम्म 


सवन्द्रियगुणाभासं 


है, इस अभिप्रायसे यह इछोक कहते है-- 


सर्वेन्द्रियविवाजितम । 


असक्त सवेभ्रचेव निर्गुणं गुणमोक्त्‌ च॥ १४ ॥ 


सर्वेन्द्रिययुणामासँ सर्वाणि च तानि 


वह शेय समस्त इन्दरियोके गुणोंसे अवमासित 


इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि बुद्धीन्द्रियकर्मेन्द्रिया- | (प्रतीत) दोनेवाला है । यहाँ श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियाँ, वाक्‌ 


ख्यानि अन्तःकरणे च बुद्धिमनसी ज्ञेयो 
पाधित्वस्य तुब्यत्वात्‌ सर्वेन्द्रियग्रहणे 
ग्रह्मन्ते । आपे च अन्तःकरणोपाविद्वारेण 
एव श्रोत्रादीनाम्‌ अपि उपाधित्वम्‌ इति । 


आदि कर्मेन्द्रियाँ तथा मन और बुद्धि ये दोनों अन्त:- 
करण--इन सबका सव इन्द्रियोंके नामसे ग्रहण है । 


क्योंकि अन्त;करण भी ज्ञेयकी उपाधिके रूपमें अन्य 
इन्द्रियोंके समान दी है, बल्कि श्रोत्रादिका भी 
उपाषित्व अन्त-करणरूप उपोधिके द्वारा ही है । 


A, gg 


शांकरभाष्य अध्याय १३ ३२७ 


अकः अन्तकणहिकरणद सखे अन्तःकरणविष्करणोपाधिभूतेः | इसलिये यह अभिप्राय है कि उपाधिरूप आह, 


सर्वेन्द्रियगुणैः अध्यवसायसंकल्पश्रबण- करण और बाह्मकरण, इन समी इन्द्रियोंके गुण 

> |, निश्चय, संकल्प, श्रवण और भाषण आदि हं 
वचनादिभिः अवमासते इति सवेन्द्र्यगुणामासं | उनके द्वारा वह ज्ञेय प्रतिमासित होता है अर्थात्‌ 
सर्वेन्द्रियव्यापारे: व्यापृतस्‌ इव तद्‌ ज्ञेयम्‌ | उन इन्दरियोंकी क्रियासे वह क्रियावान्‌-सा दिखडायी 


इत्यथः । देता है । 
“यायतीव लेलायतीव? ( बृह० उ० ४ ||. 'च्यान करता हुआ-सा, चेष्ट करता इुआ-सा' 
२ । ७ ) इति श्रुतेः । आ इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है | 


केसात पुनः कारणाद्‌ न व्यापतम्‌ एव | तो फिर उस शेयको खयं क्रिया करनेवाळ ही 
इति गृह्यते इति अत आह-- क्यों नहीं मान लिया जाता ! इसपर कहते है-- 


सर्वेन्द्रियिवर्जित सर्वकरणरहितम्‌ इत्यर्थः || वह शेय समस्त इद्धियोसे रहित है अर्थात्‌ सब 


` अतो न करणव्यापारेः व्यापृतं तद्‌ ज्ञेयम्‌ । | करणोंसे रहित है । इसलिये वह इन्द्रियोके ब्यापारसे 


( वास्तत्रमे ) न्यापारवाळा नहीं होता | 


यः तु अयं मन्त्रः--“अपागिणादो जवनो | यह जो मन्त्र है कि “वह ( ईश्वर ) विना पैर 


; ओर हाथके चढता और बिना 
महता पर्चत्यचक्षुः त शुणोत्यकर्ण:” (श्वे०३० २ | चश्चुके देखता और it 


22 वॅन्द्ियोपाधिगुणाजुगुण्य ह _ | सो इस अभिप्रायको दिखानेके लिये है कि बह ज्ञेय 
१९ / इत्यादिः स सर्वेन्द्रियोपाधिगुणानुगुण्य 

२ समस्त इन्द्रियरूप उपाधियोंके गुणोंकी अनुरूपता 
मजनशक्तिमत्‌ तद्‌ ज्ञेयम्‌ इति एवं ग्रदशेनार्थो न प्राप्त करनेमें समर्थ है, उसे साक्षात्‌ गमनादि क्रियाओं- 


तु साक्षाद्‌ एव जवनादिक्रियावच्तम्रदर्शनार्थः | | से युक्त बतळानेके ढिये यह मन्त्र नहीं है | 


अन्धो मगिमपिन्दत' ( तै० आ०? । ?? ) | “भन्धेने मणि प्राप्त की' इत्यादि मन्त्रके अर्की 


` इत्याद्मन्त्राथबत्‌ तस्य मन्त्रस्य अर्थः । भाँति उस मन्त्रका अर्थ है | 
यस्सात्‌ सर्वकरणवजितं ज्ञेयं यस्राद्‌| वह हेय समस्त इन्द्रियो रहित है, इसलिये 
असक्तं ससंइलेषवर्जितम्‌ | संगरहित है. अर्यात्‌ सब प्रकारके सम्बन्धोंसे 
रदित है । 


यद्यपि एवं तथापि संद च एव || द्यपि यह बात है तो भी वह ज्ञेय सबको धारण 


ही सबका अधिष्ठान है | मृगतृष्णिकादि मिथ्या 
न हि सृगदृष्णिकादयः अपि निरास्पदा पदार्थ भी बिना अधिष्ठानके नहीं होते, इसलिये वह 


भवन्ति । अतः सर्वेभृत्‌ सर्वे बिभति इति । | ज्ञेय सबका धारण करनेवाला दै । 


~ 





२२८ श्रीमद्भगवद्गीता 
क साद्‌ इदं च अन्यद्‌ ज्ञेयस्य सच्वाधिगम- उस ज्ञेयकी सत्ताको बतळानेवाळा यह दूसरा 
वरं निर्गुणं सस््रजस्तमांसि गुणाः तेः वर्जित | साधन मी है । वह ज्ञेय निर्गुण यानी सस्व, रज और तम 
तदू ज्ञेयं तथापि गुणमोक्त्‌ च शुणानां | इन तीनों गुणोंसे अतीत है तो भी गुणोंका भोक्ता है 
सच्चरजस्तमसाँ शब्दादिद्वारेण सुखदुःख- | अर्थात्‌ वह ज्ञेय सुख-दुःख जोर मोहके रूपमें परिणत 
मोहाकारपरिणतानां भोक्त च उपलब्ध तद्‌ | इए तीनों गुणोंका राब्दादिद्वारा भोग करनेवाला -- 
ज्ञेयम्‌ इत्यर्थः ॥ १४ ॥ उन्हें उपलब्ध करनेवाला है || १४ ॥ 
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कि च-- | ` तथा--- 
वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेब च। 
सूकष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ १५॥ 

बहिः त्वक्पयन्तं देहम्‌ आत्मत्वेन अविद्या | अविद्यद्वारा. आत्मभावसे कल्पित शरीरको 


कल्पितम्‌ अपेक्ष्य तम्‌ एव अवधि कत्वा बदिः त्वचापर्यन्त अवधि मानकर उसीकी अपेक्षासे ज्ञेयको 
प्‌ प त्या उसके बाहर बतलाते हैं । वैसे ही अन्तरात्माको लक्ष्य 


उच्यते । तथा ग्रत्यगात्मानम्‌ अपेक्ष्य देहम्‌ एव | करके तथा शरीरको ही अवधि मानकर ज्ञेयको 


अवधि कृत्वा अन्तः उच्यते । उसके भीतर ( व्याप्त ) बतळाया जाता है । 
बहि; अन्तः च इति उक्ते मध्ये अभावे | गर ओर भीतर व्याप्त है-ऐसा कहनेसे मध्यमें 
ग्राप्ते इदम्‌ उच्यते-- उसका अभाव प्राप्त हुआ, इसलिये कहते हैं-. 


अचरं चरम्‌ एव च यत्‌ चराचरं देहामासम्‌ | चर और अचररूप भी वही है अर्थात्‌ 
रज्जुमें सपकी भाँति प्रतीत दोनेवाले जो चर- 


अपि तद्‌ एव जञेयं यथा रज्जुसर्पामास $ | अचररूप शरीरके आभास हैं, वह भी उस ज्ञेयका 
ही खरूप है । 

यदि अचरं चरम्‌ एव च व्यबहारविपयं | यदि चर और अचररूप समस्त व्यवहारका विषय 

मत ति से न नेयम्‌ वह ज्ञेय ( परमात्मा ) ही है, तो फिर वह “यह है? : 

दा अर शरभ रात सत, न (म्‌) इस प्रकार सबसे क्‍यों नहीं जाना जा सकता ! 


इति उच्यते--- इसपर कहते हैँ-- 


सत्यम्‌, सर्वामासं तत्‌ तथापि व्योमवत्‌ | ठीक है, सारा दृश्य उसीका खरूप है, तो भी 

वह ज्ञेय आकाशकी भाँति अति सूक्ष्म है | अतः 

सक्ष्मम्‌ अतः सूदमतात्‌ स्वेन रूपेण तद्‌ ज्ञेयम्‌ | द्यपि वह आत्मरूपसे ज्ञेय है, तो भी सूक्ष्म होनेके 
आपि अविज्ञेयम्‌ अविदुपाम्‌ | कारण अज्ञानियोंके लिये अविज्ञेय ही है । 


विदुषां तु “आत्मेवेद सवम्‌? (छा० 3०७1| ज्ञानी पुरुषोंके लिये तो, 'यद्द सब कुछ आत्मा 
२५ 1२ ) अल्लेवेदं सर्वमः (बहू उ० २।५।१) | दी दै “यह सव कुछ ब्रह्म ही है” इत्यादि प्रमाणोंसे 
' इत्यादिग्रमाणतो नित्यं विज्ञातम्‌ बद सदा ही प्रत्यक्ष रहता है । 


` शांकरभाष्य अध्याय १३ ९ १२९ 


साया कक तक Banoo क ॥ वड 
। १ क he 
अविज्ञाततया दूरस्थं वर्षसहस्रकोटयापि 


वह ज्ञेय अज्ञात होनेके कारण और हजारो- 
अविदुपास्‌ अप्राप्यत्वाद्‌ अन्तिके च तद करोड़ो वर्षोतक भी प्राप्त न हो सकनेके कारण 
डस्‌ ध्द ६ | अज्ञानियोंके लिये बहुत दूर है, किन्तु ज्ञानियोंका तो 
आत्मत्वाद्‌ विदुषाम्‌ ॥ १५ ॥ वह आत्मा दी है, अतः उनके निकट ही है ॥१५॥ 
किं च-- | तथा-- 
अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभते च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६॥ 
अविभक्तं च प्रतिदेहं व्योमवत्‌ तद्‌ एकं | वह ज्ञेय प्रत्येक शरीरमें आक्ताशक्रे समान 


जी लिन्क सित अविमक्त और एक है | तो भी समस्त प्राणियोमें 
भूत सवग्राणिषु विमक्तम्‌ इब च सथितं देहेपु विभक्त हुआ-सा स्थित है, क्योंकि उसकी प्रतीति 
एव विमाव्यमानत्वात्‌ । शरीरोमें ही हो रही है | 


भूतभर्त च भूतानि विभति इति तद्‌ ज्ञेय | तथा वह जेय खितिकाङे भूतमते - भूतोंका 


भूतभ्‌ च स्थितिकाले । प्रलयकाले प्रसिष्णु धारण-पोषण करनेवाळा, प्रळ्यकाञम ग्रसिष्णु 
सबका संहार करनेवाला और उत्पत्तिके समय 
. सनशीलम्‌ । उत्पत्तिकाले प्रमविष्णु च प्रमविष्णु--सबको उत्पन्न करनेवाळा है, जैसे कि 
अमवनशीलम । यथा रज्ज्वादिः सपदिः | मिय्याकल्पित सर्पादिके ( उत्पत्ति, स्थिति और 
मिथ्याकर्पितस्य ॥ १६ ॥ नाशके कारण ) रज्जु आदि होते है ॥ १६ ॥ 








किं च सत्र विद्यमानं सद्‌ न उपलभ्यते | यदि सर्वत्र विद्यमान होते हुए मी ज्ञेय प्रत्यक्ष 
नहीं होता, तो क्या वह अन्धकार है ? नहीं। 

` चेद्‌ ज्ञेयं तमः तहि । न किं तहि तो क्या है-- 

ज्योतिषामपि तञ्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 


ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ॥ १७ ॥ 
ज्योतिषाम्‌ आदित्यानाम्‌ अपि तद्‌ ज्ञेयं | वह ज्ञेय ( परमात्मा ) समस्त सूर्यादि ज्योतियों- 


A का भी परम ज्योति है, क्योंकि आस्मचैतन्यके 
ज्योतिः | आत्मचेतन्यज्योतिपा इद्धानि हि | प्रकाशसे देदीप्यमान होकर ही ये सूर्य आदि 


यि समस्त ज्योतियाँ प्रकाशित हो रही हैं । 
आदित्यादीनि त ( “जिस तेजसे प्रदीप्त होकर सूये तपता है! 
येन सूयस्तपति * पल भाता | उसीके प्रकाशसे यह सब कुछ प्रकाशित है? 
सर्वमिदं विमाति’ (वे उ० $ । १४ ) इत्यादि- | इत्यादि श्रुतिप्रमाणोसे और यहीं कहे हुए 


श्रुतिभ्यः । स्मृतेः च इह एव “यदारित्यगतं | 'यदादित्यगतं तेजः इत्यादि स्मृतिवाक्योंसे भी 
तेज: इत्यादेः । उपयुक्त बात ही सिद्ध होती दै । 


गी० झा० भा० २ 
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तमसः अज्ञानात्‌ परम अस्पृष्टम्‌ उच्यते | 
ज्ञानादेः दुःसंपादनबु्चा प्राप्तावसादस्य 


उत्तम्मनाथम्‌ आह-- 

ज्ञानम्‌ अमानित्वादि । बयम्‌, ञेयं यत्तञवक्यामि 
इत्यादिना उक्तम्‌ झानगम्यं ज्ञेयम्‌ एव ज्ञातं 
सद्‌ ज्ञानफलम्‌ इति ज्ञानगम्यस्‌ उच्यते । 


ज्ञायमानं तु ज्ञेयम्‌ । 


तदू एतत्‌ त्रयम्‌ अपि हृदि बुद्धी सर्वस्य 
प्राणिजातस्य विष्टितं विशेषेण स्थितम्‌ । तत्र 
एव हि त्रयं विभाव्यते ॥ १७ ॥ 


श्रीमडूगवद्वीता 


TTT TTT 
FT केक चेक कती शि Ad ww ISS id ww ०००० "०७ eid 





ww IIS SS NS 





तथा वह ज्ञेग्र अन्धकारसे--अज्ञानसे परे अर्थात्‌ 
अस्पृष्ट बतलाया जाता है । | 

ज्ञान आदिका सम्पादन करना बत दुर्घट 
है-ऐसी बुद्विसे उत्साहरहित--खिन्न-चित्त इए 
साधकको उत्साहित करनेके लिये कहते हैं -- 

ज्ञान अर्थात्‌ अमानित्व आदि ज्ञानके साधन, 
ज्ञेय अर्थात्‌ शेयं यत्तत्मवक्ष्यामि’ इत्यादि वाक़्योंसे 
बतलाया हुआ परमात्माका खरूप और ज्ञानगम्य-- 
ज्ञेय ही जान लिया जानेपर ज्ञानका फल होनेके 
कारण ( पहले ) ज्ञानगम्य कहा जाता है और जब 
जान लिया जाता है उस अत्रस्थामें ज्ञेय कहलाता है | 

ये तीनों ही समस्त प्राणिमात्रके अन्तःकरणमें 
विदोषरूपसे स्थित हैं । क्योंकि ये. तीनों वहीं 
प्रकाशित होते हैं ॥ १७॥ 


हा कक 





यथोक्तार्थोपसंहारार्थ; 
आरम्यते-- 

इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं 

मद्गक्त 

इति एवं क्षेत्रं महाभूतादि धृत्यन्तं तथा 

ज्ञानम्‌ अमानित्वादि तचज्ञानार्थद्शनपयन्तं 

शेयं च “ज्ञेय यत्तत्‌’ इत्यादि “तमसः पर्च्यते” 


इत्येवमन्तम्‌ उक्तं समासतः संक्षपतः | 
एतावान्‌ सवो हि वेदार्थो गीतार्थः च 
उपसंहुत्य उक्तः | अखिन्‌ सम्यग्दशने कः 
अधिक्रियते इति उच्यते 
मद्धक्तो मयि ईश्वरे सवज्ञे परमगुरो वासुदेवे 
समर्पितसर्वात्ममावो थत्‌ प्यति शृणोति 
स्पृशति वा सर्वम्‌ एव भगवान्‌ वासुदेव इति 


एवंग्रहाविएबुद्धिः मद्भक्तः । 


अयं लाक | 


एतद्विज्ञाय 


उपर्युक्त समस्त अर्थका उपसंहार करनेके लिये 
यह रोक आरम्म किया जाता है-- 
जञेयं चोक्तं समासतः । 

मद्भात्रांयोपपद्यते ॥ १८ ॥ 

इस प्रकार यह महाभूतोंसे लेकर धृतिप्रय॑न्त 
क्षेत्रका स्वरूप, 'अमानिःवः' आदिसे लेकर 'तत्त्व- 
ज्ञानार्थदर्शन' पर्यन्त ज्ञानका खरूप और 'शेय यत्तत्‌' 
यहाँसे लेकर 'तमसः परसुच्यते’ यहाँतक ज्ञेयका 
खरूप, संक्षेपसे कह दिया गया । 

यह सब वेदोंका और गीताका अर्थ इकट्ठा करके 
कहा गया है । इस यथार्थ ज्ञानका अधिकारी 
कौन है, सो कहा जाता है-- 

मेरा भक्त अर्थात्‌ मुझ सर्वज्ञ, परमगुरु, वासुदेव 
परमेश्वरमें अपने सारे भावोंको जिसने अर्पण कर 
दिया है । जिस किप्ती भी वस्तुको देखता, सुनता और 
स्परी करता है, उस सबमें (सब्र कुछ भगवान्‌ वासुदेव 
ही दै? ऐसी निश्चित बुद्विवाळा जो मेरा भक्त है । 


» 
sid ig हि ५ ८2७ ७७ ॥ 
OS SNS PE PANS 


शांकरभाष्य अध्याय १३ २३२ 
च्य 
स एतद्‌ यथोक्तं सम्यग्दर्शनं विज्ञाय | वह उपर्युक्त ययर्थ ज्ञानको समझकर मेरे भातरो 
मद्भावाय सम्‌ भावो सद्भाव परमात्ममावः अर्थात्‌ मेरा जो परमात्मभाव है, उसको प्राप्त करनेमें 
तस्मै मद्भावाय उपपथते मोक्षं गच्छति ॥१८॥ | समर्थ होता है, अर्थात्‌ मोक्षम कर केता है | १८॥ 





तत्र सपमे ईश्वरस्य दे प्रकृती उपन्यस्ते, सातवें अध्यायमें ईश्वरकी क्षेत्र और क्ेत्रइरूप 


२ दा एतद्योनीनि अपरा और परा दो प्रकृतियॉ. बतलायी गयी हैं, 
ih वेत्रज्ञलक्षणे । एतद्योनीनि तथा यह भी कहा गया है कि ये दोनो प्रकृतियाँ 
भूतानि इति च उक्ताम्‌ । क्षेत्रक्षेत्रज्ञप्रकृतिदय- | प्राणियोंकी योनि ( कारण ) हैं | अब यह बात 
यानित कथं भूतानाम्‌ इति अयस्‌ अर्थः अधुना | बतळायी जाती है क्रि वे क्षेत्र और क्षेत्रज्ररूप दोनों 
उच्यते प्रकृतियाँ. सब भूतोंकी योनि किंस प्रकार है-- 
प्रकृति पुरुषं चेव विद्धयनादी उभावपि । 
विकारांश्च शुणांइचेव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रकृति पुरुषं च एव इञ्चरस्य प्रकृती तो | प्रकृति और पुरुष जो कि ईश्वरकी प्रकृतियाँ 
प्रकृतिपुरुपो उभौ अपि अनादी त्रिद्धि । न | दश उन दोनोंको ही तू अनादि जान । जिनका 
विद्यते आदिः ययोः तौ अनादी । | आदि न हो उनका नाम अनादि है | 
नित्येश्वरत्वाद्‌ ईश्वरस्य तत्त्रकृत्यो | ईघरका ईश्वरल नित्य होनेके कारण उसकी दोनों 


पे यः नित्यत्वेन भि प्रकृतियांका भी नित्य होना उचित ही है, क्योंकि 
: अपि युक्तं नित्यत्वेन भवितुम्‌ । प्रकृतिद्ठयवत्त्म्‌ इन दोनो प्रकृतियोसे ल होगा ण पता 


एव हि ईश्वरस्य ईश्वरत्वमू । ईश्वरता है । 


याम्याँ प्रकृतिम्याम्‌ इस्रो जगदुत्पत्ति-| जिन दोनों प्रकृतियोंद्रारा ईश्वर जगत॒की 

खितिप्रलयहेतुः ते दे अनादी सत्यो संसारस्य | उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यका कारण है, वे 
कारणम्‌ | दोनों अनादि-सिद्ध ही संसारकी कारण हैं । 

न आदी अनादी इति तत्पुरुषसमासं| कोई-कोई च “जो आदि ( कारण) 

नहीं हैं वे अनादि कहे जाते हैं, इस प्रकार यहाँ तस्पुरुष- 

केचिद्‌ बणेयन्त । तेन हि किल इसवरसय समासका वर्णन करते हैं ( और कहते हैं कि ) इससे 


ठाति ) प्रती केवळ ईश्वर ही जगतका कारण है, यह बात सिद्ध 
णत्वं सिध्यति । यदि पुनः प्रकृतिपुरुपी | हत हे | यदि प्रकृति और पुरुषको नित्य माना जाय 


एव नित्यो स्यातां तत्कृतम्‌ ` एव जगद्‌ न तो संसार उन्दींका रचा हुआ माना जायगा, ईश्वर 


जगतका कर्ता सिद्ध न होगा ।? 
ईस्वरस्य जगतः कतृत्वम्‌ | बय जे 
तर यार प्रकृतिपुरुषयोः उत्पत्तेः | किन्तु ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योक्कि (यदि प्रकृति 
ळे और पुरुषको नित्य न माने तो ) प्रकृति और पुरुषकी 


उत्पत्तिसे पूर्व शासन करने योग्य वस्तुका अभाव | 


इशितव्यामावादू ईइचरस्य अनीखरत्वप्रसज्ञात्‌ । | होनेसे इश्वरमें अनीश्वरताका प्रसङ्घ आ जाता है। 
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३३२ श्रीमद्भगवद्गीता 


संसारस्य निनि मित्तत्वे अनिर्माक्षत्वग्रसङ्गात्‌ तथा संसारको बिना निमित्तके उत्पन्न हुआ मानने- 
से उसके अन्तके अभावका प्रसङ्ग, शात्रकी व्यर्थताका 


प्रसङ्ग और बन्ध-मोक्षके अभावका प्रसङ्ग प्राप्त होता है, 


SSS 





शास्नानथक्यप्रसङ्गाद्‌ बन्धमोक्षामावग्रसङ्गात्‌ 


च्‌ | ( इसलिये भी उपयुक्त अर्थ ठीक नहीं है । ) ` 
नित्यत्वे पुनः इश्वरस्य प्रकृत्योः सर्वम्‌ | परन्तु ईश्वरकी इन दोनों प्रकृतियोंको नित्य 

एतद्‌ उपपन्नं भवेत्‌ । मान लेनेसे यह सब व्यवस्था ठीक हो जाती है | 
कथम्‌ कैसे ! ( सो कहते हैं-- ) 


विकारान्‌ च गुणान्‌ च एव वक्ष्यमाणान्‌ | विकारोंको और गुणोंको तू प्रकृतिसे उत्पन्न 
बुद्धधादिदेदेन जान अर्थात्‌ बुद्धिसे लेकर शरीर और इन्द्रियों- 
विकारान्‌ न्द्रपात्‌ तान्‌ शुणाच्‌ | तक आले रलोकमें बतलाये हुए त्रिकारोको तथा 
च सुखदुःखमोहग्रत्ययाकारपरिणतान्‌ विद्वि | इसुः और मोह आदि दत्तियोंके रूपे 
परिणत इए तीनां गुणोंको तू प्रकृतिसे उत्पन्न 

जानीहि प्रकृतिसंभवान्‌ | हुए जान | | 
प्रकृतिः ईर्वरस्य बिकारकारणशक्तिः | अभिप्राय यह है कि विकारोंकी कारणरूपा जो 
त्रिगुणात्मिका माया सा संभवो येपां विकाराणां | थरकी जिगुणमयी माया शक्ति है उसका नाम प्रकृति . 
हु ० | है। वह जिन विकारों और गुणोंको उत्पन्न करने- 
शुणाना च ताच्‌ विकारान्‌ शुणान्‌ च विद्ध वाली है, उन विकारों और गुणोंको तू प्रकृति- 


` प्रकृतिसंमवान्‌ प्रकृतिपरिणामान्‌ ॥ १९ ॥ . | जनित-प्रङृतिके ही परिणाम समझ ॥ १९ || 





न प्रकृतिसे उत्पन्न हुए वे विकार और गुण 
कौन-से हैं ! 
कार्यकरणकतृत्वे हेतः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 
कार्यकरणकतृत्वे कायं शरीरं करणानि कार्य शरीरको कहते हैं, और उसमें स्थित 
( मन, बुद्धि, अहंकार तथा दश इन्द्रियाँ--ये) तेरह 
तत्स्थानि त्रयोदश । करण हैं | इनके कर्त्तापनमें ( हेतु प्रकृति है ) | 


देहस्य आरम्भकाणि भूतानि विषयाः च 38383 ज्यो खा भूत और शब्द 
२2 के न | आदि पाँच विषय ये पहले कहे हुए प्रकृतिजन्य 
मकृपिसंमवा विकाराः पू्वाक्ता इह कार्यग्रहणेन | दश विकार तो यहाँ करके प्रह ग्रहण किये 
ग्रह्मन्ते, शुणाः च प्रकृतिसंमवा सुखदुःख- | जाते हैं और सुख-दु:ख, मोह आदिके हप 
४ परिणत हुए प्रकृतिजन्य समस्त गुण बुद्धि आदि 
मोहात्मकाः करणाश्रयत्वात्‌ करणग्रहणेन करणेकि आश्रित होनेके कारण करणोके प्रहणे 
गुझन्ते। : | ग्रइण किये जाते हैं । 


के पुनः ते बिकारा गुणा! च प्रकृतिसंभवाः 


शांकरभाष्य अध्याय १३ 


Deen SS MMMM) iit a es 


तेषां कार्यकरणानां रत्वम्‌ उत्पादकत्व 
. यत्‌ तत्‌ कार्यकरणकदत्वं तसिन्‌ कार्यकरण- 
कतेत्वे हेतु: . कारणम्‌ आरम्मकत्वेन प्रकृति: 
उच्यते । एवं कार्यकरणकतत्वेन ` संसारस्य 
कारणं प्रकृति! । ` 

कार्यकारणकतत्वे इति असिन्‌ अपि पाठे 
कायं यद्‌ यस्य विपरिणामः तत्‌ तस्य कायं 
विकारो विकारि कारणं तयोः 
विकारिणोः कार्यकारणयोः कतृत्वे इति । 

अथवा पोडश विकाराः कार्यस्‌, सप प्रकृति- 
विकृतयः कारणम्‌+ तानि एव कार्यकारणानि 
उच्यन्ते । तेपां कतृत्वे हेतुः प्रकृति! उच्यते 
आरम्मकत्वेन एव । 

पुरुषः च संसारस्य कारणं यथा स्यात्‌ 
तदू उच्यते-- 
` पुरुषो जीवः क्षेत्रज्ञो भोक्ता इति पर्याय; 


सुखदुःखानां भोग्यानां भोक्‍्तृले उपलब्धृत्वे- 


हेतुः उच्यते | 


कथं पुनः अनेन कार्यकरणकतंत्वेन सुख- 
दुःखमोक्तत्वेन च प्रकृतिपुरुषयोः संसार 
कारणत्वम्‌ उच्यते इति । 

अत्र उच्यते । कार्यकरणसुखदुःखरूपेण 
हेतुफलात्मना प्रकृते; परिणामामावे पुरुपस्य 
चेतनस्य असति तदुपरुव्यत्वे कुतः संसार! 
स्यात्‌ | यदा पुनः कार्यकरणरूपेण हेतु- 
फलात्मना परिणतया प्रकृत्या भोग्यया 
 पुरुषस्य तद्विपरीतस्य भोक्तृत्वेन अविद्यारूपः 
संयोगः स्यात्‌ तदा संसारः स्याद्‌ इति । 


३३-३ 


जनन्न्न्ब उप आस 
“उन कार्य और करणोंका जो कर्तापन अर्यात्‌ 
उनको उत्पन्न करनेका भाव है उसका नाम कार्य- 
करण-कतुंत्व है, उन कार्य करणोके कतृलमें 
आरम्भ करनेवाली होनेसे प्रकृति कारण कही जाती है। 
इस प्रकार कार्य-करणोंको उत्पन्न करनेवाळी होनेसे 
प्रकृति संसारकी कारण है। 

“कार्यकारणकदेले' ऐसा पाठ माननेसे मी यही 
अर्थ होगा कि जो जिसका परिणाम है, वह उसका 
कार्य अर्थात्‌ विकार है, और कारण विकारी-- विकृत 
होनेवाळा--है | उन विकारी और विकाररूप कारण 
और कार्योंके उत्पन्न करनेमें ( प्रकृति हेतु है ) | 


अथवा सोलह विकार तो कार्य और सात 
प्रकृतिःविकृति कारण हैं, इस प्रकार ये ( तेईस तत्त्व ) 
ही कार्यकारणके नामसे कहे जाते हैं । इनके 
कर्तापनमें प्रारम्मकत्वसे ही प्रकृति हेतु कही 
जाती दै । 


पुरुष भी जिस प्रकार संसारका कारण होता है, 
सो कहा जाता है 

पुरुष अर्थात्‌ जीव, क्षेत्रज्ञ, भोक्ता इत्यादि 
जिसके पर्याय शब्द हैं, वह सुख-दुःख आदि 
भोगांके भोक्तापनमें अर्थात्‌ उनका उपभोग करनेमें 
हेतु कहा जाता दै । 

पू०-परन्तु इस कार्य-करणके कर्तापनसे और 
सुख-दुःखके भोक्तापनसे प्रकृति और पुरुष दोर्नोको 
संसारका कारण कैसे बतलाया जाता है ! 

उ०-कार्य-करण और सुख-दुःखादिरूप हेतु 
और फलके आकारमें प्रकृतिका परिणाम न होनेपर 
तथा चेतन पुरुषमें उन सबका भोक्तापन न 
होनेसे संसार कैसे सिद्ध होगा । जब कार्य-करण- 
रूप हेतु और फलके आकारमें परिणत हुई भोग्यरूपा 
प्रकृतिके साथ उससे विपरीत धर्मवाले पुरुषका, 
भोक्ताःभावसे अविद्यारप संयोग होगा, तमी 
संसार ( प्रतीत ) दोगा । | 


३२४ 


अतो यत्‌ प्रक्ृतिपुरुषयों! कार्यकरणकर्तृत्वेन 
सुखदुःखभोक्तृत्वेन च संसारकारणत्वम्‌ उक्त 


तदू युक्तम्‌ । | 
कः पुनः अयं संसारो नाम, 
संसारः 

संभावतृत्य 


सुखदुःखसंभोगः पुरुपस्य च 
सुखदुःखानां 
इति ॥ २० ॥ 


श्रीमद्गगवद्गीता 


सळिये प्रकृतिके कार्य-करण-विषयक्र कर्तापन 


और पुरुषके सुख-दुःख-विषयक भोक्तापनको लेकर 


जो उन दोनांका संसार-कारणत्व प्रतिपादन किया . 


गया, वह उचित ही है । ` 


पू०-तो यह संसारनामक वस्तु क्या है £ 


उ०-सुख-दुःखोंका भोग ही संसार है और 


संसारित्वम्‌ | पुरुषमे जो पुख-दुःखोंका मोक्तृत्र है, यही उसका 
संसारि है ॥ २० ॥ 





यत्‌ पुरुषस्य सुखदुःखानां भोक्तृत्यं 


यह जो कडा कि सुम्व-दुःखोंका भोक्तल ही 


संसारित्वम्‌ इति उक्त तस्य तत्‌ किंनिमित्तम्‌ | पुरुषका संसारित्व है, सो बह उसमें किस कारणसे 


इति उच्यते-- 


हे : यह वतळाते हे-- 


पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुडक्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 


कारणं गुणसङ्गोऽस्य 


पुरुषो भोक्ता प्रकृतिस्थः प्रकृतो अविद्या- 
लक्षणायां कार्यकरणरूपेण परिणतायां खितः 
ग्रकृतिस्थः प्रकृतिम्‌ आत्मत्वेन गत इति एतद्‌ 
हि यसात तसाद भुङ्क्ते उपलभते इत्यर्थः | 
प्रकृतिजान्‌ . प्रकृतितो जातान्‌ सुखदु!ख- 
मोहाकारामिव्यक्तान्‌ गुणान्‌ सुखी दुःखी मूढः 
पण्डितः अहम्‌ इति एवम्‌ । 


सत्याम्‌ अपि अविद्यायां सुखदुःखमोहेपु 
गुणेषु झुज्यमानेपु यः सङ्ग आत्मभावः 
संसारस्य स प्रधान कारणं जन्मनः “त यथा- 
कामो भवति तत्क्रतुर्मबति’ (इह ० उ० ४।४।५ ) 
इत्यादिश्ुतेः । 


तद्‌ एतद्‌ आह कारणं हेतु; गुणसङ्गो गुणेपु 


सदसयानजच्मसु ॥ २१ ॥ 


क्योंकि पुरुष -जीवात्मा प्रकृतिमे स्थित है 
अर्थात्‌ कार्यं और करणके रूपमें परिणत इई 
अविद्यारूपा प्रकृतिमें स्थित है-प्रकृतिको अपना 
स्वरूप मानता है, इसलिये बह प्रकृतिसे उत्पन्न हुए 
सुख दुःख और मोहरूपसे प्रकट गुणोंको “मैं सुखी 
हूँ, दुःखी हूँ, मूढ़ हूँ; पण्डित हुँ? इस प्रकार मानता 
हुआ भोगता है अर्थात्‌ उनका उपभोग करता है । 


यद्यपि जन्मका कारण अविद्या है तो भी 
भोगे जाते हुए सुख-दुःख और मोहरूप गुणोमिं 
जो आसक्त हो जाना है-तद्रूप हो जाना है, वह 
जन्मरूप संसारका प्रधान कारण दै । “बह जैसी 


कामनावाळा होता है यैसा ही कर्म करता हैः 
इस श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है | 


इसी बातको भगवान्‌ कहते हैं कि गुणोंका सङ्ग 


ही अर्थात्‌ गुणोमें जो आसक्ति है वही इस भोक्ता £ 


सङ्गः अस्य पुरुषस्य भोक्तुः सदसद्योनिजन्मतु । | पुरुषके अच्छी-बुरा योनियोमें जन्म लेनेका कारण दै । ५ 


किग तरी कक. 
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सत्यः च असत्यः च योनयः सदसद्योनयः | अच्छी और बुरी योनियोंका नाम सदसत्‌ योनि 
तासु सदसद्योनिषु जन्मानि सदसद्योनि- | दै, उनमें जन्गोंका होना सदसद्योनिजन्म है, 
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` जन्मानि तेपु सदसद्योनिजन्मसु विषयभूतेषु | इन भोग्यरूप सदसद्योनि-जरन्मोका कारण गुणोंका 


कारणं गुणसङ्गः । सङ्ग ही दै । 


अथवा सदसद्योनिजन्मसु अस्य॒ संसारस्य | अथवा संसारःपदका अध्याहार करके यह 

अर्थ कर लेना चाहिये कि अच्छी और बुरी 

कारणं गुणसङ्ग इति संसारपदम्‌ अध्याहार्यम्‌ । | योनियोमे जन्म लेकर गुर्णोका सङ्ग करना ही इस 

| संसारका कारण दै । 

सद्योनयो देवादियोनयः असद्योनय; | देवादि योनियाँ सत्‌ योनि हैं और पश्च आदि 

पथादियो . . |योनियाँ असत्‌ योनि हैं । प्रकरणकी सामर्थ्यसे 

नयः । सामर्थ्यात्‌ सदसद्योनयो | मनुष्य-योनियोंको भी सत-असत योनियाँ मानने 
मनुष्ययोनयः अपि अविरुद्धा द्रष्टव्याः । ( किसी प्रकारका) विरोध नहीं समझना चाहिये | 

एतद उक्त भवति प्रकृतिखत्वाख्या अविद्या | कहनेका तात्पर्यं यह है किं प्रकृतिमे स्थित 


गुणेषु स सङ्गः कामः संसारस्य कारणम्‌ इति | | दोनाल्प अविया और गुर्णोका सङ्ग आसक्ति 


तत्‌ च परिवर्जनाय उच्यते | लिये ही बतछाये गये हैं । 
अस्य च निवृत्तिकारणं ज्ञानवेराग्ये स संन्यासे | गीताशात्रमं इनकी निवृत्तिके साधन संन्यासे 
गीताशाख्ने प्रसिद्धम्‌ । सहित ज्ञान और वैराग्य प्रसिद्ध हैं । 


तत्‌ च ज्ञानं पुरस्ताद्‌ उपन्यस्तं क्षेत्रकषेत्रजञ- | वह क्षेत्रक्षत्रज्ञ विषयक ज्ञान पहले बताया ही 
गया है | साथ ही ( 'न सत्तनासदुच्यतेःइत्यारि कथनसे ) 


विषयम्‌ । यज्ज्ञात्वाएतमश्तते? इति उक्त च अन्यों ( धर्मों) का निषेध करके और ( “सत्रंतः पाणि- 
, पादम्‌? इत्यादि कथनसे ) अनाम धर्मोका अध्यारोप 


करके ज्ञेयके खरूपका भी 'यज्ज्ञात्वासतमदनुते' - 


अन्यापोहेन अतद्धमाध्यारोपेण च ॥ २१ ॥ | आदि वचनोसे प्रतिपादन किया गया है ॥२१॥ 


` तस्य एव पुनः साक्षाद्‌ निर्देश; क्रियते-- | ठसीका फिर साक्षात्‌ निर्देश किया जाता है-- 
उपद्रष्टानुमन्ता च भतो भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति. चाप्युक्तो देहे;स्िन्पुरुषः परः॥ २२॥ 


उपद्र्श समीपस्थः सन्‌ द्रष्टा खयम्‌ अव्याएतो | ( यह आत्मा ) उपद्रश है अर्थात्‌ खयं क्रिया 
न करता हुआ पासमें स्थित होकर देखनेवाळा 





९ 
यथा . चातिम्यजमानेपु यज्ञकमेव्याएतेपु है | जैसे कोई यज्ञविद्यामें कुशल अन्य पुरुष खयं 


तटः अन्यः अव्याएतो यज्ञविद्याकुशल ' यक्ष न करता हुआ, यज्ञकमें छगे हुए पुरोहित 


रै 


ये ही दोनों संसारक्रे कारण हैं, और वे छोडनेके. 


कि २: 5 
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श्रीमद्भगवद्वीता 








ब्रत्विग्यजमानव्यापारगुणदोषाणाम्‌ ईक्षिता 
तद्वत्‌. कायकरणव्यापारेपु अव्यापृतः अन्यो 
बिलक्षणः तेपां कार्यकरणानां सव्यापाराणां 
सामीप्येन द्रष्टा उपद्रष्टा । 


अथवा देहचक्षुमेनो बुद्धचात्मानो द्रष्टारः, तेपां 
बाहो द्रष्टा देइ, तत आरभ्य अन्तरतमः च 
प्रत्यकूसमीप आत्मा द्रष्टा यतः परो अन्तरो 
न असि द्रष्टा स अतिशयसामीप्येन द्रष्टुखाद्‌ 


उपद्रष्टा स्यात्‌ । T 
यज्चोपद्रष्टुवद्‌ वा सर्वेविपयीकरणाद्‌ 
उपद्रष्टा । 


अनुमन्ता च अनुमोदनम्‌ अनुमननं कुर्वत्सु 
तर्क्रियासु परितोषः तत्कता अनुमन्ता च | 


अथवा अजुमन्ता कार्यकरणप्रवृत्तिपु खयम्‌ 
अग्रवृत्तः अपि प्रवृत्त इव तद्नुकूलो विभाव्यते 


तेन अनुमन्ता । 
. अथवा प्रवृत्तान्‌ खव्यापारेषु तत्साक्षिभूतः 


कदाचिद अपि न निवारयति इति अनुमन्ता । 

भर्ता भरणं नाम देहेन्द्रियमनोबुद्धीनां 
संहतानां चेतन्यात्मपारार्थ्येन निमित्तभूतेन 
चैतन्यामासानां यत्‌ खरुपधारण तत्‌ 
चेतन्यात्मकृतम्‌ एव इति मर्ता आत्मा इति 
' उच्यते । + 

भोक्ता अन्न्युष्णवद्‌ नित्यचेतन्यखरूपेण 
बुद्धेः सुखदुःखमोहात्मक्ाः प्रत्ययाः सर्वविषय- 
विषयाः चेतन्यात्मग्रता इव जायमाना 
. विभक्ता विमाव्यन्ते इति भोक्ता आत्मा 

उच्यते । 


और यजमानोंद्रारा किये हुए कर्मसम्बन्धी गुण-दोषों- 
को तटस्थ-भावसे देखता है, उसी प्रकार कार्य और 
करणोंके व्यापारमें खयं न लगा हुआ उनसे अन्य-- 
विळक्षण आत्मा उन व्यापारयुक्त कार्य और करणोंको 
समीपस्थ मावसे देखनेवाला है । 

अथवा देह, चक्षु, मन, बुद्धि और आत्मा--ये 
समी द्रशा हैं, उनमें बाह्य द्रष्टा शरीर है, और उससे 
लेकर उन सबकी अपेक्षा अन्तरतम--समीपस्थ द्रष्टा 
अन्तरात्मा है । जिसकी अपेक्षा और कोई आन्तरिक 
दृष्टा न हो, वह अतिशय सामीप्य भावसे देखनेवाळा 
होनेके कारण उपद्रष्टा होता है ( अतः आत्मा 
उपद्र्टाहै)। | 

अथवा ( यों समझो कि ) यज्ञके उपद्रष्टाकी भाँति 
सबका अनुभव करनेवाला होनेसे आत्मा उपद्रष्टा है । 

तथा यह अनुमन्ता है-क्रिया करनेमें ठगे हुए - 
अन्तःकरण और इन्द्रियादिकी क्रियाओंमें संन्तोषळ्प 
अनुमोदनका नाम अनुमनन है, उसका करनेवाला है। 

अथवा यह इसलिये अनुमन्ता है कि कार्यकरण- 
की प्रबृत्तिमें खयं प्रवृत्त न होता हुआ भी उनके 
अनुकूल प्रवृत्त हुआ-सा दीखता है । _ 

अथवा अपने व्यापारमें छगे हुए अन्तःकरण 
और इन्द्रियादिको उनका साक्षी होकर भी कमी 
निवारण नहीं करता, इसळिये अनुमन्ता है । 

तथा यह मर्ता है, चैतन्यखरूप आस्माके भोग 


और भपवर्गकी सिद्धिके निमित्तसे संहत हुए चैतन्य- 
के आमासरूप शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि- 
का खरूप धारण: करना ही भरण है और वह 
चेतन्यरूप आत्माका ही किया हुआ है, इसलिये 
आत्माको भर्ता कहते हैं । 


आत्मा भोक्ता है | अग्निके उष्णत्रकी भाँति 


नित्य-चेतन्य आत्मसत्तासे समस्त विषयोंमें पृथक्‌- 
पृथक होनेवाळी जो बुद्विकी सुख-दुःख और मोहरूप 
्रतीतियाँ हैं, वे सब चैतन्य आत्माद्रारा ग्रस्त की | 
हुई-सी दीखती हैं, अतः आत्माको 
जाता है । 


भोक्ता कहा 
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सर्वात्मत्वात्‌ खतन्त्रत्वात्‌ च| आमा महेखर है | वह सबका आहमा होनेके 


कारण और खतन्त्र होनेके कारण महान्‌ ईश्वर है, 
महान्‌ इश्वरः च इति महेश्वरः । इसलिये महेश्वर है । 


परमात्मा देहादीनां बुद्धचन्तानां प्रत्यगात्म | वह परमात्मा है । अविद्याद्वारा प्रत्यक्‌ आत्मा- 
रूप माने हुए जो शरीरसे लेकर बुद्धिपर्यन्त 
त्वेन कब्पितानाम्‌ अविद्यया परम उपद्रष्ट- | ( आत्मशब्दवाच्य पदार्थ ) हैं | उन सबसे उपद्रष्टा 
आदि लक्षर्णोचाढा आत्मा परम ( श्रेष्ठ ) है--इस- 

त्वादिलक्षण आत्मा इति परमात्मा । लिये वह परमात्मा है | 





महेश्वर: 


“सोऽन्तः परमात्मा’ इति अनेन शब्देन च | श्रुतिमें भी 'बह भीतर व्यापक परमात्मा है? 
अपि उक्तः कथित; श्रुती । इन शब्दोंसे उसका वर्णन किया गया है । 


क असो, अस्मन्‌ देहे पुरुषः परः अव्यक्तात्‌ | |... ऐसा आत्मा कहाँ है; वह अव्यक्तसे पर पुरुष 
इसी शरीरमें हे जो कि “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः 
परमात्मेत्युदाइतः' इस प्रकार आगे कहा जायगा 
2 ~ | और जो "क्षेत्रश चापि मां विद्धि' इस प्रकार पहले 
१ क्षेत्रज्ञं चापि मां 
SSN ie 2. पि कहा जा चुका है तथा जिसकी) व्याख्या करके 
उपन्यस्तो व्याख्याय उपसहृतः च ॥ २२॥ । उपसंहार किया गया है ॥ २२ ॥ 


“उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाह्ृतः इति यो 





तम्‌ एवं यथोक्तलक्षणम्‌ आत्मानम्‌-- इस प्रकार उस उपर्युक्त रक्षणेसियुक्त आत्माको--- 


य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणेः सह | 
सवंथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥ 


य एवं यथोक्तम्रकारेण वेत्ति पुरुषं साक्षाद | उस पुरुषको जो मनुष्य उपर्युक्त प्रकारसे 


म ड ८ , | अर्थात्‌ साक्षात्‌ आत्ममात्रसे कि यही मैं हुँ’ इस 
अहस्‌ इति मति च यथोक्ताम्‌ अविद्यालक्षणा | प्रकार जानता है और सति विधा 


गुणैः खविकारेः सह निवतिताम्‌ अभावम्‌ | को मी, अपने विकाररूप गुणोंके सहित, विद्याद्दारा 


आपादितां विद्या । द निवृत्त की हुई-अभावको प्राप्त की हुई जानता है। 


सर्वथा सर्वप्रकारेण वर्तमानः अपिं स भूयः | वह सत्र प्रकारसे बतेता हुआ भी, इस विद्वत्‌ ` 
पुन; पतिते असिन्‌ बिद्वच्छरीरे देहान्तराय | शरीरके नाश होनेपर फिर दूसरे शरीरमे जन्म 
न अभिजायते न उत्पद्यते देहान्तरं न गृह्णाति | नहीं लेता अर्थात्‌ दूसरे शरीरको ग्रहण नहीं 
इत्यर्थः । करता । 


गी० शां० भा० ४३-- 





२२८ श्रीमडूगवद्वीता 


DP pep याक 
ws he et ९७५९७ ७७९९९ bf eerie St rs ४७७९ fs SS SS SS कार ७ ३५७३ की ७८७४ 3४७०९३ 3४00२९ 


अपिशब्दात्‌ किप्तु वक्तव्यं खवृत्तस्यो न| अपि’ शब्दसे यह अभिप्राय है कि अपने 
वर्णाश्रम-धर्मके अनुकूल वर्तनेवाला पुनः उत्पन्न नहीं 
जायते इति अभिप्रायः । होता, इसमें तो कहना ही क्या है : 
ननु यद्यपि ज्ञानोत्पत््यनन्तरं पुन-| १०-यद्यपि ज्ञान उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ पुन- 
जन्मका अभाव बतलाया गया है, तथापि ज्ञान 
। उत्पन्न होनेसे पहले किये हुए, ज्ञानोत्पत्तिके पश्चात्‌ 
कृतानां कमणाम्‌ उत्तरफालभाविनां च यानि | किये जानेवाळे और अनेक भूतपूर्व जन्मोमि किये 
हुए जो कर्म हैं, फल प्रदान किये बिना उनका 
नाश मानना युक्तियुक्त नहीं है, अतः ( ज्ञान प्राप्त 
अदस्वा नाशो न युक्त इति स्युः त्रीणि जन्मानि । | होनेके बाद भी तीन जन्म और होने चाहिये । 
कृतविप्रणाशो हि न युक्त इति यथा फळे | अभिप्राय यह है कि सभी कर्म समान हैं, उनमें 
कोई भेद प्रतीत नहीं होता, अतः फल देनेके छिये 
किक का टं प्रवृत्त हुए जन्मारम्म करनेवाले प्रारब्ध कमोंके 
कमणा वशपः अदगम्यतं । तसात्‌ | समान ही किये हुए अन्य कमाँका भी ( ब्रिना फळ 
त्रिप्रकाराणि अपि कर्माणि त्रीणि जन्मानि दिये) नाश ( मानना ) उचित नहीं, सुतरा तीनों 
हि 20 कि प्रकारके कम तीन जन्मोंका आरम्भ करेंगे अथवा 
आरभेरन्‌ संहतानि वा सर्वाणि एकं जन्म | सत्र मिळकर एक जन्मका ही आरभ करेंगे 
आरभेरन्‌ । ( ऐसा मानना चाहिये ) । | 








जन्मामाव उक्तः तथापि प्राग ज्ञानोत्पत्तेः 


च अतिक्रान्तानेकजन्मकृतानि तेपां फलम्‌ 


्रबृत्तानाम्‌ आरव्धजन्मनां कमणास्‌ | न च 





अन्यथा कृतविनाशे सति सवत्र अनाश्चास-| नहीं तो किये इए कमका ( बिना फल दिये) . 


ल्‍ नद नाश माननेसे, सत्रेत्र अत्रिश्वासका प्रसंग आ जायगा 
प्रसङ्ग शाख्रानर्थेक्यं च स्याद्‌ इति अत इदम्‌ 


अयुक्तम्‌ उक्तं न स भूयः अभिजायते इति | | कहना कि “वह फिर जन्म नहीं लेता! ठीक नहीं है । 


और झाख्नकी व्यर्थता सिद्ध हो जायगी | अतः यह . 


न, क्षीयन्ते चारय कर्माणि (घ० उ० १।२।८) | उ०-यह बात नहीं | क्योंकि इसके समस्त 


ह वेद बह्मेव मवति’ (सखु ०उ० ३।२। ९) “तस्य | कमं क्षय हो जाते हैं? “ब्रह्मको जानेवाला ब्रह्म 
तावदेव विरम्‌? (छ० उ० $1? 91२) ९पीकाठूलबत्‌ | दी दो जाता है” ‘उसके ( मोक्षमे ) तमीतककी 

(थे कर्माणि यतः देर हे! 'अञ्चिमे दणके अग्रभागकी भाँति उसके 
सव ग अढूयन्त' (छा०उ०५।१४।२ ) | समस्त कर्म भस्म हो जाते हैं? इत्यादि सैकड़ों 


त्यादिश्चुतिशतेभ्य उक्तो बिदुपः सप्रकर्म- | थरुतियोद्वारा विद्वानूके सब कर्मोका .दाह होना . 


दाह; । कहा गया है । 


इह अपि च उक्त; वषांत” इत्यादिना | यहाँ गीताशाक्मं भी 'ययैघांसि’ इ्यादि छोकमें ` 


सवेकर्मदाहो चक्ष्यति च | समस्त कमका दाइ कहा गया है और आगे भी कहेंगे । 


उपपत्तेः च | अविद्याकामक्लेशब्रीजनिमि-| युक्तिसे भी यही बात सिद्ध होती है, क्योंकि अविद्या 1 
चानि हि कर्माणि जन्मान्तराङ्करम्‌ आरभन्ते | ' कर्म अन्य जन्मरूप अंकुरका अएम्म किया बरते हैं। | 


कामना आदि क्लेशरूप बीजांसे युक्त हुए ही कारणरूप 


ब्र 


यती 
< 
$ 


> 2 Ue 
ये अर 
॥ | 
नक अ 
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इह अपि च साहंकाराभिसंघीनि कर्माणि 


फलारम्भकाणि न इतराणि इति तत्र तत्र 
भगवता उक्तम्‌ । 


“वीजान्यरन्युपदरधानि न रोहन्ति यथा पुनः | 


ज्ञानदग्धेस्तथा छेशेर्नात्मा संपद्यते पुनः-इति च । 


अस्तु तावद्‌ ज्ञानोत्यच्युत्तरालकृतानां 
कमणां ज्ञानेन दाहो ज्ञानसद्दभावित्वात । न 
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यहाँ गीताशाक्षमें भी भगश्रानूने जगह-जगह 
कहा है कि अहंकार और फलाकांक्षायुक्त कर्म ही 
फडका आरम्भ करनेवाले होते हैं, अन्य नहीं | 

तथा 'जेसे अझिमे दुग्ध हुए वीज फिर नहीं 
उगते, चेसे ही शानसे दग्ध हुए झलेशोद्वारा 
आत्मा पुनः छारीर ग्रहण नहीं करता? 
ऐसा भी ( शाक्तोका बचन है ) | 

पू०-ज्ञान होनेके पश्चात्‌ किये हुए कमॉका 
ज्ञानद्वारा दाइ हो सकता है, क्योंकि वे ज्ञानके साय 


तु इह जन्मनि ज्ञानोत्पत्तेः प्राककृतानाम्‌ | होते हैं। परन्तु इस जन्मे ज्ञान उत्पन्न होनेसे 


अतीतानेकजन्मान्तरकृतानां च दाहो युक्त; । 


` न, 'सर्वकर्माण' इति विशेषणात्‌ । 


ज्ञानोत्तरकालमाविनाम्‌ एव सर्वकर्मणाम्‌ 


` इति चेत्‌ । 


न, संकोचे कारणाचुपपत्तेः | यत्‌ तु उक्त 


यथा वर्तमानजन्मारम्मकाणि कर्माणि न 
क्षीयन्ते फलदानाय प्रवृत्तानि एव सति अपि 
ज्ञाने, तथा अनारव्धफलानाम्‌ अपि कमणां 
क्षयो न युक्त इति | तद्‌ असत्‌ । 

` कथम्‌, तेषां मुक्तपुवत्‌ प्रवृत्तफलत्वात्‌ । 
यथा पूर्वं लक्ष्यवेधाय मुक्त इषुः धनुषो 
. लक्ष्यवेधोत्तरकालम्‌ अपि आरब्धवेगक्षयात्‌ 
पतनेन एव निबतंते एवं शरीरारम्मकं कमं 


' शरीरखितिप्रयोजने निशत्ते अपि आसंस्कारः 


वेगक्षयात्‌ पूवेवदू वतते एव । 


पहले किये इए और भूतपूर्व अनेक जम्मेमिं किये 
हुए कमॉँका, ज्ञानद्वारा नाश मानना उचित नहीं | 


उ०-यह कइना दीक नहीं, क्योंकि “सारे कमं 
( दग्ध हो जाते हैँ ), ऐसा बिशेषण दिया गया है | 


पू०-यदि ऐसा मार्ने किं, ज्ञानके पश्चात्‌ होने- 


वाळे सत्र कमॉका ही ( ज्ञानद्वारा दाह होता है तो? ) - 


उ०-यह वात नहीं है | क्योंकि (इस प्रकारके ) 
संकोचका ( कोई ) कारण नहीं सिद्ध होता। और. 
तुमने जो कहा कि जैसे ज्ञान हो जानेपर भी, वर्तमान 
जन्मका! आरम्म करनेवाले, फल देनेके जिये प्रवृत्त 
हुए प्रारब्धकर्म नष्ट नहीं होते, बैसे ही जिनका 
फळ आरम्भ नहीं हुआ है, उन कर्मोका भी नाश 
( मानना ) युक्तियुक्त नहीं है, सो ऐसा कहना मी 
ठीक नहीं | ; 

क्योंकि वे प्रारब्ध कर्म छोड़े हुए बाणकी भाँति 
फूल देनेके लिये प्रवृत्त हो चुके हैं, इसलिये ( उनका 
फळ अवश्य होता है, पर अन्यका नहीं ) । जैसे 
पहले लक्ष्यका वेध करनेके लिये धनुषसे छोड़ा हुआ 
बाण, लक्ष्यवेध हो जानेके पश्चात्‌ भी आरम्भ इए 
वेगका नाश होनेपर गिरकर ही शान्त होता है, 


बेसे ही शरीरका आरम्म करनेवाले प्राब्ध कर्म 


भी, शरीर-स्थितिरूप प्रयोजनके निवृत्त हो जानेपर 
भी, जबतक संस्काराका वेग क्षय नहीं हो जाता, 
तबतक पहलेकी भाँति बर्तते दी रहते हैँ। ; 


३४० 


स एव इपुः प्रवृत्तिनिमित्तानारूधवेगः तु | बढी बाण, जिसका प्रवृत्तिके लिये वेग व 








अमुक्तो धनुपि प्रयुक्तः अपि उपसंहियते तथा 
अनारव्धफलानि कर्माणि खाश्रयस्थानि एव 
जञानेन निर्वीजीक्रियन्ते । 


इति पतिते असिन्‌ . विद्दच्छरीरे 'न स 





नहीं हुआ है--जो छोड़ा नहीं गया है, 
घनुषपर चढ़ा भी ल्या गया हो तो भी उसको 
रोका जा सक्ता है, वैंसे ही जिन कर्मोके 
फलका आरम्भ नहीं हुआ है, वे अपने आश्रयमें 


श्रीमहूरवद्गीता 





वही बाण, जिसका प्रवृत्तिके लिये वेग आरम्भ 
यदि 


स्थित हुए ही ज्ञानद्वारा निर्बीज किये जा 
सकते हैं । ` 
अतः इस विद्वत्‌-रारीरके गिरनेके पीछे “वह 


भूयो5मिजायते' इति युक्ताम्‌ एवं उक्तम्‌ इति | फिर उत्पन्न नहीं होता’ यह कहना उचित ही है, 


सिद्धस्‌ ॥ २३ ॥ यह बात सिद्ध हुई ॥ २३ ॥ 
१ nn ns °“ > pt फिल 
अत्र आत्मदशेने उपायविकरपा इभे, यहाँ आत्मदर्शनके विषयमे ये ध्यान आदि 
घ्यानादय उच्यन्ते | मिन्न-मिन्न साधन विकल्पसे कहे जाते हैं-- 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 


अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ 


ध्यानेन ध्यानं नाम शब्दादिभ्यो विषयेभ्यः 
शोत्रादीनि करणानि मनसि उपसंहृत्य मनः 
च प्रत्यक्‌ चेतयितरि एकाग्रतया यत्‌ चिन्तनं 
वदु व्यानस्‌ | तथा “ध्यायतीव वकः” 
पृथिवी ध्यायन्तीव पर्वताः? ( छा०उ० ७।६।१) 
इति उपमोपादानात्‌ तैलधारावत्‌ संततः अबि 
च्छिन्नेप्रत्ययो घ्यानं तेन ध्यानेन आत्मनि बुद्धौ 
पश्यन्ति आत्मानं प्रत्यक्‌ चेतनम्‌ आत्मना ध्यान- 
संस्कृतेन अन्तःकरणेन केचिद्‌ योगिनः | 

अन्ये सांख्येन योगेन साख्यं नाम-इमे 
सत्त्वरजस्तमांसि गुणा मया दश्या अहं तेभ्यः 
अन्यः तद्व्यापारसाक्षिभूतो “नित्या गुण- 
विलक्षण आत्मा इति चिन्तनम्‌ एप सांख्यो 
योगः तेन पश्यन्ति आत्मानम्‌ आत्मना 


इति परतते । 


शब्दादि विषयोंसे श्रोत्रादि इन्द्रियोंको हटाकर 
उनका मनमें निरोध करके और मनको अन्तरात्मा- 
में ( निरोध करके ) जो एकाग्र-भावसे चिन्तन 
करते रहना है, उसका नाम ध्यान है। तथा 
जैसे बगुला ध्यान करता है? 'जेसे परथिवी ध्यान 
करती हे, जैसे पर्वत ध्यान करते हैं? इत्यादि उपमा 
दी जानेके कारण तेळ्धाराकी भाँति निरन्तर 
अविच्छिन्न-भात्रसे चिन्तन करनेका नाम ध्यान है, 
उस ध्यानद्वारा कितने ही योगी ढोग आत्मामें-बुद्धि- 
में, आत्माको यानी प्रत्यकूचेतनको आत्मासे-ध्याना- 
भ्यासद्वारा शुद्ध इए अन्तःकरणसे-देखते हैं । 

अन्य कई योगीजन सांख्ययोगके द्वारा ( देखते 
हैं )--'सत्त्व, रज और तम--ये तीनों गुण मुझसे देखे 
जानेवाले हैं और में उनसे भिन्न उनके व्यापारका 
साक्षी, उन गुर्णोसे त्रिलक्षण और नित्य ( चेतन ) 
आत्मा हूँ? इस प्रकारके चिन्तनका नाम सांख्य है, 
यही योग है, ऐसे सांख्ययोगके द्वारा--'आत्ममें . 
आलाको देखते हैँ? | 
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कर्मयोगेन कमे एव योग ईश्वरा पणबुद्धचां 


अनुष्ठीयमानं घरनरूपं योगार्थत्वाद्‌ योग 
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I gr es 


तया अपर योगीजन कर्मयोगके द्वारा-- 
इश्वरापेण-बुद्धिसे अनुष्ठान की हुई चेष्टका नाम कर्म 
है, वही योगका साधन होनेके कारण गौणरूपसे योग 


उच्यते गुणतः तेन सचशुद्धिज्ञानोत्पत्ति- | फदा जाता है, उस कर्मयोगके द्वारा अन्त;करण- 


द्वारेण च अपरे || २४ ॥ 





अन्ये त्वेवमजानन्तः 

तेऽपि चातितरन्त्येव 
अन्ये तु एषु विकरपेषु अन्यतरेण अपि एवं 
यथोक्तम्‌ आत्मानम्‌ अजानन्तः अन्येभ्य 
आचार्येभ्यः श्रु्वा इद्म्‌ एव चिन्तयत इति 
उक्ता उपासते श्रद्दधानाः सन्तः चिन्तयन्ति । 
ते अपि च अतितरन्ति एव अतिक्रामन्ति 
एव मृत्यु सृत्युयुक्तं संसारम्‌ इति एतत्‌ | श्रृति- 
परायणाः श्रुतिः श्रवणं परम्‌ अयनं गमनं मोक्ष- 


मार्गप्रवृत्तो परं साधनं येषां ते श्रुतिपरायणाः 
केवल्परोपदेशप्रमाणाः खयं विवेकरहिता 
इति अभिप्राय: । 


किस वक्तव्यं प्रमाणं प्रति खतन्त्रा विवे- 


की शुद्धि और ज्ञानग्रापतिके क्रमसे, ( आत्मे 
आत्माको देखते हैं ) ॥ २४ ॥ 


Do Ptr 


श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
मृत्यु श्रुतिपरायणाः ॥ २५॥ 


अन्य कई एक साधकजन उपर्युक्त विकल्पॉमेसे 
किसी एकके भी द्वारा पूर्वोक्त आत्मतत्तको न जानते 
हुए अन्य आचार्योसे सुनकर--उनकी ऐसी आज्ञा 
पाकर्‌ कि “तुम इसीका चिन्तन किया करो? उपासना 
करते हैँ- श्रद्धापूर्वक चिन्तन करते हैं | 

वे: केवळ सुननेके परायण इए पुरुष मी अर्थात्‌ 
जिनके मतमें श्रवण करना ही मोक्षमासम्बन्धी 
्रवृत्तिमें परम आश्रय-गति, परम साधन है, ऐसे 
केवळ अन्य आचायेकि उपदेशको ही प्रमाण मानने- 
वाळे, खयं विवेकहीन श्रुतिपरायण पुरुष भी, मृत्युको 
यानी मृच्युयुक्त संसारको निःसन्देह पार कर जाते हैं | 

फिर प्रमाण करनेमें जो खतन्त्र हैं वे विवेकी 
पुरुष मृत्युयुक्त संसारसे तर जाते हैं, इसमें तो 


किनो मृत्युम्‌ अतितरन्ति इति अभिप्राय; ॥ २५॥ कहना ही क्या है ? यह अभिप्राय है ॥ २५ ॥ 





प्षेत्रशेश्वरैकत्वविपयं ज्ञानं मोक्षसाधनं 


क्षेत्रज्ञ और ईश्वरकी एकताबिषयक ज्ञान मोक्ष- 


का साधन है, यह बात “यज्जात्वासतमध्युते' i 


यज््रात्वामृतमुते? इति उक्तम्‌ तत्‌ कसाद्‌ बाक्यसे कही, परन्तु वह ज्ञान किस कारणसे | 


मोक्षका साधन है ! उस कारणको दिंखानेके लिये [ 


हेतोः इति तद्वेतुप्रदशनाथ इलोके आरम्यते-- | यह स्छोक आरम्भ किया जाता न 


यावत्संजायते किंचित्सत्त॑ स्थावरजङ्गमम्‌ ° 
| सरतषेस ॥ २६॥ 


ष ५ ५ ्र्ेत्रसंयोगातद्विदि 








यावदू यत्‌ किंचित्‌ संजायते सप्मुर्पद्यते सत्तं 
बस्तु किम्‌ अविशेषेण इति आह स्थात्ररजङ्गमं 
स्थावरं जङ्गम च क्षेत्रक्षेत्ज्षसंयोगात्‌ तद्‌ जायते 


इति एवं विद्वि जानीहि हे भरतर्षभ | 
कः पुनः अयं क्षेतक्षत्रज्ञयोः संयोगः अभि- 
प्रतः। न तावद्‌ रज्ज्या इव घटस्य अवयबसं३लेष- 


श्रीमद्वग॒वद्गीता 


oo 
हे मरतश्रेष्ठ ! जो कुछ भी वस्तु उत्पन्न होती है, 
क्या यहाँ समानभावसे वस्तुमात्रका ग्रहण है ? इसपर 
कहते हूँ कि जो कुछ स्थात्रर-जंगम यानी चर 
और अचर वस्तु उत्पन्न होती है, वह सव क्षेत्र 
और क्षेत्रज्ञके संयोगसे ही उत्पन्न होती है, इस 
प्रकार तू जान । 
पू०-इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे क्या 
अभिप्राय है ? क्योंकि क्षेत्रज्ञ, आकाराके समान 
अवयवरहित है इसलिये उसका क्षेत्रके साथ रस्सी- 


दारकः संबन्धविशेषः संयोगः क्षेत्रेण क्षेत्रज्ञस्य ¦ से घडेके सम्बन्धकी भाँति, अवयर्वोके संसर्गे होने- 


संभवति आकाशवद्‌ निरवयवत्वात्‌ । न अपि 
समवायलक्षणः तन्तुपटयोः इव क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो! 
इतरेतरकार्यकारणमाबानम्युपगमाद्‌ इति । 
उच्यते, क्षतरक्षेत्रज्ञयोः विषयविपयिणोः 
मिन्नखमावयोः इतरेतरतद्वर्माध्यासलक्षणः 
संयोगः क्षेत्रश्षेत्रज्ञखरूपबिवेकाभावनिवन्धन । 
रज्ञुशुक्तिकादीनां तद्िवेकज्ञानामावाद्‌ 
अध्यारोपितसर्परजतादिसंयोगवत्‌ । 
_ सः अयम्‌ अध्यासखरूपः हु 
मिथ्याज्ञानलक्षण! । 


यथाशास्र क्षेत्रक्षेत्रज्ञलक्षणभेदपरिज्ञानपूर्वक 
ग्राग्दशितरूपात्‌ क्षेत्राद्‌ मुञ्जाद्‌ इच इपीकां 
यथोक्तलक्षणं क्षेत्रज्ञ प्रविभज्य “न सत्तन्ना- 
चते’ इत्यनेन निरस्तसर्वोपाधिविशेपं ज्ञेय 
ब्रहझखरूपेण यः पश्यति । 
क्षेत्रं च मायानिम्मितहस्तिखप्नच्शवस्त- 


गन्थवेनगरादिवद असद्‌ एव सदू इव 


वाळा सम्बन्धरूप संयोग नहीं हो सकता । 
बैसे ही आपसमें एक-दूसरेका कार्य-कारण-भाव 
न होनेसे सूत और कपड़ेकी मति, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका 
समवाय-सम्बन्धरूप संयोग भी नहीं बन सकता । . 

उ०-वताया जाता है, ( सुनो ) । क्षेत्र और 
क्षेत्रज्ञ, जो कि विषय और विषयी तथा भिन्न 
खभाववाले हैं, उनका, अन्यमें अन्यक्रे धर्मोका 
अध्यासरूप संयोग है, यह संयोग रञ्जु और सीप आदिमे 
उनके खरूपसम्बन्धी ज्ञानके अभावसे अध्यारोपित 
सर्प और चाँदी आदिके संयोगकी भाँति, क्षेत्र और 
षत्जञके वास्तविक स्वरूपको न जाननेके कारण है । 

ऐसा यह अध्यासस्वरूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका 
संयोग मिथ्या ज्ञान है | 

जो पुरुष, शाख्रोक्त रीतिसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके 
लक्षण और भेदको जानकर, पहले जिसका 
खरूप दिखलाया गया है, उस क्षेत्रसे मूँजमेसे 
साक अळग करनेकी भाँति पूर्वोक्त छक्षणोंसे युक्त 
क्षेत्रको अळग करके देखता है अर्थात उस ज्ञेय- 
खरूप क्षेत्रज्ञको “न सचन्नासदुच्यते’ इस वाक्या- 
युसार समस्त उपाधिरूप विशेषताओंसे अतीत 
ब्रह्मखरूपसे देख,लेता है | 


तथा जो क्षेत्रको मायासे रचे हुए हाथी, खप्नमे देखी 
हुई वस्तु या गन्धर्वनगर आदिकी भाँति “यह वास्तत्रमें 


नहीं है तो भी सतकी भाँति प्रतीत होता है?, ऐसे 


शी 
कन“ 


य 0 


शांकरभाष्य अध्याय १३ 
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Too 
अवभासते इति एवं निश्चितविज्ञानो यः तस्य | निश्चयपूर्वक जान केता है उसका मिथ्याज्ञान उपयुक्त 


यथोक्तसम्यग्दर्शनविरोधाद्‌ 
सिथ्याज्ञानम्‌ । 
तस्य जन्महेतोः अपगमात्‌;. “य. एवं वेत्ति 


अपगच्छति | यथार्थ ज्ञानसे विरुद्ध होनेके कारण नष्ट दो 
जाता है | 


पुनजेन्मके कारणरूप उस मिथ्यान्ञानका अमाव 


पुरु मतिं, च गुणेः सह” इत्यनेन विद्वान्‌ | हो जानेपर य पव चेतति पुरुष प्रकृति च गुणेः सहः 
भूयां न अभिजायते इति यद्‌ उक्त तदू | इस इलोकसे जो यह कहा गया है कि 'बिद्वान्‌ पुनः 


उपपन्नम्‌ उक्तम्‌ ॥ २६ ॥ 


उत्पन नहीं होता? सो युक्तियुक्त ही दै ॥ २६॥ 


an I mon 


“न स भूयोऽभिजायते’ इति सम्यग्द्शन- 
फलम्‌ अविद्यादिसंसारबीजनिवृत्तिद्वारेण 
जन्माभाव उक्तः | जन्मकारणं च अविद्या- 
निमित्तक! कषेत्क्षेतरज्ञसंयोग उक्तः । अतः 
तस्या अविद्याया निवतकं सम्यग्दशनम्‌ उक्तम्‌ 
अपि पुनः शब्दान्तरेण उच्यते 

समं सर्वेषु भूतेषु 
विनश्यत्खविनश्यन्तं यः 

समे निर्विशेष॑ तिष्ठन्तं खिर्ति ङुर्वन्तं क 
स्वेद भूतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेपु प्राणिषु क 
परमेश्वर देहेन्द्रियमनोबुदू्चव्यक्तात्मनः अपेक्ष्य 
परमेश्वरः तं स्वेषु भूतेषु समं तिष्ठन्तम्‌ । 


तानि .विशिनष्टि विनश्यतु इति । तं च 
परमेश्वरम्‌ अविनश्यन्तम्‌ इति भूतानां परमेश्वरस्य 
च अत्यन्तनैलक्षण्यप्रदशनाथस्‌ । 

कथम्‌-८ 


सरवेपां हि मावबिकाराणां जनिलक्षणो 
मावविकारो मूलम्‌, जन्मोत्तरमाविनः अन्ये 
सर्वे भावविकारा विनाशान्ताः । विनाशात्परो 
न कश्चिद अस्ति मावविकारो मावामावात्‌ । 
सति हि धर्मिणि घमा मबन्ति । 


च 


“न स भूयो5मिजञायत' इस कथनसे पूर्णश्चान- 
का फल, अविद्या आदि संसारके बीजोंकी निवृत्ति- 
द्वारा पुनजन्मका अभाव बतलाया गया, तथा अविद्या- 
जनित क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगको जन्मका कारण 
वतलाया गया । इसलिये उस अत्रियाको निवृत्ति 
करनेवाला पूर्ण ज्ञान, यद्यपि पहले कहा जा चुका 
है तो भी दूसरे शब्दोमि फिर कहा जाता दै-- 
तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । | 
पश्यति स पश्यति ॥२७॥ 

(जो पुरुष ) ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त समस्त 
प्राणियोमें समभावसे स्थित- (व्याप्त) इए परमेश्वरको 
अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अव्यक्त और आत्मा- 
की अपेक्षा जो परम ईश्वर है, उस परमेश्वरको 
सब मूतोमें सममात्रसे स्थित देखता है | 

यहाँ भूतोंसे परमेश्चरकी अत्यन्त बिलक्षणता 
दिखछानेके निमित्त भूर्ताके लिये बिनाशशीरू और 
परमेश्वरके लिये अविनाशी विशेषण देते हैं. । 
पू०-इससे परमेश्वरकी विळ्क्षणता कैसे सिद्ध 


होती है । 


उ०-समी भाव-विकारांका जन्मख्य, भाव-विकार | 


मूल है | अन्य सब भाव-विकार जन्मके पीछे होनेवाळे 


और विनाझमें समाप्त होनेवाले हैं । भावका अभाव हो 
जानेके कारण बिनाशके पश्चात्‌ कोई मी भाव-बिकार 


नहीं रहता, क्योंकि धर्माके रहते दी ध्म रहते हैं | 
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अतः अन्त्यमावविकाराभावानुवादेन पूर्वे- 





भाविनः सर्वे भावविकाराः प्रतिपिद्धा भवन्ति 
सह कार्ये: । 

तसात्‌ सर्वभूतैः वैलक्षण्यम्‌ अत्यन्तम्‌ एव 
परमेश्वरस्य सिद्धं निर्विशेषत्वम्‌ एकत्वं च । 
य एवं यथोक्तम्‌ परमेश्वरं पश्यति स पश्यति | 


ननु सर्वः अपि लोकः पश्यति किं 


विशेषणेन इति । 
सत्यं पञ्यति किं तु विपरीतं पश्यति अतो 
विशिनष्टि स एव पञ्यति इति | 


यथा तिमिरहष्टिः अनेकं चन्द्रं पश्यति तम्‌ 


अपेक्ष्य एकचन्द्रदर्शी विशिष्यते स एव पस्यति 
इति, तथा एव इह अपि एकम्‌ अविभक्तं 
यथोक्तम्‌ आत्मानं यः पस्यति स विभक्ता- 
नेकात्मविपरीतदशिभ्यो विशिष्यते, स एव 


पस्यति इति | र 


इतरे पञ्यन्तः अपि न पञ्यन्ति विपरीत- 


श्रीमङ्कगव्गीता 





इसलिये अन्तिम भाव-विकारके अभावका 
( 'अविनर्‍्यन्तम्‌? इस पदके द्वारा ) अनुवाद करनेसे 
पहले होनेवाळे, समी भाव-विकारोंका कार्यके सहित, 
प्रतिषेध हो जाता है | 


सुतरां ( उपयुक्त वर्णनसे ) परमैश्चरकी सब 
भूतोंसे अत्यन्त ही विळक्षणता तथा निर्विशेषता 


और एकता भी सिद्ध होती है | अतः जो इस प्रकार 


उपर्युक्त भावसे परमेश्वरको देखता है वही देखता है । 


पू०-समी लोग देखते हैं फिर “वही देखता है? 
इस विशेषणसे क्या प्रयोजन है : 


उ०-ठीक है, (अन्य सब भी ) देखते हैं 
परन्तु विपरीत देखते हैं, इसलिये यह विशेषण दिया 
गया है कि वही देखता है । 

जैसे कोई तिमिर-रोगसे दूषित हुई दृष्टिवाळा 
अनेक चन्द्रमाआंको देखता है, उसकी अपेक्षा एक 
चन्द्र देखनेवालेकी यह विशेषता बतढायी जाती 
है कि वही ठीक देखता है | वैसे ही यहाँ भी जो 
आत्माको उपयुक्त प्रकारसे विभागरहित एक 
देखता है, उसकी अळग-अलग अनेक आत्मा देखने- 
बाले विपरीतदर्शियोंकी अपेक्षा यह विशेषता 
बतढायी जाती है कि वही ठीक-ठीक देखता है । 

अभिप्राय यह है कि दूसरे सत्र अनेक चन्द्र 
देखनेबालेकी भाँति विपरीत भावसे देखनेवाले होनेके 


दर्शित्वाद्‌ अनेकचन्द्रदशिवद्‌ इत्यर्थः ॥२७॥ | कारण, देखते हुए भी वास्तवमें नहीं देखते || २७ || 


यथोक्तस्य सम्यग्दर्शनस्य फलवचनेन 
स्तुतिः कतेव्या इति छोक आरम्यते-- 





= 


उपर्युक्त यथार्थ ज्ञानका फळ बतळाकर उसकी 


स्तुति करनी चाहिये | इसलिये यह छोक आरम्म 
किया जाता है-- 


समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनरत्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २८॥ 
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स पश्यन्‌ उपलभमानो हि यसत्‌ सर्वत्र| क्योंकि सर्वत्र सत्र भूति समभावसे स्थित हुए 
सद भूतेषु समवस्थितं तुल्यतया अवस्थितम्‌ ईश्वरम्‌ | ईश्वरको अर्थात्‌ उपरके छोकमें जिसके लक्षण वतढाये 
अतीतानन्तरहोकोक्तलक्षणम्‌ इत्यर्थः । समं | द उस ( परेर ) को सर्वत्र समान मे देखने. 











` पञ्यन्‌ किंन हिनस्ति हिंसां न करोति आमना | 30. अपने आप अपनी हिंसा नहीं 


2 बट करता, इसल्यि अर्थात्‌ अपनी हिंसा न करनेके 
स्वेन एव खस आत्मान ततः तद्‌ अहिसनाद्‌ याति कारण वह मोक्षरूप परम उत्तम गतिको प्राप्त 


परा कृष्टां गतिं मोक्षाख्याम्‌ । होता है । 
नडु न एव कश्चित्‌ प्राणी खयं खम्‌ आत्मानं | «०-कोई भी प्राणी खयं अपनी हिंसा नहीं 
हिनरित कथम्‌ उच्यते अग्रां न हिनस्ति इति | | करता फिर यह अप्राप्तका निषेध क्यों किया जाता 
जतन है कि 'वह अपनी हिंसा नहीं करता; जैसे कोई 
यथा न पृथिव्याम्‌ १ 4 
एथिव्यास्‌ अग्नि Re न अन्तरिक्षे कहे कि 'पृश्वीपर और अन्तरिक्षर्म अग्नि नहीं 
इत्यादि | ड » जळानी चाहिये # ।? 
न एप दाप; अज्ञानाम्‌ आंत्मतिरस्करणोप-| उ०-यह दोष नहीं है | क्योंकि अज्ञानियोंसे खयं 
पत्ते; । सर्वो ; आत्यन्तप्रसिद अपना तिरस्कार करना बन सकता है । सभी अज्ञानी 
हि अज्ञः अत्यन्तप्रसिद्ध सादाद अत्यन्त प्रसिद्ध साक्षात्‌--- प्रत्यक्ष आत्माका तिरस्कार 
अपराक्षाद आत्मानं तिरस्कृत्य अनात्मानम्‌ | करके अनात्मा शरीरादिको आत्मा मानकर, फिर धर्म 


आये परि और अधमंका आचरण कर, उस प्राप्त. किये हुए -- 
आत्मत्वेन परिग्ृह्म तम्‌ अपि धर्माधमौ कृत्वा ( शरीररूप ) आत्माका नाश करके दूसरे नये 


उपात्तम्‌ आत्मानं हत्वा, अन्यम्‌ आत्मानम्‌ | ( गरीररूस ) आत्माको प्राप्त करते हैं । फिर उसको 


iP म्‌ एवं भी इसी प्रकार नाश करके अन्यको और उसका मी वैसे 
उपादत्ते नवस्‌, त च एव हत्वा अन्यम्‌, एव तम्‌ ही नाश करके(पुनः ) अन्यको पाते रहते हैं । इस प्रकार 


अपि इत्वा अन्यम्‌. इति एवम्‌ उपात्तम्‌ उपात्तम्‌ | बारंबार शरीररूप आमाको प्राप्त करके उसकी हिंसा 
आत्मानं इन्ति इति आत्महा सर्व; अज्ञः । | करते जाते हैं, अतः समी अज्ञानी आत्महत्यारे है । 
यः तु परमार्थात्मा असौ अपि सर्वदा | जो वास्तवमें आत्मा है वह भी अविद्याद्वारा (अज्ञात 
होनेके कारण ) सदा मारा इआ-सा ही रहता है, क्योंकि 

अविद्यया हत इव विद्यमानफलाभावाद इति उनके दिये उसका विधत छू ह 
सर्वे आत्महन एव अविद्वांसः । सुतरां सभी अविद्वान्‌ आत्माकी हिंसा करनेवाले ही हैं | 
यः तु इतरों यथोक्तात्मदशी स उभयथा | परन्तु जो इनसे अन्य उपर्युक्त आत्मखरूपको जानने- 
आत्मानं न हिनस्ति ततो | गग है, वह दोनों प्रकारसे ही अपनेद्वारा अपना नाश 

आ लत गति पथ न्स हि नहीं करता है | इसलिये वह परमगति प्राप्त कर लेता 
याति परां गतिं यथोक्तं फलं तस्य भवति | है अर्थात्‌ उसे पहले बताया हुआ ( परम गतिरूप) 
त्यर्थः ॥ २८ ॥ फल प्राप्त होतां है ॥ २८ ॥ | 


= 





“पा 5 यह इ्वीपर अग्नि जलानेका निषेध करना तो इसलिये अयुक्त है कि यदि परथ्बीपर अग्नि न जलायी 
जाय तो कहाँ जलायी जाय ! और अन्तरिक्षम जळानेका निषेध इसलिये ठीक नहीं कि वहाँ तो वह जळायी 
ही नहीं जा सकती | | 
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३४६ श्रीमद्भगवद्वीता 


सर्वभूतस्थम्‌ ईशं समं पश्यत्‌ न हिनस्ति| यह जो कहा कि, ईश्वरको सब मूतोंमें सम 
क तिरे , | भावसे स्थित देखता हुआ पुरुष, आमाद्वारा आत्मा- 
आत्मना आत्मानस्‌ हत उक्त तद्‌ अचुपपन्न | का नाश नहीं करता, यह युक्ति सङ्गत नहीं है; क्योंकि 


खगुणकर्गयेलकषण्यमेदमिन्नेषु आर ` ८ | अपने गुण और कमोंकी विळक्षणतासे विभिन्न हुए 
खगुणकमेबल भेद ब आत्मसु डात 
20 2 र जीवॉमें इस प्रकार देखना नहीं बन सकता, ऐसी 


एतद्‌ जाशङ्कय आइ शंका करके कहते हैँ-- 
प्रकृत्यैव च कमोणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
यः पइ्यति तथात्मानमकतीरं स पइयलि॥ २९ ॥ 


रत्या प्रकृति! भगवतो माया त्रिगुणात्मिका, | “मायाको प्रकृति समझना चाहिये” इत्यादि 
उति यात मन्त्रोंके अनुसार भगवान्‌की त्रिगुणात्मिका मायाका 
'मायां ठ रतिं निधात्‌, ( खे० उ० ७10 र ) | नाम प्रकृति है, जो कि महत्तत्त आदि कार्य-करणके 
इति मन्त्रवर्णात्‌ तया प्रकृत्या एव च न अन्येन | आकारमें परिणत है; उस प्रकषतिद्वारा ही मन, 
महदादिकार्यकरणाकारपरिणतया कर्माणि | बाणी और शरीरसे होनेवाले सारे कर्म, सब प्रकारसे 
वादानःकायारभ्याणि क्रियमाणानि निवेत्ये- | सम्पादन किये जाते हैं; अन्य किसीसे नहीं, इस 
पानानि स्वराः सर्वग्रकारेः यः पर्ति उपलमते | | प्रकार जो देखता है । 
तया आत्मानं क्षेत्रश्ञम्‌ अकर्तारं सर्वोपाधि- तया आत्माको-क्षेत्रज्ञको जो समस्त उपाधियाँसे 
विवर्जितं परयति स परमार्थदशी इति अभिप्रायः । रहित कक देखता है, वही देखता है अर्थात्‌ वही 
र त क परमार्थदर्शी है, क्योंकि आकाशकी भाँति निर्गुण और 
निर्गुणस्य अकतुः निवि शेपस्य आकाशस्य | बिशेषतारहित अकर्ता आत्मामे, मेदभावका हीना 
इब मेदे प्रमाणानुपपत्ति; इत्यर्थः ॥ २९ ॥ । प्रमाणित नहीं हो सकता | यह अभिप्राय है ॥२९॥ 





पुनरपि तद्‌ एव सम्यग्दशनं शब्दान्तरेण | फिर भी, उसी यथार्थ ज्ञानकी दूसरे शब्दोंसे 
प्रपश्चयति-- व्याख्या करते हैं 
यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपर्यति । . 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ३० ॥ 
यदा यसिन्‌ काले मूतपथग्भावं भूतानां | जिस समय ( यह विद्वान्‌ ) भूतोके अळग-अळग 
पृथग्भावं पथक्त्वम्‌ एकस्थम्‌ एकस्मिन्‌ आत्मनि | मार्वोको- भूर्तोकी प्रयकताको, एकआत्मामें ही स्थित 
स्थितम्‌ एकखम्न्‌ अनुपश्यति शास्राचार्योपदेशतो | देखता है अर्थात्‌ शत्र और आचार्यके उपदेशे 


मत्वा आत्मप्रत्यक्षत्वेन पश्यति “वेदं | मनन करके आत्माको इस प्रकार प्रत्यक्षमावसे देखता 
र्षम्‌? ( छा० उ० ७1 १५॥ २ ) इति । | है कि यद सव कुछ आत्मा ही दै ।? 
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तत एव च तस्मादु एव च विस्तारम्‌ उत्पत्ति | तया उस आत्मासे ही सारा विस्तार-- सबकी 
विकासम्‌ “आत्मतः प्राण आत्मत आज्ञा- उति बिकास देखता है अर्थात्‌ जिस समय 
“आत्मासे ही प्राण, आत्मासे ही आशा, आत्मा- 
से ही संकल्प, आत्मासे ही आकाश, आत्माले 


आप आत्मत आिमावतिरोमावावात्मतोऽचम्‌ः | दी तेज, आत्मासे ही जळ, आत्मासे ही अन्न, 
क आत्मासे ही सवका प्रकट और ळीन होना” 
(छा०उ०७। २६ ।? ) इति एवम्‌ आदिग्रकारेः | इत्यादि प्रकारे सारा विस्तार आत्मासे ही हुआ 


विस्तार यदा पश्यति ब्रह्म संपते ब्रह्म एव | देखने लगता है, उस समय वह ब्रहमको प्राप्त हो 
मवति तदा तसिन्‌ काले इत्यर्थः ॥ ३० ॥ । जाता है--अक्षरूप ही हो जाता है ॥ ३०॥ 


eo जा 





त्मतः स्मर आत्मत आकाय आत्मतस्तेज आत्मत 


एकस्य आत्मनः सर्वेदेहात्मत्वे तददोपसंयन्धे | एक ही आमा सब शरीरोंका आत्मा माना 
जानेसे, उसका उन सबके दोषोंसे सम्बन्ध होगा, 


प्राप्त इदम्‌ उच्यते ऐसी शंका होनेपर यह कहा जाता है-- 
अनादित्वान्निरुणत्वातपरमात्मायमन्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते॥ ३१ ॥ 


अनादित्वाद्‌ अनादेः भावः अनादित्वम | आदि कारणको कहते हैं, जिसका कोई कारण 
न हो, उसका नाम अनादि है और अनादिके 
भावका नाम अनादित्व है, यद्द परमात्मा अनादि 
०७ होनेके कारण अब्यय है; क्योंकि जो वस्तु 
अनादि । यद्‌ हि आदिमत्‌ तत्‌ स्वेन आत्मना आदिमाते होती है वही जाने जल 
व्येति अयं तु अनादित्वाद्‌ निरवयव इति | होती है । किन्तु यह परमात्मा अनादि है, इसळ्यि 
अत्रयवरहित है | अतः इसका क्षय नहीं होता | 





आदिः कारणं तद्‌ यस्य न अस्ति तद्‌ 





कृत्वा न व्येति | 
तथा निर्गुणत्वात्‌ सगुणो हि शुणव्ययाद्‌ | तथा निर्गुण होनेके कारण भी यह अब्यय है; 
व्येति अयं तु निर्गुणत्वाद्‌ न व्येति इति | कि जो वस्त॒ गुणपुक्त होती दै, उसका शुके 
| * | क्षयसे क्षय होता है । परन्तु यह ( आत्मा ) गुणरहित है, 
परमात्मा अयम्‌ अन्यो न अस्य व्ययो विद्यते | त: सबा अयो बोता विता यह गाय 
इति अव्यय! । अश्यय है, अर्थात्‌ इसका व्यय नहीं होता । 


'यत एवम्‌ अतः शरीर्थः अपि शरीरेषु | ऐसा होनेके कारण यह आसा शरैर स्थित 


न्न शरीरस्य | इआ भी-शरीरमें रहता हुआ भी कुछ नहीं करता 
आतमन उपरब्धि! मति ति गर है; तथा कुछ न करनेके कारण ही उसके फळते 


उच्यते तथा न करोति | तदकरणाद एव | हिप नहीं होता है | आत्माकी शरीरमें प्रतीति 
तत्फलेन न लिप्यते । 


होती है, इसलिये शरीरमें स्थित कहा जाता है। | 


३४ ८ 


श्रीमडूगवद्वीता 





यो हि कर्ता स कर्मफठेन लिप्यते अयं 
तु अकर्ता अतो न फलेन लिप्यते इत्यर्थः । 

कः पुनः देहेषु करोति लिप्यते च, यदि 
तावद्‌ अन्यः परमात्मनो देही करोति लिप्यते 
च तत इदम्‌ अनुपपन्नम्‌ उक्त क्षेत्रज्ञेथरेकत्वम्‌ 
क्षेत्रज्ञं चारि मां विदि’ इत्यादि । 

अथ न अस्ति इश्वराद अन्यो देही कः 
करोति लिप्यते च इति वाच्यं परो वा नास्ति 
इति । 

सर्वथा दुिज्ञेयं दुर्वाच्यं च इति भगवत्‌- 
प्रोक्तम्‌ औपनिपदं दशनं परित्यक्तं वेशेपिकेः 
सांख्याइंतवोद्वैः च । 

तत्र अयं परिहारो भगवता स्वेन एव उक्तः 
“स्वभावस्तु ग्रवतते' इति । अविद्यामात्रखभावो 


हि करोति लिप्यते इति व्यवहारो भवति न तु 
परमार्थत एकसिन्‌ .परमात्मनि तद्‌ अस्ति। 
अत . एतसिन्‌ . परमार्थसांख्यदर्शने 
खितानां ज्ञाननिष्ठानां परमहंसपरित्राजकानां 
तिरस्कृताविद्याव्यवहाराणां कर्माधिकारो न 
अस्ति इति तत्र तत्र दशितं भगवता ॥ ३१॥ 


क्योंकि जो कर्ता होता है. वही कर्मोके फलसे 
लिप्त होता है । परन्तु यह अकर्ता है, इस- 
लिये फलसे लिप्त नहीं होता, यह अभिप्राय है | 

पू०-तो फिर शरीरोंमें ऐसा कौन है जो कर्म 
करता है और उसके फळसे लिप्त होता है ? यदि यह 
मान लिया जाय कि, परमात्मासे भिन्न कोई शरीरी 
कम करता है और उसके फळसे लिप्त होता है तब 
तो 'क्षेत्रश भी तू मुझे ही जान” इस प्रकार जो क्षेत्रज्ञ 
और ईश्वरकी एकता कही है, वह अयुक्त ठहरेगी । 

यदि यह माना जाय कि इश्वरसे पृथक्‌ अन्य 
कोई शरीरी नहीं है तो यह बतलाना चाहिये फिर 
कौन करता और लिप्त होता है? अथवा यह 
कह देना चाहिये कि ( इन सबसे ) पर कोई 
श्वर ही नहीं है । 

( वात तो यह है कि) भगवानद्वारा कहा 
हुआ यह उपनिषद्‌ रूप दर्शन सर्वथा दुर्विज्ञेन और 
दुर्वाच्य है, इसीलिये वैशेषिक, सांख्य, जैन और 
बौद्ध-मतावलम्बियोंद्वारा यह छोड़ दिया गया है। 

उ०-इसका उत्तर “खभाव ही बतंता है! 
ऐसा कहकर भगवानूने खयं ही दे दिया है; 
क्योंकि अविद्यामात्र स्वमाववाला ही करता है, और 
लिप्त होता है, इसीसे यह व्यवहार चळ रहा है । 
वास्तत्रमें अद्वितीय परमात्मामें वे ( 'कर्तापन? और 
'ठिप्त होना? आदि ) नहीं हैं । 

सुतरां इस वास्तविक ज्ञानदशनमें स्थित हुए 
ज्ञाननिष्ठ, = परमहंस परित्राजक  संन्यासियोका 
जिन्होंने अवियाकृत समस्त व्यवहारका तिरस्कार कर 


दिया है, कमॉमें अधिकार नहीं है--यह बात जगह- _ 
जगह भगवानद्वारा दिखलायी गयीं है ॥ ३१ ॥ 


—— TED 


किम्‌ इब न करोति न लिप्यते इति अत्र 
दृष्टान्तम्‌ आह-- 


परमात्मा किसकी भाति न करता है भौर न 


छिप्त होता है ? इसपर यहाँ दृष्टान्त कहते हैं--- 


यथा सर्वगतं सोक्षम्यादाकाशं नोपछिप्यते । 


सवंत्रावस्थितो 


देहे तथात्मा 


नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥ 


£> 


नि 
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यथा सर्वगतं व्यापि अपि सत्‌ सौक्ष्म्यात्‌] जैसे आकाश, सर्वत्र व्याप्त हुआ भी सूक्ष्म 
सक्ष्ममावाद्‌ आकारा खं न उपलिष्यते न | होनेके कारण लिप्त नहीं होता-सम्बन्धयुक्त नहीं 
संवध्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आमा न | होता, वैसे ही आत्मा भी शरीरमें सर्वत्र स्थित रहता 
उपलिप्यते ॥ ३२ ॥ ` । हुआभी (उसके गुण-दोषोंसे ) लिप्त नहीं होता ॥३२॥ 





कि च-- | तथा-- 
यथा प्रकादायत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकारायति भारत ॥ ३३॥ 
यथा प्रकाशयति अवभासयति एकः कृत्स्नं | जैसे एक ही सूर्यं इस समस्त लोकको प्रकाशित 
लोकम्‌ इमं रविः सबिता आदित्यः तया तद्वद | करता दै, यैसे दी, मदामूतोसे लेकर शति 


~ महाभूतादिशयन्तं 1 ८६ पर्यन्त बतलाये हुए समस्त क्षेत्रको वइ एक होते 
महाभूतादश्त्यन्त दक्षत्रम एक, सन्‌ प्रकाशयति हुए मी प्रकाशित करता है| कौन करता है ! 
क! क्षेत्री परमात्मा इत्यर्थः । क्षेत्रज्ञ--परमात्मा | 


रविदृष्टान्त! अत्र आत्मन उेमयाथ; अपि यहाँ आम्मामे सूर्यका दृष्टान्त दोनों प्रकारसे 
भवति रविवत्‌ सर्वेक्षेत्रषु एक आत्मा अरेपकः | ही घटता है, आत्मा सूर्यकी भाँति समस्त शरीरोंमें 





च इति ॥ ३३ ॥ एक है और अल्प भी है ॥ ३३॥ 
समतष्यायाचोगेटे रः „ज 2)-.,__ | सारे अध्यायके अर्थका उपसंद्दार करनेके लिये 
सं कु कहो | यह त्क (कदा जाता स 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तर ज्ञानचक्षुषा । 


भूतप्रकृतिमोक्ष॑ च ये विदुयान्ति ते परम्‌ ॥ ३४ ॥ 

क्षेत्र्षेत्रयों: यथाव्याख्यातयोः एवं यथा- | जो पुरुष शात्र और आचार्यक्रे उपदेशसे 
प्रदर्शितप्रकारेण अन्तरम, इतरेतरवैलक्षण्यबिशेष | उत्पन आस्मसाक्षात्कारूूप ज्ञाननेत्रोद्दारा, पहले 
ज्ञान चक्षुरा we शाख्राचार्यापदेशजनितम्‌ आत्म- | वतलाये हुए क्षेत्र और क्षेत्रक्के अन्तरको,---उनकी 
4 चः र i पूतप्रकठति- | पारस्परिक बरिलक्षणताको, इस पूर्वेदर्सित प्रकारसे 
लामा पकडत. गोका जान लेते हैं, और वैसे ही अव्यक्त नामक अविद्यारूप 
गच्छन्ति ते परं परमार्थत ब्रह्म न पुनः देहम्‌ | देनेको भी जानते है ने परमार्येतस्वखरूप ब्रहमको 
आददते इत्यर्थः ॥ ३४ ॥ प्राप्त हो जाते हैं, पुनर्जन्म नही पाते ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमहामारते शतसाइ्रथां संहितायां वैयासिक्यां मीष्मपवणि 
श्रीमडूगवद्ीतारपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे भीकृष्णाञुन- | 
संघादे त्रे्रजञयोगो नाम्‌ त्रयोदशोऽध्यायः १३॥ ....... . .. . . 


३े# ए 


चतुर्दशोऽभ्यायः 


सवम्‌ उत्पद्यमानं क्तरक्ेत्रज्ञसंयोगाद्‌ उत्पन्न होनेवाळी सभी वस्तुएँ, क्षेत्र और 


ना क्षेत्रञके संयोगसे उत्पन्न होती हैं, यह बात कही 

उत्पद्यते इति उक्तं तत्‌ कथम्‌ इति तत्प्र गयी | सो वह किंस प्रकारसे ( उत्पन्न होती हैं १ ) 

यह दिखळानेके लिये “पर भूयः? इत्यादि इलोकोवाले 
“परं भूयः इत्यादिः अध्याय आरभ्यते | चतुर्दरा अध्यायका आरम्म किया जाता है | 

अथवा देश्वरपरतन्त्रयो ¦ श्षेत्रक्षेत्रज्ञयाः अथवा इश्वरके अधीन रहकर ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ 


अ ३ जगतूके कारण हैं, सांख्यवादियोंके मतानुसार 
जगत्कारणत्वं न तु साख्यानाम्‌ इव खतन्त्रतासे नहीं | यह बात दिखलानेके लिये 
खतन्त्रयोः इति एवम्‌ अर्थ्‌ | ( यह अध्याय आरम्भ किया जाता है ) | 


अकृतिखत्व॑ गुणेषु च सङ्गः संसारकारणम्‌ | तथा जो यह कहा कि प्रकृतिमें स्थित होना 

न त या त और गुणविषयक आसक्ति--यही संसारका कारण 
न एत्‌ कथ" सङ्ग के वा है, सो किस गुणमें किस प्रकारसे आसक्ति होती 
गुणा; कथं वा ते बष्नन्ति इति गुणेभ्यः च | है ? गुण कौन-से हैं वे केसे बाँधते हैं ? गुणोंसे 


52 : » | छुटकारा कैसे होता है ? तथा मुक्ता लक्षण 
माक्ष्ण >> स्याद्‌ - शक्तस्य च लक्षण क्या है £ यह सब बातें वतळानेके लिये मी इस 
बक्तन्यम्‌ इति एवम्‌ अर्थ च-- अध्यायका आरम्भ किया जाता है--- 


श्रीमगवानुवाच--- | श्रीभगवान्‌ बोले--.--- 


परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा सुनयः सर्वे परां सिडिमितो गताः ॥ १ ॥ 
` पर ज्ञानम्‌ इति व्यवहितेन सम्बन्धः | . | “परम? इस पदका दूरस्थ श्वानम्‌? पदके साथ 
है | सम्बन्ध है । € | 
शमः पुनः पूरवे स्वेषु अध्यायेषु असकृद्‌ | समस्त ज्ञानोंमें उत्तम परम ज्ञानको अर्थात्‌ जो 


उक्तम्‌ .अपि प्रकक्यामि | तत्‌ च परं परवस्तु- | परतस्तुविषयक होनेसे परम है और उत्तम फळ्युक्त 


कि दोनेके कारण समस्त ज्ञानोंमें उत्तम है, उस परम 
क १५ ५ १ 
विषयत्वात्‌, किं तत्‌, शान सवषां ज्ञानानाम्‌ उत्तम ज्ञानको, यथपिं पहलेक्रे सब अध्यायोंमे 


उत्तमम्‌ उत्तमफलत्वात | बार-बार वाह आया डू, तो भी फिर मढी प्रकार कहूँगा । 


to 


~ AVI ts 


“sO 





यी 
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TTT Too 
ज्ञानानाम्‌ इति न अमानित्वादीनां किं तहिं | यहाँ जञानोमेसे’ इस शब्दसे अमानित्वादि ज्ञान. 
| साधनोंका ग्रहण नहीं है । किन्तु यज्ञादि शेय- 
यज्ञादिज्ञेयचस्तुविषयाणाम्‌ इति । वस्तुविषयक ज्ञानोंका ग्रहण है । 

तानि न मोक्षाय इदं तु मोक्षाय इति | वेयज्ञादि विषयक ज्ञान मोक्षके लिये उपयुक्त नहीं 
हैं और यह (जो इस अध्यायमें बतळाया जाता है वह ) 
परोत्तमशब्दाभ्यां स्तौति श्रोतवुद्धिरुच्युत्पाद- | मोक्षके लिये उपयुक्त है, इसलिये “परमः और 
i क “उत्तम? इन दोनों शब्दोंसे श्रोताकी बुद्धिमें रुचि 

नार्थम्‌ । उत्पन करनेके लिये इसकी स्तुति करते हैं | 
ग॒ंदूज्ञाला यद्‌ ज्ञानम्‌ ज्ञात्वा प्राप्य सुनयः जिस ज्ञानको जानकर-पाकर सब मननशीळ 
संन्यासिनो मननशीलाः सर्वे परां सिद्धि | संन्यासीजन इस देहबन्धनसे मुक्त होनेके बाद 
मोक्षाख्याम्‌ इतः असाद देहवन्धनाद ऊध्वं | गोक्षरूप परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं, ( ऐसा परम 
गताः ग्राप्ठाः॥ १ ॥ ज्ञान कहँगा ) ॥ १ ॥ 





अस्याः च सिद्धेः ऐकान्तिकत्य दशेयति--| इस (क्ञानद्वारा प्राप्त हुई)सिद्धिकी अव्यमिचारिता- 
नित्यता दिखलाते है--- 


इदं जानमुपाश्रित्त मम साधम्य॑मागताः । 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २॥ 


इदं ज्ञानं यथोक्तम्‌ उपाश्रित्य ज्ञानसाधनम्‌ | इस उपयुक्त ज्ञानका मळीमौति आश्रय लेकर)भर्यात्‌ 
` अनुष्ठाय इति एतत्‌ । मम परमेश्वरस्य साधम्यं | ज्ञानके साधनोंका अनुष्ठान करके, मुझ परमेश्वरकी 
मत्खरूपताम्‌ आगताः प्राप्ता इत्यर्थो न तु | समानताको-मेरे साय एकरूपताको प्राप्त हुए पुरुष 
समानधर्मतां साधम्यं क्षेत्रज्ञेव्वरयोः भेदान- | सडके उत्पत्तिकाले मी, फिर उत्पन नहीं होते और 
भ्युपगमाद गीताशास्त्रं । फलवादः च | प्रजपकालमे-ब्रहाके विनाशकालमें मी व्यथाको प्राप्त 
अयं स्तुत्यर्थम्‌ उच्यते | सर्ग अपि सृष्टिकाले | नहीं होते, अर्यात्‌ गिरते नहीं । यह फळका वर्णन 
अपि न उपजायन्ते न उत्पद्यन्ते प्रल्ये ब्रह्मणः | ज्ञानकी स्तुतिके लिये किया गया है | यहाँ “साधम्य का 
अपि विनाशकाले न व्यथन्ति च व्यथां न| अर्थ 'समानधर्मताः नहीं है; क्योंकि गीताशाक्षमे क्षेत्रक् 





आपद्यन्ते न च्यवन्ति इत्यर्थः ॥ २॥ और शश्वरका भेद खीकार नहीं किया गया ॥ २ ॥ 
प्षेत्रकेत्रज्ञसंयोग इंदो भूतकारणम्‌ | अब यह बतलाते हैं कि इस प्रकारका क्षेत्र और 
आइ-- क्षेत्रका संयोग भूतोंका कारण है-- 


मम योनिमेहृदृहा तसिन्ग्भ दधाम्यहम्‌ । 
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥३॥ | 


२५२ श्रीमद्भगवद्गीता 








मम स्वमूता मदीया माया त्रिगुणात्मिका | मुझ ईश्वरकी माया--त्रियुणमयी प्रकृति, समस्त 


` योनि: सर्दभताना सर्वक्ार्येक्यो | भूर्तोकी योनि अर्थात्‌ कारण है। समस्त कासि यानी 
प्रकृति सवभूतानां सर्वेकार्येभ्यों | छठ मति बंदी बोके करण और ने 


महत्त्वादू भरणात्‌ च खविकाराणां महद्‌ बह | ब्रिकारोंको धारण करनेवाली होनेसे प्रकृति ही मत्‌ 
इति योनि; एवं विशिष्यते । ग्रह्म' इस विशेषणसे विशेषित की गयी है । 

तस्मिन्‌ महति ब्रह्मणि योनो गर्भ हिरण्य-| उस महत्‌ ब्रह्मरूप योनिमें, मैं-क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ 
गर्भस्य जन्मनो बीजं सर्वभूतजन्मकारणं बीजं इन दो प्रकृतिरूप शक्तियांवाळा इश्वर) हिरण्यगर्मके 


दधामि निश्षिपामि क्षेत्र CE जन्मके बीजरूप गर्मको, यानी सब भूतोंकी उत्पत्तिके 
दघामि निश्षिपामि देत्रकेतरज्ञमकृतिद्दयशक्तिमान्‌ | करणरूप बीजको, स्थापित किया करता हूँ । अर्थात्‌ 


ईश्वर; अहम्‌ अविद्याकामकर्मोपाधिखरूपानुवि- | अविद्या,कामना,कर्म और उपाधिके खरूपका अनुवर्तन 

घायिनं क्षेत्रज्ञं क्षेत्रेण संयोजयामि इत्यर्थः । | करनेवाले क्षेत्रज्ञको क्षेत्रसे संयुक्त किया करता हूँ । 
संभव उत्पत्ति; सर्वभूतानां हिरण्यगर्मोत्पत्ति-| हे भारत ! उस गर्माधानसे हिरण्यगर्भकी उत्पत्ति- 

द्वारेण ततः तसाद्‌ गर्भाधानाद्‌ भवति हे 

भारत ॥ ३ ॥ द्वारा समस्त भूतोंकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 





सवेयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥ 
देवपितमचुष्यपशुसगादिसर्वयोनिषु कौन्तेय | हे कुन्तीपुत्र ! देव, पितृ, मनुष्य, पशु और मृग 
मूर्तयो देहसंखानठक्षणा मूछिवाङ्गावयवा मयः आदि समस्त योनियामें जो मूर्तियाँ, अर्थात्‌ शरीराकार 


संमबन्ति याः तासां मूर्तीनां ब्रह्म महत्‌ सर्वावस्थ | उतपन्न होती हँ, उन सब मूर्तियोंकी सब प्रकारसे स्थित 
योनि. अहम्‌ ईशो बीजप्रदो गर्माधानस्य | "दय त्रहरूप मेरी माया तो, गर्भ धारण करनेवाली 

कारणमू भइस्‌ ई स्य योनि है, और में इश्वर बीज प्रदान करनेवाला अर्थात्‌ 
कर्ता पिता ॥ ४ ॥ गर्माधान करनेवाळा पिता हूँ ॥ ४ ॥ 


के गुणाः कथं अश्नन्ति इति उच्यते-- | वे गुण कौन-कौन-से हैं और कैसे बाँधते हैं ! 
सो कहते हैं--- 


सत्त्रं रजस्तम इति शुणाः प्रकृतिसंभवाः 


निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
सत्त रज: तम इति एवं नामानः, गुणा इति सत्त्व, रज और तम-ऐसे नामांबाळे ये तीन गुण 
“गुण? शब्द पारिभाषिक है | यहाँ रूप, रस 
परारिमापिकः शब्दों न रूपादिवदुद्रव्याश्रिता! | | आदिकी भाँति किसी र्यके आश्रित गुणोंका ग्रहण 


नहीं है, तथा “गुण” और “गुणवान्‌? 
न च गुणगुणिना; अन्यत्वम्र अत्र विवक्षितम्‌ | | मेद मी यहाँ धित नहीं है कक? 


अळग-अलग अङ्गोके अवयवोंकी रचनायुक्त व्यक्तियाँ . 


ह री roe i -8..क्‍+...७»४. पा... धन गा ७.2 ०ब.. Foy MO 


४४७५० 


erred in i लकल कै ० >. > > ३७० « कब 


+ 


आजित त म? र >> >> Nr RS PF “AS 


शांकरभाष्य अध्याय १४ ३५३ 


eee Dr] 


तसाद्‌ गुणा इव नित्यपरतन्त्रः क्षेत्रज्ञं | जैसे रूपादि गुण द्रव्यके अधीन होते हैं 
वैसे ही ये सत्तादि गुण सदा क्षेत्रज्ञके अधीन 
हुए ही अविद्यात्मक होनेके कारण मानो क्षेत्रज्को बाँध 
तम्‌ आस्पदीकृत्य आत्मानं ग्रतिलमन्ते इति है । र (क्षेत्र ) को आश्रय हर शीड 
डु गुण ) अपना स्वरूप प्रकट करनेमें सम 
निबध्नन्ति इति उच्यते । होते हैं, अतः '्बाँधते हैं? ऐसा कहा जाता है । 
ते च प्रकृतिसंभवा भगवन्मायासंभवा निबध्नन्ति | जिसकी भुजाएँ अतिशय सामर्थ्ययुक्त और 
इव हे महाबाहो महान्तौ समर्थतरी आजाचु- | जठ ( घुटनों ) तक छंबी हों, उसका नाम 
प्रलम्बौ वाहू यस्य स महावाहुः हे महावाहो | "दड है । हे महाबाहो | भगवानकी मायासे उत्पन 


देहिन , | ये तीनों गुण इस इारीरमें शरीरधारी अविनाशी 
र ba pobre 200” क्षेत्रइको मानो बाँध लेते हैं | क्षेत्रका 'अविनाशित्वः 
2) “अनादित्वात्‌? इत्यादि इछोकमें कहा ही है । 
नलु देही न लिप्यते इति उक्त तत्‌ कथम्‌ | १०-पहले यह कहा है कि देही-आत्मा लिप्त 
र द नहीं होता, फिर यहाँ यहं विपरीत बात 
इह निबध्नन्ति इति अन्यथा उच्यते, जाती है क्रि pe जा अर हे | > 
परिहृतम्‌ असामिः इवशब्देन निवध्नन्ति| उ०-्व' शब्दका अध्याहार करके हमने 
इस शंकाका परिहार कर दिया दै । अर्थात्‌ वास्तवमें 
इव इति ॥ ५ ॥ | नहीं बाँधते, बाँधते हुए-से प्रतीत होते हैं || ५ ॥ 











प्रति अविद्यात्मकत्वात्‌ क्षेत्रज्ञं निवभ्चन्ति इव 


_ चप 





we? 


तत्र सत्त्वं _ नि्मेळत्वात्रकाशकमनामयम्‌ । 


सुखसङ्गेन बक्षाति ज्ञानसङ्गेत चानघ ॥ ६ ॥ 
तत्र सत्त्वादीनां सत्तस्य एव तावद्‌ उन सत्त्व आदि तीन गुर्णमिसे पहले, सत्त- 
उच्यते-- गुणका लक्षण बतलाया जाता है--- 
निर्मलत्वात्‌ स्फटिकमणिः इव प्रकाशकम्‌ | सत्त्वगुण स्फटिकमणिकी मोति निर्मळ होनेके 
अनामयं निरुपद्रवं सत्वं तदू निवध्नाति । कारण, प्रकाशशीळ और उपद्रवरहित है ( तो भी ) 
वह बाँधता है । 

कथम्‌ ,पुखसङ्गेन सुखी अहम्‌ इति विषयभूतस्य | कैसे बाँधता है ! सुखकी आसक्तिसे । (वास्तवर्मे) 
सुखस्य विषयिणि आत्मनि संस्लेषापादनं सृषा | विषयरूप सुखका विषयी आस्माके साय “मैं सुखी 
हूँ? इस प्रकार सम्बन्ध जोड देना यह आत्माको 
एव सुखे सञ्जनस्‌ इति। सा एपा अविद्या । मिथ्या ही समे नियुक्त कर देना है। यही अविद्या दै । 
न हि विषयधर्मो विपयिणो भवति ।| क्योंकि विषयके धर्म विषयीके (कमी) नहीं होते. | 
इच्छादि च धृत्यन्तं क्षेत्रस्य एव विषयस्य | और इच्छासे लेकर घृतिपर्यनत सब धर्म विषयरूप 

धर्म इति उक्तं भगवता | ˆ - क्षेत्रे ही है--ऐसा मगवानने कहा है । 
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३५४ .  श्रीमडूगवद्वीता 





अतः अविद्यया एव खकीयधमंभृतया 


विपयविषय्यविवेकलक्षणया अस्वात्मभूते सुखे 
सञ्जयति इव सक्तस्‌ इव करोति असुखिनं 
सुखिनम्‌ इव । तथा ज्ञानसङ्गेन च | 


ज्ञानम्‌ इति सुखसाहचयात्‌ क्षेत्रस्य एव 
अन्तःकरणस्य धर्मा न आत्मनः आत्म- 
धर्मत्वे सङ्गानुपपत्तेः वन्धानुपपत्ते! च । 
सुखे इव ज्ञानादो -सङ्गो मन्तव्यो हे 
अनघ अन्यसन ॥ ६ ॥ | 


सुतरां यह सिद्ध हुआ कि जो आरोपितभावसे 
आत्माकी खकीय धर्मरूपा हो रही है और विषय- 
विषयीका अज्ञान ही जिसका खरूप है, ऐसी अविया- 
द्वारा ही सत्त्वगुण अनात्मखरूप सुखमें ( आत्माको ) 
मानो नियुक्त--आसक्त कर देता है, यानी जो 
( वास्तवमें ) सुखके सम्बन्धसे रहित है, उसे सुखी- 
सा कर देता है । इसी प्रकार ( यह सत्त्वगुण उसे ) 
ज्ञानके सङ्गसे भी ( बाँधता है ) । 

ज्ञान भी सुखका साथी होनेके कारण, क्षेत्र 
अर्थात्‌ अन्त;करणका ही धर्म दै, आत्माका नहीं, 
क्योंकि आत्माका धर्म मान लेनेपर उसमें आसक्त 
होना और उसका बाँधना नहीं बन सकता । 
इसलिये हे निष्पाप | अर्थात्‌ व्यसन-दोष-रहित 
अर्जुन ! सुखकी भाँति ही ज्ञान आदिके 'सद्ठः को 
भी ( बन्धन करनेवाळा ) समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 





रजो रागात्मकं विदि तृष्णासङ्गसमुद्ववस्‌ । 


तन्निबश्नाति कौन्तेय 
रजो रागामकं रञ्जनाद्‌ रागो गेरिकादिवदू 


रागात्मकं विद्वि जानीहि तृष्णासङ्गससुद्गयं 


कर्मसङ्गेन देहिनस्‌॥ ७ ॥ 
अप्राप्त वस्तुकी अभिलाषाका नाम धतृष्णा? है 


और प्राप्त विषयोमें मनकी प्रीतिरूप स्नेहका नाम 


आसक्ति’ है, इन तृष्णा और आसक्तिकी उत्त्तिके 


Pao Pa (SOA SSS SS SAS Ss जिका 


तृष्णा अग्राप्तामिलाष आसङ्गः प्राप्ते विषये | कारणरूप रजोगुणको रागात्मक जान । अर्थात्‌ 


किला ह : ¬, | गेरू आदि रंगांकी भाँति ( पुरुषको विषयोंके साथ ) 
मनसः ग्रीतिलक्षणः सरलेपः, तृष्णासङ्गयोः| .. - 
द मीति सहेः, तृष्णासङ्गयो उनमें आसक्त करके तद्रूप करनेवाला होनेसे, 
समुद्धव तृष्णासङ्गसमुद्धवम्‌ । इसको कू रागरूप समझ । 


हे कुन्तीपुत्र ! वह रजोगुण, इस शरीरधारी 


५ _ | कषेत्रन्ञको कर्मासक्तिसे बाँधता है । दृष्ट और अदृ 
ष्टेषु कमसु सञ्जनं तत्परता फेमस | _ देनेवाले जो कर्म हैं उनमें आसक्ति--तत्परताका 


तेन निब्रष्नाति रजो देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ नाम कर्मासक्ति है, उसके द्वारा बॉवता है ॥ ७॥ 


तमस्त्वज्ञानजं विडि . मोहनं सवेदेहिनाम्‌ । 
प्रमादाळस्यनिद्राभिस्तन्निबच्चाति भारत॥ ८ ॥ - 


तदू निबध्नाति तदू रज; कौन्तेय कर्मसङ्गेन 
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० 
तमः तृतीयो गुण; अज्ञानजम्‌ अज्ञानाद्‌ जातम्‌ | और समस्त देहधारियोंको मोहित करनेवाले 


अज्ञानजं विद्धि मोहन मोहकरम्‌ अविवेककर | तमोगुणको, यानी जीवोंके अन्तःकरणमे भोह-- 
सवेदेडिनां सर्वेपां देहवतां प्रमादालूस्यनिद्रामि: अविदेक उत्पन्न करनेवाले तम नामक तीसरे गुणको, 


५ तू अज्ञानसे उत्पन्न हुआ जान | हे भारत | वह्‌ 
अमादः च आलस्य च निद्रा च प्रमादालस्य | तमोगुण, ( जीर्बोको ) प्रमाद, आलस्य और निद्राके 
निद्रा; ताभिः तत्‌ तमो निबध्नाति मारत ॥ ८ ॥ द्वारा बाँधा करता है ॥ ८॥ 





MR ७ De ७... pn 
पुनः गुणानां व्यापारः संक्षेपत उच्यते | फिर भी उन गुणोंका ब्यापार संक्षेपसे बतळाया 
जाता है-- 
सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत | 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ 
सत्तं सुखे संजयति संलेपयति रजः कर्मणि | हे भारत ! सत्त्वगुण सुखम नियुक्त करता है और 
हे भारत संजयति इति वतेते । ज्ञानं सच्चक्रत॑ | रजोगुण कर्मोम नियुक्त किया करता है तथा तमोगुण, 
विवेकम्‌ आदृत्य आच्छाद्य तु तमः स्तेन | सखगुणपे' उत्पन्न हुए विवेक ज्ञानको, अपने 


Fa रर भावरणात्मक खमावसे आच्छादित करके फिर 
आवरणात्मना प्रमादे संजयति उत प्रमादो नाम | द नियुक्त किया करता है । प्राप्त कर्तव्यको न 


ाप्तकतेव्याकरणस्‌ ॥ ९ ॥ करनेका नाम प्रमाद है ॥ ९ || 
उक्तं कार्य कदा कुवन्ति गुणा इति उच्यते- | ये तीनों गुण उपर्युक्त कार्य कब करते हैं £ सो 
| कहते हैं 
रजस्तमश्चाभिभूय सत्तं भवति भारत | : 


रजः सत्त्वं तमइचेव तमः सत्त्वं .रजस्तथा ॥ १० ॥ 
रजः तमः च उभो अपि अभिभूय सत्वं, हे मारत | रजोगुण और तमोगुण -इन दोनोंको 
भवति उद्भवति वधते यदा तदा लब्धात्मकं सर्वं | दरु जब सत्त्वगुण उन्नत होता है बढ़ता है, तब 


| वह अपने खरूपको प्राप्त हुआ सत्तगुण अपने कार्य- 
सकार्यम्‌ ज्ञानसुखादि आरमते हे सारत । ज्ञान और सुखादिका आरम्म किया करता है । 


तथा रजोगुण! सत्त्वं तमः च एव उभौ अपि ` तयासत्तगुण और तमोगुण-इन दोनोंको ही दबा- 
अभिभूय वर्षते यदा तदा कर्मतृष्णादि खकार्यस्‌ | कर जब रजोगुण बढ़ता है तब वह (कमें तृष्णा 
आरभते । आदि? अपने कार्यका आरम्भ किया करता है । 
तम आख्यो गुण; सं रजः च उभो अपि | वैसे ही सत्तगुण और रजोगुण इन दोनोंको दबाकर 
अमिभूय तथा एव वर्घते यदा तदा ज्ञानावरणादि | जब तम नामक गुण बढ़ता है तब वह ज्ञानको आच्छा. 
सकार्यम्‌ आरभते ॥ १० ॥ दित करना आदि? अपना कार्य आरम्म किया करता है। 
वगर ना कका 


# इस वाक्यमें 'संजयति' ( नियुक्त करता है ) क्रियाकी पूर्ववाक्यसे अनुदइत्ति की गयी है कियाकी पूर्ववाक्यसे अनुदति की गयी दे। ५» | 
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यदा यो शुणः उद्धतो भवति तदा तस्य | जिससमय जो गुण बढ़ा हुआ रहता है, उस समय 
_ किं लिङ्गम्‌ इति उच्यते-- . उसके क्या चिह होते हैं सो बतलाते हैँ 
सवेद्वारेषु देहेःस्मिन्पकाहा उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा ' विद्याद्विवृड सत्त्वमित्युत ॥ ११॥ 
सवेद्वारेषु आत्मन उपलब्धिद्वाराणि श्रोत्रा- | जब इस शरीरके समस्त द्वारोमें, थानी आस्माकी 


दीनि सर्वाणि करणानि तेपु सवेद्वारेपु अन्तः- उपलब्धिके द्वारभूत जो श्रोत्रादि सब इन्द्रियाँ हें 
च क में ऱ्या - गी बुद्धिकी 

क्र १ वृत्ति; प्रकाशो देहे अस्मिन्‌ | उगम प्रकाश उत्पन्न हो — अन्तःकरण यार्न 
8 जज टं गज उतना सा वृत्तिका नाम “प्रकाश” है और यही “ज्ञान? है । यह 
लारी तद हा ऽपरा एवअकाया ज्ञान नामक प्रकाश जब शारीरके समस्त द्वारोंमें 


ज्ञानाख्य उपजायते तदा ज्ञानप्रकाशेन लिङ्गेन उत्पन्न हो---तब इस ज्ञानके प्रकाशरूप चिहसे ही 
विद्याद्‌ विवृद्धम्‌ उद्भूतं सत्तम्‌इति उत अपि॥ ११॥ | समझना चाहिये कि सत्त्वगुण बढ़ा है ॥ ११ ॥ 
रजस उद्भूतस्य इदं चिहृमू-- ` | उत्पन्न इए रजोगुणके चिह ये होते है-- 
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामदामः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतषभ ॥ १२॥ 


ठोमः परद्रव्यादित्सा, प्रइत्तिः प्रवतेनं | हे भरतवंशियोमें श्रेष्ठ | छोम-परद्रब्यको प्रात 
करनेकी इच्छा, प्रदृत्ति- सामान्यमावसे सांसारिक 
चेश और कर्मोका आरम्भ तथा अशान्ति-उपरा- 
अनुपशमः, हर्षराग्रादिग्रवृत्ति, स्पृहा सर्व- | मताका अभाव, हर्ष और रागादिका प्रवृत्त होना 
तथा ढाळसा अर्थात्‌ सामान्यभावसे समस्त वस्तुओं- 
में तृष्णा-ये सब चिह्न रजोगुणके बढ़नेपर उत्पन्न 
एतानि लिङ्गानि जायन्ते हे मरतर्षम ॥ १२॥ । होते हैं ॥ १२ ॥ 


सामान्यचेष्टा, आरम्मः, कस्य, कर्मणाम्‌ । अशमः 


सामान्यवस्तुविपया तृष्णा, रजसि गुणे विवृद्धे 





अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्ध प्रमादो मोह एव च। 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥ 
अप्रकाशः अविवेकः अत्यन्तम्‌ अप्रवृत्तिः च | हे कुरुनन्दन | अप्रकाश अर्थात्‌ अत्यन्त अविवेक 
अवृ्यमाव: तत्कार्यं प्रमादो मोह एव च | प्रवृत्तिका अमात्र, उसका कार्य प्रमाद और मोह 
अविवेको मूढता इत्यर्थः | तमसि गुणे विदृद्धे | अर्थात्‌ अविवेकरूप मूढृता-ये सब चिह तमोगुणकी 
एतानि लिङ्गानि जायन्ते हे कुरुनन्दन || १३।। | बृद्धि होनेपर उत्पन्न होते हैं ॥ १३ ॥ 





~ केळ. पृ मी । — ७ ७” = 
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मरणद्वारेण अपि यत्फलं प्राप्यते तद्‌ | मरण-समयक्री अवस्थाके द्वारा जो फळ मिळता 


क ग ` है, भी म 
अपि सङ्गरागहेतुकं सर्वं गौणम्‌ एव इति क 0. मल १ hr 








SNS NP Pra 


दर्शयन्‌ आह-- कहते हैं-- 
यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहञ्रत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानमळान्प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥ 


यदा सच्चे प्रबुद्धे उद्धेते तु प्रल्यं सरणं याति| जब यह शरीरधारी जीव, सत्तगुणकी बुद्धिम 
प्रतिपद्यते देहभ्दा आत्मा तदा उत्तमविदां | मृत्युको प्राप्त होता दै, तंत्र उत्तम तत्वको जानने- 
महदादितत्वविदास्‌ इति एतत्‌ । छोकान्‌ अमलान्‌ | वार्डाके अर्थात्‌ महत्तत्तादिको जाननेवालोके 
मलरहितान्‌ प्रतिपचते प्राझोति इति एतत्‌॥ १४॥ | निरमळ--मलरहित छोरोको प्राप्त होता है ॥ १४॥ | 





ne 


रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५॥ 
' रजसि गुणे विवृद्धे प्रजयं मरण गत्वा प्राप्य | रजोगुणकी बृद्विकें समय मरनेपर कर्मसंगियोमि 


` कर्मसङ्गिषु कर्मासक्तियुक्तेपु जायते | अर्थात्‌ कमेमिं आसक्त हुए मनुरष्योमे उत्पन्न होता 
प मध्ये जाये |, ओर ३३ दी तयाच सपा 


तथा तद्द्‌ एव प्रडीनो मृत; तमसि विदद | मनुष्य मृढ़योनियोंमें अर्थात्‌ पञ्च भादि योनियोसि 





मूढयोनिषु पञ्चादियोनिषु जायते ॥ १५ ॥ उत्पन्न होता है ॥ १५ ॥. 
अतीतरलोकार्थस्य एव संक्षेप उच्यते- | पहले कहे इए इलोकोंके अर्थका ही सार कहा 
जाता है 


कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निमेलं फलम्‌ । 
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६॥ 
कर्मणः सुतस्य साखिकस इत्यर्थ | आइः | श्रेष्ठ पुरुषोने झम कर्मका, अर्थात सात्विक 
शिष्टाः साखिकम्‌ एव निर्मल फल्म्‌ इति । रजसः| कर्मका फळ सालिक और निर्मळ ही बतळाया है, 
फळं दःखं राजसस्य कर्मण इत्यर्थः । कर्मा- | "पा राजस कर्मका फल दुःख बतलाया है अर्थात्‌ 
Ce ` | कर्माधिकारसे राजस कर्मका, फळ भी अपने कारण- 
धिकारात्‌ फलम्‌ आप दुःखम्‌ एव कार गाउ | के अनुसार दुःलरूप राजस ही होता दै ( ऐसा 


रूप्याद राजसम एव । तथा अशानं तमसः | कहा है ) और वैसे ही, तामसरूप अधर्मका-पाप- 
तामसस्य कमणः अधमस्य पूर्ववत्‌ ॥ १६ ॥ | कर्मका फल अज्ञान बतलाया है ॥ १६॥ 


—— To Sen 
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कि च गुणेम्यो मवति-- | गुणोंसे क्या उत्पन्न होता है ? ( सो कहते हैं-) 








सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। 


प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च॥ १७॥ 
सत्तादू लब्धात्मकात्‌ संजायते समुत्पद्यते | उत्कर्षको प्राप्त हुए सत्तगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता 
है, और रजोगुणसे लोम होता है तथा तमोगुणसे 
शात रजसो छोभ एव च प्रमादमोहौ च उमो प्रमाद और मोह-ये दोनों होते हैं और अज्ञान भी 
तमसो भवतः अज्ञानम्‌ एव च भवति ॥ १७॥ | होता है ॥ १७ ॥ 





किं च-- | तया-- 


ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यशुणवृत्तत्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८॥ 
- ऊर्ध्वं गच्छन्ति देवलोकादिपु उत्पद्यन्ते सत्तगुणमें यानी सात्विक भावोंमें स्थित पुरुष उच्च 


ठ स्थानको जाते हैं अर्थात्‌ देवलोक आदि उच्च लोकोंमें 
“ग: सत्तगुगइृत्तस्याः । मध्ये तिष्ठन्ति उत्पन्न होते हैं । और राजस पुरुष वीचमें रहते हैं 
मनुष्येषु उत्पद्यन्ते राजसा: | अर्थात्‌ मनुष्य-योनियोंमें उत्पन्न होते हैं | 


जघन्यणुणइत्तस्था जघन्य; च असो गुण! तथा जघन्य गुणके आचरणोंमें स्थित हुए अर्थात्‌ 


कन ० जो जघन्य- निन्दनीय गुण है, उस तमोगुणके 
5 जनन्यणुग तमः तख इत्तं निद्रालखादि कार्य-निद्रा और आलस्य आदिमें स्थित हुए मूढ़ 


तिन्‌ स्थिता जघन्यगुणवृत्तरया मूढा अधो तामसी पुरुष नीचे गिरते हैं--वे पशु, पक्षी आदि . 


गच्छन्ति पञ्चादिषु उत्पद्यन्ते तामसा: ॥ १८ ॥ | योनियॉमें उत्पन्न होते हैं ॥ १८ ॥ 


RE pp 
पुरुषस्य मङृतिसत्वरुपेण मिथ्याज्ञानेन | प्रकृतिमें स्थित होनारूप मिथ्याज्ञानसे युक्त 
युक्तथ मोग्येषु गुणेषु सुखदुःसमोहासमकेषु | पुरुषका सुरदुःख-मोहात्मक भोगरूप गुणोमे भै 
' सुखी दुःखी मूढः अहम्‌ असि इति एवरुपो | खी, दुखी अथवा मूढ़ हँ इस प्रकारका जो ङ्ग है, 


ु डे आतिरूप संसारका कारण है | यह बात जो पहले 
आतिलक्षणस्त्र संसारस्य, इति समासेन पूर्वा- तेरहवें अध्यायमें संक्षेपे कही थी, उसीको यहाँ 


ध्याये यद उक्त तदू इह्‌ “सत्त रजस्तम इति व इति शुणाः प्रकृतिसंभवाः’ 
गुणाः प्रृतिसंमवा/ गुणखरूप | ` र ( उपर्युक्त ₹डेकतक ) गुणोंका 
सँ ध क्‍ मय , | खरूप, गुणोंका कार्य, अपने कार्यद्वारा गुर्णोका 

गुणवत्त खबत्तेन च शुणानां बन्थकत्व गुण- बन्धक्ल तथा गुर्णोके कार्यद्वारा इचे हुए 
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इत्तनिबद्धय च पुरुपस्य या गतिः इति | पुरुषकी जो गति होती है, इन सब मिथ्याज्ञानरूप 
एतत्सर्व मिथ्याज्ञानम्‌ अज्ञानमूलं बन्धकारणं |.अज्ञानमूढक बन्धनके कारणोको, विस्तारपूवेक 
विस्तरेण उक्त्वा अधुना सम्यग्दर्शनाद मोक्षो | बतलाकर, अब यथार्थ ज्ञानसे मोक्ष (कैसे होता है सो ) 
वक्तव्य इति आह भगवान्‌-- बतलाना चाहिये इसलिये भगवान्‌ बोले - 


नान्यं गुणेभ्यः कतीरं यदा द्रष्टानुपश्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्घावं सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥ 
नान्यं कार्यकरणविपयाकारपरिणतेम्यो | जिस समय द्रश पुरुष ज्ञानी होकर, कार्य, करण 
युणेम्यः कर्तारम्‌ अन्यं यदा द्रश विद्वान्‌ सन्‌ न | और विषयोंके आकारमे परिणत हुए गुणोंसे अतिरिक्त 
अनुपश्पति | गुणा एव सर्वावस्थाः सर्वकर्मणां | + किसीको ( मी) कर्ता नहीं देखता है, अर्थात्‌ 
कतार इति पतं र्त | गणेस्स य यही देखता है किं समस्त अवस्थाओंमें स्थित हुए 


5 4 , | णुण दी समस्त कर्मोंके कर्ता हैं तथा गुणोंके व्यापार- 
शुणव्यापारसाक्षिसूतं वेत्ति मद्भावं मम भावं के साक्षीइप आमाको गुणोंसे पर जानता है, तब 











स द्रष्टा अधिगच्छति ॥ १९ ॥ वह द्र मेरे भावको प्राप्त होता है ॥ १९ || 
कथस्‌ अधिगच्छति इति उच्यते- | कैसे प्राप्त होता दै ? सो बतलाते हैं 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्धवान्‌ । 
जन्मगरत्युजरादुःखेविसुक्तोऽमृतमइ्नुते ॥ २०॥ 


गुणान्‌ एतान्‌ यथोक्तान्‌ अतीत्य जीवन | देहोत्पत्तेके बीजमूत, इन मायोपाधिक पूर्वोक्त 
एव अतिक्रम्य मायोपाधिभूतान्‌, . त्रीन्‌ देही | तीनों गु्णोका उल्लंघन कर, अर्थात्‌ जीवितावस्थामें 
देहसमुद्भवान्‌ देह्दोत्पत्तिबीजभूतान्‌, जन्ममृत्यु- | ही इनका अतिक्रम करके, यह देहधारी विद्वान 
जरादुःखैः, जन्म च सृत्यु/ च जरा च | जीता हुआ ही जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और दुःखोसे 
दुःखानि च तेः जीवन्‌ एव बिभुक्तः सन्‌ | मुक्त होकर अमृतका अनुमव करता है । अभिप्राय 
विद्वान्‌ अमृतम्‌ अश्ते । एवं मद्धावस्‌ | यह कि इस प्रकार वह मेरै भावको प्राप्त हो 





अधिगच्छति इत्यर्थः ॥ २० ॥ जाता है ॥ २० ॥. 
जीवन्‌ एव गुणान्‌ अतीत्य असृतस्‌| ( रारीरधारी जीव ) 'जीता हुआ ही गुर्णोको 
अश्नुते इति प्रश्नबीजं प्रतिलभ्य अतिक्रम करके अमृतका अनुभव करता है? इस 
अर्जुन उवाच प्रर्न-बीजको पाकर अजुन बोला-- 


कैिङ्गल्लीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। 
किमाचारः कर्थ चेतांखरीन्युणानतिवतेते ॥ २१ ॥ 


१६० 
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श्रीमड़गवद्वीता 


कैः जिङ्गैः चिद्दैः त्रीन्‌ एतान्‌ व्याख्यातान्‌ हे प्रमो ! इन पूर्ववर्णित तीनों गुणोंसे अतीत--- 


पार हुआ पुरुष किन-किन लक्षणांसे युक्त होता है ? 


गुणान्‌ अतीतः अतिक्रान्तो भवति प्रभो । किमाचारः | और वह कैसे आचरणवाळा होता है अर्थात उसके 


कः अस्य आचार इति किमाचारः 


। कथं केन | आचरण कैसे होते है ¦ तथा किस प्रकारसे 


( किस उपायसे ) मनुष्य इन तीनों गुणोंसे अतीत 


च प्रकारेण एतान्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌ अतित्रतते ॥२१॥ | दो सकता दै! || २१॥ 





गुणातीतस्य लक्षणं गुणातीतत्वोपायं च 


इस ( उपर्युक्त ) इछोकमें अजुनने गुणातीतके 


अंजुनेन पृष्टः असिन्‌ झ्लोके ग्रश्नद्यार्थं | लक्षण और गुणातीत होनेका उपाय पूछा है, उन 
प्रतिवचनम्‌- श्रीमगत्रान्‌ उवाच--यत्‌ तावत्‌ | दोनों प्रश्‍नोंका उत्तर देनेके लिये श्रीभगवान्‌ बोळे 
कैः लिङ्गेः युक्तो गुणातीतो भवति इति तत्‌ | कि पहले गुणातीत पुरुष किन-किन रुक्षणोंसे 


पथ 


युक्त होता है उसे सुन-- 


प्रकारं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्कति॥ २२ ॥ 


प्रकारं च सत्त्वाय प्रवृत्ति च रजःकार्यं 
मोहम्‌, एव च तमःकार्यम्‌ इति एतानि न द्वे्ि 
संग्रवृत्तानि सम्यम्विपयभावेन उद्भूतानि । 
` मम तामसः प्रत्ययो जातः तेन अहं मूढः 
तथा राजसी प्रबृत्ति; मम उत्पन्ना दुःखात्मिका 
तेन अहं रजसा प्रवतिंतः प्रचलितः स्वरूपात्‌ 
कष्टं मम वर्तते यः अयं मत्स्वरूपावखानाद्‌ 
अंशः तथा सास्तरिको गुण; प्रकाशात्मा मां 
विवेकित्वम्‌ आपादयन्‌ सुखे च संजयन्‌ 
वध्नाति इति तानि द्वेष्टि असम्यग्द सित्वेन । 
तद्‌ एवं गुणातीतो न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि । 
यथा च सातत्त्विकादिपुरुपः सात्त्विकादि- 
कार्याणि आत्मानं प्रति प्रकाश्य निवृत्तानि 
काङ्कति न तथा गुणातीतो निदृत्तानि काङ्कति 
इत्यर्थ! । 


सत्तगुणका कार्य प्रकाश, रजोगुणका कार्य 
प्रबृत्ति और तमोगुणका कार्य मोह, ये जब प्राप्त 
होते हैं अर्थात्‌ भळी प्रकार विषयमावसे उपलब्ध 
होते हैं, तब वह इनसे द्वेष नहीं किया करता | 

अभिप्राय यह कि मुझमें तामसभाव उत्पन्न 
हो गया, उससे में मोहित हो गया और दुःखरूप 
राजसी प्रवृत्ति मुझमें उत्पन्न हुई, उस राजसभावने मुझे 
प्रवृत्त कर दिया, इसने मुझे खरूपसे विचलित कर 
दिया, यह जो अपनी खरूप-स्थितिसे विचलित 
होना है, वह मेरे लिये बड़ा भारी दुःख है तथा 


“प्रकारामय सात्विक गुण, मुझे विवेकित्व प्रदान 


करके और सुखमें नियुक्त करके बॉँधता है, इस 
प्रकार साधारण मनुष्य अयथार्थदर्शी होनेके कारण 


उन गुर्णोसे द्वेष किया करते हैं, परन्तु गुणातीत 


पुरुष उनकी प्राप्ति होनेपर उनसे द्वेष नहीं करता । 


तथा जैसे सात्विक, राजस और तामस पुरुष, 
जब सात्विक आदि भाव अपना खरूप प्रत्यक्ष 
कराकर निवृत्त हो जाते हैं, तब ( पुनः ) उनको 
चाहते हैं | वैसे गुणातीत उन निवृत्त हुए गुर्णोके 
काॉको नदी चाहता यह अभिप्राय हे। | 
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एतदू न परग्रत्यक्षं लिङ्ग किं तहिं खात्म- | (परन्तु) येसब लक्षण दूसरोको प्रत्यक्ष होनेवाले 
अत्यक्षत्वाद्‌ आत्मविपयस्‌ एव एतद्‌ लक्षणम । | नही है । तो कैसे हैं! अपने आपको ही प्रत्यक्ष 

५१0 रा अ | सके कारण ये खस हो हे ब ठी 
न्‌ ह खात्मावपय इपस्‌ आकाङ्कां चा परः आपमें होनेवाळे द्वेष या आकांक्षाको दूसरा नहीं 
पस्यति ॥ २२॥ देख सकता ॥ २२ ॥ 
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अथ इदानीं गुणातीतः किमाचार इति | अव, गुणातीत पुरुष किस प्रकारके आचरणवाला 
र्नस्य ग्रतिवचनस्‌ आह-- दोता है, इस प्रइनका उत्तर देते हैं 


उदासीनवदासीनो गुणैयों न विचाल्यते । 
गुणा वतेन्त- इत्येव योऽवतिष्ठति नेड़ते॥ २३ ॥ 


उदासीनवद्‌ यथा उदासीनो न. कस्यचित्‌ | उदासीनकी भाँति स्थित हुआ, अर्यात्‌ जैसे 
पक्षं भजते तथा अयं शुणातीतत्वोपायमाे | उदासीन पुरुष किंसीका पक्ष नहीं लेता, उसी 
अवस्थित आसीन आत्मविद्‌ गुणैः यः संन्यासी भावसे गुणातीत होनेके उपायरूप मार्गमे स्थित हुआ 
NS जो आतज्ञानी-संन्यासी, गुणोंद्रारा विवेकज्ञानकी 
; स्थितिसे विचलित नहीं किया जा सकता । 
तद्‌ एतत्‌ स्फुटीकरोति गुणाः कार्यकरण- | इसीको स्पष्ट करते हैं, कि कार्य करण और विषया. 
विषयाकारपरिणता अन्योन्यस्मिन्‌ वर्तन्ते | के आकारमें परिणतः इए गुण दी एकमे एक ब रहे _ 
॒ है-जो ऐसा समझकर स्थित रहता है, चळायमान 
इति यः अवतिष्ठति । छन्दोमङ्गभयात्‌ परस्मे- नहीं होता अर्थात्‌ अविचलमावसे खरूपमें ही स्थित 
< रहता है । यहाँ छन्दोमङ्ग होनेके भयसे आत्मनेपद? 
0000 | भ तति | न ला लि (अवतिष्ठति)का 
पाठान्तरम्‌ । न इङ्गते न चलति खरूपावस्थ | प्रयोग किया गया है अथवा 'योव्वतिष्ठतिः के स्थानमें 


एव भ्रति इत्यथः २३॥ ` | 4 ऐसा पाठान्तर समझना चाहिये ॥२३॥ 





किं च | तया 
समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाइमकाञ्चनः । 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुस्यनिन्दात्मसंस्तुतिः॥ २४ ॥ 
समदुःखसुखः समे दुःखसुखे यस्य स| जो पुखदुःखर्मे समान है अर्यात्‌ सुख और 
समदुःखसुखः । खस्थः स्वे आत्मनि खितः | दुःख जिसको समान प्रतीत होते हैं, जो खस्थ 
प्रसन्नः | समढोष्टासकाञ्चनो लोष्टं च अश्मा | अर्थात्‌ अपने आत्म-खरूपमें - स्थित प्रसन्न 
च काञ्चनं च समानि यस्य स समलोष्टाइ्म- | है, जो समलोधास्मकाञ्चन दै अर्थात्‌ मिडी, पत्थर 
काञ्चनः । ; . और सुवर्ण जिसके ( विचारमें ) समान हो गये हैं, 
ँ गी० शां० भा० ४दे-- 


२६२ श्रीमद्भगवद्गीता 
तुल्यप्रियाप्रियः प्रिय च अग्नय च॒प्रियाप्रिये |... जो तुल्यप्रियाप्रिय है अर्थात्‌ प्रिय और अग्नय 
तुल्ये समे यस्य सः अयं तुल्यप्रियाभ्रियः । | दोर्नोहीको जो समान समझता है और जो धीर अर्थात्‌ 
धीरः धीमान्‌ । तुल्यनिन्दात्मसंस्तृतिः निन्दा च बुद्धिमान है तथा जो तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति है अर्थात्‌ 

Eo न च जिसके विचारमें अपनी निन्दा और स्तुति समान 
आत्मसंस्तुतिः च तुल्ये निन्दात्मसंस्तुती | हो गयी है, ऐसा अपनी निन्दा-स्तुतिको समान 


यस्य यतेः स तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति; ॥ २४ ॥ | समझनेवाढा यति है || २४॥ 








किंच-- | तथा-- 


मानापमानयोस्तुल्यस्ठुल्यो - मित्रारिपक्षयोः । 


सवीरम्भपरित्यागी शुणातीतः स उच्यते॥ २५ ॥ 

मानापमानयोः तुल्यः समो निर्विकारः जो मान और अपमानमें समान अर्थात्‌ 

॒ था _ | निर्विकार रहता है तथा मित्र और शत्रुपक्षे 

तुल्यो मित्रारिपक्षयोः, यद्यपि उदासीना भवन्ति | ढिये तुल्य है । यद्यपि कोई कोई पुरुष अपने 

केचित्‌ खाभिप्रायेण तथापि परामिप्रायेण | विचारसे तो उदासीन होते हैं. परन्तु दूसरोंकी 

मित्रारिपक्षयो ९ इत भवन्ति इति तुर्य समझसे वे मित्र या शात्नुपक्षत्राले-से ही होते हैं 

` मित्रारिपक्षयोः इति आह । इसलिये कहते हैं कि जो मित्र और शशरुपक्षके 
लिये तुल्य है । 

सर्वारम्भपरित्यागी इष्टादष्टार्थानि कर्माणि | तथा जो सारे आरम्मोंका त्याग करनेवाला है | 

दृष्ट और अदृष्ट फलके लिये किये जानेवाळे कमॉका 

आरम्यन्ते इति आरम्माः सर्वान्‌ आरम्मान्‌ | म (आर्म? ह वा त आल्यात वा 

परित्यक्तुं शीलम्‌ अस्य इति सर्वारम्भपरित्यागी | करनेका जिसका खमा है वह “सर्वारम्मपरित्यागी? 

देहधारणमात्रनिमित्तव्यतिरेकेण सर्वकर्मपरि- | दै अर्थात्‌ जो केव्रळ शरीरधारणके छिये आवश्यक 

त्यागी इत्यर्थः | गुणातीतः स॒ उच्यते | सिवा सारे कमाका त्याग कर देनेवाळा है, 

| पुरुष “गुणातीत? कहलाता है । 


“उदासीनवत्‌” इत्यादि “गुणातीतः स उच्यते’ | “उदासीनवत्‌'यहाँसे लेकर “गुणातीतःस उच्यते! 


यहाँतक जो भाव बतळाये गये हैं, वे सब जबतक - 


इति उक्तं यावद्‌ यत्तसाध्यं 
इत एतदू अन्तम्‌ झवर अनसा | ननन सम्पादन करनेयोग्य रहते हैं, तबतक तो 


तावत्‌ संन्यासिनः अनुष्ठेयं शुणातीतत्वसाधनं | समुक्ष--संन्यासीके छिंये अनुष्ठान करनेयोग्य 
युणातीतलव-प्राप्तिके साधन हैं. और जब वे स्थिर 


क्षः खिरीशूतं तु खसवबैद्य सद्‌ शुणातीतस | & जाते है, तो गुणातीत संन्यासीके खसविध 


यतेः लक्षणं भवति इति ॥ २५ ॥ लक्षण बन जाते हैं ॥ २५ ॥ 


ग 








शांकरभाष्य अध्याय १४ 
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अघुना कथं च त्रीन्‌ गुणान्‌ अतिवतते 
इति प्रश्नख प्रतिवचनम्‌ आह-- 


३६३ 
SMM न्यत म हि 
मनुष्य इन तीनों गुणोंसे किस प्रकार अतीत 


| होता है ! इस प्रश्नका उत्तर अब देते हैं 


माँ च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते | 


स 

मां च ईश्वरं नारायणं सर्वभूतहूदयाश्रितं 

यो यति; कर्मी वा अव्यमिचारेण न कदाचिदू 

यो ' व्यभिचरति भक्तियोगेन भजनं भक्तिः 

सा एव योगः तेन भक्तियोगेन सेवते स गुणान्‌ 

समतीत्य एतान्‌ यथोक्तान्‌ ब्रह्मभूयाय | भवनं 

भूयो ब्रह्मभूयाय ब्रह्ममवनाय मोक्षाय कल्पते 
समर्थो भवति इत्यर्थः ॥ २६ ॥ 


गुणान्समतीत्येतान्त्रझभूयाय कल्पते ॥ २६॥ 


जो संन्यासी या कर्मयोगी, सब भूतोके हृदेयमे 
स्थित मुझ परमेश्वर नारायणको, कमी व्यमि- 
चरित ( विचछित ) न होनेवाले अब्यभिचारी 
भक्तियोगद्वारा सेवन करता है--भजनका नाम 
भक्ति है, वही योग है, उस भक्तियोगके द्वारा जो 
मेरी सेवा करता है-वह इन ऊपर कहे हुए गुणोंको 
अतिक्रमण करके ब्रह्मलोकको पानेके लिये, अर्थात्‌ 
मोक्ष प्राप्त करनेके लिये योग्य समझा जाता है, अर्थात्‌ 
( मोक्ष प्राप्त करनेमें ) समर्थ होता है || २६ ॥ 


कुत एतद्‌ इति उच्यते-- 


ब्रह्मणो हि 
शाश्वतस्य च धमेस्य 


्रणः परमात्मनो हि यस्सात्‌ प्रतिष्ठा अहं 
ग्रतितिछति असिन्‌ इति प्रतिष्ठा अहं 
प्रत्यगात्मा । 


कीहृशस्य त्रह्मण! । 


अमृतस्य अविनाशिनः अव्ययस्य अवि- 
कारिणः शाश्वतस्य च नित्यस्य धर्मस्य ज्ञानयोग- 
धमेप्राप्यस्य छुखस्य आनन्द्रूपस्य ऐकान्तिकस्य 
अव्यभिचारिणः | 

अमृतादिखभावस्य परमात्मनः प्रत्य- 
गात्मा प्रतिष्ठा सम्यग्ज्ञानेन परमात्मतया 
निश्चीयते | तद्‌ एतत्‌ “ह्मशूयाय कल्पते’ इति 
उक्तम्‌ । 


ऐसा क्यों होता है ? सो बतळाते हैँ 


प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च । 


सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ २७॥ 


क्योंकि ब्रह्म--परमात्माकी प्रतिष्ठा मैं हूँ | जिसमें 
प्रतिष्ठित हो वह प्रतिष्ठा है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
मैं अन्तरात्मा ( ब्रह्मकी ) प्रतिष्ठा हूँ । 

कैसे ब्रह्मकी £ ( सो कहते हैं-..) 


जो अमृत-अविनाशी, अव्यय-निविकार,शाश्चत-- 
नित्य, धर्मखरूप-ज्ञानयोगरूप धर्मद्वारा प्राप्तव्य और 
ऐकान्तिक सुखखरूप अर्थात्‌ व्यमिचाररहित 
आनन्दमय है उस ब्रह्मकी मैं प्रतिष्ठा हूँ । 


अमृत आदि खभाववाले परमात्माकी प्रतिष्ठा 
अन्तरात्मा ही है, क्योंकि ययाथ ज्ञानसे वही परमात्माः 
रूपसे निश्चित होता है | यही बात “बह्ममूयाय 
कल्पते' इस पदसे कही गयी है । 


३६४ र श्रीमड़गवद्वीता 


यया च इश्वरणत्तया भक्तानुग्रहादि- अभिप्राय यह है. कि जिस ईश्वरीय शाक्तिसे 
प्रयोजनाय ब्रह्म प्रतिष्ठते प्रवतेते सा शक्ति; | भक्तांपर अनुग्रह आदि करनेके लिये ब्रह्म प्रवर्तित 
रझ एव अहं शक्तिशक्तिमतोः अनन्यत्वादू | होता है, वह शक्ति, मैं ब्रह्म ही हँ, क्योंकि शक्ति 
इति अभिप्राय! । और इाक्तिमानमें भेद नहीं होता | 








अथवा ब्रह्मशब्दवाच्यत्वात्‌ सविकरपकं | अथवा ( ऐसा समझना चाहिये कि ) प्रह्म- 


म विहा दत शब्दका वाच्य होनेके कारण यहाँ सगुण ब्रह्म- 
र्ष तख ह्मणो निर्विकरपक! अहस्‌ एव न | का ग्रहण है,, उस सराण गहा मैं निर्विकल्प--- 


अन्यः प्रतिष्ठा आश्रय; । निगुण ब्रह्म हवी प्रतिष्ठा-आश्रय हूँ; दूसरा कोई नहीं | 


किंविशिष्टस्य, किन विशेषणोंसे युक्त सगुण ग्रहका ? 


अमृतस्य अमरणधर्मकस्य अव्ययस्य | जो अमृत अर्थात्‌ मरण-पर्मसे रहित है और 
व्ययरहितस्य । अविनाशी अर्थात्‌ क्षय होनेसे रहित है, उसका । 


कि च शादवतस्य च नित्यस्य धर्मस्य तया ज्ञाननिष्ठाूप शाश्वत-नित्य धर्मका और 
्ञाननिष्ठालक्षणस्य सुखस्य तञ्जनितस्य | उससे होनेवाले ऐकान्तिक एकमात्र निश्चित परम 
ऐकान्तिकस्य पकान्तनियतस्य च प्रतिष्ठा | आनन्दका भी, मैं ही आश्रय हूँ | “अहं प्रतिष्ठा’ यह 
अहम इति वतेते ॥ २७॥ पद यहाँ अनुद्दत्तिसे लिया गया है || २७ || 


क के कळकळ 4... YY 


या... मि 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
- पर्वणि श्ीमङ्कगवदीताद्वपनिपतस ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम 
, चतुदशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 





इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दमगवत्पूज्यपादरिष्यश्रीमच्छंकरमगवतः: 2 
कृतौ श्रीभगवद्रीताभाष्ये गुणत्रयविभागयोगो नाम 
- चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ || 
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पञ्नदशो5्ध्यायः 


यसाद्‌ मदधीनं कर्मिणां कर्मफल ज्ञानिनां 
च ज्ञानफलम्‌ अतो भक्तियोगेन मां ये सेवन्ते 
ते मत्प्रसादाद्‌ ज्ञानप्रापिक्रमेण शुणातीता 


क्योंकि कर्म करनेवालॉंका कर्मफल और ज्ञानियों- 
का ज्ञानफल मेरे अधीन है । इसलिये जो मक्तियोगसे 
मुझे भजते हैं, वे भी मेरी कृपासे गुणातीत होकर 


मोक्षं गच्छन्ति किस वक्तव्यम्‌ आत्मनः तस्तम्‌ | शे भातिके क्रमसे) मोक्षाम करते हैं; तो फिर 


एव सम्यग्‌ विजानन्त इति अतो भगवान्‌ 
अजुनेन अपृष्टय अपि आत्मनः तन्तं विवक्षुः 


उवाच-ऊध्वंसूलम्‌ इत्यादि । 
तत्र तावद्‌ वक्षरूपककल्पनया वैराग्यहेतोः 


संसारखरूपं वर्णयति विरक्तस्य हि संसाराद्‌ 


भगवत्तत्तज्ञाने अधिकारों न अन्यस्य इति-- 


. श्रीमगत्रानुवाच- - 


आत्मतत्तको यथार्थ जाननेवार्लोंके लिये तो कहना 
ही क्या है। सुतराम्‌ अजुनके न पूछनेपर भी : 
अपना तत्त्व कइनेकी इच्छासे भगवान्‌ ऊर्ध्वमूलम्‌? 
इत्यादि वचन बोले-- ' 

यहाँ पहले वेराग्यके लिये बृक्षखरूपकी कल्पना 
करके, संसारके खरूपका वर्णन करते हैं, क्योंकि 
संसारसे विरक्त हुए पुरुषको ही भगवानका तत्त्व 
जाननेमें अधिकार है, अन्यको नहीं । अतः 


श्रीभगवान्‌ बोले-- 


' उध्वेमूलमधःशाखमश्वत्यं प्राहुरन्ययस्‌ । 


छन्दांसि यस्य पणोनि 

उध्येमूळं कालतः. मस्रक्ष्मत्वात्‌ कारणत्वाद्‌ 

नित्यत्वाद्‌ महच्वात्‌ च ऊध्वेम्‌ उच्यते बरह्म 

अव्यक्तमायाशक्तिमत्‌ तद्‌ मूलम्‌ अस्य इति सः 

अयं संसारवृक्ष उस्वंमूलः । श्रुतेः च-'ऊर्ध्वगूलो- 

अवक्शाखःः ( क० उ०२।६।? ) इति । 
पुराणे च 


'अव्यक्तमूलप्रभवस्तस्यैवाइहोतित: । + 
बुदिस्कन्वमयश्‍चेव इन्द्रियान्तरकोटरः ॥ 


महाभूताविशासश् विषयेः पत्रवांस्तथा | 
धर्माधर्मतुपुष्पश्च सुखदुःखफलोदयः ॥ 


यस्तं वेद स ' वेदवित्‌ ॥ १ ॥ ` 


(यह संसाररूप वृक्ष) उर्वमूल्वाला है | काळकी 
अपेक्षा भी सूक्ष्म, सबका कारण, नित्य और 
महान्‌ होनेके कारण अब्यक्त-मायाशक्तियुक्त ब्रह्म 
सवसे ऊंचा कहा जाता है, वही इसका मूळ है, 
इसलिये यह संसारब्रक्ष ऊपरकी ओर मूखवाला 
है । 'ऊपर मूळ और नीचे शाखावाला' इस 
श्रुतिसे भी यही प्रमाणित होता है । 


पुराणमें भी कहा है-- 


“अव्यकरूप मूलसे उत्पन्न हुआ; उसीके 
अतुग्रहसे वढ़ा हुआ, बुद्धिरूप प्रधान शाखासे 
युक्त, बीच-वीचमे इन्द्रियरूप कोररांवाला, महाः 
भूतरूप शाखा-प्रतिशाखाओवाला, विषयरूप 
पत्तोवाला, धमे और अधमेरूप सुन्दर पुष्पांवाला 
तथा जिसमें खुख-दुःखरूप फळ टगे हुए हें पेखा 
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श्रीमडूगवद्वीता 





तल तह तर तस्कर के नर चया य्य्य्यु 
(५४५४०७७७५७ i i रातको मो मल मम आपकी मा 


आजीव्यः सर्वभूतानां ब्रह्मवृक्षः सनातनः | 
एतदतह्मवनं॑ चेव बह्माचराति नित्यद्मः ॥ 
एताच्छित्त्वा च भित्त्वा च ज्ञानेन परमातिना | 
ततश्वात्मराति प्राप्य तस्मान्नावतंते पुनः ॥? 


इत्यादि । 

तम्‌ ऊर्ध्वमूलं संसारमायामयं इषम्‌ अधःशाखं 
महदहंकारतन्मात्रादयः शाखा इव अस्य 
अधो भवन्ति इति सः अयस्‌ अधःश्ाखः तम्‌ 
अधःशाखं न श्वः अपि खाता इति अश्वत्थः तं 
क्षूणप्रध्वासिनम्‌ अशचत्यं प्राइः कथयन्ति अव्ययम्‌ । 

संसारमायामयम्‌ अनादिकालप्रइत्तत्वात्‌ सः 
अयं संसारवृक्षः अव्ययः अनाद्यन्तदेहादि- 


सन्तानाश्रयो हि सुम्रसिद्धः तम्‌ अव्ययम्‌ | 
तस्य एव संसारवृक्षस्य इदम्‌ अन्यद्‌ 
विशेषणम्‌ । 
चन्दांसि छादनाद ऋग्यजु/सामलक्षणानि 
यस्य संसारब्क्षस्य पर्णानि इव पर्णानि । | 
वृक्षस्य परिरक्षणार्थानि पर्णानि तथा - वेदाः 


संसारब्क्षपरिरक्षणार्था धर्माधर्मतद्वेतुफल 
प्रकाशनार्थत्वात । 


यथाव्याख्यातं संसारवृक्षं समूलं यः तं वेद 
स वेदविदू वेदार्थविद्‌ इत्यर्थ! । 

न हि संसारवृक्षाद असाद्‌ समूलाद ज्ञेयः 
अन्यः अणुमात्रः अपि अवशिष्टः अस्ति अतः 


सर्वेक्ष' स यो वेदार्थविद्‌ इति समूलवृक्ष- 
ज्ञानं स्तोति॥ १ ॥ 


यह सव भूतोंका आजीव्य#सनातन ब्रह्मवृक्ष है । 


यही बरह्मचन है, इसीमे व्रह सदा रहता है । पेसे 
इसी ब्रह्मवृक्षका ज्ञानरूप थेए खडगद्वारा छेदन- 
भेदन करके ओर आत्मामे प्रीतिळाभ करके फिर 
चहाँसे नहीं लोटता!इत्यादि | 

ऐसे ऊपर मूल और नीचे शाखावाले इस 
मायामय संसारइक्षको, अर्थात्‌ महत्त्व, अहंकार, 
तन्मात्रादि, शाखाकी भाँति जिसके नीचे हैं, ऐसे 
इस नीचेकी ओर शाखावाले और कलतक भी न 
रहनेवाले इस क्षणभङ्गर अश्वत्थ वृक्षको अव्यय 
कहते हैं | 

यह मायामय संसार, अनादि कालसे चला आ रहा 
है, इसीसे यह संसारवृक्ष अब्यय .माना जाता है तथा 
यह आदि-अन्तसे रहित शरीर आदिकी परम्पराका 
आश्रय सुप्रसिद्ध है, अतः इसको अत्यय कहते हैं । 

उस संसार-बृक्षका ही यह अन्य विशेषण 
(कहा जाता ) है। ` 

ऋक्‌, यजु और सामरूप वेद, जिस संसारवृक्षके 
पत्तोंकी भाँति रक्षा करनेवाले होनेसे पत्ते हैं । जैसे 
पत्ते बृक्षकी रक्षा करनेवाले होते हैं, बैसे ही वेद घर्म- 
अधम, उनके कारण और फलको प्रकाशित करने- 
वाळे होनेसे, संसाररूप बृक्षकी रक्षा करनेवाले हैं | 

ऐसा जो यह विस्तारपूर्वक बतलाया हुआ 
संसारवृक्ष है, इसको जो मूळके सद्दित जानता 


है, वह वेदको जाननेवाला अर्थात वेदके अर्थको 
जाननेवाळा है । 


क्योंकि इस मूलसहित संसारबृक्षसे अतिरिक्त 


अन्य जाननेयोग्य वस्तु अणुमात्र भी नहीं है । | 


सुतरां जो इस प्रकार वेदार्थको जानेवाला है वह 
स्च है | इस प्रकार मूल्सद्वित संसारवृक्षके ज्ञानकी 
स्तुति करते है ॥ १ ॥ 
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तस्य एव संसारशृक्षस्य अपरा अवयव- 
' कल्पना उच्यते-- 
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उसी संसारबृक्षके अन्य अङ्गोकी कल्पना कही 
जाती है-- | 


om 


अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । 
अधश्च मूलान्यनुसंततानि कमोलुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥ 


षो मनुष्यादिभ्यो यावत्‌ स्थावरम्‌ ऊउर्थ 
च यावद्‌ ब्रह्मा विश्वसृजो धर्म इति एतद्‌ 
अन्तं यथाकमं यथाश्चुतं ज्ञानकर्मफलानि 
तस्य वृक्षप्य शाखा इव शाखा; र 
ग्रगता युणप्रद्रद्दा गुणेः सच्चरजस्तमोमिः 
अबद्धा स्थूलीकृता उपादानभूतैः विषयग्रबाळा 
विषयाः शब्दादयः प्रवाला इव देहादिकर्म- 
फलेभ्यः शाखाभ्यः अङ्कुरीभवन्ति इव तेन 
विषयप्रवालाः शाखा; | | 

संसारदृक्षस्य परममूलम्‌ उपादानं कारणं 
पयस्‌ उक्तम्‌ अथ इदानी कर्मफलजनितराग- 


देषादिवासना मूलानि इव घर्माधर्मप्रवृत्ति- 
कारणानि अवान्तर्भावीनि तानि अधः च 
देवाद्यपेक्षया मूलानि अनुसंततानि अनुप्रबिष्टानि 
कर्मानुबन्धीनि कम धर्माधर्मठक्षणम्‌ अनुबन्धः 
पश्चाद्भावी येपाम्‌ उद्भृतिम अनुभवति इति 
तानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके विशेषतः 
अत्र हि मनुष्याणां कर्माधिकारः प्रसिद्धः ॥२॥ 


अपने उपादान-कारणरूप सत्त्व, रज और तम-इन 
तीनों गुणोंसे बढ़ी हुई--स्थूलमावको प्राप्त हुई 
और विषयरूपी कांपळोंवाळी, उस बृक्षकी बहुत-सी 
शाखाएँ, जो कि अपने-अपने कर्म और ज्ञानके 
अनुरूप---कर्म और ज्ञानकी फल्खरूपा योनियाँ 
हैं, नीचेकी ओर मनुष्योसे लेकर स्थावरपर्यन्त और 
उपरकी ओर धर्म यानी विश्वकर्ता ब्रह्मापर्यन्त, वृक्ष- 
की शाखाओंके समान फैली हुई हैं । कर्मफळहप 
देहादि शाखाओंसे शब्दादि विषय, कोंपळोके समान 
अङ्करित-से होते हैं, इसलिये वे शरीरादिरूप शाखाएँ 
विषयहूपी कोंपलोंवाली हैं | 


संसारबृक्षका परम मूळ--उपादानकारण पहले 
बतलाया जा चुका है । अब कर्मफलजनित राग-द्वेष 
आदिकी वासनाएँ जो मूलके समान धर्माधर्मविषयक 
प्रबृत्तिका कारण और अवान्तरसे ( आगे-पीछे ) 
होनेवाली हैं ( उनको कहते हैं ) | वे मनुष्पलोकमे 
कर्मानुबन्धिनी वासनारूप मूळें देवारिकी अपेक्षा 
नीचे भी, अविच्छिन्तरूपसे फैली हुई हैं | पुण्य- 
पापरूप कर्म जिनका अनुबन्ध यानी पीछेपीछे 
होनेवाळा है, अर्थात्‌ जिनकी उत्पत्तिका अनुवर्तन 
करनेवाला है, वे कर्मानुबन्धी कहलाती हैं | यहाँ 
मनुष्योंका ही विशेषहूपसे कर्में अधिकार प्रसिद्ध 
है ( इसलिये वे भूलें मनुष्यलोकमें कर्मानुबन्थिनी 
बतढायी गयी हैं )॥ २॥ . 





य! तु अयं वर्णित; संसारवृध्ष!-- 


| द यह जो वर्णन किया हुआ संसारवृक्ष है-- 


न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिन च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूढमसङ्गशस्त्रेण इढेन जिता ॥ ३ ॥ 





श्रीमद्गगवद्गीता 
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न रूपम्‌ अस्य इह्‌ यथा वर्णितं तथा न एव 
उपल्म्यते खप्नमरीच्युदकमायागन्धर्वनगर- 
समत्वाद्‌ दृष्टनष्टखरूपो हि स इति अत एव 
न अन्तो न पन्तो निष्ठा समाप्ति! वा विद्यते 

तथा न च आदिः इत आरभ्य अयं प्रवृत्त 


इति न केनचित्‌ गम्यते । न च संप्रतिष्ठा 


स्थितिः मध्यस्‌ अस्य न केनचिद्‌ उपलभ्यते । 

अश्वत्यम्‌ एनं यथोक्तं सुविर्ढमूछं सुष्ठु 
विरूढानि विरोहं गतानि मूलानि यस्य तम्‌ 
एनं सुविरूढमूलम्‌ असङ्गरस्त्रेण असङ्ग; पुत्र- 
विच्तलोकेपणादिभ्यो व्युत्थानं तेन असङ्गहास्त्रेण 
इडेन प्रमात्मामिुख्यनिश्चयदढीकृतेन पुनः 
पुनविंवेकाभ्यासाइमनिशितेन छित्ा संसार- 


वृक्ष सबीजम्‌ उद्ष्रत्य ॥ ३ ॥ 


इसका खरूप जैसा यहाँ वर्णन किया गया है, 
वैसा उपलब्ध नहीं होता । क्योंकि यह खप्नकी वस्तु, 
मृगतृष्णाके जळ और मायारचित गन्धव-नगरके 
समान होनेसे, देखते-देखते नष्ट दोनेवाळा है | इसी 
कारण इसका अन्त अर्थात्‌ अन्तिमावस्था-अवसान 
या समाप्ति भी नहीं है । 

तथा इसका आदि भी नहीं है, अर्थात्‌ यहाँसे 
आरम्म होकर यह संसार चला है, ऐसा किसीसे 
नहीं जाना जा सकता और इसकी संप्रतिष्ठा-स्थिति 
भी नहीं है यानी आदि और अन्तके बीचकी अवस्था 
भी किसीको उपलब्ध नहीं होती । | 

इस उपर्युक्त सुविरूढमूल यानी जिसकी मूळे-जडे 
अत्यन्त दृढ़ हो गयी हैं-भळी प्रकार सङ्गठित हो चुकी 
हैं, ऐसे संसाररूप अञ्चत्थको, असङ्गरख्रसे छेदन 
करके यानी पुत्रैषणा, वित्तैषणा और ढोकैषणादिसे 
उपराम हो जाना ही 'असङ्ग' है, ऐसे असद्नशबत्रसे 
जो कि परमात्माके सम्मुख होनारूप निश्चयसे दृढ 
किया हुआ है और बारबार विवेकाभ्यासरूप पत्यर- 
पर घिसकर पैना किया हुआ है, इस .संसारवृक्षको 
बीजसहित उखाइकर | ३ ॥ 





ततः पद तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥ 


ततः पश्चात्‌ पर्द वैष्णव तत्परिमार्गितव्यं 


उसके पश्चात्‌ उस परम वैष्णब-पदको खोजना 


परिमार्गणम्‌ अन्वेषणं ज्ञातव्यम्‌ इत्यर्थः | चाहिये अर्यात्‌ जानना चाहिये कि जिस पदमे 
यस्मिन्‌ पदे गताः प्रविष्टा न निवतन्ति न आवतन्ते पहुँचे हुए पुरुष, फिर संसारमें नहीं छैटते--- 


भूयः पुनः संसाराय | 
कथं परिमागितव्यम्‌ इति आह-- 


तम्‌ एव च यः पदशब्देन उक्त आयम आदौ 


पुनजन्म ग्रहण नहीं करते | 
( उस पदको ) कैसे खोजना चाहिये ! सो 
कहते हैं. 


जो पदशब्दसे कहा गया है, उसी आदिपुरुषकी 


मवं पुरुष प्रपथे इति एवं परिमागितव्यं | मैं शरण हूँ, इस भावसे अर्थात्‌ उसके शरणागत 


तच्छरणतया इत्यरथः । 


होकर खोजना चाहिये । 
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कः असौ पुरुप इति उच्यते-- बह पुरुष कौन है, सो बतळाते हैँ-- 

यतो यस्मात्‌ पुरुपात्‌ संसारमायाब्ृक्ष- | जिस पुरुषसे बाजीगरकी मायाके समान इस 
प्रवृत्ति: प्रसृता निःसृता ऐन्द्रजालिकादू इव | मायारचित संसारवृक्षकी सनातन प्रवृत्ति विस्तार- 
माया पुराणी चिरंतनी ॥ ४ ॥ को प्राप्त इई है--प्रकट हुई है ॥ ४॥ 





कथंभूताः तत्‌ पदं गच्छन्ति इति उच्यते- | उस परमपदको कैसे पुरुष प्राप्त करते है : 
सो कहते हैं-.- 
निमोनमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
छ इन्हैविसुक्ताः सुखदुःखसंज्षैगच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५ ॥ 

निर्मानमोहा मानः च मोहः च मानमोहो | जो मान-मोहसे मुक्त हैं--जिनका अभिमान 
तो निगेतौ येभ्यः ते निर्मानमोहा मानमोह- | और अज्ञान नष्ट हो गया है, ऐसे जो मान-मोहसे 
वर्जिताः, जितसङ्गदोषाः सङ्ग एव दोषः सङ्गदोषो | रहित हैँ? जो जित-सङ्गदोष हैं जिन्दनि 
जितः सङ्गदोषो यैः ते जितसङ्गदोषाः, अध्यात्म- | आसक्तिखुप दोषको जीत छिया है, जो नित्य 
नित्याः परमात्मखरूपालोचननित्या; तत्पराः, छगे इए हैं--सदा परमात्माके 
विनिइत्तकामा विशेषतो निर्लेपेन निवृत्ताः कामा | |." करनेमे तसर है, जो कामनासे 
येषां ते विनिवृत्तकामा!, यतयः संन्यासिनो रहित हॅ--जिनकी समस्त कामनाएँ निर्ढेपमावसे 
Se मूळ्सहित ) निवृत्त हो गयी हैं, 

इन्द्रैः ग्रियाग्रियादिमिः विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः कत दो गयी हैं; ऐसे यति 








संन्यासी जो कि सुख-दुःख नामक प्रिय और अप्रिय 

परित्यक्ता गच्छन्ति अभूढा मोहवजिताः पदम्‌ | आदि दन्द्ोसे छूटे हुए हैं, वे मोहरह्वित-- ज्ञानी, उस 
अव्ययं तदू यथोक्तम्‌ ॥ ५ ॥ | उपर्युक्त अविनाशी पदको पाते हैं ॥ ५ ॥ 

तदू एव पढ पुनः विशिष्यते-- | वही पद फिर अन्य विशेषणोंसे बतलाया जाता है-- 


न तह्वासयते सूर्या न शशाङ्को न पावकः | 
यद्वत्वा न निवतेन्ते तडाम परमं मम ॥ ६ ॥ 


तद्‌ धाम इति व्यवहितेन धाम्ना सम्बन्ध; | (तत्‌? शब्दका आगेवाले--व्यवधानयुक्त “धामः 
शब्दके साथ सम्बन्ध है | 
घाम तेजोरूपं पदं न भासयते सूर्य आदित्य; | उस तेजोमय धामको यानी परमपदको, सूर्य 
2 आदित्य सबको प्रकाशित करनेकी शक्तिवाला 
सर्वावमासनद्यक्तिमरवे अपि सति । तथा न | होनेपर मी प्रकाशित नहीं कर सकता । वैसे ही 
शशाङ्क- चन्द्रमा और पावक अग्नि मी प्रकाशित 
शशाङ्कः चन्द्रो न पावको न अभिः अपि । नहीं कर सकता । | 


गी० शा० मा० ४७-- 
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दि न मातयते श | मनुष्य पीछे नहीं लोटते और जिसको सूर्यादि 
ति 2५ न मासयते तद घाम पद ज्योतियाँ प्रकाशित नहीं कर सकतीं, वह मुझ 


परमं मम विष्णो; ॥ ६ ॥ विष्णुका परमधाम--पद है ॥ ६ ॥ 


“यद्गत्वा न निवर्तन्ते? इति उक्तस्‌ । ननु पू०-'जहाँ जाकर फिर नहीं लौटते? यह बात 
SE री दु कही गयी । परन्तु सभी गतियाँ, अन्तमें पुनरागमन- 
सर्वा हि गतिः आगत्यन्ता संयोगा बिप्र- | थुक्त होती हैं और सभी संयोग अन्त वियोगबाईँ 
स न य व्य ते,हैँ, यह बात प्रसिद्ध है | फिर यह वात 
यागान्ता इति हि प्रसिद्धं कथम्‌ उच्यते होते हं 
et केसे कही जाती है किं उस धामको प्राप्त हुए 
तद्धामगतानां नास्ति निवृत्ति! इति । पुरुषोंका पुनरागमन नहीं होता ? 
शृणु तत्र कारणम्‌ उ०-उसमें जो कारण है वह सुन-- 
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
सनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७ ॥ 
मम एव परमात्मनः अंशो भागः अवयव | जीवळोकमें अर्थात्‌ संसारमे, जो जीवरूप 


एकदेश इति अनर्थान्तरं जीवलोके जीवानां | पि? मोक्ता, कर्ता इत्यादि नामोंसे प्रसिद्द है, वह 
मुझ परमात्माका ही सनातन अंश है, अर्थात्‌ अंग, 


लोके संसारे जीवमूतो भोक्ता कर्ता इति भाग, एकदेश जो भी कुछ कहो, एक ही 
प्रसिद्धः सनातनः | अभिप्राय है । 
यथा जलद्वकः स्रयोशों जलनिमित्तापाये | जैसे जलम प्रतीत दोनेवाळ सूर्यका अंश. 
| प्रतिविम्ब, जळरूप निमित्तका नाश होनेपर, सूर्य- 
यम्‌ एव गत्वा न निवर्तते तथा अयम्‌ अपि | को दी प्राप्त होकर फिर नहीं लौटा, बसे ही उस 
| | परमात्माका यह अंश भी, उस- परमात्मासे ही 
अंशः तेन एव आत्मना संगच्छति एवम्‌ एव । | संयुक्त हो जाता है | फिर नहीं छौटता | 


यथा वा घटाद्युपाधिपरिच्छिन्नो घटाद्याकाश | अथवा जैसे घट आदि उपापिसे परिच्छिन्न 


जक र , | घटादिका आकाश, आकाशका ही अंश है और बह्‌ 
आकाशाश; सन्‌ घटादिनिमित्तापाये आकाशं | घट आदि निमित्तके नाश होनेपर, आकाशको ही 


प्राप्य न निवतेते इति एवम्‌ अत उपपन्नम्‌ रात होकर फिर नहीं लौटा, वैसे ही इसके 
2 निवन? इरि र विषयमे भी समझना चाहिये । सुतरां 'जहाँ जाकर 

हक वजा नाशो इति । नहीं छौटते' यह कहना उचित ही है | 

नड निरवयवस्य परमात्मनः इतः अवयव ए०-अवयवरह्वित परमात्माका अवयव, एक- 


क बाज देश अथवा अंश, कैसे हो सकता है ? और 
एकदेशः अंश इति। सावयवत्वे च - 

एकदे त्वे च विनाश उसे अवयवयुक्त मानें, तो उन अवयवोंका विभाग 

प्रसङ्ग: अवयवाषमागात्‌ | होनेसे परमात्माके नाराका प्रसङ्ग आ जायगा | 





यदू धाम वेष्णवं पद गला प्राप्य न निवर्तन्ते| जिस परमधामको यानी वैष्णवपदको पाकर 
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न एष दोपः अपिद्याकृतोपाधिपरिच्छिन्न | उ०-यह दोष नहीं दै । क्योंकि अविद्याकृत 


Rr RR ` _ | उपाधिसे परिच्छिन, एकदेश दी अंशकी माति माना 
एकदेशः अश इव कल्पितो थतः । दर्शितः च | गया है । यह बात क्ेत्राध्यायमें विस्तारपूर्वक 


अयम्‌ अर्थः धेत्राध्याये विस्तरशः । दिखळायी गयी है | 


स च जीवो मदंशत्वेन कल्पितः कथं वह मेरा अंशरूप माना हुआ जीव, संसारम कैसे 


| आता है और कैसे शरीर छोड़कर जाता है, सो 
संसरति उत्क्रामति च इति उच्यते-- बतळाते हैँ 


मनःषष्ठानि इन्द्रयाणि श्रोत्रादीनि प्रकृतिस्यानि | ( यह जीवात्मा ) मन जिनमें छठा है, ऐसी _ 
खस्थाने कर्णशष्कुल्यादो प्रकृतो स्थितानि | कर्णछिद्रादि अपने-अपने गोलकरूप प्रकृतियेमिं स्थित 
कर्षति आकपेति ॥ ७ ॥ ' | इ, श्रोत्रादि इन्द्रियोको आकर्षित करता दै || ७ || 








कसिन्‌ काले _ | किस काळमें ( आकर्षित करता दै ) : 
शरीरं यद्वाम्ञोति यचचात्युत्कामतीश्वरः । 
गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌॥ ८ ॥ 
यत्‌ च अपिं यदा च अपि उत्कामति शश्वरो| जब यह देदादि-संघातका खामी जीवात्मा,शरीरको 
देहादिसंघातखामी जीवः तदा क्षेति इति | छोड़कर जाता है तब ( इनको ) आकर्षित करता 
शोकस्य द्वितीयपादः अर्थवशात्‌ प्राथम्येन | दै । पहले और इस छोकके अर्थकी संगतिके वशसे 
संवध्यते । छोकके दूसरे पादकी व्याख्या पहले की गयी है | 
यदा च पूवेसात्‌ शरीरात्‌ शरीरान्तरम्‌ तथा जब यह जीवात्मा, पहले शरीरसे ( निकळ- 
आप्नोति तदा ग्रहीत्वा एतानि मनःषष्ठानि | कर) दूसरे शरीरको पाता है, तब मनसहित इन 
न्द्रियाणि संयाति सम्यग्‌ याति गच्छति । | छ इन्दरियोको साथ लेकर जाता है । 
किम्‌ इव इति आह वायुः पवनो गन्धान्‌ इव | कैसे लेकर जाता है ¦ सो बतलाते हे--जैसे 
वायु गन्धके स्थानसि यानी पुष्पादिसे गन्धको 
आशयात्‌ पुष्पादेः ॥ ८ ॥ लेकर जाता है, वैसे ही ॥ ८॥ 





कानि पुनः तानि इति | वे ( मनसहित छः इन्द्रियाँ ) कौन-सी हैं £ 
श्रोत्रं चञ्चुः स्पशनं च रसनं घ्राणमेव च । 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते॥ ९ ॥ 
श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शन॑ च त्वशिर्द्रियं रसनं | यह शरीरम स्थित ( जीवात्मा ) श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, 
घ्राणम्‌ एब च मनः च षष्ठं प्रत्येकम्‌ इन्द्रियेण सह | रसना और नासिका इनमेसे प्रत्येक इन्द्रको 
अधिष्ठाय देहस्थो विषयान्‌ शब्दादीन्‌ | और उसके साथ छठे मनको, आश्रय बनाकर, 
उपसेवते ॥ ९ ॥ शब्दादि विषयोका सेवन किया करता है ॥ ९ ॥ 


I, Se et Md 
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प :---- “175. 
एवं देहगतं देहात्‌-- इस प्रकार इस देहधारी ( जीवात्मा ) को 
शरीरसे -- 


उत्कामन्तं स्थितं वापि मुञ्जान वा गुणान्वितम्‌ । 
विसूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥ 
उत्क्तामन्तं प्रित्यजन्तं देहं पूर्वोपात्तं स्थितं, उत्कमण करते इएको अर्थात्‌ पहले प्राप्त किये 
वा देहे. तिष्ठन्तं मुञ्चान॑ वा शब्दादीन्‌ च | शरीरको छोड़कर जाते हुएको, अथवा शरीरमें स्थित 
उपलममानं गुणान्वितं सुखदुःखमोहाख्येः गुणेः | रहते इको, या शब्दादि विषयोंका भोग करते हुएको, 
*अन्वितस्‌ अनुगतं संयुक्तम्‌ इत्यर्थः । एवंभूतम्‌ या सुख-दुःख-मोह आदि गुणोंसे युक्त इएको भी, 


i ल यानी इस प्रकार अत्यन्त दर्शनगोचर होते इए भी 
आपि एनस्‌ ह अत्यन्तदश नगाचरग्रापत डा | इस आत्माको मूढ़ लोग, जो कि दृष्ट और अदृष्ट 
इशाइष्टविषयभोगवलाकृष्चेतस्तया अनेकधा | त्रिष्यमोगोकी छाळसाके वळसे चित्त आङ्गष्ट हो जानेके 


मूढा न अजुपरयन्ति अहो कृष्टं वतेते इति | कारण अनेक प्रकारसे मोहित हो रहे हैं, नहीं 

अनुक्रोशति च भगवान्‌ । देखते, अहो ! यह बड़े दुःखकी वात है, इस 
प्रकार भगवान्‌ करुणा प्रकट करते हैं । 

ये तु पुनः ग्रमाणजनितश्ञानचक्षुपः ते एनं | परन्तु जो प्रमाणजनित ज्ञाननेत्रोसे युक्त हैं 

पन्ति ज्ञानचक्षुषो विविक्तदृष्टय इत्यर्थः ॥१०॥ | अर्थात्‌ विवेकदशिवाले हैं, वे इसे देखते हैं ॥ १० || 


ह 


केचित्त `. | और कई एक-- 
ha ha २२ ० 
यतन्तो योगिनरचेनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तोऽप्यक्रतात्मानो नैनं पञ्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥ 
यतन्तः प्रयत्नं कुन्तो योगिनः च समाहित-| प्रयत्न करनेवाले, समाहितचित्त योगीजन, इस 
चित्ता एनं ग्रकृतम्‌ आत्मानं पशयन्ति अयम्‌ अहम्‌ | आत्माको, जिसका कि प्रकरण चळ रहा है, अपने 
असि इति उपलभन्ते आत्मनि स्यां बुद्धो | अन्तःकरणमें स्थित देखते हैं अर्थात्‌ 'यही मैं हूँ? 
अवस्थितम्‌ | इस प्रकार आत्मखरूपका साक्षात्‌ किया करते हैं | 
-पतन्तः अपि शाख्रादिग्रमाणेः अकृतात्मानः | परन्तु जिन्होंने तप और इन्द्रियजय आदि 
असंस्कृतात्मान १ तपसा इन्द्रियजयेन च्‌ त न य सस्कार नि 
१ अपो 5० या है, आचरणसि उपराम नहीं हुए हैं, 
दुथारताद्‌ - र्‌ अशा न्तद | पार $ = वेकी 
1 र अ 138 डी जां अशान्त और घमण्डी हैं, वे अविवेः पुरुष, 
प्रयत्न कुवन्तः आप न एनं पश्यन्ति अचेतसः | झाग्रादिके प्रमाणोसे प्रयत्न करते हुए भी, इस 
अविवेकिनः ॥ ११ ।| आस्माको नहीं देख पाते || ११ ॥ 
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यंत पद सर्वस्य अवभासकम्‌ अपि | सबको प्रकाशित करनेबाडी अनि, सर्वे आदि 
अग्न्यादिस्यादिकं ज्योतिः न अवमासयते, | 7 भी जिस परमपदको प्रकाशित नहीं 


2 कर सकतीं, जिस परमपदको प्राप्त - 
यत्प्राप्ताः च ग्रुयुक्षषः पुनः संसाराभिमुखा | जन फिर संसारकी ओर नहीं बदल सन 


न॒निषतेन्ते, यस्य च पदस्य उपाधिमेदम्‌ | आदिके आकाश मद्दाकाशके अंश हैं, वैसे ही 
अनुविधीयमाना जीवा घराकाशादय इव | उपाधिजनित भेदसे विभिन्‍न हुए जीव, जिस परम- 
आकाशस्य अंशाः, तस्य पदस्य सर्वात्मत्व॑ ba ( कल्पित-मावसे ) अंश हैं, उस परमपदका, 

९ तब हि तमत्व और समस्त व्यवहारका आधारत्व, बतलाने- 
र्वव्यचहारास्पदत्वं च विवक्षुः चतुभिः | की इच्छासे भगवान्‌ चार श्छोकोंद्वरा संक्षेपसे 
शोके: बिभूतिसंक्षेपम्‌ आह मगवानू-- विभूतियोँका वर्णन करते हैँ 


यदादित्यगतं तेजो जगद्घासयतेऽखिलस्‌ । 
' यच्चन्द्रमसि यच्चाझौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ १२ ॥ 


यद्‌. आदित्यातम्‌ आदित्याश्रयं किं तत, | जो तेज-दीसि-प्रकारा, सूर्ये स्थित हुआ . 
तेजो दीसिः प्रकाशो जगद्‌ भासयते ` प्रकाशयति अर्थात्‌ सूर्यके आश्रित हुआ समस्त जगतको प्रकाशित 
अखिल दल यत्‌ चन्द्रमसि शशभृति तेजः 
अवमासकं चतेते, यत्‌ च अग्नौ हुतवहे तत्‌ 
तेजो विद्वि विजानीहि मामकं मदीयं मम | चन्द्रमामे स्थित है और जो अग्निमें वतमान है, उस 
विष्णोः तद्‌ ज्योतिः । तेजको तू मुझ विष्णुकी अपनी ज्योति समझ । 


अथवा यदू आदित्यगतं तेजः चेतन्यात्मकं | अथवा जो तेज यानी चैतन्यमय ज्योति, सूर्यम 
ज्योतिः यत्‌ चन्द्रमसि यत्‌ च अग्नी तत्‌ | स्थित है, तथा जो चन्द्रमा और भग्निमें स्थित दै, 
तेजो विद्वि मामकं मदीयं मम विष्णोः तद्‌ | उस तेजको तू मुझ विष्णुकी खकीय ( चेतनमयी ) 
ज्योतिः । जयोति समझ | 


करता है, जो प्रकाश करनेवाला तेज शशाङ्क- 


ननु स्थावरेषु जङ्गमेषु च तत्‌ समानं | ९०-वह चेतनमयी ज्योति तो चराचर, सभी 
चैतन्यात्मकं ज्योतिः तत्र कथम्‌ इदं विशेषणं | पदार्योमे समानमावसे स्थित है, फिर यह विशेषता 
यद्‌ आदित्यगतम्‌ इत्यादि । | कैसे बतछायी कि “जो तेज सूर्यमे स्थित हैं? इत्यादि | 
न एष दोपः सत्त्वाधिक्याद्‌ आधिक्यो-| उ ०-सत्त--खच्छताकी अधिकतासे उनमें 


आदिल्यादिषु | अधिकता सम्भब होनेके कारण यह दोष नहीं दै । 
पपत्तेः । आदित्यादिषु हि सखम्‌ अत्यन्तः | क्याकि सूर्य आदिमें सस्व-अत्यन्त प्रकाश-अत्यन्त 


प्रकाशस अत्यन्तभास्रम्‌ अत; तत्र एवं | चछता है, अतः उनमें ही ब्रह्मज्योति भयन्त 
आबिसर प्रत्यक्ष प्रतिमासित होती है, इसीसे उनकी विशेषता 
आविस्तर॑ ज्योतिः इति तद्‌ विशिष्यते, न | बतढायी गयी है। यह बात नहीं कि वहीं कुछ 


तु तत्र एव तदू अघिकप्‌ इति | . | ब्रह्मञ्योति अधिक दै । 


३७४ श्रीम्धगवद्वीता 


यथा हि लोके तुल्ये आपि मुखसंस्थाने न | जैसे संसारमै देखा जाता है कि समान भावसे 
डे सम्मुख-सामने स्थित होनेपर भी, काष्ठ या मित्ति 
काएकुञ्यादी सुखम्‌ आविभेवति आदशोदो तु | आदिमें मुखका प्रतिबिम्ब नहीं दीखता, पर दर्पण 


द्‌ < ~ 6 ~ | आदि पदार्थे, जो जितना खच्छ और खच्छतर 
स्वच्छ स्वच्छतर च तारतम्ये तम्थयच आाचभचात | 
ट र रत्ये होता है उसमें उसी तारतम्यसे, खच्छ और खच्छतर 


तडत्‌ ॥ १२॥ दीखता है, वैसे ही ( इस विषयमें समझो ) ॥१२॥ 











कि च | तथा-- 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
` पुष्णामि चौषधीः सबोः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥ 
गां पृथिवीम्‌ आविश्य ग्रविञ्य धारयामि भूतानि | मैं पृथिवीमें प्रविष्ट होकर अपने उस बळसे, जो 


जगद्‌ अहम्‌ ओजसा वलेन यदु चल कामराग- कि कामना और आसक्तिसे रहित मेरा ऐश्च्य-बल 


` विवर्जितम्‌ ऐश्वरं जगद्विधारणाय प्रथिव्यां | जगदी धारण करनेके लिये परथिवी प्रविष्ट है, 
प्रविष्ट येन गुर्वी परथिवी न अधः पतति न | ^ बढ्के कारण भारती प्रथिवी नीचे नहीं 
३ र १ गिरती और फटती भी नहीं, सारे जगतको धारण 


विदीर्यते च... करता हूँ । 


तथा च मन्त्रवणः--'बेन दौरुमा प्रथिवी | यही बात वेदमन्त्र भी कहते हैं कि 
च इढा? (तै० सं० ४1? 1८ ) इति | त | 'जिससे इक मोर भारवती पृथिवी दढ़ हे! 
व्‌ ( तै० सं० दि; | तया “वह पृथिवीको घारण करता है” इत्यादि । 
ल ( रळ LEC र अतः यह कहना ठीक ही है कि मैं पृथिवीमें प्रविष्ट 
| स्‌ आवश्य च भूतान चरा- | होकर, चराचर समस्त भूतप्राणियोंको धारण 
चराणि धारयामि इति युक्तम्‌ उक्तम्‌ । करता हूँ । | 
किच पृथिव्यां जाता ओषधी: सवा तथा मैं ही रसखरूप चन्द्रमा होकर पृथिवीर्मे 
बीहियवाद्या: पुप्णामि पुष्टिमती रसखादुमती; | उप होनेवाळी धान, जौ आदि समस्त ओषधियोंका 


पोषण करता हूँ अर्यात्‌ उनको पुष्ट और खादयुक्त | 


rr? « तोप w 
च करामि सोमो i समकः साम; सव- | किया करता हूँ । जो सव रसोंका आला है, रस ही 
रसात्मका रसस्भावः सव्रसानास्‌ आकरः | जिसका खमात्र है, जो समस्त रसोंकी खानि है वह 
सोमः स हि सर्वा ओषधीः स्वात्मरसानुप्रवेशेन | सोम है, वही अपने रसका सञ्चार करके, समस्त 
पुष्णाति ॥ १३ ॥ वनस्पतियोंका पोषण किया करता है || १३ ॥ 





कि च-- | तथा-- 
क २ ~ णिनां देहमा£ 
अह वच्वानरों भूत्वा प्रा श्रतः । 
साणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ १४ ॥ 


hd: tte 1 ne, se. . 
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अहम्‌ एव वैरत्रानर उदरस्थः अग्नि! सूत्वा = 


अन्निर्वेश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते’ 
( बह० उ० ५।९।१) इत्यादिश्रुतेः वेश्वानरःसन्‌ 
प्राणिनां प्राणवतां देहम आश्रितः प्रविष्टः प्राणापान- 
समायुक्तः प्राणापानाभ्यां समायुक्तः सयुक्त 
पचामि पक्तिं करोमि चतुविधं चतुष्प्रकारम्‌ अन्नम्‌ 
अशनं मोज्यं भक्ष्यं चोष्यं लेहं च । 

भोक्ता वैश्वानरः अग्निः भोज्यम्‌ अन्नं सोमः 
तद्‌ एतद्‌ उभयम्‌ अग्नीषोमौ सवम इति पञ्यतः 
अन्नदोषलेपो न भवति ॥ १४ ॥ 





कि च-- 


३२७५ 


मैं ही, पेटमें रहनेवाळा जठराग्नि होकर अर्थात्‌ 


“यह अभि बैइवानर है जो कि पुरुषके भीतर 
स्थित है और जिससे यह ( खाया हुआ ) अन्न 
पचता है? इत्यादि श्रुतियोंसे जिसका वर्णन किया 
गया दै, वह वैश्वानर्‌ होकर, प्राणियोंके शरीरमें स्थित , 
प्रविष्टः होकर प्राण और अपानवायुसे संयुक्त 
हुआ भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य--ऐसे चार 
प्रकारके अन्नोको पचाता हूँ । 

वैश्वानर अग्नि खानेवाला हे और सोम खाया 
जानेवाळा अन्न है | सुतरां यहद सारा जगत्‌ अग्नि 
और सोमश्लरूप है, इस प्रकार देखनेवाळा मनुष्य 
अन्नके दोषसे ल्प्ति नहीं होता ॥ १४ ॥ 


तथा" 


सवेस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञीनमपोहनं च । 
` वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकुद्ठेदविदेव चाहम्‌ ॥ १५ ॥ 


सवृस्य ्राणिजातस्य अहम्‌ आत्मा सन्‌ इदि 
बुद्धौ सन्निविष्टः अतो मत्त आत्मनः सर्वप्राणिनां 
स्मृति: ज्ञानं तद्पोइनं च । येषां पुण्यकर्मिणां 
पुण्यकर्मानुरोधेन ज्ञानस्प्ृती भवतः तथा 


पापकर्मिणां पापकर्मानुरूपेण स्मृतिज्ञानयोः 
अपोहनं च अपायनम्‌ अपगमनं च । 
वेदैः च सर्वैः अहम्‌ एव परमात्मा वेद्यो 


वेदितव्यो वेदान्तकृद्‌ वेदान्तार्थसम्म्रदायकृद्‌ 
इत्यर्थः । वेदविद्‌ वेदार्थेविदू एव च अहम्‌ ॥१५॥ 


मैं समस्त ग्राणिमात्रका आत्मा होकर उनके 
अन्तःकरणमें स्थित हूँ । इसलिये समस्त प्राणियों- 
के स्मृति, ज्ञान और उनका लोप भी मुझ आत्मासे 
ही किया जाता है, अर्थात्‌ जिन पुण्यकर्मा 
प्राणियोंको उनके पुण्यक्रमोके अनुसार ज्ञान और 
स्मृति प्राप्त होते हैं तथा जिन पापाचारियॉके 
ज्ञान और स्मृतिका उनके पापकर्मानुसार ढोप 
होता है ( वह मुझसे ही दोता है ) । 

समस्त वेदोंद्वारा में परमात्मा ही जाननेयोग्य 
हूँ | तया वेदान्तका कर्ता, अर्यात्‌ वेदान्तार्थके 
सम्प्रदायका कर्ता और वेदके अर्थको समझनेवाला 


भी में ही इ ॥ १५॥ 


RR orgs 


भगवत इश्वरस्य नारायणाख्यस्य विभूति- 


“यदादित्यगतं तेज्ञः इत्यादि चार इळोकोंद्वारा 


संशेप उक्तो विशिष्टोपाधिकृतो 'यदादित्मगतं: | नारायण नामक भगवान्‌ ईश्वरकी, विशेष-त्तम 


` तेजः’ इत्यादिना । 


उपाधियोंसे होनेवाली विभूतियाँ, संक्षेपसे कही गयी | 





२७६ 








TTC 


अथ अघुना तस्य एव क्षराक्षरोपाधिप्रवि- 
मक्ततया निरुपाधिकस्य केवलस्य खरूप- 
निदिधारयिषया उत्तरः्लोका आरभ्यन्ते । तत्र 
सबंस्‌ एव अतीतानागतानन्तराध्यायार्थजातं 
त्रिधा राशीकृत्य आह-- 


हाविमो पुरुषौ लोके 
क्षरः सर्वाणि भूतानि 


दौ इमो पृथग्‌ राशीकृतो पुरुषी इति उच्येते 
ठोके संसारे क्षरः च क्षुरति इति क्षरो विनाशी 
एको राशिः अपरः पुरुषः अक्षरः तद्विपरीतो 
भगवतो मायाशक्तिः क्षराख्यस्य पुरुषस्य 
उत्पत्तिवीजम्‌ अनेकसंसारिजन्तुकामकर्मादि- 
संस्काराश्रयः अक्षरः पुरुष उच्यते । 





को तो पुरुषो इति आह स्वयम्‌ एव 
मगवान्‌-- 


क्षरः सर्वाणि भूतानि समस्तं विकारजातम्‌ 
इत्यर्थ! | कूटस्थ: कूटो राशी राशि; इव स्थितः, 
अथवा कूटा माया वञ्चना जिह्मता कुटिलता 


इति पर्याया अनेकमायादिग्रकारेण खितः 


कूटस्थः संसारवीजानन्त्याद्‌ न क्षरति इति | 


अक्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 


श्रीमहूगवद्गीता 


अलग वतळाकर, उसी उपाधिरहिंत शुद्ध परमात्माके 
खरूपका निश्चय करनेकी इच्छासे, अगले इ्छोकोंका 
आरम्भ किया जाता है | उनमें पहलेके और आगे 


आनेवाले सभी अध्यायोंके समस्त अभिप्रायको, तीन . 


भेदोमें विभक्त करके कहते हैं--- 


क्षरश्चाक्षर एव च। 
कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 


समुदायरूपसे पृथक्‌ किये इए ये दो भाव, संसारमें 
पुरुष नामसे कहे जाते हैं | इनमेंसे एक समुदाय क्षीण 
होनेवाळा-- नाशवान्‌ क्षर पुरुष है और दूसरा उससे 
विपरीत अक्षर पुरुष है, जो कि भगवानूकी मायाशक्ति 
है, क्षर पुरुषकी उत्पत्तिका वीज है, तथा अनेक संसारी 
जीवांकी कामना और कर्म आदिके संस्कारोंका 
आश्रय है, वह अक्षर पुरुष कहलाता है | 


वे दोनों पुरुष कौन हैं £ सो भगवान्‌ स्वयं ही 
बतळाते हूँ 


समस्त भूत अर्थात्‌ प्रकृतिका सारा विकार तो क्षर 
पुरुष है और कूटस्थ अर्थात्‌ जो कूट--राशिकी माँति 
स्थित है अथवा कूट नाम मायाका है जिसके वञ्चना, 


| छड, कुटिकता आदि पर्याय हैं, उपर्युक्त माया आदि 
अनेक प्रकारसे जो स्थित है, वह कूटस्थ है | संसार- 

का वीज, अन्तरहित होनेके कारण वह 

नष्ट नहीं होता, अतः अक्षर कहा जाता है ॥१६॥ 


आभ्यां क्ष्राक्षराम्या विलक्षणः क्षराक्षरों- 
पाधिदयदोषेण अस्पष्टो नित्यशुद्धबुद्धमुक्त- 
खभमावः- - 





तथा जो क्षर और अक्षर--इन दोनोंसे विलक्षण 


है, और अर-अक्षररूप दोनों उपाधियोंके दोषसे. 
रहित है वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्तस्वमाव वाळा- 


अब, क्षर और अक्षर--इन दोनों उपाधियोसे 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 


यो ठोकत्रयमाविद्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ १७ ॥ 
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उत्तम उत्कृष्टतमः पुरुषः तु अन्य: अत्यन्त- यो. क. उत्कृष्ट पुरुष तो अन्य ही है | 
„प न 56 आज की हे क अर्थात्‌ इन दोनोंसे अत्यन्त विलक्षण है, जो कि 
बिलषण आम्या पराली; क असो परमात्मा नामऐे कहा गया है । वह ईश्वर अत्रिया- 
देहाद्यविद्याकृतात्मभ्य आत्मा च सतता जनित रारीरादि आत्माओंकी अपेक्षा पर है और सत्र 
प्रत्यक्वेतन इत्यतः परमात्मा इति उदाइत | प्राणियोंका आत्मा यानी अन्तरात्मा है इस कारण 
उक्तो वेदान्तेषु । वेदान्तताक्योमें वह “परमात्मा? नामसे कडा गया है । 
स एव विशेष्यते-- उसी विशेषरूपसे निरूपण वरते है--- 
यो लोकत्रयं भूञ्चैव *खराख्य स्त्रकोयया जो पृथ्वी, अन्तरिक्ष और खगे--इन तीनों 
ललत आविस्य प्रबिश्य विमति लोकको, अपने चेतन्य-बळकी शक्तिसे उनमें 


a | प्रत्रिष्ट होकर, केवळ खरूप सत्तामात्रसे उनको धारण 
स्वरुपसद्भावमात्रेण विभति धारयति अव्ययो ; 


करता है और जो अविनाशी इश्वर है, अर्थात्‌ 
न अस्य व्ययो विद्यते इति अव्यय ईश्वरः जिसका कभी नाश न हो, ऐसा नारायण नामक 


सर्वज्ञो नारायणाख्य ईशनशीलः ॥ १७ ॥ | सर्वज्ञ और सबका शासन करनेवाला है | १७॥ 
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यथा व्याख्यातस्य ईश्वरस्य पुरुषोत्तम इति, उपर्युक्त ईश्वरका 'पुरुषोत्तम' यह नाम प्रसिद्ध 
सिर नामनिर्वचनप्रसिद्ध उसका यह नाम किस कारणसे हुआ ? 
एतद्‌ नाम प्रसिद्धं तस्य नामनिवचनग्रसिद्धचा दै ह नाम किस कारणसे हुआ ! इसकी 


वक हेतुसहित उपपत्ति बतढाकर, नामकी सार्थकता 
अर्थवच नाम्नो दर्शयन्‌ निरतिशयः अहम्‌ ईश्वर दिखलाते हुए भगवान्‌ अपने स्वरूपको प्रकट करते 


इति आत्मानं दशेयति मगवान्‌-- हैं कि भैं निरतिशय ईश्वर हूँ?-- 
यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ 


यस्मात्‌ क्षरम्‌ अतीतः अहं संसारमायावृक्षम्‌ क्योंकि मैं क्षरमात्रसे अतीत हूँ अर्थात्‌ अञ्चत्य 
अश्वत्थाख्यम्‌ अतिक्रान्तः अहम्‌ अक्षराद्‌ अपि नामक मायामय संसारबक्षका अतिक्रमण किये हुए 
हूँ और संसारबक्षके बीज-स्वरूप अक्षरसे ( मूल 
संसारवृक्षवीजभूताद अपि च उत्तम उत्कृष्टतम-| तय ) भी उत्तम--अतिशय उत्कृष्ट अथवा 
ऊध्वतमो वा, अतः क्षराक्षराभ्यास्‌ उत्तमत्वाद्‌ | अतिशय उच्च हूँ । इसीळ्यि अर्थात्‌ क्षर और 
अस्मि भवामि लोके वेदे च प्रथितः प्रख्यातः | अक्षरसे उत्तम होनेके कारण, लोक और वेदर्मे, 


ग 0 श | मैं पुरुषोत्तम नामसे विख्यात हँ | भक्तजन मुझे 
पुरुषोत्तम इति प्त मां भक्तजना बिंदु 2 इसी प्रकार जानते हैं. और कविजन भी काञ्यादिमें 
काव्यादिपु च इदं नाम निबध्नन्ति पुरुषोत्तम | इसी नामका प्रयोग करते हैं अर्थात्‌ 'पुरुषोत्तम! 


इति अनेन अमिधानेन अभिगूणन्ति ॥१८॥ | इसी नामसे ही मेरा वर्णन करते है ॥ १८॥ 
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अथ इदानीं यथा निरुक्तम्‌ आत्मानं यो वेद 
तस्य इदं फलम्‌ उच्यते 
यो मामेवमसंमूढो 
स सबंविद्वजति मां 
यो माम्‌ ईश्वरं यथोक्तविशेषणम्‌ एवं 
यथोक्तेन प्रकारेण असंमूढः संमोहवजितः सन्‌ 
जानाति अयम्‌ अहम्‌ असि इति पुरुषोत्तमं स 
सर्ववित्‌ सर्वात्मना सर्वं वेत्ति इति सर्यज्ञः 
सर्वभूतस्थं भजति मां स्वभावेन सर्वात्मचित्ततया 
हे भारत ॥ १९ ॥ 





श्रीमद्भणबद्वीता 
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अब इस प्रकार बतलाये हुए आत्मतत्त्वकको जो 
जानता है उसके लिये यह फल बतलाया जाता है-- 


जानाति पुरुषोत्तसस्‌ । 


सवभावेन भारत ॥ १९ ॥ 


जो कोई अज्ञानसे रहित हुआ पुरुष, उपयुक्त विशेष- 


णोंसे युक्त मुझ पुरुषोत्तम ईश्वरको, ऊपर कहे हुए 
प्रकारसे यह जानता है कि “यह ( पुरुषोत्तम ) मैं हूँ? 
वह सर्वज्ञ है--वह सर्वात्मभावसे सबको जानता 
है, अतः सर्वज्ञ है और हे भारत | ( वह ) सब 
भूतोंमें स्थित मुझ परमात्माको ही सर्वभावसे-- 
सबका आत्मा समझकर भजता है ॥ १९॥ 


जा an 7“ Ye कोल नमक 


असिन्‌ अध्याये भगवत्तसचज्ञानं मोक्षफलम्‌ | इस अध्यायमें मोक्षरूप फलके देनेवाले भगवत्‌- 


उक्त्वा अथ इदानीं तत्‌ स्तोति-- 
इति शुह्यतमं 


तत्त्ज्ञानको कहकर अब उसकी स्तुति करते हैं-- 


शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ | 


एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥ २० ॥ 


इति एतदू गुह्यतमं गोप्यतमम्‌ 
इति एतत्‌ | किं तत्‌, शानम्‌ | 


यह गुह्मतम-सबसे अधिक गोपनीय अर्थात्‌ 
अत्यन्त गूढ़ रहस्य है | वह क्या है ? शास्र | 


यद्यपि गीताख्यं समसतं श्रम्‌ उच्यते तथापि| यद्यपि सारी गीताका नाम ही शास्त्र कहा 


अयम्‌ एव अध्याय इह शास्त्रम्‌ इति उच्यते 
स्तुत्यर्थं प्रकरणात्‌ । सर्वो हि गीताशाख्रार्थः 
असिन्‌ अध्याये समासेन उक्तो न केवलं 
सर्व; च वेदार्थं इह्‌ परिसमाप्तो “यस्त बेद स 
वेदविद्‌? “वेदेश्व सर्वेरहमेव वेधः? इति च उक्तम्‌ । 

इदम्‌ उक्तं कथितं मया हे अनघ अपाप | 
एतत्‌ शास्रं यथाद्‌शितार्थं बुद्ध्वा बुद्विमान्‌ स्याद्‌ 
भवेदू न अन्यथा इतङत्यः च भारत | 


जाता है, परन्तु यहाँ स्तुतिके लिये प्रकरणसे यह 
( पंद्रहवाँ ) अध्याय ही “शास्त्र? नामसे कहा गया है | 
क्योकि इस अध्यायमें केवळ सारे गीताशास्रका अर्थ 
ही संक्षेपसे नहीं कहा गया है, किन्तु इसमें समस्त 
वेदोंका अर्थ भी समाप्त हो गया है | यह कहा भी है कि 
'जो उसे जानता है वही वेदको जाननेवाला है? 
“समस्त वेदासे में ही जाननेयोग्य हुँ ।? 

हे निष्पाप अर्जुन | ऐसा यह ( परम गोपनीय 
शात्र ) मेंने कहा है | हे भारत ! ऊपर दिखलाये 
हुए अर्थसे युक्त इस शात्रको जानकर ही, मनुष्य 
बुद्धिमान्‌ और कृतकृत्य होता है, अन्य प्रकारसे नहीं | 
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कृतं कृत्यं कतेव्यं येन स कृतकृत्यो | अभिप्राय यह है कि जिसने करनेयोग्य सब 
बिशिष्जन्मग्रसतेन त्राह्मणण यत्‌ कतेव्यं तत्‌ | ऊ कर लिया हो, वह कृतकृत्य है, अतः श्रेष्ठ 
सर्व भगवत्तर्वे विदिते कृतं भवेद्‌ इत्यर्थः । | $ जन्म लेनेवाले ब्राह्मणद्वारा जो कुछ किया 
न थे अन्यथा स हर चिद जानेयोग्य है, वह सब भगवानका तत्व जान 
न 83 परिसमाप्यत कर्यीचद्‌ | हेनेपर किया हुआ हो जाता है । अन्य 

इति अभिप्राय; । प्रकारसे किसीके भी कर्तव्यकी समाप्ति नहीं होती । 


कहा भी है कि--हे पार्थ ! समस्त कर्म- 
समुदाय, ज्ञानमे सवथा समाप्त हो जाता है ।! 


तथा मनुका भी वचन है कि 'विशेषरूपसे 
द व्राह्मणके जन्मकी यही पूर्णता है; क्याँकि इसीको 
्राप्येतत्कतङ्गत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा ॥ मात करके ज ० त 
( मह॒स्मति ?२। ९२ ) इति च मानवं वचनम्‌ | | प्रकारसे नहीं । 

यत पतत्‌ परमार्थतस्वं मत्तः श्रुतवान्‌ | हे भारत | क्योंकि तने मुझसे यह परमार्थ 
असि ततः कृतार्थः त्वं भारत इति ॥ २० ॥ | सुना है, इसलिये तू कृतार्थ हो गया है || २० || 











“सवे कर्माखिले पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते? इति 
च उक्तम्‌ । 


“एतादि जन्मप्ताममघं वाह्मणस्य विशेषतः | 





इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रचां संहितायां वेयासिक्यां मीष्मपर्वणि 
श्रीमद्धगबद्वीताद्रपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगश्ास्रे श्रीकृष्णार्जुन- 
संवादे. पुरुषोत्तमयोगो नाम पश्चदशोऽभ्यायः ॥ १५॥ 





इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचारयंगोविन्दमगवत्पूञ्यपाद्रिष्यश्रीमच्छंकर- 
भगवतः कृतौ श्रीमगवद्वीतामाष्ये पुरुषोत्तमयोगो नाम 
पञ्चदशोऽध्यायः || १५ ॥ 








षोडशोऽध्यायः 


देवी आसुरी राक्षसी च इति प्राणिनां, नवें अध्यायमें प्राणियोंकी दैवी, आसुरी और 
प्रकृतयो नवमे अध्याये चिताः तासां | राक्षसी-ये तीन प्रकारो प्रकृतियोँ बतलायी गयी है | 

र े _ ,_, | उन्हें विस्तारपूर्वक दिखानेके लिये 'अभयं सत्त्व- 
विस्तरेण अदशनाय अभयं सत्वसद्याद, संशुद्धिः? इत्यादि ( श्लोकॉसे युक्त सोलहवाँ ) अध्याय 
इत्यादि! अध्याय आरभ्यते, आरम्म किया जाता है | 

तत्र संसारमोक्षाय देवी प्रकृतिः निवन्धनाय | उन तीनोंमें दैवी प्रकृति संसारसे मुक्त करने- 


वाली है, तथा आसुरी' और राक्षसी प्रकृतियाँ बन्धन 
आसुरी राक्षसी च इति देव्या आदानाय करनेवाली हैं, अत: यहाँ दैवी प्रकृति सम्पादन 


प्रदर्शनं क्रियते इतरयोः परिवर्जनाय, करनेके लिये और दूसरी दोनों त्यागनेके लिये 
श्रीमगवानुवाच--- दिखलायी जाती है--श्रीभगवान्‌ बोले--- 
अभयं सत्त्वसंशुडिज्ञोनयोगव्यवस्थितिः । 
दानं दृमश्च यज्ञश्च खाध्यायस्तप आर्जत्रस्‌ ॥ १ ॥ 


अमयम्‌ अभीरुता सच्चसंजुद्धि: सत्वस्य अमय--निर्मयता, सत््संशुद्वि--अन्तः- 


संव्यवहारेष परवञ्चनमाया करणकी शुद्धि---व्यवहारमें दूसरेके साथ ठगाई, 
अन्त'करणस्य सच्यवहा परवश्चनमाया- ग 
कर हारेपु परवश्चनम कपट और झूठ आदि अबगुणोंको छोड़कर शुद्ध 


नृतादिपरिवर्जनं शुद्धभावेन व्यवहार इत्यर्थः । | भावसे आचरण करना | 


` ज्ञानयोगव्यवस्थिति: ज्ञानं शास्रत आचार्यत;| ज्ञान और योगमें निरन्तर स्थिति--शात्र और 
च आत्मादिपदार्थानाम्‌ अवगमः अवगतानास्‌ | आचार्यसे आत्मादि पदाथोको जानना “ज्ञान? है और 


इन्द्रियाद्यपसंहारेण एकाग्रतया खात्मसंवेद्यता- | उन जाने इए पदार्थोका इन्द्रियादिके निम्रहसे 
>> र RR (प्रा) एकाग्रताद्वारा अपने आत्मामे प्रत्यक्ष अनुभव 
पादन यागः तया; ज्ञानयोगयो! व्यवस्थितिः | कर लेना (योगः है | उन ज्ञान और योग दोनों 


व्यवस्थान तन्निष्ठता एपा प्रधाना देवी स्थिति अर्थात्‌ स्थिर हो जाना- तन्मय हो जाना, यही 


सात्तिकी संपत्‌ । प्रधान साचिकी--दैवी संपद है । 
यत्र च येपाम्‌ अधिकृतानां या प्रकृति और भी जिन अधिकारियोंकी जिस विषयमें जो 
संमति साचिकी सा उच्यते-- सात्तिकी प्रकृति हो सकती है बह कही जाती है-- 


दान--अपनी शक्तिके अनुसार अन्नादि 


दानं यथाशक्ति संविभागः अन्नादीनाम्‌, | वस्तुओका विभाग करना । 
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दमः च चाह्मकरणानास्‌ उपशमः अन्तः | दम--वाह्य इन्द्रियोंका संयम । अन्तःकरणकी 
करणस्य उपशमं शान्ति वक्ष्यति । उपरामता तो शान्तिके नामसे आगे कंही जायगी | 
यज्ञः च श्रौतः अग्निददोत्रादिः, खात; च| यज्ञअग्नदोत्रादि श्रौतयज्ञ और देवपूजनादि 
देवयज्ञादिः । | स्मातयज्ञ । | 
खाध्याय 'व्य॒ग्वेदाद्यध्ययनम्‌ अदृष्टार्थम्‌ । | खाध्याय-अदृश्लांमके लिये ऋक्‌ आदि वेदोका 
| अध्ययन करना | 
तपो वक्ष्यमाणं शरीरादि, आर्जवम ऋजुत्वं | तप-शारीरिक आदि तप जो आगे बतढाया 
सवेदा ॥ १ ॥ जायगा और आर्जव अर्थात्‌ सदा सरलता सीधापन । 
a RES साय 
कि च-- | तथा-- 


अहिंसा सत्यमक्रोधरत्यागः शान्तिरपेशुनम्‌ । 
दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम्‌ ॥ २॥ 
अहिंसा अहिंसनं प्राणिनां पीडावर्जनस्‌, ' अहिंसा--किसी मी प्राणीको कष्ट न देना, 
सत्यम्‌ अग्नियानृतवजितं यथाभूतार्थवचनम्‌ | | सत्य-अग्रियता और असत्यसे रहित यथार्थ वचन । 
अक्रोधः परे; आक्रुष्टस्य . अमिहतस्य वा| अक्रोध--दूसरोंके द्वारा गाली दी जाने या 


~ पशमनम्‌, - ताइना दी जानेपर उत्पन्न हुए क्रोधको शान्त कर 
त्याग: सन्यास! ५ 

मास साना र सना लेना | त्याग- संन्यास ( दान नहीं ) क्योंकि दान 

पूर्व दानस्य उक्तत्वात्‌ । पहले कहा जा चुका है | 


शान्तिः अन्तःकरणस्य उपशमः अपैशुनम्‌ | शान्ति-अन्तःकरणका संकल्परद्वित होना, 
प्रकटीकरणं . पैशन अपैशुन---अपिशुनता, किसी दूसरेके सामने पराये 
अपिशुनता प्रस्मै प्ररन्ध्र पे पराल टा कहा या सती 
तदभावः अपेशुनम्‌ | उसका न होना अपिशुनता है। 
दया कृपा भूतेषु दुःखितेषु, अछोछ॒प्वम्‌ | मूर्तोपर दया--दुखी प्राणियोपर कृपा करना, 
इन्द्रियाणां विषयसंनिधो अविक्रिया, मार्दवं | भछेछुपता-विधयोके साथ संयोग होनेपर भी इनदो 
मृदुता अक्रोयेम्‌ | में विकार न होना, मार्दव-कोमलता अर्थात्‌ अक्रूरता | 
हीः लज्ञा अचापलम असति प्रयोजने | ही-छजा और अचपछता-बिना प्रयोजन वाणी, 
बाक्पाणिपादादी नाम अव्यापारयितृत्वम्‌ ।। २॥ | हाय, पैर आदिकी व्य क्रियाओंका न करना ॥ २॥ 





५ | तथा---- 
तेजः क्षमा घृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ २ ॥ 


किच. 


३८२ 
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आक्रृष्टस्य ताडितस्य वा अन्तविक्रियानुत्पत्तिः 
उत्पन्नायां विक्रियायां प्रशमनम्‌ अक्रोध इति 
अवोचाम, इत्थं क्षमाया अक्रोधस्य च विशेषः । 

घृतिः देहेन्त्रियेषु अवसादं प्राप्तेषु तस्य 
प्रतिषेधकः अन्तःकरणब्ृत्तिविशेपो येन 
उत्तम्मितानि करणानि देहः च न अवसीदन्ति | 

शौचं द्विविधं मृञ्जलकृतं वाह्यम्‌ आभ्यन्तरं 
च मनोबुद्भयोः नेमेल्यं मायारागादिकालुष्या- 
भाव एवं द्विविधं शौचम्‌ । 


अद्रोइः परजिघांसाभावः अहिंसनम्‌ | 


नातिमानिता अत्यर्थं मानः अतिमानः स 
यस्य विद्यते सः अतिमानी त्ावः अतिमानिता 
तद्भावो नातिमानिता आत्मनः पूज्यता- 
तिशयमावनामाव इत्यर्थ! । 


भवन्ति अभयादीनि एतदन्तानि संपदम्‌ 
अभिजातस्य किंविशिष्टा (संपदम्‌, दैवीं देवानां 
७ a खडे विभृत्यहंस्य 
संपदम्‌ अभिलक्ष्य जातस्य दवविभूर 


भाविकल्याणस्य इत्यर्थो हे भारत ॥ ३॥ 


श्रीमद्भगबद्वीता 


तेजः प्रागल्भ्यं न त्वग्गता दीप्तिः, क्षमा 





' तेज--प्रागल्म्य ( तेजखिता ), चमडीकी चमक 


नहीं | क्षमा-गाली दी जाने या ताइना दी जानेपर 
भी अन्तःकरणमें विकार उत्पन्न न होना | उत्पन्न हुए 
विकारको शान्ति कर देना तो पहले अक्रोधके नामसे 
कह चुके हैं । क्षमा और अक्रोधका इतना ही भेद है । 
धृति-- शरीर और इन्द्रियादिमें थकावट उत्पन्न 
होनेपर, उस थकावटको हटानेवाली जो अन्त:करणकी 
वृत्ति है, उसका नाम “धृति” है, जिसके द्वारा उत्साहित 
की हुई इन्द्रियाँ और शरीर कार्यमें नहीं थकते | 


शौच--दो प्रकारकी शुद्धि, अर्थात्‌ मिट्टी और जळ 
आदिसे बाहरकी शुद्धि, एवं कपट और रागादिकी 
कालिमाका अमाव होकर मन-बुद्धिकी निर्मलतारूप 
भीतरकी शुद्धि, इस प्रकार दो तरहकी शुद्धि | 

अद्रोह-- दूसरेका घात करनेकी *इच्छाका 
अभाव, यानी हिंसा न करना । 


अतिमानिताका अभाव---अत्यन्त मानका नाम 


अतिमान है, वह जिसमें हो वह अतिमानी है, . 


उसका भाव अतिमानिता है, उसका जो अभाव है 
वह “नातिमानिता? है, अर्थात्‌ अपनेमें अतिशय पूज्य 
भावनाका न होना | 


हे भारत ! “अभय” से लेकर यहाँतकके ये सब 
लक्षण, सम्पत्ति युक्त उत्पन्न हुए पुरुषमें होते हैं | 
कैसी सम्पत्तिसे युक्त पुरुषमें होते हैं ? जो दैवी 
सम्पत्तिको साथ लेकर उत्पन्न हुआ है, अर्थात्‌ जो 
देवताओंकी विभूतिका योग्य पात्र है और भविष्यमें 
जिसका कल्याण होना निश्चित है, उस पुरुषके ये 
लक्षण होते हैं ॥३॥ 


mn gpg» J MN 


अथ इदानीम्‌ आसुरी संपद्‌ उच्यते 


अव आगे आसुरी सम्पत्ति कही जाती है-- 


दम्भो दर्पो;तिमानश्व कोधः पारुष्यमेव च । 


अज्ञान चाभिजातस्य 


पार्थं संपदमासुरीम्‌ ॥ ४ ॥ 
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~ देनिमित्त C 
दम्मो घमेध्वजिस्वम्‌,दपों घनखजनादि दम्भ--धर्म्वजीपन, दर्प - धन-परिषार आदि 
निमित्तसे होनेत्राछा गर्व, अतिमान--पहले कडी हुई 
अपनेमें अतिशय पूज्य भावना तथा क्रोध और पारुष्य 


दु 2 .. , | यानी कठोर वचन जैसे ( आक्षेपसे ) कानेको अच्छे 
र न यथा काण जान विस्पु नेत्रोंबाळाा, कुरूपको 0७ और न जातिबालें- 


रूपवान्‌ हीनामिजनम्‌ उत्तमामिजन इत्यादि । | को उत्तम जातित्राला वतळाना इत्यादि । 
अज्ञानं च अधिवेकज्ञानं मिथ्याग्रत्ययः | अज्ञान अर्यात्‌ अविवेक-कर्तन्य और अकर्तव्यादि- 
कर्तव्याकर्तव्यादिविपयम्‌ अमिजातस्य पार्थं | | के विषयमे उलटा निश्चय करना । हे पार्थ ! ये सब 


~ छि : ._ | छक्षण, आसुरी सम्पत्तिको ग्रहण करके उत्पन्न हुए 
कस्‌ अभिजातस्य इति आह---असुराणा सपदू मनुष्यके हैं, अर्थात्‌ जो अधुरोकी सम्पत्ति है 
आसुरी तास्‌ अभिजातस्य इत्पर्थः ॥ ४ ॥ उससे युक्त होकर उत्पन हुए मनुष्पके चिह हैं । ४॥ 


उत्सेकः, अतिमानः पूर्वोक्तः, क्रोधः च पारुष्यम्‌ एव 


nm RR Ere 
अनयोः संपदोः कायम्‌ उच्यते | इन दोनों सम्पत्तियोंका कार्य बतळापा जाता है-- 


देवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 


मा शुचः संपदं देबीमभिजातोऽसि पाण्डब॥ ५॥ 
देवी संपदू या सा विमोक्षाय संसारबन्धनात्‌, | जो दैवी सम्पत्ति है, वह तो संसार-बन्यनसे 
निबन्धाय नियतो बन्धो निवन्ध युक्त करनेके लिये है, तथा आसुरी और राक्षसी सम्पत्ति 
| बन्धाय i [ नि तदर्थस्‌ आउुरी निःसन्देह बन्धनके लिये मानी गयी है । निश्चित 
सपद मता अभिप्रेता तथा राक्षसी । बन्नका नाम निवन्ध है, उसके लिये मानी गयी है | 
तत्र एवम्‌ उक्ते अञुनस्य अन्तर्गतं भावं किम्‌ | इतना कहनेके उपरान्त अर्जुनक्रे अन्तःकरणे 
अहम्‌ आसुरसंपशुक्तः किं वा देवसंपद्युक्त इति | पद संराययुक्त विचार उत्पन्न हुआ देखकर कि. 


4 


ड (क्या मैं आसुरी सम्पत्तिसे युक्त हूँ अथवा दैवी 
एवम्‌ आरोचनारूपम्‌ आलक्ष्य आह भगवान्‌- | सम्पत्तिसे’ भगवान्‌ बोळे 


मा शुचः शोक मा कारपीः संपदं दैवीम्‌| हे पाण्डव ! शोक मत कर, तू दैवी सम्पत्तिको 
अभिजातः असि अभिलक्ष्य जातः असि | लेकर उत्पन्न हुआ है । अर्थात्‌ भविष्यमें तेरा 
` भाविकल्याणः त्वम्‌ असि इत्यथो हे पाण्डव ॥५॥ | कल्याण होनेबाला है ॥ ५ ॥ 


वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च । 
देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे श्रणु॥ ६ ॥ 
दौ द्विसंख्याको भूतसर्गी भूतानां मनुष्याणां | इस संसारमें मनुप्पोक्री दो सथिया हैं। जिसकी 
सगं सृष्टी भूतसगों सृज्येते इति सर्गो | रचना की जाय वह सृष्टि है, अतः दैबी सम्पत्ति 
भृतानि एव सृज्यमानानि देवासुरसंपद्युक्तानि | और आसुरी सम्पत्तिसे युक्त रचे हुए प्राणी 
दो भूतसगों इति उच्येते। . ही, यहाँ भूत-सृष्टिके नामसे कहे जाते हैं । 





३८४ श्रीमडूगवद्वीता 


को “पक: a “९ 


“दया हृ प्राजापत्या देवाशातुराश्व' ( वृढ०३० ` “प्रज्ञापतिकी दो सन्ताने हैं देव ओर असुर" 
2 । ३।१ ) इति श्रुतेः लेके अस्मिन्‌ संसारे | इस श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है| क्योंकि 
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त्यर्थः । सवेषां दवैविध्योपपत्तेः। . इस संसारमें सभी प्राणियोंके दो प्रकार हो सकते हैं | ' 
को तो भूतसगों इति, उच्येते प्रकृतौ एव| प्राणियोकी वे दो प्रकारकी सृष्टियाँ कौन-सी हैं ! 
इसपर कहते हैं कि इस प्रकरणमें कही हुई 
दैव आसुर एव च | दैवी और आसुरी । 
उक्तयोः एव पुनरनुवादे प्रयोजनम्‌ आह-- | कही इई दोनों सृष्टियोंका पुनः अनुवाद 


करनेका कारण बतळाते हैँ 
दैवो भूतसगे १ अभय सच्तसंशुद्धि! दैवी सृष्टिका वर्णन तो “अभयं सर्वलंशुद्धिः’ 
` इत्यादिना विस्तरशो विस्तरप्रकारैः प्रोक्तः | सादि छोकोंद्वारा, विस्तारपूर्वक किया गया । 
कथितो न तु आसुरो विस्तरशः अतः परन्तु आघुरी सृष्टिका वर्णन, विस्तारसे नहीं हुआ । 
डी fe «| अतः हे पार्थ ! उसका त्याग करनेके लिये, उस 
तत्परिजनार्थम्‌ आसुर पार्थं मे मम वचनाद्‌ | आसुरी सृष्टिको, त. मुझसे-मेरे वचनोसे, विस्तार- 
उच्यमानं तिस्तरशः “ण अवधारय ॥ ६ ॥ पूर्वक सुन, यानी सुनकर निश्चय कर || ६॥ . 





आ अध्यायपरिसमाप्तेः आसुरी संपत्‌ | ` इस अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त प्राणियोंके 
्राणिविरोपणत्वेन ज्र विशेषणोंद्वारा आसुरी सम्पत्ति दिखढायी जाती है, 
विशेषण द्यते अत्यक्षीकरणेन च | र्ष कर लेनेसे ही उसका त्याग करना 
शक्यते अस्याः परिवजेनं कतुम्‌ इति-- बन सकता है-- 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः । 
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते॥ ७॥ 


प्रवृत्ति च ग्रवर्तनं यिन्‌ पुरुपार्थसाधने | आसुरी खमावत्राले मनुष्य, प्रवृत्तिको अर्थात्‌ 
जिस किसी पुरुषार्थके साधनहूप कर्तब्यकार्यमें 

0 ० [a र ड 
कर्तव्ये प्रबृत्ति; तां नितिं च तद्विपरीतां प्रवृत्त होना उचित है, उसमें प्रवृत्त. होनेको, 
तोः निबतिंतव्यं सा निवृत्ति और निवृत्तिको, अर्थात्‌ उससे विपरीत जिस किसी 
यसाद्‌ अनयहत, व्य सा एनद्दाचः अनर्थकारक कर्मसे निवृत्त होना उचित है, उससे 


ताँ च जना आघुरा न विदुः न जानन्ति। | निढत्त दोनेको भी, नहीं जानते । 
न केवलं प्रवृत्तिनिवृत्ती एव न विदुः न| केवल प्रबृत्ति-निबत्तिको नहीं जानते, इतना ही 
शौचं न अपिं च आचारो न सत्यं तेषु विद्यते । द उनमें न शुद्धि होती है, न सदाचार होता हद, 
दियो न सत्य ही होता है| यानी आतुरी प्रकृति- 
अशौचा अनाचारा मायाविनः अनृतवादिनो | के मनुष्य अशु, Re या 
हि आसुराः ॥ ७॥ बादी हव होते हैं ॥ ७ ॥ 
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असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरस्‌। , 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 


असत्यं ८ थि वयस्‌ अनृतप्रायाः तथा इदं | वे आतुर खभाववाळे मनुष्य कहा करते रै 
जगत्‌ सवम्‌ असत्यम्‌ अप्रतिष्ठं च न अस्य | कि, जैसे हम झूठसे भरे हुए हैं, वैसे ही यह 
धर्माधमों प्रतिष्ठा अतः अग्रतिष्द॑ च इति ते सारा संसार भी झूठा और प्रतिष्ठारदित है, अर्थात्‌ 
आसुरा जना जगद्‌ आइः अनीश्वरं न च धर्माघर्म- | पनअधम आदि इसका कोई आधार नहीं है, 
सव्यपेक्षकः अस्य शासिता ईश्वरो विद्यते इति | अतः निराधार है, तया अनीश्वर है, अर्थात्‌ पुण्य- 
अतः अनीश्वरं जगद्‌ आहुः । , | पापकी अपेक्षासे इसका शासन करनेवाला कोई 
A . | स्वामी नहीं है, अतः यह जगत्‌ बिना ईश्वरका है | 
कि सीपरुपयो ऱ्च्‌ र आमम्रडुक्तयाः तथा कामसे प्रेरित हुए स्री-पुरुषोंका आपसमें . 
नी, अन्योन्यसंयोगाद जगत्‌ सव | संयोग हो जानेसे ही सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, अत; 
30800 । ga कामहैतुक कामहेतुकम्‌ पवे | इस्‌ जगतका कारण काम ही है, दूसरा और क्या हो 
कामहेतुकं किम्‌ अन्यद्‌ जगतः कारणं न ड र र 
किञ्चिद्‌ अष्ट धर्माधमीदि कारणान्तरं विद्यते | सकता है : अर्थात्‌ (ईसका) धर्म-अधर्मादि कोई दूसरा 
जगत; काम एव प्राणिनां कारणम्‌ इति | अदश कारण नहीं है, केवळ काम ही प्राणियोंका 
ठोकायतिकदष्टिः इयम्‌ ॥ ८ ॥ कारण है । यह छोकायतिकों#की इष्टि है || ८॥ 








एतां इष्टिमवष्टम्य  नष्टात्मानो;ल्पबुंडयः । 
प्रभवन्त्युग्रकमोणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ 
एतां दृष्टिम्‌ अवष्टम्य आश्रित्य नशत्मानो नष्ट- | इस इष्टिका अवलम्बन--आश्रय लेकर जिनका 
खभावा विश्रष्टपरलोकसाधना अन्पबुद्धयो | खमाव नष्ट दो गया है, जो परळोकसाधनसे भ्रष्ट 
: नेता _ | दो गये हैं, जो अल्पबुद्धि है-जिनकी बुद्धि केवळ 
विषयविषया असा एव दः सजरा | य की ऐसे वे अल्पबुद्धि, 
बुद्धय; प्रभवन्ति उद्धवन्ति उम्रकर्माणः 


उम्रकर्मा--क्रूर कर्म करनेवाले, हिंसापरायण संसारके 
कररकर्माणों हिंसात्मका! क्षयाय जगतः प्रभवन्ति शत्रु, संसारका नाश करनेके लिये ही उत्पन्न 


इति सम्वन्धः | जगतः अहिताः शत्रव इत्यर्थ ।९। होते हैं ॥ ९ ॥ 





ते च-- | तथा वे-- 
काममाश्रित्य दुष्पूरं द्‌म्भमानमदान्विताः । 


मोहाद्‌यहीत्वासव्हा्भ्रवतन्तेऽशुचित्रताः ॥ १० ॥ 


# शरीरको ही आत्मा माननेवाले एक सम्प्रदायविशेषका नाम “लोकायतिक है। | 
गी० शां० भा? ४९-- | 


३८६ ` श्रीमद्टगवद्नीता 

कामम्‌ इच्छाविशेषम्‌ आश्रित्य अवष्टम्य | कमी पूर्ण न की जा सकनेवाली दुर कामनाका-- 
दु्ूरम्‌ अशक्यपूरणं दम्ममानमदान्विता दम्भः | इच्छाविरेषका आश्रय--अवळम्वन कर, पाखण्ड) 
च मानः च मदः च दम्भमानमदाः तेः | मान और मदसे युक्त इए, भशुद्धाचारी--जिनके 
अन्विता दम्भमानमदान्विता मोहाद्‌ अविवेकतो | आचरण. बहुत ही बुरे हैं ऐसे मनुष्य, मोहसे-- 
गृहीत्वा उपादाय असद्ग्राहान्‌ अशुभनिश्चयान्‌ | अज्ञानसे मिथ्या आम्रहोंको, अर्थात्‌ अशम सिद्धान्तो- 
प्रवर्वन्ते लोके अशुचित्रता अशुचीनि त्रतानि | को ग्रहण करके--खीकार करके संसारमें बर्तते 
येषां ते अशुचित्रताः ॥ १० ॥ हैँ ॥ १०॥ 
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कि च-- | | तथा-- | 
चिन्तामपरिमेयां च प्रळ्यान्तासुपाश्रिताः । 
कामोपभोगपरमा ` एतावदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥ 


चिन्ताम्‌ अपरिमेयां च न परिमातुं शक्यते | जिसकी इयत्ता न जानी जा सके, ऐसी अपरिमेय 
यस्याः चिन्ताया इयत्ता सा अपरिमेया तास्‌ | अपार, प्रल्यतक--मरणपर्येन्त . रहनेवाली 
अपरिमेयां प्रल्यान्तां मरणान्ताम्‌ उपाश्रिताः सदा | चिन्ताके आश्रित इए, अर्थात्‌ सदा चिन्ताग्रस्त हुए) 
चिन्तापरा इत्यर्थ श कामोपमोगपरमाः काम्यन्ते | तथा कामोपमोगके परायण जिनकी कामना की 
इति कामाः शब्दादयः तदुपमोगपरमाः, अयस्‌ | जाय वे राब्दादि बिषय काम हैं, उनके उपमोगरमे 
एव परमः पुरुपार्था यः कामोपमोग इति एवं | तत्पर इए-तथा विषयोंका उपभोग करना, बस यही 
निथितात्मान एतावद्‌ इति निश्चिताः ॥ ११ ॥ | परम पुरुषार्थ है, ऐसा निश्चय रखनेवाळे ॥ ११ ॥ 





आझापारशतेर्षडाः कामक्रोधपरायणाः । 
इहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान ॥ १२ ॥ 


आशापाशशतैः आशा एव पाशा; तच्छतः | तथा सैकड़ों आशारूप पाशोसे बधे हुए-जकड़े 
आशापाशशतैः वद्धा नियन्त्रिता सन्तः सर्वत | इर? सव ओरसे खींचे जाते इए, कामक्रोधके 
आङ्ृष्यमाणाः कामक्रोधपरायणाः कामक्रोधौ परम्‌ क आम है। एंसे काः द 
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अयनं पर आश्रयो येषां ते कामक्रोधपरायणाः, घन छिये नही, बल्कि योग्य बका भोग 
न्ते चेष्टन्ते काममोगारयं काममोगप्रयोजनाय | करनेके लिये, अन्यायपूर्वक अर्थात्‌ दूसरेका सत्त 
न धमार्थम्‌ अन्यायेन अर्थसञ्चयान्‌ अर्थग्रचयान्‌ | हरण करना आदि अनेक पापमय युक्तियोंद्रार धन- 
अन्यायेन परखापदरणादिना इत्यर्थः ॥ १२ ॥ ' समुदायको इकट्ठा करनेकी चेष्टा किया करते हैं ॥ १२॥ 
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परायण इए, अर्थात्‌ काम-क्रोध ही जिनका परम 
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(षश च तेपाय जमिम न त १ च तेपाम्‌ अभिप्रायः | तथा उनका अभिप्राय ऐसा होता है कि. 
इृद्सय मया लब्धमिदं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इद्मस्तीदमपि समे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ १३ ॥ 


इद द्रव्यम्‌ अथ इदानीं मया रब्धम्‌ इदम्‌ | आज इस समय तो मैंने यह द्रव्य प्राप्त किया है तथा 
अन्यत्‌ म्राप्स्ये मनोरयं मनस्तुष्टिकरस्‌ इदं च | अमुक मनोरय--मनेको सन्तुष्ट करनेवाळा पदार्थ 
अस्ति इदम्‌ अपि मे भविष्यति आगामिनि | और प्राप्त करूँगा । इतना धन तो मेरे पास है और यह 
संवत्सरे पुनः धनं तेन अहं धनी विख्यातो | इतना धन मेरे पास अगले वर्षमें फिर हो जायगा, 
भविष्यामि ॥ १३॥ उससे मैं धनवान्‌ विख्यात हो जाऊँगा || १३ || 





असो मया हतः इतुहनिष्ये चापरानपि । 
र इश्वरोऽहमहं भोगी सिदोऽहं बलवान्पुखी ॥ १४॥ 
असो देवदत्तनामा मया हतो दुजय; शत्रु, | अमुक देवदत्त नामक दुर्जय शत्रु तो मेरेद्वारा 
हनिष्ये च अन्यान्‌ वराकान्‌ अपरान्‌ अपि किम्‌ | एरा ना जुका) अब दूसरे पामर निर्बल शतरुओंको 


टॅ ८ भी मैं मार डाढँगा, यह वेचारे गरीव मेरा क्या 
एते करिष्यन्ति तपस्विनः सवथा अपि न | कर जो किसी तरह भी मेरे समान नहीं हैं । मै 
अस्ति मत्तुल्य ईशर: अहम्‌ हं मोगी सेप्रकारेण | ईश्वर हूँ, भोगी हूँ, सब प्रकारसे सिद्ध हैँ तथा 


च सिद्ध: अहं सम्पन्नः पुत्रे; पोत्रेः नप्तृभिः न | पुत्रपौत्र और नातियोंसे सम्पन्न हूँ। मैं केवळ 


वेषलं Eo साधारण मनुष्य ही नहीं हूँ, बल्कि बड़ा बलवान्‌ 
केवलं माजुषः अहं बल्बान्‌ सुखी च अहम्‌ एव और सुखी मी मैं ही हूँ, दूसरे सब तो भूमिपर 
अन्ये तु सूमिमाराय अबतीर्णाः || १४ ॥ | माररूप ही उत्पन्न हुए हैं ॥ १४ ॥ 





आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया । 


यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५॥ 
आव्यो घनेन अमिजनेन अभिजनवान्‌ सप्त- | मैं धनसे सम्पन्न हुँ और बंशकी अपेक्षासे 
पुरुषं श्रोत्रियत्वादिसम्पन्नः तेन अपि न मम | अत्यन्त कुलीन हूँ, अर्यात्‌ सात पीढ़ियोंसे श्रोत्रिय 
तुर्यः अस्ति कश्चित्‌ कः अन्यः अस्ति सदृश: | आदि गुणोंसे सम्पन्न हूँ | सुतरां धन और कुमे 
तुल्यो मया किं च यक्ष्ये यागेन अपि अन्यान्‌ | मी गेरे समान दूसरा कौन है । अर्थात्‌ कोई नही 
अभिमविष्यामि दास्यामि नटादिस्यो मोदिष्ये है । में यज्ञ करूँगा अर्थात्‌ यइद्वारा भी दूसरोंका 


अहम यानि शी अपमान करूँगा, नट आदिको धन दूँगा और 
हर्षे च अतिशयं प्रा `` नस | मोद--अतिशय हर्षको प्राप्त होऊँगा; इस प्रकार 
अज्ञानेन विमोहिता अज्ञानविमोहिता विविधम्‌ | बे मनुष्य अज्ञानसे मोहित अर्थात्‌ नाना प्रकारकी 


अविवेकमावम्‌ आपन्नाः ॥ १५॥ | अविवेकमाबनासे युक्त होते है ॥ १५॥. 





३८८ | श्रीमद्भगवद्गीता 


I 


अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६॥ 


अनेकचित्विन्रान्ता उत्तमप्रकारे अनेके उपर्युक्त अनेक प्रकारके विचारांसे भ्रान्तचित्त 
चित्तेः विविधं मान्ता अनेकचित्तविश्रान्ता | इए और मोहरूप जाळमें फँसे हुए, अर्थात्‌ अविवेक 
मोहजाळसमाऱृता मोहः अविवेकः अज्ञानं तद्‌ | ही मोह दै, वह जालकी भाँति फॅसानेवाळा होनेसे 
एवं जालम्‌ इव आवरणात्मकत्वात्‌ तेन | जाल दै, उसमें फँसे हुए, तथा विषय-मोगोमें 
समावृता! प्रसक्ताः कामभोगेषु तत्र एवं निपण्णाः | अत्यन्त आसक्त हुए-उन्हींमें गहरे इवे इए मनुष्य; 
सन्तः तेन उपचितकल्मपाः पतन्ति नरके | उन भोर्गोके द्वारा पार्पोका सञ्चय करके, वैतरणी 
अशुचौ वैतरण्यादौ ॥ १६ ॥ आदि अशुद्ध नरकोंमें गिरते हैं ॥ १६ ॥ 


आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 


यजन्ते नामयज्ञैस्ते वम्मेनाविधिपूर्वेकम्‌ ॥ १७ ॥ 
आल्मसंमात्रिताः सर्वगुणविशिष्टतया आत्मना | और वे अपने आपको सर्वशुणसम्पन्न मानकर, 
एव संभाविता आत्मसंभाविता न साधुभिः, | आप ही अपनेको बड़ा माननेवाळे, साधु पुरुषोंद्वारा 
स्तब्धा अग्रणतात्मानो धनमानमदान्विता घन- | श्रेष्ठ न माने हुए, स्तव्ध--विनयरहित, धनमान- 
निमित्तो मानो मदः च तास्यां घनमान- | मदान्वित--धनहेतुक मान और मदसे युक्त पुरुष, 
मदाभ्याम्‌ अन्विता यजन्ते नामयज्ञैः नाममात्रैः | पाखण्डसे, अर्थात्‌ धर्मध्वजीपनसे, अविधिपूवेक-- 














यज्ञैः ते दम्भेन धर्मध्वजितया अविधिपूर्वकं | विहित अंगकी कर्तव्यताके ज्ञानसे रह्दित केवळ ` 


बिहिंताङ्गेतिकतव्यतारहिते १ ॥ १७॥ नाममात्रके यक्षोद्ार पूजन किया करते हैँ॥ १७॥ 





अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं च संश्रिताः । 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽम्यसूयकाः ॥ १८ ॥ 
अहंकारम्‌ अहंकरणम्‌ अहंकारो विद्यमानेः |. अहंकार--'इम-हम' करनेका नाम अहंकार 
अविद्यमानेः च गुणैः आत्मनि अध्यारोपितै; | दै? जिसके द्वारा अपनेमें आरोपित किये इए 
विशिष्ट ८ विद्यमान और अविद्यमान गुर्णोसे अपनेको युक्त 
६ आत्मानम्‌ अहम्‌ इति मन्यते सः | मानकर मनुष्य “हम हैं? ऐसा मानता है, उसे 
अहंकारः अविद्याख्यः कतमः सर्वदोपाणां | अहंकार कहते हैं. । यह अविद्या नामका बड़ा 
मूल सर्वानथप्रवृत्तीनां च तथा बछं परामिमव- कट दो साख रोगा जोर समख भन 
निमित्त न प्रवृत्तियांका मूळ कारण है । कामना और 
निमित्तं कामरागान्वितं दपं दर्पो नाम यस्य | आसक्तिसे युक्त, दूसरेका पराभव करनेके लिये 


SIR होनेवाळा बढ, दर्प--जिसके उत्पन्न होनेपर 
उद्भवे धमम अतिक्रामति सः अयम्‌ अन्तः- मनुष्य धर्मको अतिक्रमण कर जाता है, अन्तःकरण- 


करणाश्रयो दोषबिशेषः । के. आश्रित उस दोषविशेषका नाम दपे है | 


९ 
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टर ~ ३७, Mr ear 
कामं स्त्र्यादिविषयम्‌ क्रोधम्‌ अनिष्टविपयस्‌ | तया खरी आदिके विषयमे होनेवाछ काम और 
किसी प्रकारका अनिष्ट होनेसे होनेवाल क्रोध, 
के इन सब दोषोंको तथा अन्यान्य महान्‌ दोषोंको 

एतान्‌ अन्यान्‌ च महता दापान्‌ संश्रिताः । | भी अवढम्बन करनेवाले होते हैं । 
कि च ते माम्‌ ईश्वरम्‌ आत्मपरदेहेषु खदेहे | इसके सित्रा वे अपने और दूसरोके शरीरमें 
सिवर र ७ १000) कु ट्ष ) आज्ञाको उल्ळञ्खन करके 
मच्छासना + १ छ च्य चलना ही मुझसे द्वेष करना है, वे वैसा करनेवाले हैं 
अभ्यसूपकाः सन्मागेस्यानां गुणेषु असह- | और सन्मार्गमे स्थित पुरुषोंके गुर्णोको सहन न 
मानाः ॥ १८ ॥ करके, उनकी निन्दा करनेवाले होते हैं ॥ १८ ॥ 





तानहं द्विषतः कूरान्संसारेषु नराधमान्‌। 
क्षिपाम्यजखमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥. १९ ॥ 
तान्‌ अहं सर्वान्‌ सन्मागेप्रतिपक्षभूतान्‌ सन्मार्गके प्रतिपक्षी और मेरे तथा साधुपुरुषाके 
साधुद्वेषिणो द्विषतः च मां मूरान्‌ संसारेषु एव | साथ द्वेष करनेवाले उन सब अझुमकर्मकारी क्रूर 


क्षिपामि क्षिपामि अननं संततस्‌ अद्मान्‌ अशुभ- | आदि आदुरी योनिय हैं उनमें ही सदा गिरता हूँ 


कर्मकारिण आधुरीपु एव क्रूरकमंग्रायासु व्याघ्र- | क्योंकि वे पापादि दोषोंसे युक्त हैं । 'क्षिपामिः इस 
सिंहादियोनिपु क्षिपामि इति अनेन सम्बन्धः । १९। ' क्रियापदका, .“योनिषु” के साय सम्बन्ध दै ॥ १९॥ 





आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 


मामप्राप्यैव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌॥ २०॥ | 

` आसुरीं योनिम्‌ आपन्नाः प्रतिपन्ना मूढा जन्मनि | वे मूढ--अत्रिवेकोजन, जन्म-जन्ममे यानी 
जन्मनि अविवेकिनः प्रतिजन्म तमोबहुलासु | प्रत्येक जन्ममे आसुरी योनिको पाते हुए अर्थात्‌ 
एव योनिषु जायमाना अघो गच्छन्तो मूढा | जिनमें तमोगुणकी बहुळ्ता है, ऐसी योनियमिं 
माम्‌ ईश्वरम्‌ अप्राप्य अनासाद्य एव हे कौन्तेय ततः | जन्मते इए, नीचे गिरते-गिरते मुझ रत्ररको न पाकर: 
तस्मात्‌ अपि यान्ति अधमां निकृष्टतमा | उन पूवप्रात योनियोकी अपेक्षा भी अधिक अधम- 
गतिम्‌ । गतिको प्राप्त होते हैं । 

मास्‌ अग्राप्य एव इति न मत्माप्त काचिद्‌ | “ससे ग्रास न होकर' ऐसा कहनेका तात्यये 


अपि आशङ्का अस्ति अतो मच्छिष्टय़ाधुमार्गम्‌ 0 न राती 


अप्राप्य इत्यथे १ ॥ २० ॥ आराझ्का ही नहीं है॥ २० ॥ है | 


को ड «१ क 





३९० श्रीमद्भगवद्गीता 
स्वस्या आसुर्याः संपद्‌ः संक्षेप अयम्‌| अब यह समस्त आतुरी सम्पत्तिका संक्षेप कहा 
उच्यते, यिन्‌ त्रिविधे सर्व आसुरसंपङ्भे | जाता है । जिन ( कामादि ) तीन भेदो, आर 
रार सम्पत्तिके अनन्त भेद होनेपर भी सवका अन्तभाव 
अनन्तः अपि या यत्परिहारेण हो जाता है, जिन तीनोंका नाश करनेसे सब 
परिहृतः च भवति, यद्‌ मूलं सवस्य अनर्थस्य | द्ोषोंका नाश करना हो जाता है और जो सब अनथोके 
तद्‌ एतद्‌ उच्यते-- मूळ कारण हैं, उनका वर्णन किया जाता है-- 


त्रिविधें नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 


कामः क्रोधस्तथा छोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 

त्रिविधं त्रिप्रकारं नरकस्य प्राप्ती इदं द्वारं | आत्माका नाश करनेवाले, ये तीन प्रकारके 
नाशनम्‌ आत्मनो यदू द्वार ग्रविशन्‌ एव नश्यति | दोष, नरकप्रापिके द्वार हैं | इनमें प्रवेश करनेमात्रसे 
आत्मा कस्मैचित्‌ पुरुषार्थाय योम्यो न भवति | ही आमा नष्ट हो जाता है, अर्थात्‌ किसी पुरुषार्थ- 
इति एतद्‌ अत उच्यते दवारं नाशनम आत्मनः | के योग्य नहीं रहता । इसलिये ये तीनों आत्माका 
इति । | नाश करनेवाले द्वार कहलाते हैं । 

कि तत्‌, कामः क्रोधः तथा छोमः तस्माद्‌ | वे कौन हैं ? काम, क्रोध और लोभ । सुतरां इन 
एतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ । यत एतद्‌ द्वारं नाशनम्‌ | तीनका त्याग कर देना चाहिये। क्योंकि ये काम आदि 
आत्मनः तसात्‌ कामादित्रयम्‌ एतत्‌ त्यजेत्‌ | तीनों नरकद्वार आत्माका नाश करनेवाले हैं, इसलिये इनका 
त्यागस्तुतिः इयम्‌ ॥ २१ ॥ त्याग कर देना चाहिये । यह त्यागकी स्तुति है॥ २१ ॥ 








SS 
एतेविसुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैखिमिर्नर; । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌॥ २२ ॥ 
एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः तमसो नरकस्य | हे कुन्तीपुत्र ! ये काम आदि दुःख और मोहरूप 
दुःखमोहात्मकस्य द्वाराणि कामादयः तेः एतैः | अन्धकारमय नरकके द्वार हैँ इन तीनों अबगुणोंसे 


निका तिष्ठति छूटा हुआ मनुष्य आचरण करता है-साधन करता 
निमिः दिुक्तो नर आचरति अलुतिष्ठति । किम, है । क्या साधन करता है ? आत्मकल्याणका . 
आत्मनः श्रेयो यत्रतिबद्धः पूर्वे नाचरति तद्‌- | साधन, पहले जिन कामादिके वशमें होनेसे नहीं 
प॒गमाद आचरति ततः तदाचरणाद याति| करता था, अब उनका नाश हो जानेसे करता 
ग दै है, और उस साधनसे ( वह ) परमगतिको, अर्थात्‌ 
परां गतिं माक्षम्‌ आपि इति ॥ २२ ॥ मोक्षको मी प्राप्त कर लेता है॥ २२ ॥ 


3 ( पात्र 00 ही 
(. ~ री 

सब एतस्य आसुरसपत्पारिवजनस्य | इस समस्त आसुरी सम्पत्तिके त्यागका और 

ग्रेयआचरणस्थ च शास्र कारणम्‌, शास्नप्रमाणाद्‌ |... आचरणाका, पू कारण शात है, शाख 


का प्रमाणसे ही दोनों किये जा सकते हैं, अन्यथा 
उमयं शक्यं कतुं न अन्यथा अत!-- नहीं, अत; 


= लन 
व. ककल > 
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यः शास्तरविधिसुत्सञ्य वतेते कामकारतः । 
न स सिडिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ २३ ॥ 
यः शाञ्नविधिं कतेव्याकतंव्यज्ञानकारणं विधि- | - जो मनुष्य शाक्षके विधानको, अर्थात कर्तव्य- 


प्रतिपेधार्यम्र्‌ उत्सृज्य त्यक्वा वर्तते कामकारतः अकतेव्यके ज्ञानका कारण जो विधि-निषेष-बोधक 
का | सरि र आदेश है उसको, छोड़कर कामनासे प्रयुक्त हुआ 
ममयुक्त; सन्‌ न स सिद्धि पुरुषा मू | बतेता है, वह न तो सिद्विको -पुरुषार्थकी योग्यताको 


अवाप्नोति । न अपि अखिन्‌ लोके छुखम्‌, न अपि | पाता है, न इस छोकमें सुख पाता है और न परम- 
परां प्रकृष्टां गतिं खगं मोक्षं वा ॥ २३ ॥ गतिको अर्थात्‌ खगे या मोक्षको ही प्राता है ॥ २३ ॥ 





तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कारयाकार्यव्यवस्थितौ । 
ज्ञात्वा झास्तरविधानोक्त कमे कतुमिहाहेसि ॥ २४ ॥ 


तस्मात्‌ रास्त्रं प्रमाणं ज्ञानसाधनं ते तव , सुतरां कर्तव्य और अकर्तव्यकी व्यवस्थामे तेरे 
कार्याकार्यव्यवस्यितो कर्तव्याकर्तव्यव्यवस्थायाम | ल्यि शान ही प्रमाण है, अ्यातू ज्ञान प्राप्त करनेका 
२ रळ विधि; | सघन है | अतः शाख्न-विधानसे कही हुई बातको 
अतो जाता बुदृध्वा शाखविधानोक्त विधि; समझकर यानी आज्ञाका नाम विधान है | शात्र- 
विधानं शास्त्रेण विधानं शासत्रविधानं ङुयाद्‌ न | द्वारा जो ऐसी आज्ञा दी जाय कि 'यह कार्य कर, 
कुर्याद्‌ इति एवं लक्षणं तेन उक्त ख कर्म यत्‌ | पद मत कर वह शाल्र-विधान है, उससे बताये 
र टर हुए खकर्मको जानकर तुझे इस कर्मक्षेत्रमे कार्य 

तत्‌ कतुम्‌ इह्‌ अहेसि | इह शत कमोधिकार- करना उचित हे । इद? ` शब्द जिस भूमिम कर्माका 


भूमिम्रदर्शनाथेम्‌ इति ॥ २४ ॥ अधिकार है उसका लक्ष्य करवानेवाजा है ॥ २४ ॥ 


— aT RS 


इति श्रीमहाभारते शतसाइस्रचां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
पर्वणि ्रीमद्भगवद्गीताद्नपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
शरीकृष्णाजुनसंवादे दैवासुरसंपदबिमागयोगो नाम 
षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 





इति श्रीमत्परमइंसपरित्राजकाचायेगोविन्द्भगवत्पूज्यपादरिष्यश्रीमच्छूर- 
भगवत; कृतौ श्रीभगवद्रीताभाष्ये संपद्रिमागयोगो नाम 
षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ « 


Tee SR Dd] 


w 


32 


सप्तदशोऽष्यायः 
“तत्मात्‌ शालं माणं ते? इति भगवद्वाक्याद्‌ | तस्मात्‌ शास्त्रं प्रमाणं ते” इस भगतदूवाक्यसे 
लब्धप्रश्नवीज--- | 


अर्जुन उवाच--- जिसको प्रश्‍नका बीज मिला है वह्‌ अजुन बोढा-- ` 


ये शास्रविधिम॒त्सज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेषां निष्ठा ठु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः॥ १ ॥ ` 


ये केचिद्‌ अविशेषिता शात्रविधि शास्र- | जो कोई साधारण मनुष्य, शात्र-विधिको-शास्र- 
विधानं श्ुतिस्मृतिशास्रचोदनाम्र उत्स्य | की आज्ञाको अर्थात्‌ श्रुति-स्मृति आदि शाख्रोके 
परित्यज्य यजन्ते देवादीन्‌ पूजयन्ति श्रद्वया | विधानको छोड़कर श्रद्धासे अर्थात्‌ आस्तिकबुद्विसे 
आस्तिक्यबुद्धया अन्विताः संयुक्ताः सन्तत। | युक्त यानी सम्पन्न होकर देवादिका पूजन करते हैं । 

श्रुतिलक्षणं स्मृतिलक्षणं वा कञ्चित्‌ शास्र यहाँ धये शात्रविधिमुत्सज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः? 
विधिम्‌ अपश्यन्तो बृद्धव्यवहारद्शनाद्‌ एव| इस कथनसे श्रुतिरूप या स्पृतिरूप किसी भी 
श्रदधानतया ये देवादीन्‌ पूजयन्ति ते इह “थे | शाके विधानको न जानकर, केवळ बृद्ध व्यवहार- 
शानविधिम्‌ उत्सृज्य यजन्ते श्रद्यया अन्विता/ | भ आदर मानकर, जो ह वादिका 
इति एवं ग्रह्मन्ते । ये पुनः कञ्चित्‌ शाख्रविधिम्‌ न र क प पन केस गय ३ | 
उपलममाना एव तम्‌ उत्सृज्य अयथाविधि Rn हाची 


र उसको छोड़कर अविधिपूर्वक देवादिका पूजन करते 
देवादीन्‌ पूजयन्ति ते इह यि शास्त्रविधियुत्सृज्य हैं, वे “ये शाक्षविधिमुत्सूज्य यजन्ते? इस कथनसे 


यजन्ते’ इति न परिगृह्यन्ते । ग्रहण नहीं किये जा सकते | 
कस्मात्‌, , प०-किसलिये ( ग्रहण नहीं किये जा सकते) £ 


अद्धया अन्वितत्वविशेषणात्‌ | देवादिपूजा-| ३०-श्रद्वासे युक्त हुए ( पूजन करते हैं ) ऐसा 
विधिपरं किंचित्‌ शास्त्रं पश्यन्त एव तदू | विशेषण दिया गया है इसलिये । क्योंकि देवादिके 
उत्सृज्य अभ्रदधानतया तद्विहितायां देवादि- | पजाविषयक किसी भी शात्नको जानते हुए ही उसे 
पूजायां श्रद्धया अन्विताः अवर्तन्ते इति न | जश्रद्धापूवक छोड़कर, उस झात्रद्वारा विधान की हुई 
शक्यं कल्पयितुं यसात्‌ तसात्‌ पूर्वोक्ता एव देवादिकी पूजामें श्रद्धासे युक्त हुए बते हैं, ऐसी 


£ कल्पना नहीं की 2 
थे शाखबिषियत्वृज्य यजन्ते अरद्धयान्विता/' | इर मनुष्य ही yp हु 2 


* 4 


न 
गाई 
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कड ळक _ य 
तेषाम्‌ एवंभूतानां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तम्‌| हे कृष्ण ! इस प्रकारके उन मनुष्योंकी निष्ठा कौन. 











“ आहो रजः तमः कि सत्त्व निष्ठा अवस्थानम्‌ | सी दै ! सात्तिक है ¦ राजस है अथवा तामस है ? 


आहाखिदू रज; अथवा तमः । एतद्‌ उक्त | यानी उनकी स्थिति सात्तिकी हे या राजसी या 
मवति या तेषां देवादिविषया पूजा सा किं | तामसी है! कहनेका अभिप्राय यह है कि उनकी 
साच्चिकी आहोखिद राजसी उत तामसी | जो देवादिव्रिषयक पूजा है, वह सात्तिकी है! 





इति ॥ १ ॥ राजसी है : अथवा तामसी है ? | १ ॥ 
सामान्यविषयः अयं प्रश्नो न अग्रविभज्य | यह प्रश्न साधारण मनुष्योंके विषयमें है अतः 

प्रतिवचनम्‌ अहेति इति-- इसका उत्तर बिना विमाग किये देना उचित नहीं, 
श्रीभगवानुवाच इस अमिप्रायसे श्रीभगवान बोले 


त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा ख़भावजा । 
सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां श्वणु॥ २॥ 


तरिविधा त्रिप्रकारा भवति श्रद्धा | यस्यां| जिस निष्ठाके विषयमें तू पूछता है, मनुष्योकी वह 


देहिनां सा खमावजा | खमावजन्य श्रद्धा अर्थातूजन्मान्तरमे किये हुए धर्म-अधर्म 
निष्ठायां त्वं पृच्छसि देहिनां स आदिकेजो संस्कार मृत्युके समय प्रकट हुआ करते हैं 
जन्मान्तरकृतो धमादिसंस्कारो मरणकाले | उनके समुदायका -नाम खमाव है, उससे उत्पन्न 


अभिव्यक्तः खमाव उच्यते ततो जाता | इ श्रद्धा-तीन प्रकारकी होती है । सत्त्वगुणसे 


वलिः _ | उत्पन्न हुई देवपूजादिविषयक श्रद्धा सात्तिकी है, 

खमावजा । सात्तिकी सत्त्वनिवृंता देवपूजादि रजोगुणसे उत्पन्न हुई यक्षराक्षसादिकी पूजा- 
विषया, राजसी रजोनिईता यक्षरक्षःपूजादि. 0० श्रद्धा राजसी नी र य उत्पन्न 
न शाचादि- | ॐ ग्रे-पिशाच आदिको पूजाविषयक श्रद्धा 

विषया, इ तमोनिईता प्रेतपि ` | तामसी दै । ऐसे तीन प्रकारकी श्रद्धा होती है | उस 
पूजाविषया एवं त्रिविधा ताम उच्यमानां | आगे कही जानेवाळी ( तीन प्रकारकी ) श्रद्धाको 


श्रद्धां शणु ॥ २॥ त्‌ सुन || २॥ 





सा एवं त्रिविधा भवति | वह॒ श्रद्धा इस तरह तीन ग्रकारकी होती है-- 


सत्त्वाचुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत। 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छुडः स एव सः॥ ३॥ 
सत्त्वानुरूपा विशिष्टसंस्कारोपेतान्तः- | हें मारत! सभी प्राणियोंकी श्रद्धा ( उनके ) 
करणानुरूपा सवस्य प्राणिजातस्य श्रद्धा | भिन्न-भिन्न संस्कारोसे युक्त अन्तःकरणके अनुरूप ` 
भवति भारत | होती है । म 
यदि एबं ततः किं स्याद्‌ इति उच्यते-- | यदि ऐसा है तो उससे क्या होगा! इसपर कहते हैं- 


गी० शां० भा० ५०-- 





१९४ श्रीमडूगवद्वीता 
__ अद्वामयः श्रद्धाप्राय ¦ अयं पुरुषः संसारी | यह पुरुष अर्थात्‌ संसारी जीव श्रद्धामय है 
जीव; । कथं यो यच्छद्दो या श्रद्धा यस्य | क्योंकि जो जिस श्रद्धावाला है अर्थात्‌ जिस 
जीवस्य स यच्छद्धः स एव तच्छृद्धानुरूप एव | जीवकी जैसी श्रद्धा है, वह खयं भी वही है, 
स जीव; ॥ ३ ॥ अर्थात्‌ उस श्रद्धाके अनुरूप ही है ॥ ३॥ 











ततः च कार्येण लिङ्गेन देवादिपूजया | इसलिये कार्यरूप चिहसे अर्थात्‌ ( उन 
श्रद्धाओंके कारण होनेवाली ) देवादिकी पूजासे, 


सत्त्वादिनिष्ठा अनुमेया इति आह-- सात्विक आदि निष्ठाओंका अनुमान कर लेना 
चाहिये, यह कहते है-- 
यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । 
प्रतान्भूतगणांश्रान्ये यजन्ते तामसा . जनाः ॥ ४॥ 
यजन्ते पूजयन्ति सात्तिकाः सत्त्वनिष्ठा देवान्‌ | सात्विक निष्ठावाले पुरुष, देवोंका पूजन करते हैं, 


धारि ता राजसी पुरुष यक्ष और राक्षसोंका तथा अन्य जो 
04% 70018 राता समाद तामसी मनुष्य हैं, वे प्रेतो और सप्तमातृकादि भूत 
। ). 


कादीन्‌ च अन्ये यजन्ते तामसा जनाः || ४ | । गणोंका पूजन किया करते हैं ॥ ४ ॥ 





एवं कार्यतो निर्णीताः सच्चादिनिष्ठाः है इस प्रकार सा जिनकी साचिकादि निष्ठाओंका 
> सहसेघ देव- निणेय किया गया हे उन ( खाभाविक श्रद्धावाळे ) 
शाख्विध्युत्सरगे तत्र कश्चिद्‌ एव सहस्ेपु देव हजारों मनुष्योंमें कोई एक ही शाक्षविधिका त्याग 


पूजादितत्परः सत्तनिष्ठो भवति वाहुल्येन क देवपूजादिके परायण, सात्त्विक निष्ठायुक्त 
न ~ | होता है । अधिकांश मनुष्य तो राजसी और तामसी 
तु रजोनिष्ठाः तमोनिष्ठाः च एव प्राणिनो | न्रा ही होते हैं । कैसे ? (सो कहा 


मर्वान्त, कथम्‌ ` जाता है--) 
अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
द्म्भाहंकारसयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥ 


अशात्रविद्वितं न शास्त्रविहितम्‌ अशाख़विहितं| जो मनुष्य, शाख्रमें जिसका विधान नहीं 
Sta डी. च तपः तप्यन्ते | है ऐसा, अशास्रविदित और घोर अर्थात्‌ अन्य 
निवतयान्त „ तप नता: त च दत्माहकारसयक्ता प्राणियोंको और अपने शरीरको भी पीड़ा 
दम्मः च अहंकारः च दम्भाहंकारों ताम्यां न ८ कन 
संयुक्ता दम्भाइकारसंयुक्ताः कामरागबछान्विता: | पडुँचानेवाठा, तप, दम्भ और कर 
कामः च रागः च कामरागो तत्कृतं बलं दोनासे युक्त होकर तथा कामना और आसक्ति- 
कामरागबलं तेन अन्विताः कामरागवलेः | जनित बढसे युक्त होकर, अथवा कामना, आसक्ति 
वा अन्विताः ॥ ५॥ और वळसे युक्त होकर तपते हैं ॥ ५॥ 





पछ रह ह्याना”... पय १0..." ०८ 
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कशेयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मां चेवान्तःशरीरस्थं तान्विडध्यासुरनिश्चयान्‌ ॥ ६ ॥ 

,करोयन्तः कृशीकुवेन्तः शरीरस्थं भूतग्राम | वे अविवेकी मनुष्य, शरीरमें स्थित इन्द्रियादि 
करणसम्रुदायम्‌ अचेतसः अविवेकिनों मां च एब बह का कच 2 
तत्कर्मबुद्धिसाक्षिभूतम्‌ अन्तःशरीरस्थं कशयन्तो | और बुद्धिके साक्षी, मुझ ईश्वरको मी, कुश ( तंग ) 

| ९५ करते हुए-- मेरी आज्ञाको न मानना ही मुझे कुश 
मदचुशासनाकरणम्‌ एवं मत्कशन तान्‌ विद्वि का है फजल जाल्ले 
आसुरनिश्चयान्‌ आसुरो निश्चयो येपां ते आसुर- | ( घोर तप करते हैं ) उनको तू आसुरी निश्चयवाले 
व्य ऱ्य जान । जिनका असुरोंका-सा निश्चय हो, वे आसुरी 
निश्रयाः तान्‌ परिहरणार्थ विद्धि इति | राळ कहलाते हैं । उनका सङ्ग त्याग करनेके 
उपदेशः ॥ ६ ॥ लिये तू उनको जान, यह उपदेश है ॥ ६ ॥ 


Co प 





आहाराणां च रखसिग्धादिवगेत्रयरुपेण रसयुक्त और स्निग्ध आदि भोजनोंमें, अपनी 
भिन्नानां यथाक्रमं सात्तिकराजसवामस-| रुचिकी अधिकता रूप ढक्षणसे अपना साच्चिकल, 
पुरुषम्रियत्वदर्शनम इह क्रियते । रखखिग्धा- | 7 और तामसत्व जानकर, राजस और तामस 


१ “रि चिहोंवाले आहारका त्याग और सात्विक चिद्दयुक्त 
दिश आहारविशेषेषु आत्मनः श्ीत्यतिर आदाता ग्रहण वानेन किये म ता 
लिङ्गेन सास्तिकत्वं राजसत्वं तामसत्वं च | आदि ( वाक्योंद्वारा वर्णित ) तीन वगोमें विभक्त 


बुद्ध्वा रजस्तमोलिङ्गानाम्‌ आहाराणां परिवजे- | हुए आहारे, क्रमसे सात्विक, राजस और तामस 
नार्थं स्तलिङ्गानां च उपादानार्थम्‌, तथा | पृरुषोंकी (पृथकपृथक्‌) रुचि दिखछायी जाती 
यज्ञादीनाम्‌ अपि सस्वादिगुणमेदेन त्रिविधत्व- | दै । वैसे ही साचिक आदि गुणोके भेदसे यज्ञादि- 
ग्रतिपादनम्‌ इह राजसतामसान्‌ बुद्ध्वा के भेदोंका प्रतिपादन भी यहाँ इसीलिये किया 


; रतत जाता है कि राजस और तामस यज्ञादिको 
कथं चु नाम परित्यजेत्‌ सात्तिकान्‌ एव | जानकर किसी प्रकार लोग उनका त्याग कर दे 


अनुतिष्ठेद्‌ इति एवम्‌ अथम्‌ और सात्विक यज्ञादिका अनुष्ठान किया करें-- 
आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्वणु ॥ ७ ॥ 
` आहार: तु अपि स्वस्य भोक्तुः त्रिविधो भोजन करनेवाले सभी मनुष्यको तीन प्रकारके 
भवति प्रिय इष्टः तथा यज्ञः तथा तपः तथा| आह्दार प्रिय-रुचिकर होते हैं । वैसे ही यज्ञ, तप और 
दानं तेषाम्‌ आह्ारादीनां भेदम इमं वक्ष्यमाणं | दान भी (तीन-तीन प्रकारके होते हैँ) उन आहारादि 
श्रणु ॥ ७॥ का यह आगे कहा जानेवाला भेद सुन ॥ ७॥ 
Se पक ५-० 
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ISIS 
आयुःसत्त्वबळारोग्यसुखप्रीतिविवर्घनाः | 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हया आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥ ८ ॥ 
आयुः च सत्यं च वलं च आरोग्यं च| आयु, बुद्धि, बळ, आरोग्यतां, सुख और प्रीति, 
सुखं च प्रीतिः च तासां विवर्धना आयुः- | इन सबको बढ़ानेवाळे तथा रस्य--रसयुक्त, 
सत्त्ववलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धना: ते च रस्या | स्निग्ध चिकने, स्थिर--शरीरमें बहुत काङतक 
रसोपेताः ल्लिग्धाः खेहवन्तः स्थिराः चिरकाल- | ( साररूपसे ) रहनेवाळे और हथ--हृदयको प्रिय 
स्यायिनो देहे, हृदया हृदयप्रिया आहाराः | छगनेवाले ऐसे आहार ( भोजन करनेके पदार्थ ) 
साचिकप्रियाः सात्त्विकस्य इष्टाः ॥ ८ ॥ सात्त्विक पुरुषको प्रिय--इथ होते हैं ॥ ८ ॥ 


हक YS वान 





कट्वम्छलवणात्युष्णती६णरूक्षविदाहिनः | 
आहारा राजसस्येष्टा दुश्खशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 
कटु; अम्लो लवण! अत्युष्ण। अतिशव्द; कडवे, खट्टे, लबणयुक्त, अति उष्ण, तीक्ष्ण, 


कटबादिपु सर्वत्र योज्यः अतिकटुः अतितीक्ष्ण रखे और दाइकारक, एवं दुःख, चिन्ता और 
ति एवं. कर्वम्लव्वणात्युष्णतीश्णरूक्षविदाहिन न्यत उत्पन्न करनेवाळे अर्थात्‌ जो दुःख, शोक 

र रोगांको उत्पन्न करते हों, ऐसे आहार राजस 
आहारा राजसस्य इशा दुःखशोकामयप्रदा पुरुषको प्रिय होते हैं । यहाँ अति शब्द सबके 
दुःखं च शोकं च आमयं च प्रयच्छन्ति इति | साथ जोडना चाहिये, जैसे अति कडवे, अत्यन्त 





यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १०॥ 
यातयामं मन्दपक्य॑ निवीर्य्य गतरसेन | यातयाम-अधपका, गतरस--रसरहित; 
त त पूति--दुगेन्धयुक्त और बासी अर्थात्‌ जिसको पके 
उक्तत्वादइ गतरस रसर पत ढुगन्ध | हुए एक रात बीत गयी हो, तथा उच्छि्-- 
षित क खानेके पश्चात्‌ बचा हुआ और अमेध्य--जो 
ह छ र 610 नप यज्ञके योग्य न हो, ऐसा भोजन तामसी मनुष्योंको 
उच्छिष्टम्‌, अपि च झुक्तशिष्टम्‌ अपि अमेध्यम्‌ | प्रिय होता है । यहाँ, यातयामका अर्थ अधपका 
2 शर किया गया है; क्योंकि निर्वाय ( सारहीन ) भोजनको 
अयज्ञाहे भोजनम्‌ ईद्दशं तामसप्रियम्‌ ॥ १० || | 'गतरस' शब्दसे कहा गया है ॥ १० || 
प्वार 
अथ इदानीं यज्ञः त्रिविध उच्यत | अब तीन प्रकारके यज्ञ बतळाये जाते हैं-- 
अफलाकाङ्षिमिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । 


यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्तिकः ॥ ११ ॥ 


१७८०0, | 


- देवदिजगुरुप्राज्ञाः तेषां पूजनं देवदिजगुरु- 
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अफळाकाङ्किमिः अफलाथिमिः यज्ञो| फळकी इच्छा न करनेवाले पुरुषोद्वारा,शाक्षविधिसे 
विधिदष्टः शास्रचोद्नादष्ो यो यज्ञ इज्यते | नियत किये हुए जिस यज्ञका अनुष्ठान किया जाता है, 
नियते यष्टव्यम्‌ एव _ | तथा “यज्ञ करना ही यानी यज्ञके खरूपका सम्पादन 
निरत ए ९ ति रा हस्य करना ही कर्तव्य हैः इस प्रकार मनका समाधान करके 

नस्‌ व io मचः म न्‌ अर्थात्‌ “इससे मुझे कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं करना 
अनेन पुरुपार्थो मम कर्तेव्य इति एवं निश्चित्य | है? ऐसा निश्चय करके जो यज्ञ किया जाता है) 


स सालिको यज्ञ उच्यते ॥ ११ ॥ बह सालिक कहलाता है ॥ ११ ॥ 











अभिसंधाय तु फलं दम्मार्थमपि चैव यत्‌। 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌॥ १२ ॥ 
अभिसंधाय उद्दिश्य फलं दम्मार्थ्‌ अपि | हे भरतकुलमें श्रेष्ठ अजुन | जो यज्ञ फलके 
च एव यद्‌ इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि | उद्देश्यसे और पाखण्ड करनेके लिये किया जाता है, 
राजसम्‌ ॥ १२ ॥ उस यज्ञको तू राजसी समझ || १२॥ 





विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 


श्रद्धाविहिंत यज्ञं तामसं परिचक्षते॥ १३ ॥ 
विधिहीनं यथाचोदितविपरीतस्‌, असृष्टान्नं जो यज्ञ शात्र-विधिसे रहित--शाख्रो 


a , | जिस यज्ञमें ब्राह्मणोंकी अन्न नहीं दिया जाता तया 
स असृष्टान्नः तम्‌ असृष्टान्नम्‌, मन्त्रहीन मन्त्रतः जो मन्त्रदीन मन्त्र खर ओर बाति तहत 
खरतो वर्णतः च वियुक्त मन्त्रहीनम्‌, अदक्षिणम | बतलायी हुई दक्षिणा और श्रद्धासे मी रहित होता 


उक्तदक्षिणारहित श्रद्ाविरडिते यज्ञ तामसं | है, उस यज्ञको ( श्रेष्ठ पुरुष ) तामसी--तमोगुणसे 


परिचक्षते तमोनि्वत॑ कथयन्ति ॥ १३॥ ˆ | किया हुआ बतलाते हैं ॥ १३ ॥ 
. अथ इदानीं तन्नः त्रिविधम्‌ उच्यते-- | अब तीन प्रकारका तप कहा जाता है--- 
देवद्विजगुरुप्राज्षपूजनं शोचमाजेवम्‌ । 


ब्रझचर्यमहिसा च शारीरं तप उच्यते॥ १४॥ 


देवा! च द्विजाः च शुरवः च प्राज्ञाः च देव, ब्राह्मण, गुरु और बुद्धिमान-ज्ञानी इन 
सबका पूजन, शोच--पवित्रता, आजेब--सरळता; 
ब्रह्मवय और अहिंसा यदद सब शरीरसम्बन्धी— 
प्राइपूजन॑ शौचम्‌ आर्जवम्‌ ऋजुत्य॑ ब्रहमचयंम्‌ | शरीरद्वारा किये जानेबाले, तप कहे जाते हैं; अर्थात्‌ 


अहिंसा च श रीरनिर्वत्य शारीरं शरीरप्रधानैः | शरीर जिनमें प्रधान है, ऐसे समस्त कार्य और 





१९८ श्रीमद्भगवद्गीता 








दा काककनकाक न क = pT ied 


करणोंसे जो कर्ताद्वारा किये जायँ वे शरीरसम्बन्धी 
तप कहलाते हैं | आगे यह कहेंगे भी कि “उन 
( सव कमा ) के ये पाँच कारण है? इत्यादि ॥ १ ४॥ 


सेः एव कार्यकरणे: कत्रीदिमिः साध्यं शारीरं 
तप उच्यते । “पच्चेते तस्य हेतवः? इति हि 
वक्ष्यति ॥ १४ ॥ 








अनुट्ठेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌। 


स््ाध्यायाभ्यसनं चैव वाब्ञ्ययं तप उच्यते॥ १५ ॥ 
अनुद्वेगकरं प्राणिनाम्‌ अदुःखकरं वाक्यं | जो वचन किसी प्राणीके अन्तः करणमें उद्देग-दुःख 
उत्पन्न करनेवाले नहीं हैं, तथा जो सत्य, प्रिय और 
सत्यं प्रियदवितें च यत्‌ प्रियहिते इृशदृष्टार्थे । | हितकारक हैं; अर्थात्‌ इस छोक और परलोकमें 
अचुद्वेगकरत्वादिभिः धमः वाक्यं विशेष्यते । | सर्वत दित करनेवाले हैं । यहाँ 'उद्देग न करनेवाळे' 
इत्यादि ळक्षणोंसे वाक्यको विशेषित किया गया है 
और “च? शब्द सब लक्षणांका समुच्चय बतळानेके 
लिये है ( अतः समझना चाहिये कि) दूसरेको 
किसी वातका बोध करानेके लिये कहे इए वाक्यें 
देगकरत्वानाम्‌ अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिमिः वा | यदि सत्यता, प्रियता, हितकारिता और अनुद्वि़ता- 
॒ इन सबका अथवा इनमेंसे किसी एक, दो या 
दीनता स्याद यदि न तद्‌ वादाय तपः । तीनका अमाव हो तो वह वाणीसम्बन्धी तप नहीं है | 
यथा सत्यवाक्यस्य इतरेपाम्‌ अन्यतमेन | जैसे सत्य वाक्य यदि अन्य एक, दो या तीन 
दवाभ्यां त्रिभिः वा हीनतायां न वाद्याय- | गुणोसे हीन हो तो वह वाणीका तप नहीं है, वैसे, 
तपस्त्वम्‌ । तथा प्रियवाक्यस्य अपि इतरेपाम्‌ | ही प्रिय वचन भी यदि अन्य एक, दो या तीन 
आपात य त्रिमि; ढत हीनस्य न | गुणोंसे दीन हो तो वद वाणीसम्बन्धी तप नहीं है, 
वियुक्तस्य न वाब्धयतपस्त्वम्‌ । तीन गुणोंसे हीन हो तो वह वाणीका तप नहीं है । 


कि पुनः तत्‌ तपः, पू०-तो फिर वह वाणीका तप कौन-सा है! 
यत्‌ सत्यं वाक्यम्‌ अनुद्वेगकरं प्रियहितं च | उ०-जो वचन सत्य हो और उद्वेग करनेवाला न 
यत्‌ तत्‌ परमं तपो वाद्ययम्‌ | यथा शान्तो | हो तथा प्रिय और हितकर भी हो, वह वाणीसम्बन्धी 


ही परम तप है | जेसे, 'हे वत्स ! तू शान्त हो, खाध्याय 
मव वत्स खाध्यायं योगं च अनुतिष्ठ तथा और ३ 
परयो र योगमें स्थित हो, इससे कल्याण होगा. . 
ते श्रेयो भविष्यति | खाध्यायाम्यसनं च एव ह तेरा 


इत्यादि वचन हैं | तथा यथाविधि खाध्यायका अभ्यासं 
यथाविधि वाच्ययं तप उच्यते || १५ || करना भी वाणीसम्बन्धी तप कहा जाता है ॥९५॥ 


वव... य 


विशेषणधर्मससुच्चयार्थः चशब्दः । परप्रत्याय- 


नार्थं प्रयुक्तस्य वाक्यस्य सत्यग्रियहितालु- 
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मनश््रसादः सोम्यत्वं मौनमात्मविनिम्रहः । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥ 


मनःप्रसादो मनसः प्रशान्ति; खच्छतापादनं | मनका प्रसाद अर्थात मनकी परम शान्ति-खच्छता 
मनसः प्रसादः । सौम्यत्रं यत्‌ सौमनस्यम्‌ | ९ दन कर लेना, सोम्यता-जिसको सुमनसता 


कहते हैं वह मुखादिको प्रसन्न करनेवाळी अन्तः 
आहुः सुखादिग्रसादक्रायो अन्तःकरणस्य | करणकी थद्ध-वृत्ति, मौन-अन्तःकरणका संयम, 
वृत्ति, मौनं वाक्संयमः अपि मनःसंयमपू्ेकों | क्योंकि वाणीका संयम भी मनःसंयमपूर्वक ही 
भवति इति कार्येण कारणम्‌ उच्यते मनःसंयमो | दोता है अत: कार्यसे कारण कहा जाता है, 
र क >. मनोनिरोधः सर्व मनका निरोध अर्थात्‌ सब ओरसे साधारणभावसे 
मानम्‌ इति । आत्मविनिग्रही ' स्वेतः | मनका निग्रह और मढी प्रकार भावकी शुद्धि 
सामान्यरूप आत्मविनिग्रहों वाग्विपयस्य एव | अर्थात्‌ दूसरोंके साथ व्यवहार करनेमें छल-कपटसे 
मनसः संयमो मौनम्‌ इति विशेषः | भावसंशुद्धिः | रदित होना, यह मानसिक तप कहलाता है | केवळ 
हट री ट्क , _ | वाणीविषयक्क मनके संयमका नाम मौन है और 
परे; व्यवहारकाले अमायावित्व॑ भावसंशुद्धिः सामान्यमावसे संयम करनेका नाम आत्मनिम्रह 


इति एतत्‌ तपो मानसम्‌ उच्यते ॥ १६ ॥ है-यह भेद है ॥ १६ ॥ 
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यथोक्तं कायिकं वाचिकं मानसं च तपः | उपर्युक्त कायिक, वाचिक और मानसिक तप 
तं नरे! सस्वादिमेदेन कथं ` त्रिविधं भवति | मनुषयंद्रारा किये जानेपर, सात्विक आदि मेदोसे ` 


` इति उच्यते . तीन प्रकारके कैसे होते हैं ! सो बतलाते हैं--- 


श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्रिविधे नरैः । 
अफलाकाङ्किभियुक्तः सात्त्विके परिचक्षते॥ १७ ॥ 


` श्रद््या आखिक्यबुद्धघा परया प्रकृष्टया| जिसका प्रकरण चल रहा है वंह, तीन प्रकारः 
तप्तम्‌, अनुष्टितं तपः तत्‌ प्रकृतं त्रिविधं त्रिप्रकारस्‌ | का कायिक, वाचिक और मानसिक तप, जो 
अधिष्ठानं नरैः अनुष्ठातृमि; अफलाकाह्णिमिः | फलाकान्लारहित और समाहितचित्त पुरुषोद्वारा 
फलाकाङ्घारहितैः युक्तः समाहितैः यद्‌ ` इेहशां | उत्तम श्रद्धापूर्वक आस्तिकबुद्विपूर्वक किया 
तपः तत्‌ सात्विक सतवनिब्वेतं परिचक्षते | जाता है, ऐसे उस तपको श्रेष्ठ पुरुष सात्विक--- 
कथयन्ति शिष्टाः ॥ १७॥ ` सत्तगुणननित कहते हैं || १७ ॥ 


सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत्‌। 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चल्मध्रवम्‌॥ १८ ॥ 
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सत्कारमानपूजाय सत्कार; साधुकारः साधुः 
अयं तपस्वी ब्राह्मण इति एवम्‌ अर्थ मानो 
माननं प्रत्युत्थानाभिवादनादिः तदर्थं पूजा 
पादग्रक्षारनाचनाशयितत्वादिः तदर्थं च तपः 
सत्कारमानपूजार्थं दम्भेन च एव यत्‌ क्रियते 
तपः तद्‌ इह प्रोक्तं कथितं राजसं चछं कादा- 
चित्कफलत्वेन अघुवम्‌ ॥ १८ ॥ 





श्रीमडूगवद्गीता 
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जो तप सत्कार, मान और पूजाके लिये किया 
जाता है--यह बड़ा श्रेष्ठ पुरुप है, तपखी है, 
ब्राह्मण है । इस प्रकार जो बड़ाई की जाती है 
उसका नाम सत्कार दै । ( आते देखकर ) खड़े 
हो जाना तया प्रणाम आदि करना-ऐसे सम्मानका 
नाम मान है | पैर धोना, अर्चन करना, भोजन 
कराना इत्यादिका नाम पूजा है | इन सबके लिये 
जो तप किया जाता है और जो दम्भसे किया 
जाता है, वह तप यहाँ राजसी कहा गया है । 
तथा अनिश्चित फल्वाछा होनेसे नाशवान्‌ और 
अनित्य भी कहा गया है ॥ १८ ॥ 








मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तंपः । 
परस्योत्सादनाथ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १९ ॥ 


मूढग्राहेण अविवेकनिश्चयेन आत्मनः पीडया 
क्रियते यत्‌ तपः परस्य उत्सादनार्थं विनाशार्थं वा 
तत्‌ तामसं तप उदाहृतम्‌ | १९ ॥ 


इदानीं दानभेद उच्यते 
दातव्यमिति 


यद्दान 


जो तप अपने शरीरको पीड़ा पहुँचाकर या 
दूसरेका बुरा करनेके लिये मूढतापूर्वक आग्रहसे 
अर्थात्‌ अज्ञानपूर्वक निश्चयसे किया जाता है, . वह 
तामसी तप कहा गया है || १९ ॥ 





अब दानके भेद कहे जाते हैँ-- 


दीयतेऽनुपक्रारिणे । 


देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम्‌ २० ॥ 


दातव्यम्‌ इति एवं मनः कृत्वा यद्‌ दानं दीयते 
अनुपकारिणे ग्रत्युपकारासमर्थाग्र समर्थाय अपि 
निरपेक्षं दीयते देशे पुण्ये कुरुक्षेत्रादों काले 
संक्रान्त्यादी पात्रे च पडङ्गविद्वेदपारगे इत्यादो 
तदू दानं सात्त्विकं स्मृतम्‌ || २० ॥ 


जो दान देना दी उचित है? मनमें ऐसा 


विचार करके अनुपकारीको, जो कि प्रत्युपकार 
करनेमें समर्थ न न हो, यदि समर्थ हो तो भी जिससे 
्रत्युपकार चाहा न गया हो, ऐसे अधिकारीको 


दिया जाता है तथा जो कुरुक्षेत्र आदि पुण्यमूमिमें, 


संक्रान्ति आदि पुण्यकालमें और छहों अङ्गोंके सहित 
वेदको जाननेवाले ब्राह्मण आदि श्रेष्ठ पात्रको दिया 
जाता है वह दान सात्विक कहा गया है ॥ २० ॥ 





यत्तु प्रत्युपकाराथ॑ फलमुद्दिश्य वा पुनः। 
दीयते च परिङ्किष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्‌ ॥ २१ ॥ 


है 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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यत्‌ तु दानं प्रत्युपकाराथ काले तु अयं मां| जो दान प्रत्युपकारके छ्यि अर्थात कालान्तरे 
ग्रत्युपकरिष्यति इति एवम्‌ अर्थं फळं वा| यह मेरा प्रत्युपकार करेगा, इस अभिप्रायसे अयत्रा 


` “अस्य दानस्य मे भविष्यति अदृष्टम्‌ इति तद्‌ | इस दानसे मुझे परळोकमें फङ मिलेगा ऐसे उद्देटय- 


उदय पुनः दीयते च परिक्किटट खेदसंयुक्त तद्‌ | से क्ेश- खेदपूर्वक दिया जाता है, वह राजस 


राजसं स्मृतम्‌ ॥ २१ ॥ कहा गया है || २१ ॥ 
कोन. Sogn 
अदेशकाले  यद्दानमपात्रेभ्यश्व दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 


अदेशकाले अपुण्ये देशे म्लेच्छाशुच्यादि- जो दान अयोग्य देश-कालमें अर्थात्‌ अशुद्ध 
वस्तुओं और म्लेष्छादिसे युक्त पापमय देशमें, तथा 

सङ्कीगे अकारे पुण्यहेतुत्वेन अग्रख्याते पुण्यके हेतु वतढाये हुए संक्रान्ति आदि विशेषता- 
संक्रान्त्यादिषिशेषरहिते अपात्रेभ्यः च मूखे- | से रहित काळ्मे और मूर्ख, चोर आदि अपात्रोको 
तस्करादिभ्यो देश्ादिसम्पत्तौ च असस्कृतं प्रिय- | दिया जाता दै तया वर अच्छे _देश-कालादिमें भी 
ही विना सत्कार किये प्रिय वचन, पाद-अक्षालन 

वचनपादप्रक्षाठन ककत पात्रः और पूजादि सम्मानसे रहित तया पात्रका अपमान 
परिभवयुक्त यद्‌ दानं तत्‌ तामसम्‌ उदाहतम || २२॥ | करते हुए दिया जाता है, वह तामस कहा गया है २२ 


यज्ञदानतप!प्रभृतीनां सादूगुण्यकरणाय | यज्ञ, दान और तप आदिको सदगुणसम्पन्न , 
अयस्‌ उपदेश उच्यते-- „ | बनानेके छिये यह उपदेश दिया जाता है-- 


3० तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३ ॥ 


ओं तत्सदू इति एष निर्देशो निर्दिश्यते अनेन ओम्‌, तत्‌, सत्‌ यह तीन प्रकारका ब्रह्मका 
इति निर्देश; त्रिविधो नामनिर्देश ब्रह्मणः स्मृतः | निर्देश है । जिससे कोई वस्तु बतळायी जाय उसका 


चिन्तितो ` __ नाम निर्देश है, अतः यह ब्रह्मका तीन प्रकारका 
द नेदान्येष महविद्धिः ! राणाः तेन नाम है, ऐसा वेदान्तमें ग्रह्मज्ञानियोद्वारा माना गया 


निदेशेन त्रिविधेन वेदाः च यज्ञः च विदिता | है | पूर्वकाळ्में इस तीन प्रकारके नामसे ही 
निर्मिताः पुरा पूर्वम्‌ इति निर्देशस्तुत्यथम्‌ | ब्राह्मण, वेद और यज्ञ-ये सब रचे गये हैं । यह ब्रह्मे 
उच्यते ॥ २३ ॥ . नामकी स्तुति करनेके लिये कहा जाता है ॥ २३ ॥ 





तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । 
प्रवतन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम ॥ २४ ॥ 


गी० शा० भा० ५१-- 





td आर न 


३०२ | श्रीम्टगवद्गीता 


टा व ाााा्ट्ट्ल्््बब््ट्ल्ट्ट्ल्ब्ब्ब्ब्ब्क्ब्ब्ब्व्ब््््क््न्न्न्न्क्क्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्ल् 

तस्माद्‌ ओम्‌ इति उदाहत्य उच्चार्यं यक्षदान- | इसलिये वेदका प्रवचन-पाठ करनेवाले ब्राह्मणों- 
तप:क्रिया यज्ञादिखरूपाः क्रियाः प्रवर्तन्ते | की शाख्र-विधिसे कही हुई यज्ञ, दान और तपरूप 
विधानोक्ताः शास्त्रचोदिताः सततं सदा ब्रह्मः | क्रियाएँ ब्रह्मके “ओम्‌? इस नामका उच्चारण करके. 
बादिनां ब्रमद्नशीलानाम्‌ ॥ २४ ॥ ही सदा आरम्म की जाती हैं || २४ ॥ 











तदित्यनभिसंघाय फलं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङक्षिभिः ॥ २५॥ 


तदू इति अनभिसंघाय तद्‌ इति ब्रह्माभिधानस्‌ | तत्‌? ऐसे इस ब्रह्मके नामका उचारण करके 
७ ~ ७ ७ ७ ..] के = 
उच्चायं अनभिसंधाय च कमणः फळ यशतप:- | और कर्मोके फलको न चाहकर नाना प्रकारकी 


क्रिया यज्ञक्रियाः च तपःक्रियाः च यज्ञतप आर 3 
क्रिया दानक्रियाः च विविधा: क्षेत्रहिरण्य- | ° और तपरूप तथा दान अर्थात्‌ भूमि, सोना 


प्रदानादिलक्षणाः  क्रियन्ते निवेत्येन्ते | आदिका दान करनारूप क्रियाएँ मोक्षको चाहने- 
मोक्षकाङ्किभिः मोक्षार्थिभिः मुयुक्षमिः ॥ २५ ॥ | वाले मुमुश्ष पुरुषोंद्रारा की जाती हँ ॥ २५ ॥ 





= “ळ्या 


आंतच्छव्दयोः विनियोग उक्तः अथ | ओम्‌ और तत-दब्दका प्रयोग तो कहा गया 
इदानीं सच्छब्दस्य विनियोगः कथ्यते अत्र स॒त्‌-शब्दका प्रयोग कहा जाता है-- 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुञ्यते । 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थं युञ्यते ॥ २६ ॥ 


सद्भावे असतः सद्भावे यथा अविद्यमानस्य | अविद्यमान वस्तुके सदूभावमे यानी जेसे 
पुत्र जन्मनि तथा साधुभावे असबृबृत्तसय अविद्यमान पुत्रादिके उत्पन्न होनेमें, तथा साधुभावमें 
_ म | अर्थात्‌ बुरे आचरणोंबाले असाधु पुरुषका जो 
असाधोः सद्वृत्तता साधुभावः तिन्‌ | सदाचारयुक्त हो जाना है, उसमें, 'सतः ऐसे इस 
साधुभावे च सद्‌ इति एतद्‌ अभिधानं ब्रह्मणः | त्रह्मके नामका प्रयोग किया जाता है अर्थात्‌ वहाँ 
प्रयुज्यते तत्र उच्यते अभिधीयते प्रशस्ते कर्मणि | सत” शब्द कहा जाता है तथा हे पार्थ | विवाह 


विवाहादौ cE आदि माङ्गळिक कमोंमे भी “सत्‌? शब्द प्रयुक्त 
बिवाहादी च तथा सच्छब्दः पार्थ इते परयुज्यते होता है अर्थात्‌ ( उनमें मी) “सत्‌? शब्दका प्रयोग 


इति एतत्‌ ॥ २६ ॥ किया जाता है ॥ २६ ॥ 





यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कमे चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 


3 


rrr, आशा क 
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eo 


र्‌ TE 
यज्ञे यज्ञकर्मणि या स्थितिः तपसि च या| जो यज्ञकर्मम स्थिति है, जो तपमें स्थिति है 
स्थितिः दाने च या स्थितिः सा च सदू इति| और जो दानमे स्थिति है, वह भी “सत्‌ है? ऐसा 





उच्यते विद्द्धि $, कर्म च एव तदर्थायम्‌ अथवा विद्वानोंद्ारा कहा जाता है | तथा उन यज्ञादिके 


यस्य अभिधानत्रसं प्रकृतं तदर्थीयं यज्ञदान- | ल्यि जो कर्मे दै अथवा जिसके तीन नामोंका 
तपोऽरथीयम्‌ ईश्वराथीयम्‌ इति एतत्‌ । सद्‌ इति णः रहा ॥ र श्वरके लिये न कै 
एव अभिधीयते ०.९ | छै, वह (सत्‌ हे? यही कहा जाता है | इस 

असाच्चिक रि (त 0 pape प्रकार किये हुए यज्ञ और तप आदि कर्म, यदि 
असा त्क वशुणस्‌ 00? > जा १ असात्त्विक और विगुण हों तो भी श्रद्धापूर्वक 
अभिधानत्रयप्रयोगेण सगुणं सात्त्विक संपादितं | परमात्माके तीनों नार्मोके प्रयोगसे सगुण और 


भवति ॥ २७॥ | सात्विक बना लिये जाते है || २७॥ 


तत्र च सर्वत्र श्रद्धाप्रधानतया सै संपाद्यते | क्योंकि समी जगह श्रद्धाकी प्रधानतासे दी 
यस्ात्‌ तसात्‌ सब कुछ किया जाता है, इसलिये-- 
अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌। 
असदित्युच्यते पार्थं न च तस्रेत्य नो इह ॥ २८.॥ 
अश्रद्धया इतं हवनं कुतं दत्तं च त्राह्मणेभ्यः | बिना श्रद्वाके किया हुआ हवन, बिना श्रद्धाके 


अश्रद्धया, तपः त्तम्‌ अनुष्ठितम्‌ अश्रद्धया, तथा क > प 
अश्रद्धया एव इतं यत्‌ स्तुतिनमस्कारादि तत्‌ | नमस्कारादि कर्म दै वह सब, हे पार्थ | मेरी प्राधिके 


सर्वस्‌ असद्‌ इति उच्यते मत्माप्तिसाधनमार्ग- | साधनमार्गसे बाह्म होनेके कारण असत्‌ है, ऐसा 


बाह्यत्वात्‌ पार्थ । न च तद्‌ बह्वायासस्‌ अपि | दा जाता है । क्योकि वह बहुत परिश्रमयुक्त 
: के केक न होनेपरः भी साधु पुरुषांद्वारा निन्दित होनेके कारण 
रय फलाय नो अपि इहार्थ साधुभिः | न तो मरनेके पश्चात्‌ फल देनेवाला दोता है. और 


निन्दितत्वाद इति ॥ २८ ॥ न इस लोकमें ही सुखदायक होता है ॥ २८ ॥ 





इति श्रीमहामारते शतसाहसथां संहितायां वैयासिक्यां मीष्म- 
पर्वणि श्रीमदधगवद्वीतासरपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम 
सप्तदशोऽध्यायः १७॥ 





इति श्रीमत्परमहंसपर्राजकाचायंगोविन्दमगकतपूञ्यपाद्‌रिष्यश्रीमच्छक्कर 
भगत्रतः कृतौ श्रीमगवद्गीतामाष्ये शद्धात्रयविभागयोगो 
नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
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अष्टादशोऽध्यायः 


समस्य एव गीताशास्नस्य अर्थः असिन्‌ इस अध्यायमें समस्त गीता-शाक्षका आशय 


५ ७ और वेदोंका सम्पूर्ण तात्पर्य इकट्ठा करके कहना 
वें; च वेदार्थों वक्तव्य 
अध्याये उपसंहृत्य स वेद है, इस अभिप्रायसे यह अठारहवाँ अध्याय आरम्म 


इति एवम्‌ अर्थः अयम्‌ अध्याय आरभ्यते | | क्या जाता है । 
स्वेषु हि अतीतेषु अध्यायेषु उक्तः अर्थः इस अध्यायमें पहलेके सभी अध्यायामे कहा 


असिन्‌ अध्याये अवगम्यते । अर्जुनः तु संन्यास- | इशा अभिप्राय मिळता है | तथापि अर्जुन केवल 
त्यागशब्दार्धयो! एव विशेष॑ बुभुत्सु; उवाच-- संन्यास और त्याग--इन दो शब्दोंके अर्थोका 
SS मेद जाननेकी इच्छासे ही प्रश्न करता है-- 


अजुन उवाच-- अजुन बोला-- 
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन ॥ १ ॥ 
संन्यासस्य संन्यासशन्दार्थस्स इति एतद्‌ हे महाबाहो ! हे हृषीकेश ! हे केशिनिषूदन ! 
हे महाबाहो तत्वं तस्य भावः तसं याथात्म्यस्‌ | मैं संन्यासका अर्थात्‌ संन्यास-राब्दके अर्थका और 
इति एतद्‌ कानि वहित त्यात्या त त्यागका अर्थात्‌ त्याग-शब्दके अर्थका तत्त--यथाथ 


इतरेतरविमागतः | केशिनिषूदन । खरूप अलग-अलग विभागपूर्वक जानना चाहता हूँ । 


केशिनामा हयच्छझ्ा असुरः तं निषूदित-| भगवान्‌ वासुदेवने छले धोडेका रूप धारण 

करनेवाले केशि नामक अघुरको मारा था, इसलिये 

वान्‌ मगवान्‌ वासुदेवः तेन तन्नाम्ना सम्बोध्यते | वे उस ( केशिनिषूदन ) नामसे अर्जुनद्वारा 
अजुनेन ॥ १ ॥ सम्बोधित किये गये हैं ॥ १ ॥ 


a RR, Sarena ॥ 
तत्र तत्र निर्दिष्टो संन्यासत्यागशब्दी न | पहले अध्यायोमें जिनका जगह-जगह निर्देश 


निर्डण्ठिताथौ पूर्वेषु अध्यायेषु अतः अजुनाय किया गया है, वे संन्यास और त्याग--दोनों शब्द 
निद्ण्टिताथों पे स्पशर्थयुक्त नहीं हैं, इसलिये ( उनका स्पष्ट अर्थ 


पृष्टवते तन्निणेयाय-- जाननेकी इच्छासे ) पूछनेवाले अर्जुनको उनका 
श्रीमगवानुबाच-- निर्णय सुनानेके लिये श्रीभगवान्‌ बोले- - 
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
स्वकर्मफरत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥ 


la 


gi 
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काम्यानाम्‌ अश्वमेधादीनां कर्मणां न्यासं परि- 
त्यागं संन्यासं संन्यासशब्दार्थम्‌ अनुष्ठेयत्वेन 
ग्राप्तस्य अननुष्ठानं कवयः पण्डिताः केचिद्‌ 


` विदुः विजानन्ति । 


नित्यनेमित्तिकानाम्‌ अनुष्ठीयमानानां सर्वे 
कमंणास्‌ आत्मसंचन्धितया प्राप्तस्य फलस्य 


पारत्यागः सपेकमंफलत्यागः तं प्राइः 
कथयन्ति त्यागं त्यागशन्दार्थ- विचक्षणाः 
पण्डिताः । 


यदि काम्यक्मपरित्यागः फल्परित्यागो 
वा अर्थो वक्तव्यः सरथा अपि त्यागमात्रं 
संन्यासत्यागशव्दयोः एकः अर्था न घटपट- 
शब्दौ इव जात्यन्तरभूताथो । 

नलु नित्यनेमित्तिकानां कमणां फलम्‌ एव 
नास्ति इति आहुः कथम्‌ उच्यते तेषां फल- 
त्याग इति । यथा वन्ध्याया; पुत्रत्यागः । 

न एष दोषः, नित्यानाम्‌ अपि कमणां 
भगवता फरुषत्तस्य इष्टत्वात्‌ । वक्ष्यति हि 


भगवान्‌ “अनिमिषम्‌ इति “न तु संन्यातिनाम्‌ 
इति च । संन्यासिनाम्‌ एव हि केवलं कमे 


फलासम्बन्धं दर्शयन्‌ असंन्यासिनां नित्यकर्म 
फलप्राप्रिम्‌ “वत्यत्यागिनां प्रेत्यः इति 
दर्शयति ॥ २॥ र 


">>>>>ऱऱययय्््््स्स््स््व्वव्व्व्््य त्त्य mm न्या जायाचा, 
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कितने ही बुद्धिमान--पण्डित लोग, अश्वमेधादि 
सकाम करमाके त्यागको संन्यास समझते हैं अर्थात्‌ 
कतंब्यरूपसे प्राप्त ( शात्रविहित. ) सकाम कर्मोके 
न करनेको संन्यास शब्दका अर्थ समझते हैं । 


कुछ विचक्षण पण्डितजन अनुष्ठान किये जाने- 
वाळे नित्य-ने मित्तिक सम्पूर्ण कर्मोके, अपनेसे सम्बन्ध 
रखनेवाले फलका, परित्याग करनारूप जो सर्वे 
कर्म-फळ-स्याग है, उसे ही त्याग कहते हैं, अर्थात्‌ 
त्याग! शब्दका वे ऐसा अभिप्राय बतळाते हैं । 


कहनेका अभिप्राय, चाहे काम्य कर्मोका 
( खरूपसे ) त्याग करना हो और चाहे समस्त 
कर्मोंका फल छोड़ना ही हो, समी प्रकारसे संन्यास 
और त्याग इन दोनों शब्दोंका अर्थ तो, एकमात्र त्याग 
ही है । ये दोनों शब्द “घड़ा? और “बल्न? आदि शब्दों- 
की मॉति मिनन जातीय अर्थके बोधक नहीं हैं | 


प०-जब ऐसा कहा जाता है, कि नित्य और 
नैमित्तिक कमॉका तो फल ही नहीं होता, फिर यहाँ 
वन्ध्याके पुत्रत्यागकी भाँति, उनके फलका त्याग 
करनेके लिये कैसे कहा जाता है ! 


उ०-नित्यकर्मांका भी फल होता है-.यह बात 
भगवानको इष्ट है, इसलिये यद्द दोष नहीं है । 
क्योंकि भगवान्‌ खयं कहेंगे कि 'मरनेके वाद कर्मों 
का अंच्छा-चुरा और मिला हुआ फल असेन्या 
सियांको होता दै» 'संन्यासियोको नहीं! 
इस प्रकार वहाँ केवल संन्यासियोके लिये कर्मफलका 
अमात्र दिखाकर, असंन्यासियोंके लिये कर्मफलकी 
प्राप्ति अवश्यम्भावी दिखलायेंगे ॥ २ ॥ 





त्याज्यं दोषवदित्येके 
यज्ञदानतपःक्म न 


कर्म प्राहुर्मनीषिणः । 
त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ 
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त्याज्यं त्यक्तव्यं दोषवद्‌ दोष; अस्य अस्ति 


इति दोषवत्‌ । कि तत्‌ कर्म बन्धहेतुत्वात्‌ 


सवम एव । अथवा दोषो यथा रागादि 
त्यज्यते तथा त्याज्यम्‌ इति एके प्राहुः मनीषिण 
पण्डिताः सांख्यादिइष्टिम्‌ आश्रिता अधि- 
कृतानां कर्मिणाम्‌ अपि इति | 

तत्र एव यज्ञदानतपःकमे न त्याज्यम्‌ इति 
च अपरे । 


कर्मिण एव अधिकृतान्‌ अपेक्ष्य एते 


` विकल्पा न तु ज्ञाननिष्ठान्‌ व्युत्थायिनः 


संन्यासिनः अपेक्ष्य । 

ज्ञानयोगेन सांख्यानां निष्ठा मया पुरा 
प्रोक्ता इति कमोधिकाराद्‌ अपोद्श्रता ये न 
तान्‌ प्रति चिन्ता । 

ननु “कर्मयोगेन योगिनाम” इति अधिकृताः 
पूर्व विभक्तनिष्ठा अपि इह सवश्ञास्रोपसंहार- 
प्रकरणे यथा विचार्यन्ते तथा सांख्या अपि 
ज्ञाननिष्ठा विचार्यन्ताम्‌ इति | 

न, तेपां मोहदुःखनिमिचत्यागानुपपत्तेः | 

न कायक्लेशनिमित्तानि दुःखानि सांख्या 
आत्मनि पश्यन्ति इच्छादीनां क्षेत्रधर्मत्वेन 
एव दशितत्वात्‌ । अतः ते न कायक्लेशदुःख- 


भयात्‌ कमं परित्यजन्ति । 
न अपि ते कर्माणि आत्मनि पश्यन्त 


येन नियतं कर्म मोहात परित्यजेयुः । 
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कितने ही सांझ्यादि मतावलम्बी पण्डितजन कहते 
हैं कि जिसमें दोष हो वह दोषवत्‌ है । वह क्या है £ कि 
बन्धनके हेतु होनेके कारण सभी कर्म दोषयुक्त हैं, 
इसलिये कर्म करनेवाले कर्माधिकारी मनुष्योके लिये 
भी वे त्याज्य हैं, अथवा जैसे राग-द्रेष आदि दोष 
त्यागे जाते हैं, वैसे ही समस्त कम भी त्याज्य हूँ । 

इसी विषयमें दूसरे त्रद्वान्‌ कहते हैं कि यज्ञ, दान 
और तपरूप कर्म त्याग करनेयोग्य नहीं हैँ । 


ये सब विकल्प, कर्म करनेवाले कर्माधिकारियोंको 
लक्ष्य करके ही किये गये हैँ | समस्त भोगांसे विरक्त 
ज्ञाननिष्ठ, संन्यासियांको लक्ष्य करके नहीं । 


( अभिप्राय यह कि ) “सांख्ययोगियोंकी निष्ठा 
ज्ञान-योगके द्वारा मैं पहले कह चुका हूँ? 
इस प्रकार जो ( संन्यासी ) कर्माधिकारसे अलग कर 
दिये गये हैं उनके विषयमें यहाँ कोई विचार नहीं 
करना है | 


पू०-'कर्मयोगियांकी निष्ठा कमयोगसे कही 
गयी हे? इस कथनसे जिनकी निष्ठाका विभाग पहले 
किया जा चुका है, उन कर्माधिकारियोंके सम्बन्धमें, 
जित्त प्रकार यहाँ गीताशात्रके उपसंद्दारम्रकरणमें 
फिर त्रिचार किया जाता है, वैसे ही, सांख्यनिष्ठा 
वाले संन्यासियोके विषयमें भी तो किया जाना 
उचित ही है। | 


उ०-नहीं, क्योंकि उनका त्याग मोह या 
दुःखके निमित्तसे होनेत्राला नहीं हो सकता | 

( भगवानूनेक्षेत्राध्यायमें ) इच्छा और द्वेष आदि- 
को शरीरके ही धर्म बतलाया है इसलिये सांख्यनिष्ठ 
संन्यासी शारीरिक पीड़ाके निमित्तसे होनेवाले दुः खों- 
को आत्मामें नहीं देखते | अतः वे शारीरिक छेराजन्य 
दुःखके भयसे कर्म नहीं छोड़ते । 

तथा वे आत्मामें कर्मोका अस्तित्व भी नहीं 
देखते, जिससे कि उनके द्वारा मोहसे नियत कमॉ- 
का परित्याग किया जा सकता हो । 


त 
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शुणानां कर्म न एव किंचित्‌ करोति इति 





हि ते संन्यसन्ति | 'सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य? 
इत्यादिभिः हिं तत्त्वविदः संन्यासग्रकार उक्तः । 
कमणि 
अनात्मविदो येपां च मोहात्‌ त्यागः संभवति 
कायक्लेशभयात्‌ च ते एव तामसा; त्यागिनो 
राजसाः च इति निन्दन्ते कमिणास्‌ अनात्म- 
ज्ञानां कमेफरत्यागस्तुत्यर्थम्‌ । 

मोनी” “संतुष्टी येन 
केनचितः “अनिकेतः स्थिरमतिः इति गुणातीत- 
लक्षणे च परमाथेसंन्यासिनो विशेषित॒त्वात्‌ । 
वक्ष्यति च 'ज्ञानस्य या परा निष्ठा! इति । तसाद्‌ 


तसाद्‌ ये अन्ये अधिकृताः 


“ववार म्भपरित्यायी? 


ज्ञाननिष्ठाः संन्यासिनो न इह विवक्षिताः | 
कर्मफलत्याग एव सात्त्विकत्वेन शुणेन 


तामसत्वाद्यपेक्षया संन्यास उच्यते न मुख्य; 
सर्वकर्मसंन्यास; । 

स्वकर्मसंन्यासासंभवे च “न हि देहमृता' 
इति हेतुवचनाद्‌ मुख्य एव इति चेत्‌ । 

न, हेतुवचनस्य स्तुत्यर्थत्वात्‌ । यथा 
“त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌? इति कर्मफलत्यागस्तुतिः 
एव यथोक्तानेकपश्षानुष्ठानाशक्तिमन्तम्‌ 
अजुनम्‌ अज्ञं प्रति विधानात, तथा इदम्‌ अपि 








“सारे कर्म गुणोंके हैं, में कुछ भी नहीं करता? 
ऐसा समझकर ही वे कर्मसंन्यास करते हैं, क्योंकि 
“सव कर्मोको मनसे त्यागकर' इत्यादि वार्क्यो- 
द्वारा तत्त्वज्ञानियोके संन्यासका प्रकार ( ऐसा ही ) 
बतलाया गया है । 


अतः जो अन्य आमञ्चानरहित कर्माधिकारी 
मनुष्य हैं, जिनके द्वारा मोहपूर्वक या शारीरिक क्वेशके 
भयसे कर्मोका त्याग किया जाना सम्भव है, वे ही 
तामस और राजस त्यागी हैं | ऐसा कहकर, आत्म- 
ज्ञानरहित कर्माधिकारियोके कर्म-फळ-त्यागक्री स्तुति 
करनेके लिये, उन राजस-तामस त्यागियोंकी 
निन्दा की जाती है । 

क्योंकि 'सवोरस्भपरित्यागी? “मौनी? 'संतुष्टो 
येन केनचित्‌’ 'अनिकेतः स्थिरमतिः इत्यादि 
विशेषणोंसे ( बारहवें अध्यायमें ) -और गुणातीतके 
लक्षणोमें मी यथार्थ संन्यासीको पृथक्‌ करके कहा 
गया है, तया 'शानकी जो परानिष्ठा है? इस 
प्रकरणमें भी यही बात कहेंगे, इसलिये यहाँ यह 
विवेचन ज्ञाननिष्ठ संन्यासियोके विषयमें नहीं है | 

कर्मफलत्याग ( रूप संन्यास ) ही सात्तिकतारूप 
गुणसे युक्त होनेके कारण यहाँ तामस-राजस त्याग- 
की अपेक्षा गोणरूपसे संन्यास कहा जाता है | 
यह ( सात्विक त्याग ) स्वकमंतंन्यासरूप मुख्य 
संन्यास नहीं है । 


पू०-'न दि देहदभ्वता' इत्यादि हेतुयुक्त कथनसे 
यह पाया जाता है, कि खूपसे सत्रे कर्मोका संन्यास 
असम्भव दै, अतः कर्मफळत्याग ही मुख्य संन्यास है । 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्‍योंकि यह 
हेतुयुक्त कथन कर्मफल्त्यागकी स्तुतिके लिये है । 
जिस प्रकार पूर्वोक्त अनेक साधनोंका अनुष्ठान 
करनेमें असमर्थ और आस्मञ्चानरह्ित अजुन 
के लिये विहित होनेके कारण 'त्यागा- 


च्छान्तिरनन्तरम” यह कहना कर्मफ्लत्यागकी 





४०८ 





श्रीमद्भगवद्गीता 





= 











“न हि देहभता शक्यम? इति कर्मेफलत्याग- 


स्तुत्यर्थं वचनम्‌ । 
न सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य न एव 


कुन्‌ न कारयन्‌ आस्ते इति अस्य पक्षस्य 


अपवाद केनचिद्‌ दशेयितुं शक्यः । 

तसात्‌ कर्मणि अधिकृतान्‌ प्रति एव एप 
संन्यासस्यागविकल्पः । ये तु परमाथदशिनः 
सांख्याः तेपां ज्ञाननिष्ठायाम्‌ एवं स्ेकमे- 
संन्यासलक्षणायाम्‌ अधिकारो न अन्यत्र इति 
न ते विकल्पाहाः । 

तथा उपपादितम्‌ असामिः “बेदार्विनातिनम? 


इति असिन्‌ प्रदेशे तृतीयादौ च ॥ ३ ॥ 





तत्र एतेषु विकल्पभेदेष-- 


स्तुतिमात्र है । वैसे ही “न हि देहश्रता शक्यम्‌? 
यह कहना भी कर्मफळत्यागकी स्तुतिके लिये ही है । 

क्योंकि "सब कर्माको मनसे छोइकर न 
करता हुआ और न कराता हुआ रहता है? इस 
पक्षका अपवाद, किंसीके द्वारा भी. दिखछाया 
जाना सम्भव नहीं है | 

सुतरां यह संन्यास और त्याग-सम्बन्धी विकल्प, 
कर्माधिकारियोंके विषयमे ही है । जो यथार्थ ज्ञानी 
सांख्ययोगी हैं, उनका केवळ सर्वक संन्यासरूप 
ज्ञाननिष्ठामें ही अविकार है, अन्यत्र. नहीं, अतः 
वे विकल्पके पात्र नहीं हैँ । 

यही सिद्धान्त हमने 'वेदाविनाशिनम' इस 
छोककी व्याख्यामें और तीसरे अध्यायके आरम्भमें 
सिद्ध किया है || ३॥ 


इन विकल्पभेदोंमें--. 


निश्रयं श्रणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। 


त्यागो हि पुरुषव्याप्र 

निश्चय श्वणु अवधारय मे मम वचनात तत्र 

त्याग  त्याग्रसंन्यासविकल्पे यथादर्शिते 
भरतसत्तम भरतानां साधुतम । 


त्यागो हि त्यागसंन्यासशव्दवाच्यो हि यः 
अर्थः स एक एव इति अभिग्रेत्य आह त्यागो 
हि इति । पुरुषव्याप्र त्रिविधः त्रिप्रकारः 
तामसादिगरकारेः संग्रकीतितः शास्नेप सम्यक्‌ 
कथितः | 

यसात्‌ तामसादिभेदेन त्यागसंन्यास- 
शब्दवाच्यः अर्थः अधिकृतस्य कर्मिणः 
अनात्मज्ञस्य त्रिविधः संभवति न परमार्थ- 


त्रिविधः संप्रकीतितः ॥ ४ ॥ 


हे भरतवंशिर्योमे श्रेष्ठतम अजुन ! उस पूर्वदर्शित 
त्यागके विषयमें, अर्थात्‌ त्याग-संन्यास-सम्बन्धी 
विकल्पोंके विषयमें, तू मेरा निश्चय सुन, अर्थात्‌ 
मेरे बचनोंसे कद्दा हुआ तत्त्व भळी प्रकार समझ | 


त्याग और संन्यास-शब्दका जो वाच्यार्थ है वह 
एक ही है, इस अभिप्रायसे केवळ त्यागके नामसे 
ही ( प्रश्नका ) उत्तर देते हैं। हे पुरुषतिंह ! 
( उस ) त्यागका शाब्रोमें तामस आदि तीन प्रकारके 
भेदोंसे भळी प्रकार निरूपण किया गया है | 


जिससे कि आममक्ञानरहित कर्माधिकारी--कर्मी 
पुरुषका ही  'त्याग-संन्यास-शब्दका वाच्यार्थ 
( संन्यास ) तामस आदि भेदोंसे तीन प्रकारका 
होना सम्मव है, परमार्थज्ञानीका नहीं? यह अभिप्राय 


दर्शिन इति अयम्‌ अर्थो दुज्ञोनः तसाद अत्र | समझमें आना बड़ा कठिन है, इसलिये इस विषयमे 
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लसल" 
तत्वं न अन्यो वक्त' समर्थः ताद्‌ निश्चयं | ययार्थ तत्त वतळानेको दूसरा कोई समर्थ नहीं है, 


परमार्थशास्राथेविपयम्‌ अध्यवसायम्‌ ऐच्चरं | अतः त मुझ ईश्वरका शादधोके यथार्थ अभिप्रायसे 


श्रृणु ॥ ४ ॥ युक्त निश्चय सुन ॥ ४ ॥ 
— TR SITS ] 
कः पुन; असो निश्चय इति अत आह-- | वह निश्चय क्या है ? इसपर कहते हें 


यज्ञदानतपःकसे न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चेव पावनानि मनीषिणास्‌॥ ५ ॥ 


यज्ञो दानं तप इति एतत्‌ त्रिविधं कर्म न | यज्ञ, दान और तप, ये तीन प्रकारके कर्म 


याज्यं न त्यक्तव्यं कार्य करणीयम्‌ एव तत्‌ | त्यागनेयोग्य नहीं हैं, अर्थात्‌ इन तीनोंका त्याग 

करना उचित नहीं है, इन्हें तो करना ही चाहिये |. 
कस्माद्‌ यज्ञो दानं तपः च एव पावनानि | क्याकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों बुद्विमानोंको 
विशुद्धिकारणानि मनीषिणां फलानभिसन्धीनास्‌ अर्थात्‌ फल-कामना-रहित पुरुषांको, पवित्र करने- 
इति एतत्‌ ॥ ५॥ बाले हैं || ५ || 
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एतान्यपि ठु कमीणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च । 
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 


एतानि अपि ठु कर्माणि यज्ञदानतपांसि | जो पत्रित्र करनेवाले बतळाये गये हैं, ऐसे ये यज्ञ, 
पावनानि उक्तानि सङ्गम, आसक्तिं तेपु त्यक्वा, | दान और तपरूप कर्म भी तद्विषयक आसक्त 


फलानि च तेषां त्यक्त्वा परित्यज्य कर्तव्यानि और फलका त्याग करके ही किये जाने चाहिये, 
ल अर्थात्‌ आसक्ति और फलके त्यागपूर्वक ही इनका 
इति अनुष्ठेयानि इति मे मम निश्चित मत्‌ | अनुष्ठान करना उचित है । यह मेरा निश्चय किया 


उत्तमम्‌ | हुआ उत्तम मत है । 
(निश्चय णु मे तत्र’ इति ग्रतिज्ञाय पावनत्वं | (इस विषयम मेरा निश्चय सुन' इस प्रकार 
ड कर्मीणि प्रतिज्ञा करके और ( उनकी कतेव्यतामें ) पावनल- 
च हेतुम्‌ उक्त्वा एतान अपि कर्मोणि रूप हेतु बतलाकर जो ऐसा कहना है कि, प्ये 


यानि इरि 2 AE स कर्म किये जाने चाहिये? “यह मेरा निश्चित उत्तम 
च्यांन इति एतद्‌ नितं सतम्‌ fe मत है? यह प्रतिज्ञा किये हुए विषयका उपसंहार 


ति ग्रतिज्ञातार्थोपसंहार एव न अपू्वार्थ वचनम्‌ ही है, किसी अपूर्व बिषयका वर्णन नहीं है, 
20 6 के ५) क्योंकि "एतानि? शब्दका आशय ग्रकरणमें अत्यन्त 


एतानि अपि इति प्रकृतसनिकृष्टार्थतोपपत्तेः । निकटवर्ती विपयको दी लक्ष कराना होता है। 5 
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श्रीमद्भगवद्वीता 








सासङ्गस्य फलाथिंनो बन्धहेतव एतानि 
अपि कर्माणि गुमुक्षोः कतेव्यानि इति अपि- 
शब्दस्य अर्था न तु अन्यानि कर्माणि अपेक्ष्य 


एतानि अपि इति उच्यते । 

अन्ये वर्णयन्ति नित्यानां कर्मणां फला- 
भावात्‌ सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च इति न 
उपपद्चते । एतानि अपि इति यानि काम्यानि 
कर्माणि नित्येभ्यः अन्यानि एतानि आपि 
कतेच्यानि किप्रुत यज्ञदानतपांसि नित्यानि 
इति । 

त॒द्‌ असत्‌, नित्यानाम्‌, अपि कर्मणां फल- 
वत्स्य उपपादितत्वात्‌ । यज्ञो दानं तपश्चैव 
पावनानि’ इत्यादि वचनेन । 


नित्यानि अपि कर्माणि बन्धददेतुत्वाशङ्कया 


जिहासोः मुमुक्षोः कुतः काम्येषु प्रसङ्गः । 
“रेण झ़वरं कर्मः इति च निन्दितत्वात्‌ 


“य्ञार्थात्कर्मणोऊन्यत्र इति च काम्यकर्मणां 
बन्धहेतुतस्य महा 'त्रेयुण्याविषया 
वेदाः? 'त्रोविद्या मां सोमपा!” वग पुण्ये मत्यलोकं 
व्शिन्ति! इति च दूरव्यवहितत्वात च न 


काम्येषु एतानि अपि इति व्यपदेशः ॥ ६ ॥ 


ooo 


आसक्तियुक्त और फलेच्छुक मनुप्यांके छिये 
यद्यपि ये ( यज्ञ, दान और तपरूप ) कर्म बन्धनके 
कारण हैं, तो भी मुमुक्षुको ( फल-आसक्तिसे रहित 
होकर ) करने चाहिये, यही “अपि' शब्दका 
अभिप्राय है। यहाँ ( यज्ञ, दान और तपसे अतिरिक्त ) 
अन्य ( काम्य ) कर्माको लक्ष्य करके “एतानि? के 
साथ “अपि'शब्दका प्रयोग नहीं है । 


कुछ अन्य टीकाकार कहते हैं, कि नित्यकर्मोके 
फलका अभात्र होनेके कारण उनको फल ओर 
आसक्ति छोड़कर कर्तव्य बतलाना नहीं बन सकता, 
( अतः ) 'एतान्यपि’ इस पदका अभिप्राय यह है कि 
जो नित्यकर्मासे अतिरिक्त काम्य कर्म हैं, वे भी 
करने चाहिये, फिर यज्ञ, दान और तपरूप नित्य- 
कमेकि विषयमे तो कहना ही क्या है । 


यह अर्थ ( करना ) ठीक नहीं, क्योंकि “यशो 
दानं तपञ्चेव पावनानि” इत्यादि वचर्नोसे “नित्य- 
कर्मोका भी फल होता है? यह सिद्ध किया गया है । 


नित्यकमॉको भी वन्धनकारक होनेकी आशकङ्कासे 
छोड़नेकी इच्छा रखनेवाले मुमुक्षुकी प्रवृत्ति काम्य- 
कर्मोमें कैसे हो सकती है ! 


इसके सित्रा 'सकाम कम अत्यन्तनिकृष्ट हैं? 
इस कथनमें काम्पकमाँकी निन्दा की जानेके 
कारण और 'यक्ञाथ कमंके अतिरिक्त अन्य कमं 
वन्धनकारक हैं? इस कथनसे काम्यकर्म बन्धन- 
कारक माने जानेके कारण, एत्रै वेद त्रिगुणात्मक 
( संसार ) को विषय करनेवाले है? 'तीना वेदोको 
जाननेवाले सोमरस पोनेवालेः “पुण्य क्षीण 
दोनेपर मृत्युलोकमै आ जाते हैं? ऐसा कहा 
जानेके कारण और साथ ही काम्यकर्मोंका बिषय 
बहुत दूर व्यवधानयुक्त होनेके कारण मी ( यह सिद्ध 
होता है कि ) 'एतान्यपि? यह कथन काम्यकर्मोंके 
विषयमें नहीं है ॥ ६ ॥ 
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तसाद्‌ अज्ञस्य अधिकृतस्थ मुपुक्षोः-- | कह आनाह कर्माधिकारी मुमुक्षुके 


नियतस्य ठु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥ ७ ॥ 


नियतस्य तु नित्यस्य संन्यासः परित्यागः | त्रिहित-नित्यकर्मोका संन्यास यानी परित्याग 
करना, नहीं बन सकता । क्योंकि अज्ञानीके लिये 
नित्यकर्म झुद्धिके हेतु माने गये हैं | अतः मोहसे 
अज्ञानपूर्वक ( किया हुआ ) उन नित्यकमॉका 
| परित्याग ( तामस कहा गया है ) । 

नियतं च अवश्यं कतेव्यं त्यज्यते च इति| नियत अवश्य कर्तव्यको कहते हैं; फिर उसका 
त्याग किया जाना अस्मन्त विरुद्ध है, अतः यह 
मोहनिमित्तक त्याग तामस कहा गया है | मोह दी 
तामसः परिकीतितो मोहः च तम इति ॥ ७॥ | तम है, यह प्रसिद्ध है ॥ ७॥ 
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कर्मणो न उपपद्यते अज्ञस्य पावनत्वस्य 
इष्टत्वात्‌ । मोहाद अज्ञानात्‌ तस्य नियतस्य 
परित्यागः । 


विप्रतिषिद्धम्‌ अतो मोहनिमित्तः परित्यागः 





दुःखमित्येव यत्कमम कायक्लेशभयात्त्यजेत्‌ । 
स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं लमेत्‌॥ ८ ॥ 


दुःखम्‌ इति एव यत्‌ कर्म कायक्ळेशमयात्‌ | समस्त कर्म दुःखरूप हैं, ऐसा मानकर जो कोई 
शुरीरदु;खभयात्‌ त्यजेत्‌ परित्यजेत्‌ स इत्वं | शारीरिक क्लेशके भयसे कर्माको छोड़ बेठता है, 
राजसं रजोनिबत्तं त्यागं न एव त्यागफर्ल ज्ञान- | वह ( ऐसा ) राजस त्याग करके, पड फळ - 
पूर्वकसस सर्वकर्मत्यागस्य फलं मोक्षाख्यं न | अर्यात्‌ * ज्ञानपूर्षक किये इए 
लभेद न एव लभते ॥ ८ ॥ मोक्षरूप फड, नहीं पाता ॥ ८ ॥ 





क पुनः सात्तिकः त्याग!-- | तो फिर सात्विक त्याग कौन-सा दै ! 
कार्यमित्येव य॒त्कम॑ नियतं कियते5जुन । 
सङ्ग त्यक्त्वा फलं चेव स त्यागः सात्त्विको मतः ९ ॥ 


कार्य कृतेव्यम्‌ इति एव यत्‌ कर्म नियतं नित्यं | हे अर्जुन | करना चाहिये-कतेव्य है, घ ऐसा 
क्रियते निवेत्येते हे अजुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं च | समझकर, जो नित्यकर्म आसक्ति और फल छोड़कर 
एब | | सम्पादन किये जाते हैं । 
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नित्यानां कमणां फरुघरवे भगवद्वचनं 
प्रमाणं अवोचाम । अथवा यद्यपि फलं न 
श्रूयते नित्यस्य कमणः तथापि नित्यं 
कमे कृतम्‌ आत्मसंस्कारम्‌ प्रत्यवायपरिहारं वा 
फलं करोति आत्मन इति कल्पयति एव अज्ञः, 
तत्र ताम्‌ अपि कल्पना निवारयति फलं 
त्यक्त्वा इति अनेन, अतः साधु उक्तं सङ्ग 
त्यक्त्वा फल च इति । 


स त्यागो नित्यकर्मसु सङ्गफलुपरित्यागः 





सात्विक: सक्तनिश्वत्तो मतः अभिमतः । 


नतु कमंपरित्यागः त्रिविधः संन्यास इति 
च प्रक्रत! तत्र तामसो राजसः च | 
त्यागः कथम्‌ इह सङ्गफलत्याग;, तृतीयत्वेन 


उच्यते यथा त्रयो ब्राह्मणा आगताः तत्र 


पडङ्गविदो दो क्षत्रियः तृतीय इति तद्वत्‌ । 

. न एप दोपः, त्यागसामान्येन स्तुत्यर्थ- 
त्वात्‌ । अस्ति हि कमसंन्यासस्य फलामिसंघि- 
त्याग च त्यागत्वसामान्यं तत्र राजस- 
तामसत्वेन कमत्यागनिन्द्या कर्मफला- 
भिसंधित्यागः सात्त्कत्वेन स्तूयते 'स त्यागः 
सात्विको मतः! इति ॥ ९ ॥ 
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यः तु अधिकृतः सङ्गं त्यक्त्वा फलाभिसंधि 


श्रीमद्भगवद्वीता 
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नित्यकमांका फळ होता है, इस व्रिषयमें 
पहले भगतानूके वचनोंका प्रमाण दे चुके हैं । 
अथवा यां समझो कि यद्यपि नित्यकमॉका फल | 
नहीं सुना जाता है, तो भी अज्ञ मनुष्य ऐसी 
कल्पना कर ही लेता है कि किया हुआ नित्यकर्म 
अन्त;करणकी शुद्धि या प्रत्यवायकी निवृत्तिरूप 
फल देता है, सुतरां “फलं प्यक्खा' इस कथनसे 
ऐसी कल्पनाका भी निषेध करते हैं | अतः 'सडडु 
त्यक्त्वा फलं च! यह कहना बहुत ह्वी उचित है । 

बह त्याग अर्थात्‌ नित्यक्रमॉमे आसक्ति और 
फठका त्याग सात्त्विक--सत्त्वगुणसे क्रिया हुआ 
त्याग माना गया है | 


पू०-तीन प्रकारका कर्मपरित्याग संन्यास 
है, यह प्रकरण है | उसमें तामस और राजस तो 
त्याग बतलाये गये परन्तु तीसरे ( सात्त्विक ) त्यागकी 
जगह ( कमोंका त्याग न कहकर ) आसक्ति और 
फळका त्याग कैसे कहते हैं ? जैसे कोई कहे कि 
तीन ब्रामण आये हैं, उनमें दो तो वेदके छ्ों 
अङ्गोंको जाननेवाले हैं और तीसरा क्षत्रिय है, 
उसीके समान यह कथन भी प्रकरणविरुद्ध है | 


उ०-यह दोष नहीं हे, क्योंकि त्यागमात्रकी 
समानतासे कर्मफलत्यागकी स्तुतिके ल्यि ऐसा 
कहा है । कर्मसंन्यासकी और फलासक्तिके त्यागकी, 
त्यागमात्रमे तो समानता है ही | उनमें ( खरूपसे ) 
कमोंके त्यागको राजस और तामस त्याग बतळाकर 
उसकी निन्दा करके, “स त्यागः सात्त्विको मतः! 
इस कथनसे कर्मफळ और आसक्तिके त्यागको सालिक 


त्याग बतलाकर उसकी स्तुति की जाती है || ९ ॥ 





जो अधिकारी, आसक्ति और फल्वासना छोड़कर 


च नित्यं कर्म करोति तस्य फर्रागादिना | नित्यक्रम करता है, उसका फळासक्ति आदि दोषांसे 


अकछ्पीक्रियमाणम्‌ अन्तःकरणं 
कमेमि; संस्क्रियमाणं विशुध्यति | 
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विशुद्ध॑ प्रस्नस्‌ आत्मालोचनक्षम॑ भवति । 
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बिशुद्ध और प्रसन्न अन्तःकरण ही आध्यात्मिक 
विषयकी आलोचनामें समर्थ होता है । अतः इस 


'तस्य एव नित्यकर्मानुष्ठाने न विशुद्धान्तःकरणस्प | प्रकार नित्यकमॉके अनुष्ठानसे जिसका अन्तः- 


करण विशुद्ध हो गया है एवं जो आत्मज्ञानके 


आत्मज्ञानाभिमुखस्थ क्रमेण यथा तज्निष्ठा स्यात्‌ | अभिमुख दै, उसकी उस . आफञ्चानमे जिस प्रकार 


तद्‌ वक्तव्यम्‌ इति आइ-- 


क्रमसे स्थिति. होती है, वह कहनी है, इसलिये 
कहते हैं-.. 


न द्ेश्यकुशलं कमे कुशले नानुषजते । 
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १० ॥ 


न द्वे अकुशलम्‌ अशोभनं काम्यं कमे 
शरीरारम्भद्वारेण संसारकारणं किम्‌ अनेन 


इति एवम्‌ । 


कुशले शोभने नित्ये कर्मणि सचशुद्धि- 
ज्ञानोत्पत्तितनिष्ठाहेतुत्वेन मोक्षकारणम्‌ इदम्‌ 


` इति एवं न अनुषजञते तत्र अपि प्रयोजनम्‌ 


अपब्यन्‌ अनुपङ्ग प्रीति न करोति इति एतत्‌ । 
क पुनः असो, त्यागी पूर्वोक्तेन सङ्गफल- 
परित्यागेन तद्वान्‌ त्यागी यः कर्मणि सङ्ग 
त्यक्त्वा तत्फलं च नित्यकमानुष्ठायी स 
त्यागी । 
कदा पुनः असौ, अङुशलं कमे न दवेष्टि 


कुशले च न अचुषञ्जते इति उच्यते 


सत्तसमात्रिटे यदा सरवेन आत्मानात्म- 


विवेकविज्ञानहेतुना समाविष्ट! संव्याप्तः संयुक्त 
इति एतत्‌ । 

अत एव च मेत्रामी मेधया आत्मज्ञान- 
लक्षणया प्रज्ञया संयुक्तः तद्वान्‌ मेधावी 
मेघावित्वाद एव छिन्नसंशयः छिन्नः अविद्या- 
कृतः संशयो यस्य आत्मस्वरूपावस्यानम्‌ एव 
परं निःभ्रेयससाधनं न अन्यत्‌ किञ्चिद्‌ इति 
एवं निक्षयेन छिन्नसंशयः । 


अकुशल-काम्यकर्मोंसे ( वह ) द्वेष नहीं करता 
अर्थात्‌ काम्यकर्म पुनर्जन्म देनेवाले होनेके कारण 
संसारके कारण हैं, इनसे मुझे क्या प्रयोजन दै, 
इस प्रकार उनसे द्वेष नहीं करता | 

कुशल-शुभ-नित्यकर्मोर्मं आसक्त नहीं होता | 
अर्थात्‌ अन्तःकरणकी शुद्धि, ज्ञानकी उत्पत्ति और 
उसमें स्थितिके हेतु होनेसे नित्यकर्म मोक्षके कारण हैं, 
इस प्रकार उनमें आसक्त नहीं होता । यानी उनमें भी 
अपना कोई प्रयोजन न देखकर प्रीति नहीं करता । 

वह कौन है ? त्यागी, जो कि पूर्वोक्त आसक्ति 
और फलके त्यागसे सम्पन्न दै अर्थात्‌ कमॉमे आसक्ति 


और उनका फल छोड़कर नित्यकर्मोका अनुष्ठान 


करनेवाला है, ऐसा त्यागी | 

ऐसा पुरुष किंस अवस्थामें, काम्यकर्मोसे रेष 
नहीं करता और नित्यकमॉमे आसक्त नहीं होता £ 
जब कि वह सात्विक भावसे युक्त होता है | 
अर्थात्‌ अत्म-अनात्म-विषयक विवेक-ज्ञानके हेतु- 
खरूप सच्चगुणसे मरपूर-भली प्रकार व्याप्त होता है | 

इसीलिये वह मेधावी है अर्थात्‌ आत्मज्ञानरूप 
बुद्धिसे युक्त दै । मेधावी होनेके कारण ही छिनसंराय 
है -- अबिद्याजनित संशयसे रहित दै । अर्थात्‌ 
आत्मखरूपमें स्थित हो जाना ही परम कल्याणका 
साधन है, और कुछ नहीं, इस निश्चयके कारण 
संशयरहित दो चुका दै । “४ 
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यः अधिकृतः पुरुपः पूर्वोक्तेन प्रकारेण 
कमेयोगानुष्ठानेन क्रमेण संस्कृतात्मा सन्‌ 
जन्मादिविक्रियारहितत्वेन निष्क्रियम्‌ 
आत्मानम्‌ आत्मत्वेन संबुद्धः, सः “सर्बकर्माणि 
मनसा संन्यस्य” “नव कुक्च कारयन्‌ आसीनः’ 
नेष्कम्येलक्षणां ज्ञाननिष्ठाम्‌ अश्नुते । 

इति एतत्‌ पूर्वोक्तस्य कर्मयोगस्य प्रयोजनम्‌ 
अनेन छोकेन उक्तम्‌ ॥ १०॥ 


जो अधिकारी पुरुष, पूर्वोक्त ग्रकारसे कर्मयोगके 
अनुष्ठानद्वारा क्रमसे विशुद्धान्तःकरण द्ोकर, 
जन्मादि विकारोंसे रहित और क्रियारहित आत्माको 
भली प्रकार अपना खरूप समझ गया है, वह 
“समस्त कर्माको मनसे त्यागकर! 'न कुछ करता 
ओर न कराता हुआ रहनेवाला' ( आत्मज्ञानी ) 
निष्कर्मतारूप ज्ञाननिष्ठाको भोगता है | 

इस प्रकार इस श्छोकद्वारा यह पूर्ोक्त कर्मयोगका 
फळ बतलाया गया है ॥ १० ॥ 
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यः पुनः अधिकृतः सन्‌ देहात्माभिमानि- 
त्वेन देदभृद्‌ अज्ञः अवाधितात्मकर्तत्वविज्ञान- 
तया अहं कर्ता इति निशितबुद्धिः तस्य 
अशेपकमंपरित्यागस्य अशक्यत्वात्‌ कर्मफल- 
त्यागेन चोदितकर्माचुष्ठाने एव अधिकारो न 
तत्त्यागे इति एतम्‌ अर्थं दर्शयितुम्‌ आह-- 
न हि देहभ्रता शक्यं 


यस्ठु कर्मफलत्यागी स 


न हिं याद्‌ देहभृता देहं विभर्ति इति 
देइसृद देहात्मासिमानवान्‌ देहभृद्‌ उच्यते न 
हि विवेकी स हि “वेदाधिनाशिनम? इत्यादिना 
कदेत्वाधिकाराद्‌ निवतितः अतः तेन देहभृता 
अज्ञेन न राक्यं त्यक्तुं संन्यसितुं कर्माणि 
अशेषतो निःशेषेण | कस्माद्‌ यः ठु अज्ञः 
अधिकृतो नित्यानि कर्माणि कुवन्‌ कमफळत्यागी 
क्मफलाभिसंधिमात्रसंन्यासी स त्यागी इति 

अभिधीयते कर्मी अपि सन्‌ इति स्तुत्यमिप्रायेण । 


परन्तु जो पुरुष कर्माधिकारी है और शरीरमें 
आत्माभिमान रखनेवाला ह्वोनेके कारण देहधारी 
अज्ञानी है, आत्मविषयक कतृत्व-ज्ञान नष्ट न होनेके 
कारण जो 'में करता हूँ? ऐसी निश्चित बुद्धिवाढा 
है उससे कर्मका अशेष त्याग होना असम्भव होनेके 
कारण, उसका कर्मफलत्यागके सहित विहित कर्मो- 
के अनुष्ठानमें ही अधिकार है, उनके त्यागमे नहीं | 
यह अभिप्राय दिखलानेके लिये कहते हैं--. 
त्यक्ठुं कमोण्यशेषतः । 
त्यागीत्यभिधीयते ॥ १ १ ॥ 
देहधारी-देहको धारण करे सो देहधारी, इस 
्युत्पत्तिके अनुसार रारीरमं आत्माभिमान रखनेवाळा 
देहभृत्‌ कहा जाता है, विवेकी नहीं | क्योंकि 
“वेदाविनाशिनम्‌? इत्यादि उछोकोंसे वह ( वित्रेकी ) 
कर्तापनके अधिकारसे अलग कर दिया गया है | अतः 
(यह अभिप्राय समझना चाहिये कि) जिस कारण उस 
देहधारी-अज्ञानीसे समस्त कमॉका पूर्णतया त्याग 
किया जाना सम्भव नहीं है, इसलिये जो तत्त्व- 
ज्ञानरहित अधिकारी, “नित्यकमोंका अनुष्ठान करता 
हुआ उन कमॉके फलका त्यागी है, अर्थात्‌ कर्म- 
फलकी वासनामात्रको छोड्नेवाला है, वह कर्म 
करनेवाला होनेपर भी स्तुतिके अभिप्रायसे त्यागी! 
कद्दा जाता है | 


>> 
शज 


a 2 


शाकरभाष्य अध्याय १८ ` 


le ti 


तसात्‌ परमाथंद्शिना एव अदेहभृता 
देहात्मभावरहितेन अशेपकमसंन्यासः शक्यते 


कतुम्‌ ॥ ११ ॥ 
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सुतरां यह सिद्ध हुआ कि देहात्माभिमानसे 
रहित परमार्थज्ञानीके द्वारा ही निःशेषभावसे कर्म- 
संन्यास किया जा सकता है ॥ ११ ॥ 





किं पुनः तत्‌ प्रयोजनं यत्‌ सर्वकमंपरि- 


त्यागात्‌ स्याद्‌ इति उच्यते-- 


| सवे कर्मॉका- त्याग करनेसे जो फल होता है, 


वह क्या है १ इसपर कहते हैं-- 


अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न ठु संन्यासिनां कचित॥ १२ ॥ 


अनिष्टं नरकतियंगादिलक्षणस्‌ इष्टं देवादि- 
रक्षणं मिश्रम्‌ इष्टानिष्टसंयुक्त मनुष्यलक्षणं च 
एवं त्रिविधं त्रिप्रकारं कमणो घर्माधमेलक्षणस्य 


फलम्‌ | 


वाह्मानेककारकच्यापारनिष्पन्नं सद्‌ 


अविद्याकृतम्‌ इन्द्रजालमायोपमं महामोहकर 
प्रत्यगात्मोपसर्पि इब फर्शुतया रुयम्‌ अदशनं 


गच्छति इति फलम्‌ इति फलनिनचनम्‌ । 


तद्‌ एतद्‌ एवं लक्षणं फलं मत्रति अत्यागिनाम्‌ 


अज्ञानां कर्मिणाम्‌ अपरमार्थसंन्यासिनां प्रेय 
शरीरपाताद ऊर्वम्‌ | न तु परमाथेसंन्यातिनां 
परमहंसपरित्राजकानां केवलज्ञाननिष्ठानां 
क्कचित्‌ | 

न हि केवलसम्यग्दशननिष्ठा अविद्यादि- 
संसारीज॑ न उन्मूलयन्ति कदाचिद्‌ 


इत्यर्थः ॥ १२ ॥ 


अनिष्ट-- नरक और पशु-पक्षी आदि योनिरूप 
इष्ट--देवयोनिरूप तथा मिश्र-इर और 
अनिष्टमिश्रित मनुष्ययोनिरूप, इस प्रकार यह 
पुण्य-पापरूप कर्माका फल तीन प्रकारका होता है । 
जो पदार्थ बाह्य कर्ता, कर्म, क्रिया आदि अनेक 
कारकोंद्वारा निष्पन्न हुआ हो और बाजीगरकी 
मायाक्रे समान, अविद्याजनित, महामोहकारक हो, 
एवं जीवात्माके आश्रित-सा प्रतीत होता हो और 
साररहित होनेके कारण तत्काळ ही ल्य-नष्ट हो 
जाता हो, उसका नाम फल है | यह फल शब्दकी 
व्याख्या है । | 
ऐसा यह तीन प्रकारका फल, अत्यागियोंको 
अर्थात्‌ परमार्थसंन्यास न करनेवाले कर्मेनिष्ठ 
अज्ञानियोंको ही, मरनेके पीछे मिलता है । 
केवळ ज्ञाननिष्ठामें स्थित परमहंसमरित्राजक 
वास्तबिक संन्यासियोंको, कमी नहीं मिळता । 
क्योंकि ( ने ) केवळ सम्यगज्ञाननिष्ठ पुरुष, 
संपारके बीजरूप अत्रिद्यादि दोषोंका मूलोच्छेद 
नहीं करते, ऐसां कभी नहीं हो सकता ॥ १२ ॥ 


— Ook 


अत; परमार्थदर्शिन एव अशेपकमसंन्या- 


इसलिये क्रिया, कारक और फल आदिं आस्ा्मे 
अविद्यासे आरोपित होनेके कारण परमार्थदर्शी 


सिर सम्मवति अविद्याध्यारोपितत्वाद्‌ आत्मनि | « आलज्ञानी ) ही सम्पूर्ण कमका अशेषतः त्यागी 
क्रियाकारकफलानां न तु अज्ञ अधिष्ठा- | हो सकता है । कर्मे करनेवाले अधिष्ठान ( शरीर ) 
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नादीनि क्रियाकत णि कारकाणि आत्मत्वेन | कर्ता-क्रिया भादि कारकोंको, आत्मभावसे देखने 
पयत; अशेपकर्मसन्यास; सम्भवति। तद्‌ एतद्‌ | वाला अज्ञानी, सम्पूण कर्माका अशेषतः त्याग नहीं कर 
उत्तरेः झोके! दशयति-- सकता । यह वात अगले इलोकसे दिखलाते हैँ-- 


पञ्चेमानि महाबाहो कारणानि निबोध मे । 


सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिडये सबेकमंणाम ॥ १३ ॥ 


पञ्च इमानि वक्ष्यमाणानि हे महावाहो 
कारणानि निर्वर्तकानि निबोध मे सम इति । 
उत्तरत्र चेतःसमाधानार्थं वस्तुवेपम्य- 


ग्रद्शनार्थं च तानि कारणानि ज्ञातव्यतया 
स्तीति । 

सांख्ये ज्ञातव्याः पदार्थाः संख्यायन्ते 
यसिन्‌ शास्रे तत्‌ सांख्यं वेदान्तः । कृतान्ते 
इति तस्य एव विशेषणं कृतम्‌ इति कर्म उच्यते 
तस्य अन्तः कृतस्य परिसमाप्तिः यत्र स 
कृतान्तः कर्मान्त इति एतत्‌ । यावानर्थ 
उदपाने” “सवं क्र्माल्तिलं पार्थ ज्ञाने प्ररिसमाप्यते 
इति आत्मज्ञानं सञ्जाते सबेकमंणां निवृत्ति 
दशयाते | 

अतः तसिन्‌ आत्मज्ञानार्थ सांख्ये 
कृतान्ते वेदान्ते प्रोक्तानि कथितानि सिद्धये 


निष्पत्त्यर्थं सर्वकर्मणाम्‌।। १३ ॥ 


हे महाबाहो ! इन-आगे कहे जानेवाले पाँच 
कारणोंको अर्थात्‌ कर्मके साधनोंको, तू मुझसे जान । 

अगले उपदेशमें अर्जुनके चित्तको छगानेके 
लिये और अधिष्टानादिके ज्ञानकी कठिनता 
दिखानेके लिये, उन पाँचां कारणोंको जाननेयोग्य 
बतढाकर, उनकी स्तुति करते हैं । 

जिस शास्रं जाननेयोग्य पदार्थोकी संख्या 
( गणना ) की जाय उसका नाम सांख्य अर्थात्‌ 
वेदान्त है | कृतान्त भी उसीका विशेषण है ।. "कृत? 
कर्मको कहते हैं, जहाँ उसका अन्त अर्थात्‌ जहाँ 
कर्मोंकी समाप्ति हो जाती है बह "कृतान्त? है-- 
यानी कमाँका अन्त है | 'यावानथे उद्पाने' 
“सवे कमोखिल पाथ ज्ञाने परिसमाप्यते’ 
इत्यादि वचन भी आत्मज्ञान उत्पन्न होनेपर समस्त 
कमाकी निवृत्ति दिखलाते हैं | 

इसलिये ( कहते हैं कि) उस आल्मज्ञानप्रद 
कृतान्त-सांख्यम यानी वेदान्तशाख्नमं समस्त कर्मों- 
की सिद्धिके लिये कहे हुए ( उन पाँच कारणोंको तू 
मुझसे सुन ) ॥ १३ ॥ 





कानि तानि इति उच्यते-- 


वे ( पाँच कारण ) कौन-से हैं ? सो बतलाते हैँ 


अधिष्ठानं तथा कतो करणं च पृथग्बिधस्‌ । 


विविधाश्च पृथक्चेष्टा 


~ ७ 


देवं चेवात्र पञ्चमम्‌॥ १४ ॥ 


अधिष्ठान--इच्छा-द्रेष, सुख-दुःख ओर ज्ञान 


अषिष्ठानम्‌ इच्छाद्वेपसुखदुःसज्ञानादीनाम्‌ 
आदिकी अभिव्यक्तिका आश्रय शरीर, कर्ता-- 


अभिव्यक्तः आश्रयः अधिष्ठानं शरीरम्‌ तथा | उपाधिखरूप भोक्ता जीव, भिन्न-भिन्न प्रकारके 
कारण- शब्दादि विषयोंको ग्रहण करनेवाले 
कर्ता उपाधिलक्षणो भोक्ता, करणं च श्रोत्रादिक | श्रोत्रादि अळग-अळग बाहरह करण, नाना प्रकारकी 
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शब्दाद्युपळव्धये एयखिध नानाग्रकारं द्वादशः | चेशएँ- शासप्रधास आदि अछ्गःअछ्ग वायुः 


संख्यम्‌ , वित्रिथाः च पृथक्‌ चेश वायवीयाः | सम्बन्धी क्रियाएँ और इन चारोक्रे साथ पॉँचवॉ-- 
ग्राणापानाद्याः, दैवं च एव दैवम्‌ एव च अत्र एतेषु | पाँचकी संख्याको पूर्ण करनेवाळा कारण दैव है । 
चतुषु पञ्चमं पञ्चानां पूरणम्‌ आदित्यादि | अर्यात्‌ चक्षु आदि इन्द्रियोंके अनुग्राहक सूर्यादि 
चक्षुराद्यचुग्राहकम्‌ ॥ १४ ॥ देव हैं || १४ ॥ 


शरीरवाब्नोभिर्यत्कम प्रारभते नरः । 
न्याय्यं वा विपरीतं बा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥ १५॥ 





शरीरत्रा्मनोभिः यत्‌ कर्म त्रिभिः एतेः 
प्रारमते निर्वेतेयति नरो न्याग्य वा धम्यं शञास्रीयम्‌ 
विपरीतं वा अशास्रीयम्‌ अधम्यम्‌ | यत्‌ च 
अपि निमिंषितचेष्टादि जीवनहेतुः तद्‌ अपि 
पूर्वकृतधर्माधरमयोः एव कायम्‌ इति न्यास्य- 
विपरीतयोः एव ग्रहणेन गृद्दीतम्‌ । पश्च एते 
यथोक्ताः तस्य सस्य एव कर्मणो हेतवः 
कारणानि । 


नतु अधिष्ठानादीनि सर्वकर्मणां कारणानि 
कथम्‌ उच्यते शरीरवाद्यानोमिः कमे प्रारभते 
इति । | 

न एष दोषः, विधिग्रतिषेघलक्षणं सवं कमे 


शुरीरादित्रयग्रधानं तदङ्गतया दशनश्रवणादि 


: च जीबनलक्षणं त्रिधा एवं राशीकृतम्‌ उच्यते 


शरीरादिमिः आरमते इति, फलकाले अपि 
तत्मधानेः भुज्यते इति पञ्चानाम्‌ एव हेतुत्व॑ न 
विरुध्यते ॥ १५ ॥ 


तत्रैनं सति कतोरमात्मानं 





मन, वाणी और शरीरसे अर्थात्‌ इन तीनोके 
द्वारा, मनुष्य जो कुछ न्याययुक्त-धर्ममय - शाख्जीय 
अथवा धर्म-विरुद्ध -अशाक्षीय कर्म करता है, उन 
सबके ये उपर्युक्त पाँच हेतु यानी कारण हैं | जीवनके 
लिये जो. कुछ आँख खोळने-मूंदने आदिकी भी 
चेष्टाएँ की जाती हैं, वे भी, पहले किये हुए पुण्य और 
पापका ही परिणाम हैं । अतः न्याय और विपरीत 
( अन्याय ) के ग्रहणपे, ऐसी समस्त चेशआंका भी 
ग्रहण हो जाता है | 


पू०-जब कि अधिष्ठानादि ही समख कर्मोके 
कारण हैं, तब यह केसे कहा जाता है कि मन, 
वाणी और शरीरसे कर्म करता है ! 

उ०-यद्द दोष नहीं दै | विहित और निषेधहूप 
सारे कर्म शरीर, वाणी और मन इन्हीं तीनोंकी 
प्रधानतासे होनेवाळे हैं, तथा 'वेखना-पुनना आदि . 
जीवननिमित्तक चेष्टाएँ भी उन्हीं कमाँकी अंग- 
भूत हैं, इसलिये समस्त कर्माको तीन भार्गोमे वॉटकर 
ऐसा कहते हैं कि जो कुछ भी शरीर आइिद्रारा 
कर्म करता है । (क्योंकि) फळमोगके समय भी शरीर 
आदि प्रधान कारणोंद्वारा ही फळ भोगा जाता है | 
सुतरां उपयुक्त अधिष्ठानादि पाँच कारणोंकी 
हेतुता ठीक है, इसमें विरोध नहीं है ॥ १५॥ 


केवलं तु यः। 


पऱ्यत्यकृतबुडित्वाछन स पक्ष्यति दुर्मतिः॥ १६॥ 


गी० क्रां भा ५३--- 
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तत्र इति प्रकृतेन संबध्यते, एवं सति, एवं 
यथोक्तैः पञ्चभिः हेतुभिः निवेर्त्ये सति कर्मणि । 
तत्र एवं सति इति दुर्मतित्वस्य हेतुत्वेन 
संतघ्यते# । तत्र तेपु आत्मानम्‌ अनन्यत्वेन 
अविद्यया परिकल्प्य तैः क्रियमाणस्य कमणः 
अहम्‌ एव कतो इति कर्तारम्‌ आत्मानं केवलं शुद्ध 
तु यः परयति अविद्वान्‌ , कस्मात्‌ , वेदान्ताचार्यो- 
पृदेशन्यायेः अकृतवुद्धित्वादू असंस्कृतचुद्धित्वात्‌ । 
यः अपि देहादिव्यतिरिक्तात्मवादी अन्यम्‌ 
आत्मानम्‌ एव केवलं कतारं पश्यति असो अपि 
अकृतबुद्धिः एवं अतः अकृतुद्धित्वाद्‌ न स 
प्यति आत्मनः तत्वं कर्मणो वा इत्यर्थः । 
अतः दुर्मतिः कुत्सिता विपरीता दुष्टा 
अजस्रं जननमरणप्रतिपत्तिहेतुभूता मतिः 
अस्य इति दुर्मतिः स पश्यत्‌ अपि न पश्यति, 
यथा तेमिरिकः अनेकं चन्द्रम्‌ यथा वा अग्रेषु 
धावत्सु चन्द्रं धावन्तम्‌, यथा वा वाहने उपविष्टः 


अन्येषु घावत्सु आत्मानं धावन्तम्‌ ॥ १६॥ 
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पत्र शब्द प्रकरणसे सम्बन्ध जोडता है । 
ऐसा होनेसे, यानी पहले बतलाये हुए पाँच 
कारणोंद्वारा ही समस्त कर्म सिद्ध होते हैं, इसलिये, 
जो अज्ञानी पुरुष, वेदान्त और आचार्यके उपदेशद्वारा 
तथा तकद्वारा संस्कृतबुद्धि न होनेके कारण, उन 
अधिष्ठानादि पाँचों कारणोंके साथ अविद्यासे आत्मा- 
की एकता मानकर, उनके द्वारा किये हुए कर्माका 
कै ही कर्ता हूँ? इस प्रकार केबछ-शुद्ध आत्माको 
( उन कुर्मोंका ) कर्ता समझता है, ( वह वास्त्रं 
कुछ भी नहीं समझता ) । 


तथा आत्माको शरीरादिसे अळग माननेवाला 
भी, जो झरीरादिसे अलग केबल आत्माको ही कर्ता 
समझता है, वह भी अङतबुद्धि ही है । अतः 
असंस्कृतबुद्धि होनेके कारण वह मी वास्तवमें 
आत्माका या कर्मका तत्त्र नहीं समझता, यह 
अभिप्राय है । 


इसलिये वह दुर्बुद्धि है । जिसकी बुद्धि कुत्सित; 
बिपरीत, दुष्ट और बारम्वार जन्म-मरण देनेमें . 
कारणरूप हो उसे दुबुद्धि कहते हैँ; ऐसा मनुष्य 
देखता हुआ भी वास्तवमें नहीं देखता । जैसे 
तिमिररोगवाळा अनेक चन्द्र देखता है, या जैसे 
बालक दौड़ते हुए बादळोंमें चन्द्रमाको दोड़ता हुआ 
देखता है, अथवा जैसे (पाळकी आदि) किसी सतारी- | 
पर चढ़ा हुआ मनुष्य दूसरोंके चळनेमें अपना चलना 
समझता है ( वैसा ही उसका समझना है )॥ १६ ॥ 





कः पुनः सुमतिः यः सम्यक्‌ पश्यति इति 
उच्यते-- 


तो फिर जो वास्तत्रमें देखता है ( ऐसा ) सुबुद्धि 


यस्य नाहंकृतो भावो बुडियस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इमाँङ्ठोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १७ ॥ 








% तत्र एवं सतिः यह वाक्य दुर्मतित्वमें हेतुरूपसे सम्बन्ध रखता दै । 
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यस्य शास्राचार्योपदेशन्यायसंस्कृतात्मनो 
न भवति अहंकृतः अहं कत इति एवंलक्षणो 
मायो भावना प्रत्यय एते एव पञ्चाधिष्ठानादयः 
अविद्यया आत्मनि कल्पिताः सर्वेकमेणां 
कर्तारो न अहम्‌, अहं तु तद्वयापाराणां साक्षि- 
भूतः “अप्राणो ह्यमनाः शुञ्रोऽक्षरात्परतः परः’ 


' (य° उ० २ | १ | २ ) केवलः अविक्रिय 


इति एवं पश्यति इति एतत्‌ । 

बुद्धि: अन्तःकरणं यस्य आत्मन उपाधि- 
भूता न छिप्यते न अनुशायिनी भवति इदम्‌ 
अहम्‌ अकापं तेन अहं नरकं गमिष्यामि इति 
एवं यस्य बुद्धिः न लिप्यते स सुमतिः स 
पश्यति । 


हत्वा अपि स इमान्‌ लोकान्‌ सर्वान्‌ प्राणिन 


, इत्यर्थः | न हन्ति हननक्रियां न करोति 


न निबष्यते न अपि तत्कार्येण अधमेफलेन 
संवध्यते। ` 

ननु हत्वा अपि न हन्ति इति विग्नतिषिद्धम्‌ 
उच्यते यद्यपि स्तुतिः । 

न एष दोषः, लोकिकपारमा्थिकदष्टय- 


पेक्षया तदुपपत्तेः । 


देहाद्यात्मबुद्धथा हन्ताहम्‌ इति लोकिकी 
इष्टिम्‌ आश्रित्य हत्वा अपि इति | 
यथादर्शितां पारमार्थिकीं दष्टिम्‌ आश्रित्य न 
हन्ति न निवध्यते इति तद्‌ उभयम्‌ उपपद्यते 


एच्‌ । 


शास्र और आचार्यके उपदेशसे तया न्यायसे 


जिसका अन्तःकरण भळीप्रकार शुद्ध-संस्कृत हो 
गया है, ऐसे जिस पुरुश्रके अन्तःकरणमें 'मैं कर्ता 
हुँ? इस प्रकारकी भावना---प्रतीति नहीं होती, 
जो ऐसा समझता है कि “अविद्यासे आस्मामें अध्या- 
रोपित, ये अघिष्टानादि पाँच हेतु ही समस्त कमोंके 
कर्ता हैं, मैं नहीं हूँ, मैं तो केबल उनके ब्यापारोंक्रा 
साक्षीमात्र, प्राणोसे रहित, मनसे रहित, शुद्ध, 
श्रे, अक्षरसे भी पर” केवळ और अक्रिय आत्म- 
स्वरूप हूँ ।? 


तथा जिसकी बुद्धि यानी आत्माका उपाधि- 
स्वरूप अन्तःकरण, लिप्त नहीं होता--अनुताप 
नहीं करता, यानी मैंने अमुक कार्य किया है उससे 
मुझे नरकमें जाना पड़ेगा, इस प्रकार जिसकी बुद्धि 
लिप्त नहीं होती, वह सुबुद्धि दै; वही वास्तवे 
देखता है। ` 

ऐसा ज्ञानी इन समस्त लोकोंको अर्थात्‌ सब 
प्राणियोंकों मारकर भी ( वास्तवमें ) नहीं मारता 
अर्थात्‌ हननक्रिया नहीं करता और उसके 
परिणामसे अर्थात्‌ पापके फछसे भी नहीं बॅधता । 


प०-यद्यपि यह (ज्ञानकी ) स्तुति दै, तो भी यह 
कहना सर्वया विपरीत है कि मारकर भी नहीं 
मारता |! 


उ०-यह दोष नहीं है, क्योंकि लौकिक और 
पारमार्थिक इन दो दृष्टियोंकी अपेक्षासे ऐसा कहना 
बन सकता है | 


शरीर आदिमं आत्मबुद्धि करके “पै मारनेबाला 
हूँ ऐसा माननेवाले छौकिक मलुष्योंकी इष्टिका 
आश्रय लेकर "मारकर भी? यह कहा है और पूर्वोक्त 
पारमार्थिक इष्टिका आश्रय लेकर “न मारता है और 
न बेंधता दै? यह कहा है | इस प्रकार ये दोनों 


: | कथन बन सकते हैं । 


कीच rr 





ननु अधिष्ठानादिमिः संभूय करोति एव 
आत्मा 'कर्तारमात्मानं केवलं तु? इति केवल- 


शब्दप्रयोगात्‌ । 
न एप दोप आत्मनः अपिक्रियस्रभावतवे 


ह 


अधिष्ठानादिभिः संहतत्वानुपपत्त! । 
विक्रियावतो हि अन्येः संहननं संभवति 


संहत्य वा कतेत्वं स्यात्‌ । 


न तु अविक्रियस्य आत्मनः केनचित्‌ 


संहननम्‌ अस्ति इति न संभूय कवृत्वस्‌ उपपद्यते । 
अतः केवलत्वम्‌ आत्मनः स्वाभाविकम्‌ इति 
केवलशब्दः अनुवादमात्रम्‌.। 

अविक्रियत्वं च आत्मनः श्रुतिस्मृतिन्याय- 
प्रसिद्धम्‌ | “अधिका्योज्यम॒च्यते” “गुणैरेव कर्माणि 
क्रियन्ते? “रीरस्थोऽपि न करोति’ इत्यादि 
असकृद्‌ उपपादितं गीतासु एव तावत्‌ । 
श्रुतिषु च “ध्यायतीव लेलायतीव” ( छा० उ० ७। 
६12? ) इति एवम्‌ आद्यासु । | 


न्यायतः च निरवयवम्‌ अपरतन्त्रम्‌ 


` अविक्रियम्‌ आत्मत्रम्‌ इति राजमार्गः । 
विक्रियावत्त्वाम्युपगमे अपि आत्मनः 
खकीया एव विक्रिया खस्थ भवितुम्‌ अति । 
न अधिष्ठानादीनां कमोणि आत्मकतकाणि 
स्युः | न हि परस्य कम परेण अकृतम्‌ आगन्तुम्‌ 


श्रीमद्भगवद्वीता 


पू०-'कतोरमात्मानं केवळं तु' इस कथनमें 
केवल-शब्दका प्रयोग होनेसे यह पाया जाता है 
किं आत्मा ( अकेला कमे नहीं करता, पर ) 
अधिष्टान आदि अन्य हेतुओंके साथ सम्मिलित 
होकर निःसन्देह कर्म करता है । 


उ०-यह दोष नहीं है, क्योंकि अविक्रिय-खभाव 
होनेके कारण, आत्माका अधिष्ठानादिसे संयुक्त 
होना, नहीं बन सकता | 


` विकारवान्‌ वस्तुका ही अन्य पदार्थोके साथ 
संघात हो सकता है और विकारी पदार्थ ही संत 
होफर कर्ता बन सकता है । 


निर्विकार आत्माका, न तो किसीके साथ संयोग 
हो सकता दै और न संयुक्त द्वोकर उसका कतृत्व 
ही बन सकता है | इसलिये ( यहद समझना चाहिये 
कि ) आत्माका केवलत्व खामाबिक है, अतः यहाँ 
।केवळ' शब्दका अनुवादमात्र किया गया है । 


आत्माका अविक्रियत्व श्रुति-स्मृति और न्यायसे 
प्रसिद्ध है । गीतार्मे भी “यदद विकाररहित कह- 
लाता है? 'सब कमं शुणासे ही किये जाते हैं? 
“आत्मा शरीरम स्थित हुआ भी नहीं करता! 
इत्यादि वाक्योंद्वारा अनेक बार प्रतिपादित है और 
“मानो ध्यान करता है, मानो चेष्टा करता है” इस 
प्रकारकी श्रुतियोंमें भी प्रतिपादित है । 


तथा न्यायसे मी यही सिद्ध होता है, क्‍योंकि 
आत्मतत्व -अवयवरहिंत, खतन्त्र और विकार- 
रहित है । ऐसा मानना ही राजमार्ग है । 


यदि आत्माको विकारवान्‌ मानें तो भी इसका 


स्वकीय विकार ही अपना हो सकता है । अधिष्ठा- 
नादिके किये हुए कर्म आत्म-कतृंक नहीं हो सकते 
क्योंकि अन्यके कर्माको बिना किये ही अन्यके 
पल्ले बाँध देना उचित नहीं दै | जो अविद्यासे 
आरोपित किये जाते हैं, वे वास्तवमें उसके 


अईति | यत्‌ तु अविद्यया गमितं न तत्‌ तस्य । | नहीं द्वोते । 


~ 
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यथा रजतत्वं न शुक्तिकायाः। यथा वा तल- 








न आत्मनः । 
तसाद युक्तम्‌ उक्तम्‌ अहंकृतत्वबुद्धिलिपा- 
भावाद्‌ विद्वान्‌ न इन्ति न निवध्यते इति । 
“नायं हन्ति न हन्यते’ इति प्रतिज्ञाय 
“न जायते” इत्यादिहेतुवचनेन अविक्रियत्वम्‌ 


~ 
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TTF FAA, 
| जैसे सीपमें आरोपित चाँदीपन सीपका नहीं होता 
मलवत्तवं वाले; गमितम्‌ अविद्यया न आकाशस्थ। | एवं जैसे मूर्खोद्दारा आकाशमे आरोपित“की हुई 


तथा अधिष्ठानादिविक्रिया अपि तेपास्‌ एव इति 


तळमळीनता आकाशकी नहीं हो सकती, वैसे ही 
अधिष्ठानादि पाँच हेतुओके विकार भी उनके ही 
हैं, आत्माके नहीं | 

सुतरां यदद ठीक ही कहा है कि "मै कर्ता हूँ? 
ऐसी भावनाका और बुद्धिके लेपका अभाव होनेके 
कारण, पूण ज्ञानी “न मारता है और न वैधता दै |? 


दूसरे अध्यायमें यदद आत्मा न मारता है और न 
' मारा जाता दै? इस प्रकार प्रतिज्ञा करके, “न जायते” 
इत्यादि हेतुयुक्त वचनॉसे आत्माका अविक्रियत्व 


आत्मन उक्त्वा 'वेदाब्िनाधिनमः इति विदुषः | बतळाकर, फिर 'वेदाविनाशिनम? इस छोकसे 


कमीधिकारनिबत्ति शाख्रादौ संक्षेपत उक्त्वा 


उपदेशके आदिमे विद्वानके लिये संक्षेपमें कर्माधिकार- 
को निवृत्ति कहकर, जगह-जगह, प्रसङ्ग लाकर, 


मध्ये प्रसारिता च तत्र तत्र प्रसङ्गं कृत्वा इह | बोच-बीचमें जिसका विस्तार किया गया है, ऐसी 


उपसंहरति शाख्रार्थपिण्डीकरणाय विद्वान्‌ 
न हन्ति न निबध्यते इति । 

एवं च सति देहभृत्तामिमानानुपपत्तो 
अविद्याकृताशेपकर्मसंन्यासोपपत्तेः संन्यासिनाम्‌ 
अनिष्टादि त्रिविधं कर्मणः फलं न भवति इति 
उपपन्नं तद्विपर्ययात्‌ च इतरेषां भवति इति 
एतत्‌ च अपरिहार्यम्‌ इति एष गीताशाख्र्य 
अर्थ उपसंहृतः । 

स्‌ एष सतवेदार्थसारो निपुणमतिमिः 


पण्डितैः विचार्यं प्रतिपत्तव्य इति तत्र तत्र 


कर्माधिकारकी निवृत्तिका, अब शाख्के अर्थका 
संग्रह करनेके लिये “विद्वान्‌ न मारता है और न बँघता 
है! इस कथनसे उपसंहार करते हैं | 


सुतरां यह सिद्ध हुआ कि, विद्यानमें देहधारी- 
पनका अभिमान न होनेके कारण उसके अविद्या- 
कर्तृक समस्त कर्मोका संन्यास हो सकता है, इसलिये 
संन्यासियोंको अनिष्ट आदि तीन प्रकारके कर्मफल 
नहीं मिलते | साथ ही यह भी अनिवार्य है, कि 
दूसरे ( कर्माधिकारी ) इससे विपरीत होते हैं | इस 
कारण उनको तीन प्रकारके कर्मफळ ( अवस्य ) मिलते 
हैं । इस प्रकार यद्द गीताशाख्रके अर्थका उपसंहार 
किया गया । 


ऐसा यह समस्त वेर्दोके अर्थका सार, निपुणबुद्धि- 
वाले पण्डितोद्वारा विचारपूर्वक धारण किया जाने 
योग्य दै । इस विचारसे हमने जगह-जगह प्रकरणों 


प्रकरणविमागेन दर्शितः असाभिः शास्र | का विभाग करके, शात्ष-न्यायानुसार इस तत्त्वको 


न्यायानुसारेण ॥ १७ ॥ 


दिखढाया है || १७ ॥ ७ 


७ 








| 
` 
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अथ इदानीं कमणां ग्रवतेकम्‌ उच्यते 


श्रीमडगवद्वीता 





इस प्रकार शाके आशयका उपसंहार सार शाके आशयका उपसंदार करके 


अब कर्मोका प्रवर्तक वतलाया जाता है--- 


ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । 


करणं कर्म. कतेति 
ञानं ज्ञायते अनेन इति सर्वविपयम्‌ अविशेषेण 
उच्यते । तथा जें ज्ञातव्यं तद्‌ अपि सामा- 
न्येन एव सर्वम्‌ उच्यते । तथा परिज्ञाता उपाधि- 
लक्षणः अविद्याकर्पितो भोक्ता इति एतत्‌ 
त्रयम्‌ एपाम्‌ अविशेषेण सर्वेकमेणां 
तरिविधा त्रिप्रकारा कर्मचोदना । 


ज्ञानादीनां हि त्रयाणां संनिपाते हानो- 


पादानादिम्रयोजनः सबेकमोरम्भः स्यात्‌ । 
ततः पञ्चभिः अधिष्ठानादिमिः, आरब्धं 


बाब्यनःकायाश्रयमेदेन त्रिधा राशीभूतं त्रिपु 
करणादिषु संगृह्यते इति एतद्‌ उच्यते 


करणं क्रियते अनेन इति वाद्यं श्रोत्रादि, अन्त;- 


' सं वुद्धयादि, कर्म ईप्सिततमं कतुः क्रियया 


च्याप्यमानम्‌, कर्ता करणानां व्यापारयिता 


उपाधिक्षण इति त्रिविधः त्रिग्रकारः कमेसंग्रः । 

संगृह्यते असिन्‌ इति संग्रह! कर्मणः संग्रहः 
कर्मसंग्रहः । कर्म एषु हि त्रिषु समवेति तेन 
अयं त्रिविधः कर्मसंग्रदः ॥ १८॥ 


त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥ 


ज्ञान -- जिसके द्वारा कोई पदार्थ जाना जाय । 
यहाँ ज्ञान शब्दसे सामान्य-भावसे सर्व पदार्थविषयक 
ज्ञान कहा गया है । वैसे ही ज्ञेय अर्थात्‌ जाननेमे 
आनेत्राळा पदार्थ, यह भी सामान्य भावसे समस्त- 
का ही वर्णन है | तथा परिज्ञाता अर्थात्‌ उपाधि- 
युक्त अविद्याकल्पित भोक्ता, इस प्रकार जो यह इन 
तीनोंका समुदाय है, यही सामान्य-भावसे समस्त 
कर्मोंकी प्रवर्तक तीन प्रकारकी 'कर्मचोंदना! है | 

क्योंकि उक्त ज्ञान आदि तीनोंके सम्मिलित 


होनेपर ही त्याग और ग्रहण आदि जिनके प्रयोजन ` 


हैं, ऐसे समस्त कर्मोंका आरम्भ होता है । 


अत्र अघिष्ठानादि पाँच हेतुओंसे जिसकी उत्पत्ति 
है, तथा मन, वाणी और शरीररूप आश्रयेकि 
भेदसे जिसके तीन वर्ग किये गये हैं, ऐसे समस्त कम, 
करण आदि तीन कारकोंमें संगृहीत हैं. । यह बात 
बतलायी जाती है 


'करणः-जितके द्वारा कर्म किया जाय, अर्थात्‌ 
श्रोत्रादि दस बाह्य इन्द्रियाँ और बुद्धि आदि चार 
अन्तःकरण । “कर्म'-जो कर्ताका अत्यन्त इष्ट हो और 
क्रियाद्वारा सम्पादन किया जाय । 'कर्तार-श्रोत्रादि 
करणोंको अपने-अपने व्यापारमें नियुक्त करनेवाला 
उपाधिखरूप जीव । इस प्रकार यह त्रिविध कर्म- 
संग्रह दै । 


जिसमें कुछ संगृहीत किया जाय उसका नाम 
संग्रह है, अतः कर्मोके संग्रहका नाम कर्मसंग्रह दै; 
क्योंकि इन तीन कारकोंमें ही कर्म संगृहीत दै । 
इसलिये यह तीन प्रकारका कर्मसंग्रह दै ॥ १८ ॥ 








नु 


i a 2 


ernst 











अथ इदानीं क्रियाकारकफलानां सर्वेपां 
गुणात्मकत्वात्‌ सच्वरजस्तमोगुणभेदतः 
त्रिविधो भेदो वक्तव्य इति आरभ्यते-- 
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क्रिया, कारक और फल समी त्रिगुणात्मक हैं, 
अतः सत्त्व, रज और तम इन तीनों गुणोंके भेदसे 
उन सत्रका त्रिविध भेद बतलाना है | सो 
आरम्भ करते है-- 


ज्ञानं कमे च कती च त्रिधैव गुणभेदतः । 


प्रोच्यते शुणसंख्याने 
ज्ञानं कर्म च, कमे क्रिया, न कारकं पारि- 


भापिकम्‌ ईप्सिततमं कर्म, कर्ता च निर्व॑र्तकः 


sale यया 
द बळ कनान 
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क्रियाणां त्रिधा एव अवधारण गुणव्यतिरिक्त- 
जात्यन्तराभाबग्रदशेनार्थं गुणभेदतः सच्चादि- 
`-भेदेन इत्यर्थः, प्रोष्यते कथ्यते गुणसंख्याने 
कापिले शास्त्रे, 

तद्‌ अपि गुणसंख्यानं शास्त्रं शुणमोक्त- 
विषये प्रमाणम्‌ एव परमार्थ्रह्मेकत्वविषये 


यद्यपि विरुध्यते । 
ते हि कापिला शुणगोणव्यापारनिरूपणे 


sn 
~ $ 3 

काया. ऱ्या 

Me > टन >---ल-न-न- 33. ---आा अमन. 


अभियुक्ता इति तत्‌ शाख्रम्‌ अपि वक्ष्यमाणाथे- 


स्तुत्यर्थत्वेन उपादीयते इति न विरोधः । 
यथावद्‌ यथान्यायं यथाशास्त्रं श्रण तानि 

अपि ज्ञानादीनि तङ्केदजातानि शुणमेदकृतानि 

शुणु वक्ष्यमाणे अर्थे मनः समाधिं कुरु 


इत्यर्थः ॥ १९॥ 


112. 7 । 
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ज्ञानस्य तु तावत्‌ त्रिविधत्वस्‌ उच्यते 


यथावच्छुणु तान्यपि ॥ १९॥ 


यहाँ कर्म शब्दका अर्थ क्रिया है, कर्ताका 
अत्यन्त इष्ट पारिमाषिक शब्द कारकरूप कर्म 
नहीं । ज्ञान, कर्म और कर्ता अर्थात्‌ क्रिया करने- 
वाला--ये तीनों ही, गुणोंकी संख्या करनेवाले 
शाख्रमें अर्यात्‌ कपिळमुनिप्रणीत शात्रमें, गुणोंके 
भेदसे यानी सात्विक आदि भेदसे, प्रत्येक तीन- 
तीन प्रकारके बतलाये गये हैँ । यहाँ त्रिधाके साथ 
एव शब्द जोड़कर यह आशय प्रकट किया गया 
है, कि उक्त तीनों पदार्थ गुणोंसे अतिरिक्त अन्य 
जातिके नहीं हैं, 

वह गुर्णोकी संख्या करनेवाढा कापिलशा्र 
यद्यपि परमार्थत्रह्मकी एकताके विषयमें ( भगवान- 
के सिद्धान्तसे ) विरुद्ध है तो भी गुणोंके भोक्ता 
( जीव ) के विषयमें तो प्रमाण है ही । 

वे कापिलसांख्यके अनुयायी, गुण और गुणके 
व्यापारका निरूपण करनेमें निपुण हैं। इसलिये 
उनका शात्र भी आगे कहे हुए अमिप्रायकी 
स्तुति करनेके लिये प्रमाणरूपसे ग्रहण किया जाता 
है, सुतरां कोई विरोध नहीं है । 

उनको अर्थात्‌ ज्ञान, कर्म और कर्ताको तथा 
गुर्णोके अनुसार किये हुए उनके सात्विक आदि 
समस्त भेदांको, तू यथावत्‌--जैसा शाक्रमे 
न्यायानुसार कहा .है उसी प्रकार सुन; अर्थात्‌ 
आगे कहदी जानेवाढी बातमें चित्त छगा | १९ ॥ 





पद्दळे ( तीन छोकोंद्वारा ) ज्ञानके तीन भेद 
कहे जाते है— 








येनैकं 


सर्वभूतेषु 
अविभक्तं विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम्‌ ॥ २० ॥ 


सर्वभूतेष॒ अव्यक्तादिस्थाबरान्तेषु भूतेषु 
येन ज्ञानेन एकं भावं वस्तु भावशब्दो 





श्रीमद्टगवङ्गीता 
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भावमव्ययमीक्षते । 


जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य, अब्यक्तसे लेकर . 


वस्तु- | त्यावरपर्यन्त समस्त भूर्तोमें एकमाब--एक आत्म- 


वाची एकम्‌ आत्मवस्तु इत्यर्थः । अव्ययं न | वस्तु, जो कि अपने खरूपसे या धर्मसे कमी क्षय - 


व्येति खात्मना धर्मे वा कूटस्थनित्यम्‌ इत्यर्थः । 
क्षते येन ज्ञानेन पश्यति । 


तं च भावम्‌ अविभक्त प्रतिदेहं विभक्तप देह- 
भेदेषु न विभक्त तद्‌ आत्मवस्तु व्योमवद्‌ 
निरन्तरम्‌ इत्यर्थः । तद्‌ ज्ञानम्‌ अद्वेतात्मदशनं 
सात्विक सम्यग्द्शनं विद्वि इति । 

यानि द्वेतद्शेनानि 


असम्यग्भूतानि 


नहीं होता, ऐसा अविनाशी और कूटस्थ नित्य- 
तत्त्व देखता है | यहाँ भाव शब्द वस्तु-वाचक दै. | 


तथा ( जिस ज्ञानके द्वारा ) उस आत्मतत्त्तको 
अलग-अलग प्रत्येक शारीरमें विमागरहिंत अर्थात्‌ 
आकाशके समान सममावसे स्थित देखता दै, उस 
ज्ञानको अर्थात्‌ अद्वेतमावसे आत्मसाक्षात्कार कर 
लेनेको तू सात्विक ज्ञान-- पूर्ण ज्ञान जान | 


जो हैतदर्दानरूप अयथार्थ ज्ञान हैं, वे राजस- 


राजसानि तामसानि च इति न साक्षात्‌ | तामस हैं, अतः वे संसारका उच्छेद करनेमें साक्षात 


संसारोच्छित्तये भवन्ति ॥ २० ॥ 


हेतु नहीं हैं || २० ॥ 





पृथक्त्वेन ठु यज्ज्ञानं 


नानाभावान्पृथग्विधान्‌ । 


वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तञ्ज्ञानं विदि राजसम्‌ ॥ २१ ॥ 


परयक्त्वेन तु भेदेन प्रतिशरीरम्‌ अन्यत्वेन 
यदू ज्ञानं नानामावान्‌ भिन्नान्‌ आत्मन्‌ः एधस्वि- 
धान्‌ पृथक्प्रकारान्‌ भिन्नलक्षणान्‌ इत्यर्थः । 
वेत्ति विजानाति यद्‌ ज्ञानं सर्वेष भूतेषु । ज्ञानस्य 
कदंत्वासंमवाद्‌ येन ज्ञानेन वेत्ति इत्यर्थः 
तदू ज्ञानं विद्वि राजसं रजोनिवेत्तम्‌ ॥ २१ ॥ 


और जो ज्ञान, सम्पूर्ण भूरतोमें भिन्न-भिन्न प्रकारके 
भिन्न-भिन्न भावोंको, आत्मासे अलग विलक्षण पथक्‌ 
खूपसे देखता है, अर्थात्‌ प्रत्येक शरीरमें अछग- 
अलग भपनेसे दूसरा आत्मा समझता है, उस 
ज्ञानको तू राजस यानी रजोगुणसे उत्पन हुआ 
जान । ज्ञानमें कर्तापन होना असम्भव है, इसलिये 
“जो ज्ञान देखता है? इसका आशय यहद है कि 
“जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य देखता है? || २१ ॥ 





यत्तु कृत्लवदेकस्मिन्काये सर्दु | 


अतत्त्वाथवद्ल्पं 


च्‌ 


तचाससमुदाहतम्‌ ॥ २२ ॥ 
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यत्‌ तु ज्ञानं इत्लवत्‌ समस्तवत्‌ सशेदिषयम्‌ जो ज्ञान, किसी एक कार्यमें, शरीरमें या शरीर- 
° ° से मादिमें ग वबपयक ५ 
इव एकलिन्‌ कार्ये देहे बहिः चा प्रतिमादो | हेर मतिमा, सर्ववस्तुविपयक सम्पूर्ण जानकी 


भाँति आसक्त है, अर्थात्‌ ( यह समझता है कि ) 
सक्तम्‌ एतावान्‌ एवं आत्मा ईश्वरो वा न अतः 


यह आत्मा या ईश्वर इतना ही है इससे परे और 
~ ~ नग्नक्षपणकादीनां भी बृ जै दिग म्त्र्‌ जरि ने 

परम्‌ अस्ति इति यथा नभक्षपणकादीनां | 2 नही छै जैसे दिगम्बर जेनियांका ( माना 

शरीरानुवती देइपरिमाणो जीव ईश्वरो वा 


हुआ ) आत्मा शरीरमें रहनेत्राछा और शरीरके 
त ~ _ | बराबर है और पत्थर या काष्ठ ( की प्रतिमा ) _ 
पापाणदावादिमात्र इति एवम एकस्मिन्‌ 
कार्ये सक्तम्‌ । 


मात्र ही ईश्वर है, इसी प्रकार जो ज्ञान .किसी एक 
अहैतुकं हेतुवजितं निर्युक्तिकम्‌ अतत्तार्थवदू 


कार्यमें ही आसक्त है | 
तथा जो हेतुरहित--युक्तिरहित और तत्तार्थसे 
यथाभूतः अर्थः तत्तार्थः सः अस्य ज्ञेयमूतः 
अस्ति इति तत्वार्थवदू न तस्तार्थवद्‌ अतस्वा- 


भी रहित है । यथार्थ अर्थका नाम तत्त्वार्थ है, ऐसा 
तत्रार्थ जिस ज्ञानका ज्ञेय हो, वह ज्ञान तत्तार्थ- 
युक्त होता है और जो तत्तार्थ-युक्त न हो वह 

थेवद्‌ अहेतुकत्वाद्‌ एव अल्पं च अल्पविपय- 

त्वादू अल्पफलत्वादू चा तत तामसम्‌ उदाहृतम्‌ | 

तामसानां हि प्राणिनाम्‌ अविवेकिनाम्‌ ईदृशं 
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अतत्त्वार्थवत्‌ अर्थात्‌ तत्त्वार्थसे रहित होता है । 
एवं जो हवेतुरहित होनेके कारण ही अल्प है 
अथवा अल्पविषयक होनेसे या अल्प फळत्राला 
होनेसे अल्प है, वह ज्ञान तामस कहा गया है, 
क्योंकि अविवेकी तामसी प्राणियों ही ऐसा ज्ञान 





ज्ञानं दरयते ॥ २२॥ देखा जाता है ॥ २२ ॥ 
अथ कमणः त्रेविध्यम्‌ उच्यते | अब.कर्मके तीन मेद कहे जाते है 
नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम्‌ । 
अफलप्रेप्ुना कर्म॑ चत्तत्सात्त्विकसुच्यते ॥ २३ ॥ 


जो कमे नियत-नित्य है तथा सङ्ग आसक्तिसे 
रहित है और फळ न चाहनेवाले पुरुषद्वारा विना 
राग-द्रेषके किया गया है, वह सात्विक कहा 


नियतं नित्यं सङ्गरहितम्‌ आसक्तिवजितम्‌ 
अरागद्वेषतः कृतं रागप्रयुक्तेन द्ेपप्रयुक्तन च 


कृतं रागद्वेपत; कृतं तद्विपरीतं कृतम्‌ अराग- 
द्वेषतः कृतम्‌ अफल्प्रेप्पुना फलं प्रेप्सति इति 
फलम्रेप्सुः फलतृष्णः तद्विपरीतेन अफल- 
प्रेप्सुना कत्रा कृतं कर्म यत्‌ तत्‌ सात्विकम्‌ 
उच्यते || २३ ॥ 


जाता है । जो कर्म रागसे या द्वेषसे प्रेरित होकर 
किया जाता है, वह राग-द्रेषसे किया हुआ 
कहलाता है और जो उससे बिपरीत है वह बिना 
राग-द्रषके किया हुआ है | जो कर्ता कर्मफळको 
चाहता है, वह कर्मफलप्रेप्सु अर्थात्‌ कर्मफलकी 
तृप्णावाळा होता है और जो उससे बिपरीत है 
वह कर्मफढको न चाहनेबाळा है ॥ २३ | 
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यत्तु कामेप्सुना 
क्रियते बहुलायासं 
यत्‌ तु कामेप्युना फटप्रेप्सुना इस्यर्थः कर्म 
साहंकारेण वा-- 


साइंकारेण इति न तसज्ञानापेक्षया । कि 
तहिं लौकिकश्रोत्रियनिरहंकारापेक्षया । यो 
हि परमार्थनिरहंकार आत्मविद न तस्य 
कामेप्सुत्ववहुलायासकवेत्वग्रापिः अस्ति । 

सात्तिकस्य अपि कर्मणः अनात्मवित्‌ 


साइंकारः कर्ता किम्‌ उत राजसतामसयोः । 
लोके अनात्मयिद अपि त्रियो निरहंकार 

उच्यते निरहंकारः अयं ब्राह्मण इति । 

तस्रात्‌ तदपेक्षया एव साहंकारेण वा इति 


उक्तम्‌ । पुनः शब्दः पादपूरणार्थः । 
क्रियते बहुळायासं कत्र महता आयासेन 


SS २ 98े?चचा सके" साह प्यार 


कर्म साहंकारेण बा पुनः । 
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तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
जो कर्म, भोगरूप फलकी इच्छाबाळे पुरुषद्वारा 
या अहंकारयुक्त पुरुषद्रारा ( किया जाता है ) । 


इस कमें 'साहंकारेण' पद तत्त्रज्ञानकी 
ओक्षासे नहीं है । तो क्या है : वेद-शाखको जानने- 
बाळे लौकिक निरहंकारीकी अपेक्षासे है, क्योकि 
जो वास्तविक निरहंकारी आत्मवत्ता है, उसमें तो 
फलेच्छुकता और बहुत परिश्रमशुक्त कर्तृत्नकी 
आशंका ही नहीं हो सकती । 


सास्विक कर्मका भी कर्ता, आत्मतत्वको न 
जाननेवाला अहंकारयुक्त मनुष्य ही होता है, फिर 
राजस-तामस-कमोके कर्ताकी तो बात ही क्या हे ! 


संसारमें आत्मतत्तको न जाननेवाळा भी, वेद- 
झाखका ज्ञाता पुरुष निरहंकारी कडा जाता है । 
जैसे 'अमुक ब्राह्मण निरहंकारी है? ऐसा प्रयोग 
होता है । सुतरां ऐसे पुरुषकी अपेक्षासे ही इस 
छोकमें 'साहंकारेण वा' यह वचन कहा गया है । 
“पुनः? शब्द पाद पूर्ण करनेके छिये है । 

तथा जो कर्म बहुत परिश्रमसे युक्त है, अर्थात्‌ 
करनेवाळा जिसको बहुत परिश्रमसे कर पाता है, 


निउ तत्‌ कर्म राजसम, उदाद्ृतम्‌ ॥ २४ ॥ | वह कर्म राजस कहा गया है ॥ २४ ॥ 
अनुबन्धं क्षयं हिसामनपेक्ष्य च पोरुषस्‌ । 
० ९ कक 
| मोहादारभ्यते कमं यत्तत्तामसमुच्यते २५ ॥ 
अनुबन्ध पञ्चाद्‌ भावि यद्‌ वस्तु सः अनुवन्ध अनुबन्धको-अन्तमें होनेबाला जो" परिणाम है 


उच्यते तं च अनुबन्धम्‌, क्षयं यसिन्‌ कर्मणि उसे अनुबन्ध कहते हैं, उसको, क्षयको-कमके 


त यी अथैषो वा व त | उसको, हिंसाको-प्राणियोंकी पीडाको और पौरुष- 
क्षयं दिंसां प्राणिपीडाम्‌ अनपेक्ष्य च पौरं | को-'अपुक कर्मको मैं समाप्त कर सकता हूँ 


पुरुषकारं शक्रोमि इदं कमे समापयितुम्‌ इति | ऐसी अपनी सामर्थ्यको, इस प्रकार अनुबन्धसे लेकर. 


करनेमें जो शक्तिका या धनका क्षय होता दै. 
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प म्म je 

एवम्‌ आत्मसामथ्यंमू इति एतानि | पौरुषतकके इन समस्त भावोंकी अपेक्षा न करके- 
अनुवन्धादीनि अनपेक्ष्य पौरुपान्तानि मोहाद्‌ | इनकी परवा न करके, जो कर्म, मोहसे-अज्ञानसे 
अविवेकत आएत कर्म यत्‌ तत्‌ तामसं | आरम्न किया जाता है, वह तामस--तमोगुणपूर्वक 
तमोनिद्ेत्तम्‌ उच्यते ॥ २५ ॥ किया हुआ कहा जाता है ॥ २५ ॥ 

मुक्तसङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्चितः । | 

' सिङ्यसिङयोनिर्विकारः कतो सात्त्विक उच्यते ॥ २६ ॥ 

मुक्तसङ्गो युक्तः परित्यक्तः सङ्गो येन स्‌। जो कर्ता मुक्तसङ्ग है-_जिसने आसक्तिका त्याग 
घुक्तसङ्गः अनहंवादी न अहंवदनशीलो | कर दिया है, जो निरहंवादी है-जितका मैं कर्ता 
ृत्युत्साहसमन्तितो श्रतिः धारणम्‌ उत्साह उद्यमः | हूँ? ऐसे कइनेका खभाव नहीं रह गया है, जो 
ताम्यां समन्वितः संयुक्तो शत्युत्साहसमन्वितः, | इति और उत्साहसे युक्त है-वृति यानी धारणाशक्ति 
िद्धयसिद्धयोः क्रियमाणस्य कर्मणः फलसिद्धौ | और वाव यानी RRs दै 
~ च) ¢ ~ ~ ० ताजा ६ कम 

असिद्धा च सिद्धायसिद्धयो। निर्विकारः केवलं Mean य न 


2 र होनेमे निर्विकार है | जो ऐसा कर्ता है, वह 
शा्रप्रमाणग्रयुत्ता न फररुरागादना यं स 


निर्विकार उच्यते । ` एवंभूतः कर्ता यः स 
सात्त्रिक उच्यते || २६ ॥ 


सात्तिक कहा जाता है । जो केवळ शाक्षप्रमाणसे 
ही कममें प्रयुक्त होता है, फलेच्छा या आसक्ति 
आदिसे नहीं, वह निर्विकार कहा जाता है || २६ ॥ 





रागी कर्मफलप्रप्सुळन्धो 
हषंशोकान्वितः कतो 


हिंसात्मकोऽशुचिः । 
राजसः परिकीतितः ॥ २७॥ 


रागी रागः अस्य अस्ति इति रागी, कर्म- | जो कर्ता रागी है-जिसमें राग यानी आसक्ति 
विद्य 


फठप्रेपुः कर्मफेलार्थी छब्धः परद्रव्येषु 


संजाततृष्णः तीर्थादौ च खद्रव्यापरित्यागी । 

हिंसात्मकः परपीडाखभाव्‌ः अश्चचिः वाद्यान्त;- 
शौचवर्जितो दर्षशोकान्त्रित इष्परापत हषः 
आनिष्टग्रा्ौ इष्टवियोगे च शोक; ताभ्यां 


` हृर्षशोकाम्याम्‌ अन्वितः संयुक्तः तस्य एव च 


करणः संपत्तिविपत्त्योः हर्पशोको स्तां ताभ्यां 
संयुक्तो यः कर्ता स॒ राजसः परिकीतितः ।।२७॥ 


मान है, जो कर्मफछको चाइनेवाला है-कर्म- 
फलकी इच्छा रखता है, जो लोभी यानी दूसराके 
घनमें तृष्णा रखनेवाळा है और तीर्थादि ( उपयुक्त 
देशकाल ) में भी अपने धनको खच करनेवाला नहीं है। 

तथा जो हिंसात्मक--दूसरोंको कष्ट पइुँचानेके 
ख्माबवाळा, अशुचि-बाहरी और भीतरी दोनों 
प्रकारकी शुद्विसे रहित और इषे-शोकसे लिप्त यानी 
इष्ट पदार्थकी ग्राप्तिमं हर्षे एवं अनिष्टकी प्राप्ति और 
इष्टके वियोगमें होनेवाछा शोक-इन दोनों प्रकःरके 
भार्वोसे युक्त है,-ऐसे पुरुषको ही कर्मोकी सिद्धि- 
असिद्विमें हष-शोक हुआ करते हैं, अतः जो कर्ता उन 
दोनोसे युक्त है, वह राजस कहा जाता है || २७ || 





४२८ श्रीमहूगवद्ीता 


अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नेष्कृतिको;लसः । 
विषादी दीर्घसूत्री च कती तामस उच्यते॥ २८ ॥ 
अयुक्तः असमाहितः,प्राहृत:अत्यन्तासंस्छत- | जो कतां अयुक्त है--जिसका चित्त समाहित 
र ५ _ | नहीं है, जो बाळकके समान प्राकृत--अत्यन्त 
बुद्धि) बालसमः, स्तच्यो दण्डवदू न नमात | संस्कारहीन बुद्धिवाला है, जो स्तब्ध है-दण्डकी 
कस्मैचित्‌, शठे मायावी शक्तिगूहनकारी, | भाँति किसीके सामने नहीं झुकता, जो शठ अर्थात्‌ 
EA _ | अपनी सामर्थ्यको गुप्त रखनेवाळा कपटी है, जो 
नैप्कृतिकः परवृत्तिच्छेदनपरः, अल्सः अम्रवृत्त- | नेच्कृतिक--दूसरोंकी इृत्तिका छेदन करनेमें तत्पर 
और आळसी है--जिसका कर्तव्य-कार्यमें भी 
क ० _. «० _ - | प्रवृत्त होनेका खभाव नहीं है, जो विषादी---सदा 
खमावः, दीघसूती च करेव्यानां दाघप्रसारणा | शोक्युक्त खमात्रवात और दीर्घसूत्री है-कर्तब्यमें 
यदू अब श्वो वा कर्तव्यं तदू मासेन अपि | बहुत व्रिटम्ब करनेवाला है अर्थात्‌ आज या कल 
र एवंभूतः कर्ता कर लेनेयोग्य कार्यको महीनेभरमें भी समाप्त नहीं 
न करोति, यः च एतः कता स ताण क्र पाता, जो ऐसा कर्ता है वह तामस कहा 


उच्यते ॥ २८ ॥ जाता है ॥ २८॥ 














शील! कतेव्येषु अपि, विषादी सवदा अवसन्न- 





बुडेमेंद धृतेश्चैव शुणतस्निविधं श्दणु । 
प्रोच्यमानमरोषेण पृथक्त्वेन घनंजय॥ २९ ॥ 


बुद्धेः मेदं श्तेः च एव भेदं गुणतः स॒त्रादि-| दे धनञ्जय ! बुद्धिके और प्रतिके भी सत्त्वादि 
शुणतः त्रिविध श्व इति स्रत्नोपन्यासः, | गुणोके अनुसार तीन-तीन प्रकारके भेद त. विभाग- 


प्रोच्यमान॑ कथ्यमानम्‌ अशेपेण निरवशेपतो | पूवंक सम्पूर्णतासे यथावत्‌ कहे इए छुन । यह्‌ सूत्र- - 


यथावत्‌ एथक्ल्वेन विवेकतो धनंजय । रूपसे कहना है । 
दिग्विजये माजुपं देवं च प्रभूतं धनम्‌ ग दिग्विजयके समय अर्जुनने मनुष्योंका और 
देवोंका बहुत-सा धन जीता था, इसलिये उसका 


अजयत तेन असौ घनंजयः अर्जुन; ॥२९। | नाम धनज्नय हुआ ॥ २९ ॥ 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च॒कायोकार्ये भयाभये । 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं साख्चिकी ॥ ३० ॥ 
प्रवृति चग्रवृत्ति प्रवर्तन॑ बन्धहेतुः कर्ममार्ग | जो बुद्धि, प्रबत्तिको- बन्धनके हेतुरूप कर्म 
Me ता ० | मार्गको और निबृत्तिको--मोक्षके हेतुरूप संन्यास 
निवृत्ति च निवृत्तिः सोक्ष्हेतुः सन्यासमाग; | मागको जानती है | बन्ध और मोक्षके साथ प्रवृत्ति 


बन्धमोधसमानवाक्यत् और निवृत्तिकी समानवाक््यता है, इससे यह 
त्वात्‌  प्रवृत्तिनिदृत्त निश्चय होता है कि प्रवृत्ति और निवृत्तिका अर्थ 


कर्मसंन्यासमागौं इति अवगम्यते । कर्ममार्ग और संन्यासमागे ही है । 
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क्‍्स्य्स्स्स््स्स्स्स्त्स्स्त्स्व् PP 
कार्याकाये बिहितप्रतिपिद्धे कर्तव्याकतव्ये | तथा कन्य और अकतंव्यको--विधि और 
ऱ्य प्रतिषेधको, यानी करनेयोग्य और न करनेयोग्यको 
करणाकरणं इत एतत्‌, कस्य, देशकालाद्य- | ( भी जानती है ) | यह कहना किसके सम्बन्धमें 


है £ देश-काळ आदिकी अपेक्षासे जिनके दृष्ट और 
पेक्षया दृष्टाच्शर्थानां कर्मणास्‌ । अदृ फल होते हैं, उन कर्मोके सम्बन्धमे | 


भयाभये विभेति अस्माद्‌ इति भयं| तथा जो बुद्धि भय और अभयको-( जानती 


तद्विपरीतम्‌ अभयं भयं च अभयं च भयाने दै ) । जिससे मनुष्य भयमीत होता है, उसका नाम 


मय है और उससे विपरीतका नाम अभय है; 
इष्टादृष्टविपययोः भयाभययोः कारणे इत्यर्थः | | उन दोनोंको, यानी दृशद्ृष्टविषयक जो भय और 
बन ताका न = | अमय हैं उन दोनोंके कारणोंको जानती है, एवं 
र सहेतुकं मोक्ष च सहेतुक या वेति विजानाति हेतुसहित बन्धन और मोक्षको भी जानती है, हे 
बुद्धिः सा पार्थ सात्तिकी | पार्थ | वह बुद्धि सात्तिकी है । 

त्र ज्ञानं बुद्धेः वत्ति; बुद्धिः तु बृत्तिमती। | पहले जो ज्ञान कहा गया है, वह बुद्धिकी एक 
वृत्तिविशेष है और बुद्धि वृत्तिवाळी है । घृति भी 

धृतिः अपि वृत्तिविशेष एव बुद्धेः ॥ ३० ॥ | बुद्धिकी वृत्तिविशेष ही है || ३०॥ 





यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च | 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी ॥ ३१ ॥ 
यया धम श्ा्रचोदितम्‌ अधमं च तत्प्रतिषिद्धं | हे पार्थ ! जिस बुद्विके द्वारा मनुष्य शात्रविद्वित 
कार्य च अकार्यम्‌ एव च पूर्वोक्ते एव कार्याकार्ये | धर्मको और शाक्रप्रतिषिद्द अधर्मको, एवं पूर्वोक्त 


अययाबदू न यथावत्‌ स्वतो निर्णयेन न | कर्तव्य और अकतंव्यको, यथार्थरूपसे-सर्वतोमावसे 
प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी || ३१ ॥ निणयपूवक, नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है॥३१॥ 





३ अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । 
सवीथोन्तिपरीतांश्च बुडिः सा पार्थ तामसी ॥ २२ ॥ 


अधर्म ग्रतिषिड्ध॑ धर्म विहितम्‌ इति या मन्यते, हे पार्थ ! जो तमोगुणसे आइत हुई बुद्धि 


अधर्मको-निषिद्ध कार्यको, धर्म मान लेती है, यानी 
जानाति तमसा आइता सती सर्न सबॉन्‌ शाख्नबिहित मान लेती है, तथा जाननेयोग्य 


एव ज्ञेयपदार्थान्‌ विपरीतान्‌ च विपरीतान्‌ एव | अन्यान्य समस्त पदार्थोको जाधि 
विजानाति बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ ३२॥ | समझती है, वह तामसी है ॥ ३२ || 
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धारयते मनःप्राणन्द्रियक्रियाः । 


योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थं सात्त्विकी ॥ ३३ ॥ 


भृत्या यया अव्यभिचारिण्या इति व्यवहितेन. | 


संवन्धः, धारयते किम्‌, मनः प्राणेन्द्रियक्रिया मन; 
च प्राणाः च इन्द्रियाणि च मनःप्राणेन्द्रियाणि 
तेषां क्रियाः चेष्टाः ता उच्छाखमागेप्रवृत्ते! 
घारयति । शत्या हि धार्यमाणा उच्छा्रविपया 
न भवन्ति । योगेन समाधिना अव्यभिचारिण्या 
नित्यसमाध्यचुगतया इत्यर्थ Me 

एतद्‌ उक्तं भवति अव्यभिचारिण्या शत्या 
मनःग्राणेन्द्रियक्रिया धारयमाणो योगेन 
घारयति इति । या एवंलक्षणा प्रतिः सा पार्थ 
सात्तिकी ॥ २३ ॥ 


“वृति' शब्दके साथ दूर पडे इए 'अब्यभिचारिणी' 
शब्दका सम्बन्ध है | जिस अव्यभिचारिणी धृतिके 
द्वारा, अर्थात्‌ सदा समाधिमें लगी हुई जिस घारणा- 
के द्वारा, समाधियोगसे मन, प्राण और इन्द्रियोंकी 
सत्र क्रियाएँ धारण की जाती हैं, अर्थात्‌ मन, 
प्राण और इन्द्रियोंकी सत्र चेशएँ जिसके द्वारा शात्र- 
विरुद्ध प्रवृत्तिसे रोकी जाती हैं, ( वह धृति सात्विकी 
है) । ( सात्तिकी ) घृतिद्वारा धारण की हुई 
( इन्द्रियाँ ) ही शात्रविरुद्ध विषयमे प्रवृत्त नहीं होतीं । 

कहनेका तात्पय यह है कि धारण करनेवाला 
मनुष्य, जिस अव्यमिचारिणी धृतिके द्वारा 
समाधियोगसे मन, प्राण और इन्द्रियोंकी चेशओंको 
धारण किया करता है, हे पार्थ | बह इस प्रकारकी 
धृति सात्त्विकी है ॥ ३३ ॥ 





यया ठु धर्मकामाथोन्धृत्या 


घारयते5जुन । 


प्रसङ्गेन फलाकाद्वी धृतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४॥ 


यया तु धर्मकामार्थान्‌ घर्मः च कामः च अर्थः; हे अर्जुन ! जिस धृतिके द्वारा मनुष्य धर्म) 
च्‌ घर्मकामार्थाः तान्‌ धर्मकामार्थान्‌ धृत्या | काम और अथाँक्रो धारण करता है, अर्थात्‌ जिस 
यया घारयते मनसि नित्यकतेव्यरूपान्‌ । धृतिद्वारा मनुष्य इन सबको मनमें अवश्यकतब्य- 
अवधारयते हे अजुन । | रूपसे निश्चय किया करता है । 


सङ्गेन यस्य यस्य धमादेः धारणप्रसङ्गः तथा जिस-जिस धर्म, अर्थ आदिके धारण 


~ _ | करनेका प्रसङ्ग आता है, उस-उस प्रसङ्गसे ही जो 
तेन तेन फळाकाङ्ली च भवति यः क है पार्थ 
सङ्गेन : | मनुष्य फळ चाहनेवाळा है, हे पार्थ | उसकी जो धृति 
पुरुष; तस्य॒ शतिः या सा पाथ राजसी ॥ २४ ॥ | हे वह राजसी होती है || ३४ || 





यया खप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च । 
. न विमुञ्चति दुर्मेधा धतिः सा तामसी मता ॥३५॥ 
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यया ख़प्नं निद्रां भयं त्रासं शोक विषादम। जिस धृतिके द्वारा मनुष्य खप्न -निद्रा, 


अवसादं विपण्णतां मदं विपयसेवास्‌ आत्मनो | पप त्रास, शोक दुःख और मदको नही 
१. छोड्ता । अर्थात्‌ विषय-सेबनको ही अपने लिये 
चहु मन्यमाना मत्त इव मदस्‌ एव च सर्नास | बहुत बड़ा पुरुषार्थ मानकर उन्मत्तकी भाँति 


-नित्यम एव कर्तव्यरूपतया कुन्‌ न विमुच्चति | मदको द्वी मनमें सदा कतंव्यरूपसे समझता हुआ 


ति एव पा हरि , = _ [जो कुत्सित वुद्धिवाला मनुष्य इन सबको नहीं 
घारयति एव दुर्मेधा: कुत्सितमेथाः पुरुपो यः | छोडता । यानी धारण ही किये रहता है । उसकी 


तस्य धृतिः या सा तामसी मता ।। ३५ ॥ जो धृति है, वह तामसी मानी गयी है ॥ ३५ ॥ 


ननन 





शुणमेदेन क्रियाणां कारकाणां च त्रिधा मेद | गुण-मेदके अनुसार क्रियाओं और कारकोके 
उक्तः अथ इदानीं फलस्थ च सुखस्य त्रिधा | तीन-तीन प्रकारके भेद कहे; अब फलखरूप सुखके 
भेद उच्यते-- तीन तरहके भेद कहे जाते हैं--- 


सुखं त्विदानीं त्रिविधं श्रणु मे भरतर्षभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६॥ 


सुखं तु इदानीं त्रिविध श्रणु समाधानं कुरु, दे मरतर्षम ! अब तू मुझसे तीन तरहके 
सुखको भी सुन, अर्थात्‌ सुननेके लिये चित्तको 
इति एतद्‌ मे मतम । समाहित कर | 

अम्यासात्‌ परिचयाद्‌ आवृत्ते रमते रतिं| जिस घुमे मनुष्य अम्याससे रमता है अर्यात्‌ 
प्रतिपद्यते . | जिस सुखके अनुमबमें वारम्बार आवृत्ति करनेसे 
प्रतिपद्यते यत्र यसिन्‌ सुखानुभवे दुःखान्तं च | मनुष्यका प्रेम हुआ करता है और जहाँ मनुष्य 
६ ` ट;खोपशम च निगच्छति निश्चयेन | ( अपने ) दु/खोंका अन्त पाता है अर्थात जहाँ 
दु लाप उसके सारे दुःखोंकी निःसन्देह निद्दत्ति हो जाया 

ग्राप्नोति। २६ ॥ करती है ॥ ३६ ॥ 





यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽस्रतोपसम्‌ । 
तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुडिप्रसादजम्‌॥ २७ ॥ 


यत्‌ तत्‌ सुखम्‌ प्रे पू ग्रथमसंनिपाते जो ऐसा सुख है, वह पहले-पहल--ज्ञान, 


हर _ | वैराग्य, ध्यान और समाधिके आरम्मकालमें, अत्यन्त 
ज्ञानवैराग्यध्यानसमाध्यारम्मे जातास आना वतक करण वआ छाल 
पूर्वकत्वाद्‌ विषम इव दु।खात्मक मवात, परिणामे | होता है । परन्तु परिणामे वह ज्ञानैराप्यादिके 


्ञानवैरा्यादिपरिपाकजं सुखम्‌ अप्तोपमम. । परिपाकसे उत्पन्न हुआ सुख, अमृतके समान है | 


४२२ श्रीमद्गगवद्गीता 


तत्‌ सुखं सात्तिकं प्रों विद्ठद्धिः आत्मनो | वह आल्म-बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न हुआ सुख, 
हि ` ` _ | विद्वानोंद्वारा सात्तिक बतलाया गया है। अपनी 
बुद्ध: आत्मबुद्धिः आत्मबुद्धेः प्रसादो बुद्धिका नाम आत्मबुद्धि है, उसका जो जळकी 
भाँति खच्छ निर्मळ ह्यो जाना है, वह आम्मबुद्धि- 
प्रसाद है, उससे उत्पन हुआ सुख आत्मबुद्धि- 
बुद्धिप्रसादजम्‌ आत्मविषया वा आत्मावलम्वना | शसादअन्य छख दै । अथवा, आत्मविषयक या 
| आत्माको अवलम्वन करनेवाली बुद्धिका नाम 
वा बुद्धि! आत्मबुद्धिः तत्प्रसादग्रकर्षाद्‌ चा | आत्मबुद्धि है, उसके प्रसादकी अधिकतासे उत्पन्न 
सुख आतमबुद्विप्रसादसे उत्पन्न है, इसीळिये वह 
जातम्‌ इति एतत्‌ तसात्‌ सात्त्विकं तत्‌ ॥३७॥ | सात्विक है ॥ ३७ ॥ 
I pene Ce pp 
विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽसृतोपमम्‌ | 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
विषयेन्द्रियसंयोगाद यत्‌ तत्‌ सुखं जायते| जो सुख विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे 
उत्पन्न होता है, वह पहले--प्रथम क्षणमें, अमृतके 
सद्दश होता है, परन्तु परिणाममें बिषके समान है | 
विषम्‌ इव बलवीयरूपप्रज्ञामेघाधनोत्साहहानि- | अभिप्राय यह है कि बल, वीर्य, रूप, बुद्धि, मेधा, 


Re धन और उत्साहकी हानिका कारण होनेसे, तथा 
हेतुत्वाद्‌ त्‌ च | अधर्म और उससे उत्पन्न नरकादिका हेतु होनेसे, 


परिणामे तदुपभोगविपरिणामान्ते विपम्‌ इव वह परिणाममे---अपने उपमोगका अन्त होनेके 
पश्चात्‌, विषके सदृश होता है; अतः ऐसा सुख 
तत्‌ सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ ३८ ॥ राजस माना गया है। ३८ || 





TS ids) 





“~ 


नेमल्यं सलिलवत्‌ खच्छता ततो जातम्‌ आत्म- 


अग्रे प्रथमक्षणे अमृतोपमम्‌ असृतसमं परिणामे 


यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्राळस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ ३९ ॥ 


यदू अग्ने च अनुबन्धे च अवसानोत्तरकाले , जो इख आरम्ममें और परिणाममें भी अर्थात 
सुखं मोहनं मोहकरम्‌ आत्मनो निद्रालत्यप्रमादोत्यं | उपभोगके पीछे भी, आत्माको मोहित करनेवाला 


निद्रा च आउ , | होता है, तथा निद्रा, आठस्य और प्रमादसे उत्पन 
समुत्तिष्ठति ~ ब 2 र शि तेभ्य हुआ है, अर्थात्‌ जो निद्रा, आल्स्य ओर प्रमाद- 
समुचिष्ठाते इति नद्रालस्यभ्रमादात्थय तत्‌ इन तीनोंसे उत्पन होता है, वह मुख पति 


तामसम्‌ उदाहृतम्‌ ॥ ३९ ॥ कहा गया है || ३९ ॥ 
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न | 
अथ इदानीं प्रकरणोपसंहारार्थ! छोक | इसके उपरान्त अब प्रकरणका उपसंहार करने 
आरम्यते-- वाळा शोक कहा जाता है-- 


न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु बा पुनः । 
सत्त्वं प्रकृतिजेसुक्त यदेभिः स्यात्त्रिमिगुणैः ॥ ४० ॥ 


न तद्‌ अस्ति तदू न अस्ति प्रृथिव्यां वा| ऐसा कोई सत्त्व, अर्थात्‌ मनुष्यादि प्राणी या 
मचुष्यादि सत्त्व प्राणिजातम्‌ अन्यद्‌ वा | अन्य कोई भी प्राणरदित वस्तुमात्र, पृथिवीमें, खर्गमे 
अप्राणिजातं दिवि देवेषु बा पुनः सत्त्व प्रकृतिजेः | अथवा देवताओमें भी नहीं है, जो कि इन प्रकृतिसे 
प्रकृतितो जातेः एमिः त्रिभिः गुणैः सच्चादिभि। | उत्पन्न हुए सत््ादि तीनों गुणोसे मुक्त अर्थात 
मुक्त पारित्यक्त यत्‌ स्याद्‌ भवेद्‌ न तदू अस्ति | रहित हो । 'ऐसा कोई नहीं है? इस पूर्वके पदसे 
इति पूर्वेण संबन्धः ॥ ४० ॥ इस वाक्यका सम्बन्ध है ४० ॥ | 


विश. me ME et Rn 


सवः संसारः क्रियाकारकफललक्षणः सर्वः | क्रिया, कारक और फल ही जिसका खरूप 


गुणात्मक; अविद्यापरिकलिपितः है, ऐसा यह सारा संसार सत्त्व, रज और तम-इन 
रजस्तमोगुणात्मकः पतः समूलः | नः गुणोंका ही विस्तार है, अविद्ये कल्पित है 


अनर्थ उक्तो इ्षरूपकल्पनया च “ऊर्ध्वमूलम? | और अनर्थरूप है, ( पंद्रहवे अध्यायमें ) इक्षरूपकी 
कल्पना करके “ऊध्वेसूछम? इत्यादि वार्क्योद्वारा 


काना - मूळ्सहित इसका वर्णन किया गया है । 
त च '“असङ्गग्चन्नेण हढेन छित्वा ततः पदं | तथा यह भी कहा दै कि 'डसको ढ़ असङ्गराख- 
`| द्वारा छेदन करके उसके पश्चात्‌ उस परम पदको 
तत्‌ परिमार्गितव्यम्‌? इति च उक्तम्‌ | खोजना चाहिये ।' 


तत्र च सस्य त्रिगुणात्मकत्वात्‌ संसार- | उसमें यह शंका होती है कि तब तो सब कुछ 
बि माय ~ = |तीनों गुणोंका ही कार्य होनेसे संसारके कारणकी 
कारणनिदृत्त्यनुपपत्तो प्राप्तायां यथा तनिबृत्तिः | ति नहीं हो सकती | इसलिये जिस उपायसे 


स्यात्‌ तथा चक्तव्यस्‌ । उसकी निवृत्ति हो, वह बतळाना चाहिये | 


सर्प १ च गीवशाख्रार्थ उपसंहतव्य तथा सम्पूर्ण गीताशाब्बका इस प्रकार उपसंहार 
भी किया जाना चाहिये कि 'परम. पुरुषार्थकी 


` एतावान्‌.एव च सर्यो वेदस्मृत्यथः पुरुषार्थम्‌ | सिद्धि चाइनेवाछोके द्वारा अनुष्ठान किये जाने- 


चना 


योग्य यह इतना ही समस्त वेद और स्थृतियोंका 


इच्छद्धि! इति एवम्‌ अर्थ च ब्राह्मण- | अभिप्राय है? अतः इस असिप्रायसे ये श्राह्मण- 
अद शत द क्षत्रियविशाम्‌ः इत्यादि छोक आरम्भ किये 


क्षत्रियविद्याम्‌ इत्यादिः आरभ्यते | जाते हे-- 
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व्राह्मणक्षत्रियविशां 
कमोणि 


ब्राह्मणा! च क्षत्रियाः च विशः च त्राह्मण- 
क्षत्रियविशः तेषां ब्राह्मणक्षत्रियविशां शाद्राणां च 


शूद्राणाम्‌ असमासकरणम्‌ एकजातित्वे सति 
वेदे अनधिकारात्‌, हे परंतप कर्माणि प्रविमक्तानि 


इतरेतरविभागेन व्यवस्थापितानि । 
केन, खमावग्रमवैः युणैः खमाव इश्वरस्य 


प्रकृतिः त्रिगुणात्मिका माया सा प्रभवो येषां 
गुणानां ते खमावग्रमवाः तेः, शमादीनि 


कर्माणि प्रविमक्तानि ब्राह्मणादीनाम्‌ । 

अथवा ब्राहणखमावस्य सत्तशुणः प्रमवः 
कारणम्‌, तथा क्षत्रियखभावस्य सत्त्वोपसजेनं 
रजः प्रभवः, वेञ्यखमावस्य तमउपसंजनं 
रज; प्रमवः, शूद्रस्वमावस्य रजउपसर्जेनं तमः 
प्रभवः  प्रान्तयेशवर्येहामूढताखमावदरशनात्‌ 
चतुर्णाम्‌ । 

अथवा जन्मान्तरकृतसंस्कारः प्राणिनां 
वर्तमानजन्मनि खकार्यामिमुखत्वेन 
अभिव्यक्तः खमभात्रः स प्रमवो येषां गुणानां 
ते खभावप्रभवा गुणाः । 


गुणम्रादुर्भावस्य  निष्कारणत्वानुपपत्ते! 


श्रीमद्भगवद्गीता 


शूद्राणां 
प्रविभक्तानि 
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च परंतप | 
स्भावप्रभवेराणेः ॥ ४१ ॥ 


हे परन्तप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य- इन 
तीनोंके और शाद्रोके भी कर्म विभक्त किये इए हैं 
अर्थात्‌ परस्पर विभागपूर्वक निश्चित किये हुए हैं । 
ब्राह्मणादिके साथ शूद्रोको मिलाकर-समास करके.न 
कहनेका अभिप्राय यह है कि शूद्र द्विज न होनेके 
कारण वेद-पठनमें उनका अधिकार नहीं है | 

किसके द्वारा विभक्त किये गये हैं ? खभावसे 
उत्पन्न हुए गुणोंके द्वारा | खभाव यानी ईश्वरकी 
प्रकृति--त्रियुणात्मिका माया, बह माया जिन 
गुणोंके प्रभवका यानी तत्पत्तिका कारण है, ऐसे 
खमावप्रभव गुणोंके द्वारा ग्राह्मणादिके, शाम आदि 
कर्म विभक्त किये गये हैं । 

अथवा यों समझो कि ब्राह्मणखभावका कारण 
सत्त्वगुण है, वैसे ही क्षात्रियसमावका कारण 
सत्त्वमिश्रित रजोगुण है, वैझ्यखभावका कारण 
तमोमिश्रित रजोगुण है और शूद्रखभावका कारण 
रजोमिंश्रित तमोगुण है । क्योंकि उपर्युक्त चारों 
वणोमें ( गुणोंके अनुसार ) क्रमसे शान्ति, ऐश्वर्य, 
चेश और मूढ़ता--ये अळग-अळग खभाव देखे 
जाते हैं । 

अथवा याँ समझो कि प्राणियोंके जन्मान्तरमें 
किये इए कर्मोके संस्कार, जो वर्तमान जन्ममें 
अपने कार्यके अभिमुख होकर व्यक्त हुए हैं, उनका 
नाम खमाव है । ऐसा खभाव जिन गुणोंकी 
उत्पत्तिका कारण है, वे खभावग्रमब गुण हैं | 


गुणोंका प्रादुर्भाव बिना कारणके नहीं बन 


सकता । इसलिये 'खमाव उनकी उत्पत्तिका कारण 
है? यह कइकर कारणविशेषका प्रतिपादन किया 


खमाव; फारणग् इति कारणविशेपोपादानस्‌ । | गया है । 








शांकरभाष्य अध्याय १८ ४३५ 








NPP or क. 


. एवं खमावग्रमवेः प्रकृतिग्रभवैः सच्चरज- इस प्रकार खभावसे उत्पन हुए अर्थात्‌ प्रकृतिसे 


स्तमोमि $ गुणे ¢ खकायोनुरूपेण शमादीनि उत्पन्न हुए सत्त्व, रज और तम-- इन तीनों गुर्णो- 


द्वारा अपने-अपने कार्यके अनुरूप शमादि कर्म 
कर्माणि प्रविभक्तानि । विभक्त किये गये हैं । 


ननु शास्नग्रविमक्तानि शास्त्रेण विहितानि | प०-ब्राहणादि वर्णोके शम आदि कर्म तो 


त्राह्मणादीनां शमादीनि कर्माणि कथम्‌ उच्यते शाख्द्वारा विमक्त हैं, अर्थात्‌ झाद्वारा निश्चित किये 


गये हैं; फिर यह कैसे कहा जाता है, कि सत्त्व आदि 
सत्तादिशुणप्रविभक्तानि इति । तीनों गुणाद्वारा विभक्त किये गये हैं १ 


न एष दोषः, शास्त्रेण अपि ब्राह्मणादीनां उ०-यह दोष नहीं है, क्योंकि शाक्षद्वारा भी 
सत्तादिगुणविशेषापेक्षया एव शमादीनि | जह्मणादिके शमादि कर्म सत्तादि गुण-मेदोंकी 
कर्माणि प्रविमक्तानि न शुणानपेक्षया एव | अपेक्षासे ही विभक्त किये गये हैं; बिना गुणोंकी 


क्माणि अपेक्षासे नहीं | अतः शात्रद्वारा विभक्त किये हुए 
इति शास्त्रप्रविभक्तानि अपि कर्माणि गुणप्रवि- भी कर्म, गुणोंद्वारा विभक्त किये गये हैं, ऐसा कहा 
भक्तानि इति उच्यन्ते ॥ ४१ ॥ जाता है ॥ ४१॥ 








कानि पुनः तानि कर्माणि इति उच्यन्ते--, वे कर्म कौन-से हैं ? यह बतलाया 
| जाता है-- 
शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजंवमेव च । 

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्ममम खभावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शमो दमः च यथाव्याख्यातार्थों, तपो | जिनके अर्थकी व्याख्या पहले की जा चुकी है, 
यथोत [ शोचं व्याख्यातस, शान्ति: वे शम और दम तथा पहले कहा हुआ शारीरिकादि- 
मथोक्तं शरीरादि, शौच ! शान्ति: | से तीन प्रकारका तप, एवं पूर्वोक्त ( दो प्रकार- 
क्षमा, आजंवम ऋजुता एव च ज्ञानं विज्ञानमय, | का ) शौच, क्षान्ति-क्षमा, आजंब-अन्तःकरणकी 
हर सरलता तथा ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता अर्थात्‌ 
आखिक्यम्‌ अस्तिमावः अदधानता आगमार्थे शात्रके वचनोंमें श्रद्धा-विरवास) ये सब ब्राह्मणे _ 
ब्रह्मकर्म ब्राह्मणजाते! कमे ब्रह्मकमे खमावजम्‌ | | खाभाविक कर्म हैं अर्थात्‌ ब्राह्मणजातिके कमे हैं । 
यद्‌ उक्त “स्वमावप्रमवैः गुणेः प्रविमक्ातिः | जो बात “खभावजन्य गुणोसे कमं विभक्त 
न किये गये हैं? इस वाक्यसे कही थी, वही यहाँ 
इति तद्‌ एव उक्त खमावजम्‌ इति ॥ ४२ ॥ | 'खभावजम? पदसे कद्दी गयी है ॥ ४२ ॥ 





शौर्यं तेजो धृतिदोक्ष्य॑ युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरमावश्च क्षत्रकमे खभावजस्‌ ॥ ४३ ॥ 


४३६ श्रीमडूगवद्वीता | 


दाच पारक प रा पाः पयरचक-््टः) ` कका उ) स्क्लक = नंगी रच 7 उ प-कर म्ह नक पचा - पप रम िरकयाख्कन्परादा 
Di a TT iin i ९५४०७० २ ७ ७२ ST पारि रजहर लत्ता तिता लि तर हर ति कलि तिता तन 


शौर्यं शूरस्य भावः । तेजः प्रागरभ्यम्‌ || शौर्प- शूरबीरता, तेज-दूसरोंसे न दबनेका 


तिः घारणं सर्वावस्थासु अनवसादो भवति | जभाव, तिः पारणाशक्ति, जिस शक्तिसे उत्साहित 
hy द इए मनुष्यका सभी अवस्थाओमें अनवसाद (नाश या 


यया इत्या उत्तम्मितस्य । दाक्यं दक्ष | शोकका अभाव ) होता है, दक्षता--सहसा प्राप्त हुए 
भावः सहसा प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु अव्यामोहेन | बहुत-से कार्योमें बिना घत्रडाहरके प्रवृत्त होनेका 
प्रवृत्ति! | युद्धे च अपि अपलायनम्‌ अपराङ्घुखी- | खभाव तथा युद्धमें नं मागना-शत्रुको पीठ न 
भाव! शत्रुम्य! दिखानेका भाव । 

दानं देयेषु सुक्तहस्तता । ईश्वरभावः | दान--देनेयोग्य पदार्थोंको खुले हाथ देनेका 
च इश्वरस्य मावः प्रग्ुशक्तिप्रकटीकरणम्‌ | खभाव और ईश्वरमाव यानी जिनका शासन करना 


—s 
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इशितव्यान्‌ प्रति । है, उनके प्रति प्रभुत्व प्रकट करना । 
क्षत्रकर्म क्षत्रियजाते! विहितं कमं क्षत्रकम | ये सब क्षत्रियोके कर्म अर्थात्‌ क्षत्रियजातिके 
खभावजम्‌ ॥ ४३ ॥ लिये विहित उनके खामाविक कर्म हैं || ४३ ॥ 








कृषिगोरक्ष्यवाणिञ्यं वैश्यकर्मे खमावजम । 
परिचयोत्मकं कर्म शद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 
कृषिगौरक्यवाणिञ्यं कृषि! च गोरक्ष्यं च| ङइषि, गोरक्षा और वाणिज्य--भूमिमें हळ 
वाणिज्यं च कृषिगीरक्ष्यवाणिज्यं कृषिः भूमेः | चलानेका नाम “कृषि” है, गौओंकी रक्षा करनेवाला 
` विलेखनं गोरक्ष्यं गा रक्षति इति गोरक्षः | “गोरक्ष? है, उसका भाव 'गौरक्ष्य' यानी पश्ुआँको 
तद्भावो गोरक्ष्यं पाशुपाल्यं वाणिज्यं त्रणिक्कमे | पालना है तथा क्रय-विक्रयरूप वणिक्‌-कर्मका 


है] 
। 
5 


क्रयविक्रयादिलक्षणं वैश्यकर्म वैञष्यजातेः कमे | नाम 'वाणिज्यः है--ये तीनों वैश्यकर्म हैं अर्थात्‌ 


वेश्यकमे खमावजम | वेइयजातिके खाभाबिक कर्म हैं । 
परिचर्यात्मकं झुश्रपाखभाष॑ कर्म गस्य अपि | वैसे ही शूद्रका मी, परिचर्यात्मक अर्थात्‌ सेवा- 
खभावजम्‌ ॥ ४४ ॥ रूप कर्म, खाभाविक है ॥ ४४ ॥ 





एतेपां जातिबिहितानां कर्मणां सम्यग-| जातिके उद्देश्यसे कहे हुए इन कमोंका मली- 
मा प्रकार ' अनुष्ठान किये जानेपर खर्गकी प्राप्तिरूप 
चुष्ठितानां १ फलं खमावतः । खाभाविक फल होता है । 
“वर्णा आश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठाः प्रेत्य कर्मफल “अपने कमाँमे तत्पर हुए वर्णाश्रमा- 
मजभूय ततः शेषेण विशिष्टदेग्रजातिकुलंघर्मायु; 


नि 
4६3. RE DR 5 FSS oe isa pedis क. 4-- 


वलस्बी मरकर, परछोकमें काका फल भोगकर, “ 


वचे हुए कमेफलके अनुसार भ्रेष्ठदेश, काल, जाति, . 
1 I श्रतवत्विचसुलमेषसो जन्म गतिपद्यन्ते? ( आं ७ स्म 0 कुल, धम, आयु, विद्या, आचार, चन, सुख ओर ह र 
HA, । 


हि | मेधा आदिसे युक्त जन्म ग्रहण करते हैं? इत्यादे 
२।२।२।३ ) इत्यादिस्सृतिम्यः पुराणे च वर्णिनाम्‌ | स्मृति-बचन हैं और पुराणमें भी वर्णाश्रमियोके छिय। 
आश्रमिणां च लोकफलमेदविशेषसरणात्‌ । ¦ अल्ग-अलग लेक प्राप्ति फछमेद बतळाया गया है। 


CCC er 
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कारणान्तरात्‌ तु इदं वक्ष्यमाणं फलम्‌-- | परतु दूसरे कारणसे ( उनका प्रकारान्तरसे 
ब अनुष्ठान करनेपर ) यह अब चतळाया जानेवाळा 
फळ होता है--- 


स्वे स्वे कमंण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः। | 

खकमेनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छणु॥ ४५॥ 
स्वे स्वे यथाक्तलक्षणमेदे कर्मणि अभिरतः | कमीधिकारी मनुष्य, उक्त छक्षणोंवाले अपने- 
तत्पर! संसिद्धि खकमानुष्ठानाद्‌ अशुद्धिक्षये अपने कर्मोर्म अभिरत--तत्पर हुआ, संसिद्धि लाभ 


२) पा करता है अर्थात्‌ अपने कर्मोंका अनुष्ठान करनेसे 
सति कायेन् ज्ञाननिष्ठायोग्यतालक्षणां ता वन तो सत का भिनत 


छमते ग्राप्नोति नरः अधिकृतः पुरुष; । ्ञाननिष्ठाकी योग्यतारूप सिद्धि प्राप्त कर लेता है | 


किं खकर्मानुष्ठानत एव साक्षात्‌ संसिद्धिः । | तो क्या अपने कर्मॉका अनुष्ठान करनेसे दी 
संसिद्धि मिल जाती है ! तो किस 


` अकारेण विन्दति तत्‌ श्रृणु ॥ ४५॥ जिस प्रकार सिद्धि छाम करता है, वह तू सुन ॥४५॥ 





यतः  प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः ॥ ४६॥ 


यतो यात्‌ प्रदृत्तिः उत्पत्तिः चेष्टा वा| जिस अन्तर्यामी ईश्वरसे समस्त श्राणियोंकी 
यखादू अन्तर्यामिण ईश्वरात्‌ भूतानां प्राणिनां | प्रवृत्ति यानी उत्पत्ति या चेष्टा होती है और “जिस 
स्थादू येन ईश्वरेण स्म्‌ इदं जगत्‌ ततं व्याप्तम्‌) | शरसे यह सारा जगत्‌ व्याप्त है, उस ईश्वरको 
खकर्षणा पूर्वोक्तेन प्रतिवर्ण तम. ईश्वरम्‌ अम्यच्य | प्रत्येक वर्णके लिये पहले बतलाये हुए अपने 
पूजयित्वा आराध्य केवलं ज्ञाननिष्ठा- | कर्मोद्दारा पूजकर--उसको आराधना करके मनुष्य 
योग्यतालक्षणां सिद्धिं विन्दति मानवो | केवळ ज्ञाननिष्ठाकी योग्यतारूप सिद्धि प्रात 


मनुष्य! ॥ ४६ ॥ १. कर लेता है ॥ ४६ ॥ 
यत एवम्‌ अतः | ऐसा होनेके कारण-- 


श्रेयान्खधर्मो विशुणः परघमोत्खबुछितात्‌ । 
स्वभावनियतं कर्म कुवेन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ ॥ ४७ ॥ 





४२८ 


श्रेयान्‌ प्रशस्यतरः खो धर्म; खधर्मो विगुणः 
अपि इति आपिशब्दो द्ृष्टव्यः,$ परघर्मात्‌ 
स्वनुष्ठितात्‌ स्त्रमावनियतं स्वमावेन नियतम्‌, यद्‌ 
उक्तम्‌ “स्वमावजम्‌? इति तद्‌ एव उक्तं खमाव- 
नियतम्‌ इति, यथा विपजातस्य इव कृमेः विपं 
न दोषकरं तथा खभावनियतं कर्म कुर्वन्‌ न 
आप्नोति किल्विषं पापस्‌ ॥ ४७ ॥ 
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स्वभावनियतं कमे कुर्वाणो विषजात इव 
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अपना गुणरहित भी धर्म, दूसरेके भली प्रकार 


श्रीमद्भगवद्गीता 





अनुष्ठान किये हुए धर्मसे श्रेष्ठतर है । जैसे विषमें 
उत्पन्न हुए कीड़ेके लिये विष दोषकारक नहीं 
होता, उसी प्रकार खभावसे नियत किये हुए कर्माको 
करता हुआ .मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता । जो 
बात पहले “ख्रभावजम्‌' इस पदसे कही थी, वहीं 
यहाँ 'खभावनियतम्‌? इस पदसे कही गयी है । खभाव- 
से नियत कर्मका नाम खभावनियत है ॥ 9७ ॥ 


उपर्युक्त रलोकमें यह बात कही कि खमाव- 


कृमिः किल्बिषं न आझोति इति उक्तम्‌ । | नियत कोको करनेवाला मनुष्य, विषमें जन्मे हुए 
परधमः च भयावह इति । अनात्मज्ञः च न कीड़ेको भाँति पापको प्राप्त नहीं होता, तथा 


हि कश्चित्‌ क्षणम्‌ अपि अकर्मकृत्‌ तिष्ठति 
इति, अतः-- 


सवीरम्भा हि 
सहजे सह जन्मना एव उत्पन्नं सहजं किं 
तत्‌ कर्म कौन्तेय सदोषम्‌ अपि त्रिगुणत्वाद्‌ 
न त्यजेत्‌ | 
सर्वारम्भा आरभ्यन्ते इति आरम्भाः सर्व- 
कर्माणि इति एतत्‌ प्रकरणात्‌ । ये केचिद्‌ 
आरम्माः खधर्माः परधर्माः च ते सर्वे दि 
यसत्‌ त्रिगुणात्मकत्वम्‌ अत्र हेतुः त्रिगुणात्म 
कत्वादू' दोपेण धूमेन सहजेन अग्निः इव 
आवृताः | 


सहजस्य कर्मणः खधर्माख्यस्य परित्यागेन 
परधर्मानुष्ठाने अपि दोपाद न एव झुच्यते, 
भयावहः च परधमः | न च शक्यते अरेपतः 
त्यक्तुम्‌ अज्ञेन कमे यतः तस्माद्‌ न त्यजेद्‌ 
इत्यर्थः | 


a य er ललाट RST] 
४ भाष्यकार विगुण शब्दके त्राद “अपि? वाक्यशेष मानते है इसलिये भाषाम अपि दाव्दका अर्थ 


कर दिया गया हे | 


( तीसरे अध्यायमें ) यद्द भी कहा है कि दूसरेका 
धर्म भयावह है और “कोई भी अज्ञानी बिना कर्म 
किये क्षणभर भी नहीं रह सकता ।' इसलिये-- 


सहजं कर्म कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌। 
दोषेण 


धूमेनाग्निरिवाबृताः ॥ ४८ ॥ 

जो जन्मके साय उत्पन्न हो उसका नाम सहज 
है । वह क्या है ? कर्म । हे कौन्तेय ! त्रिगुणमय 
होनेके कारण जो दोषयुक्त है, ऐसे दोषयुक्त भी 
अपने सहज-कर्मको नहीं छोड़ना चाहिये । 

क्योंकि. सभी आरम्भ-जो आरम्भ किये जाते 
हैं उनका नाम आरम्भ है, अतः यहाँ प्रकरणके 
अनुसार सर्वारम्भका तात्पर्यं समस्त कर्म दै । 
सो खधर्म या परधर्मरूप जो कुछ भी कर्म हैं, वे 
सभी तीनों गुणोंके कार्य हँ । अतः त्रिगुणात्मक 
होनेके कारण, साथ जन्मे हुए घुएँसे अग्निकी 
भाँति दोषसे आवृत हँ । 

अभिप्राय यह है कि सधर्म नामक सहज- 
कर्मका परित्याग करनेसे और परधर्गका ग्रहण 
करनेसे भी, दोषसे छुटकारा नहीं हो सकता और 
परधर्म भयावह भी है; तथा अज्ञानीद्वारा सम्पूर्ण 
कर्मोका पूर्णतया त्याग होना सम्भव भी नहीं है; 
सुतरां सद्दज-कमको नहीं छोड़ना चाहिये । 
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किम्‌ अशेषतः त्यक्तम्‌ अशक्यं कर्म इति 


न त्यजेत्‌ किं वा सहजस्य कमेण; त्यागे दोपो 
भवति इति । | 
कि च अत; ! 


यदि तावद्‌ अशेषतः त्यक्तम्‌ अशक्यम्‌ 


इति न त्याज्यं सहज एवं तर्हि 


अशेषतः त्यागे गुण एव स्याद्‌ इति सिद्ध 
भवति । 


सत्यम्‌ एवम्‌ अशेषतः त्याग एव न 
उपपद्यते इति चेत्‌ । 

किं नित्यम्रचलितात्मकः पुरुपो यथा 
किं वा क्रिया एव 
कारकं यथा वोद्धानां पञ्च स्कन्धाः क्षण- 
प्रध्वंसिन!, उमयथा अपि कर्मणः अशेषतः 
त्यागो न मवति । 

अथ तृतीयः अपि पक्षो यदा करोति तदा 
सक्रियं बस्तु यदा न करोति तदा निष्क्रिय 
बस्तु तद्‌ एव । तत्र एवं सति शक्यं कमे 
अशेषतः त्यक्तम्‌ । 

अयं तु अखिन्‌ तृतीये पक्षे विशेषो न 
नित्यम्रचलितं वस्तु. न अपि क्रिया एव कारक 
किं तहिं व्यवसिते द्रव्ये अविद्यमाना क्रिया 


उत्पद्यते विद्यमाना च विनश्यति । शुद्ध 


द्रव्यं शक्तिमद्‌ अवतिष्ठते इति एवम्‌ आहुः 


काणादाः तदू एव च कारकम्‌ इति। 


४२९ 
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( यहाँ यह विचार करना चाहिये कि) क्या कर्मों- 
का अशेषतः त्याग होना असम्भव है, इसलिये उनका 
त्याग नद्दी करना चाहिये, अथवा सहज कर्मका 
त्याग करनेमें दोष है इसलिये ? 


पू०-इससे क्या सिद्ध होगा ? 


उ०-यदि यद्द बात हो कि अशेषतः त्याग होना 
अशक्य है इसलिये सद्दज-कर्माका त्याग नहीं करना 
चाहिये, तब तो यही सिद्ध होगा कि कर्मोंका 
भरोषतः त्याग करनेमें गुण ही है । 


पू०-यह ठीक है, परन्तु यदि कर्मोंका पूर्णतया 
त्याग हो ही नहीं सकता ( तो फिर गुण-दोषकी 
बात ही क्या है! ) 


उ०-तो क्या सांख्यबादियाके गुर्णाकी भाँति 
आत्मा सदा चलन-खभाववाला है ? अथवा बौद्ध- 
मतावळम्बियांके प्रतिक्षणमें नष्ट होनेवाले ( रूप, 
वेदना, विज्ञान, संज्ञा और संस्काररूप ) पश्च 
स्कन्धोकी भाति क्रिया ही कारक है ? इन दोनों ही 
ग्रकारांसे कमोंका अरोषतः त्याग नहीं हो सकता | 


हाँ, तीसरा एक पक्ष और भी है कि जब आत्मा 
कर्म करता है तब तो वह सक्रिय होता है और 
जव कर्म नहीं करता, तब वही निष्क्रिय होता है, 
ऐसा मान लेनेसे कर्माका अशेषतः त्याग भी हो 
सकता है । 


, इस तीसरे पक्षमें यह विशेषता है, कि न तो 
आत्मा नित्य चळन-खमाववाला माना गया है, और 
न क्रियाको ही कारक माना गया है, तो फिर 
क्या है, कि अपने खरूपमें स्थित द्रव्यमें ही 
अविद्यमान क्रिया उत्पन्न हो जाती है और विद्यमान 
क्रियाका नाश दो जाता है? शुद्ध द्रव्य, क्रियाकी 
शक्तिसे युक्त होकर स्थित रइता है और वही 
कारक है । इस प्रकार वेशेषिकमतावळम्बी 
कते हैं । 


eo > ४2०८८ ° 
` a १ "० ह उर." कक, 


४४० श्रीमद्भगबद्वीता 








असिन्‌ पक्षे को दोष इति! |  प०-इस पक्षमें क्या दोष है ! 

अयम्‌ एव तु दोषो यतः तु अभागवतं मतम्‌ | उ०-इसमें प्रधान दोष तो यही है कि यह मत 
इदम्‌ । भगवान्‌को मान्य नहीं है । 

कथं ज्ञायते ! पू०-यह केसे जाना जाता है ! 


यत आह भगवान्‌ नाततो विद्यते भाव? उ०-इसीलिये कि भगवान्‌ तो “असत्‌ 
= क ॥__1_ | वस्तुका कमी भाव नहीं होता’ इत्यादि वचन _... 
इत्यादि । काणादानां हि असतो भाव; सत; च कहते हैं और वेरोषिक-मतबादी असतूका भाब 


अभाच इति इदं मतम्‌ । और सतूका अमाव मानते हैं । 

अभागवतत्वे अपि न्यायवत्‌ चेत्‌ को दोप | १०-भगवान्‌का मत न होनेपर भी यदि न्याय- 
इति चेत्‌ । युक्त हो तो इसमें क्या दोष है ! 

उच्यते, दोषवत्‌ तु इदं सर्वेप्रमाण- | उ०-बतळते हैं ( सुनो ) सब प्रमाणोंसे इस मत- 
विरोधात्‌ । का विरोध होनेके कारण भी यह मत दोषयुक्त है । 

कथम्‌ ? पू०-किस प्रकार ? 


` यदि तावद्‌ द्वथणुकादि द्रव्यं प्राग्‌ उत्पत्ते! कामे यह माना जाय कि द्व्यणुक आदि 
Sr कंचित्‌ द्रव्य उत्पत्तिसे पहले अत्यन्त असत्‌ इए ही उत्पन्न 
अत्यन्तम्‌ एव असदू उत्पन्नं च स्थितं कंचित्‌ | हो जाते हैं और किञ्चित्‌ काळ स्थित रहकर फिर 


कालं पुनः अत्यन्तम्‌ एव आपद्यते | | अत्मन्त ही असत्‌ भावको प्राप्त हो जाते हैं, तब 
3 ह अस तो यही मानना हुआ कि असत्‌ ही सत्‌ हो जाता 


तथा च सति असद एव सद्‌ जायते अमाषो | है अर्थात्‌ अभाव भाव हो जाता है और भाव अभाव 
भावो भवति भावः च अभाव इति । हो जाता है । 


तत्र अभावो जायमानः प्राग उत्पत्तेः शश- | अर्थात्‌ ( यह मानना हुआ कि ) उत्पन्न 

र ड होनेत्राला अभाव, उत्पत्तिसे पहले शझा-श्रङ्गकी 
विपाणकट्यः समवाय्यसमवायिनिमित्ताख्यं | भाँति सर्वया असत्‌ होता हुआ ही, समवायि, | 
, असमव्रायि और निमित्त नामक तीन कारणोंकी - 
कारणम्‌ अपेक्ष्य जायते इति । सहायतासे उत्पन्न होता है | | 


| 





न च एवम्‌ अभाव उत्पद्यते कारणं वा| परन्तु अभाव इस प्रकार उत्पन्न होता है अथवा 


ति शमं णकी अपेक्षा रखता है नहीं 
अपेक्षते इति शक्यं वक्तुम्‌ असतां शशविषाणा- |... --यह कहना नहीं बनता, 
St क्योंकि खरगोशके सींग आदि असत्‌ बसतुओंमें ऐसा 


दीनाम्‌ अदर्शनात्‌ | | नहीं देखा जाता | 


भावात्मकाः चेद्‌ घटादय उत्पद्यमानाः | हौँ, यदि यह माना जाय कि उत्पन्न होनेवाले घटादि 
किंचिद्‌ _अभिव्यक्तिमात्रकारणम्‌ अपेक्ष्य | मावरूप हैं और वे अभिव्यक्तिके किसी कारणकी ' 
उत्पद्यन्ते इति श कयं प्रतिपत्तुम्‌ | सद्दायतासे उतपनन होते हैं, तो यह माना जा सकता है । 
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कि च असतः च सद्भावे सतः च असद्घावे 
न कचिंत्‌ प्रमाणग्रमेयव्यवहारे विश्वासः 


कस्यचित्‌ स्यात्‌ । सत्‌ सद्‌ एव असद्‌ असद्‌ 


एव इति निश्चयानुपपत्तेः । 


किं च उत्पद्यते इति इथणुकादेः द्रव्यस्य 
खकारणसत्तासम्बन्धम्‌ आहुः । प्रागुत्पत्तेः च 
असत्‌ पश्चात्‌ खकारणव्यापारस्‌ अपेक्ष्य 
खकारणेः परमाणुभिः सत्तया च समवाय- 
' लक्षणेन संबन्धेन संवध्यते संवद्धं सत्‌ कारण- 


समवेतं सद्‌ भवति | 


तत्र वक्तव्यं कथम्‌ असतः सत्‌ कारणं भवेत्‌ 


संवन्धो वा केनचित्‌ । न हि वन्ध्यापुत्रस्य 


सत्ता संघन्धो वा कारणं वा केनचित्‌ प्रमाणतः 


कल्पयितुं शक्यम्‌ । 


ननु न एव पेशेषिकेः अभावस्य संवन्धः छ 
सकारणेन मानते | वे तो भावरूप इथणुक आदि द्रब्योंका 


कल्प्यते इचणुकादीनां हिं. द्रव्याणां 
समवायलक्षणः संवन्धः सताम्‌ एव उच्यते इति । 
न; संचन्धात्‌ प्राक्‌ सत्त्वानभ्युपगमात्‌ । 


न हि पैशेषिकेः कुलालदण्डचक्रादिव्यापारात्‌ 
` प्राग्‌ घटादीनाम्‌ अस्तित्वम्‌ इष्यते । न च सरद 


एव घटाद्याकारप्रापिम्‌ इच्छन्ति । ततः च 
असत्‌ एव संबन्धः पारिशेष्याद्‌ इष्टो भवति। 


ननु असतः अपिं समवायलक्षणः संबन्धो 
न विरुद्ध! । 


गी० शां० भा० ५६-- 





तया असतूका सत्‌ और सतूका असत्‌ होना 
मान लेनेपर तो, किसीका प्रमाण-प्रमेय-यवहारमे 
कहीं विश्वास ही नहीं रहेगा | क्योंकि ऐसा मान 
लेनेसे फिर यह निश्चय नहीं होगा कि सत्‌ सत्‌ 
ही है और असत्‌ असत्‌ ही है । 

इसके सित्रा चे “उपन्न होता है? इस वाक्यसे 
इथणुक आदि द्रव्यका अपने कारण और सत्तासे 
सम्बन्ध होना बतढाते हैं अर्यात्‌ उतत्तिसे पहले 
कार्य असत्‌ होता है, फिर अपने कारणके व्यापार- 
की अपेक्षासे ( सहायतासे ) अपने कारणरूप 
परमाणुआंसे और सत्तासे समवायरूप सम्बन्धके 
द्वारा संगठित हो जाता हे और संगठित होकर 
कारणसे मिलकर सत्‌ हो जाता है । | 


इसपर उनको वतळाना चाहिये कि असतका 
कारण सत्‌ केसे हो सकता है? और असतूका किसी- 
के साथ सम्बन्ध भी केसे हो सकता है £ क्योंकि 
वन्ध्यापुत्रकी सत्ता, उसका किसी सत्‌ पदार्थके 
साथ सम्बन्ध अथत्रा उसका कारण, किसीके भी 
द्वारा प्रमाणपूर्वक सिद्ध नहीं किया जा सकता | 


पू० -वैशेषिक-मतवादी अमावका सम्बन्ध नहीं 


ही अपने कारणके साथ समवायरूप सम्बन्ध 
बतळाते हैं | 


उ०-यह वात नहीं है । क्योंकि ( उनके 
मतमें ) कार्य-कारणका सम्बन्ध होनेसे पहले कार्य- 
की सत्ता नहीं मानी गयी । अर्थात्‌ वेशेषिक-मता- 
वलम्बी कुम्हार और दण्ड-चक्र आदिकी क्रिया 
आरम्म होनेसे पहले घट आदिका अस्तित्व नहीं 
मानते और यह भी नहीं मानते कि मिट्टीको ही 
घटादिके आकारकी प्राप्ति हुई है | इसलिये अन्तमें 
असत॒का ही सम्बन्ध मानना सिद्ध होता है । 


पू०-असत्‌का भी समवायरूप सम्बन्ध होना 
विरुद्ध नहीं दै । 





४४२ 


न, वन्ध्यापुत्रादीनाम्‌ अदर्शनात्‌ । 





घटादेः एव प्रागभावस्य खकारणसंचन्धो 
भवति न वन्ध्यापुत्रादेः अभावस्य तुल्यत्वे 
अपि इति विशेषः अभावस्य वक्तव्यः । 

एकस्य अभावो इयोः अमावः सर्वस्य 
अभावः प्रागमाचः प्रध्वंसाभाव इतरे- 
तराभाबः अत्यन्ताभाव इति लक्षणतो न 
केनचिद्‌ विशेपो दशयित शक्यः | 

असति च विशेषे घटस्य ग्रागमाच एव 
कुलालादिभिः घटमावस्‌ आपद्यते संवध्यते 
च भावेन कपालाख्येन खकारणेन सर्वे- 
च्यबहारयोग्यः च भवति न तु घटस्य एव 
ग्रच्वंसाभावंः अभावत्वे सति अपि इति 
्रध्व॑साद्यभावानां न कचिद्‌ व्यवहारयोग्यत्तं 
प्रागभावस्य एव इचणुकादिद्रच्याख्यस्य 
उत्पत््यादिव्यतरह्मराहत्वम्‌ इति एतद्‌ अस- 
मञ्जसम्‌ अमावत्वाविशेपाद्‌ अत्यन्तप्रध्वंसा- 
भावयोः इव । 


ननु न एव असाभिः प्रागभावस्य 
भावापत्तिः उच्यते । 


भावस्य एव हि तर्हि भावापत्तिः यथा 


घटस्य घरापत्तिः पटस्य वा पटापत्तिः । 
एतद्‌ अपि अभावस्य भावापत्तिवद्‌ एव ग्रमाण- 
विरुद्धम्‌ | 
सांख्यस्य अपि यः परिणामपक्षः स अपि 
७ धर्मोत्पत्तिविनाशाङ्गीकरणाद्‌ शेपिक 
अपूवे वेशेपिक- 
' पक्षाद्‌ न विशिष्यते । 
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उ०--यह कहना टीक नहीं, क्योकि बन्ध्या- 
पुत्र आदिका किसीके साथ सम्बन्ध नहीं देखा जाता । 

अभावकी समानता होनेपर भी यदि कहो कि 
घटादिके प्रागमावका ही अपने कारणके साथ सम्वन्ध 
होता है, वन्ध्यापुत्रादिके अभावका नहीं, तो इनके 
अमावोंका भेद वतलाना चाहिये | 


एकका अभाव, दोका अभाव, सबका अभाव, 
प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव, अत्यन्ताभाव 
इन छक्षणोंसे कोई भी अभावकी विशेषता नहीं 
दिखला सकता । | 

फिर किसी प्रकारकी विशेषता न होते हुए भी 
यह कहना कि घटका प्रागभाव ही कुम्हार आदिके 
द्वारा घटभावको प्राप्त होता है, तथा उसका कपाल- 
नामक अपने कारणरूप भावसे सम्बन्ध होता है, 
और वह सब व्यवहारके योग्य भी होता दै । परन्तु 
उसी घटका जो प्रध्वंसामाव है, वह अभावत्वमें 
समान होनेपर भी सम्बन्धित नहीं होता | इस तरह 
प्रध्यंसादि अभात्रोंको किसी भी अवस्थामें व्यवहारके 
योग्य न मानना और केवळ दथणुक आदि द्रव्य- 
नामक प्रागमावको ही उत्पत्ति आदि व्यवहारके 
योग्य मानना, असमझसरूप ही है । क्योंकि 
अत्यन्तामाव और प्रध्वंसाभावके समान ही प्रागमाव- 
का भी अभावत्व है, उसमें कोई विशेषता नहीं है । 


पू ०-हमने प्रागमावका भावरूप होना नहीं 
बतलाया है । 


उ०-तब तो तुमने भावका ही भावरूप हो जाना 
कहा है, जैसे घटका घटरूप हो जाना, वख्रका 
वक्षरूप हो जाना; परन्तु यह मी अभावके भावरूप 
होनेकी भाँति ही प्रमाण-विरुद्ध है | 


सांख्य-मतावढम्बियोंका जो परिणामवाद है, 
उसमें अपूर्व धर्मकी उत्पत्ति और विनाश खीकार 
किया जानेके कारण, वह भी ( इस विषयमें ) 
वैशेषिक-मतसे कुछ विशेषता नहीं रखता | 
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मिव्यसिति TT 

आभिः णे आपे, अभिव्यक्ति ( प्रकट होना ) और तिरोभाव 

भिव्यक्तितिरोमावयोः विद्यमानत्वाविद्यमान ( छिप जाना ) खीकार करनेसे भी, अभिब्यक्ति और 

आमच्याक्तातराभावया: खाधययमान-. | तेरोमावकी बिधमानता और अविद्यमानताका 

त्वनिरूपणे पूर्ववदू एव प्रमाणविरोधः । निरूपण करनेमें, पहलेकी माति ही प्रमाणसे 


एतेन कारणस्य एव संस्थानम्‌ उत्पत्त्यादि 


` इति एतद्‌ अपि प्रत्युक्तम्‌ । 
पारिशेष्यात्‌ सद्‌ एकम्‌ एव वस्तु अविद्यया 
उत्पत्तिविनाशादिधमेंः नटबद्‌ अनेकधा 


विकरुप्यते इति इदं भागवतं मतम्‌ उक्तम्‌ “नाततो 
विद्ते भाव” इति अखिन्‌ शोके । सत्‌- 
प्रत्ययस्य अव्यभिचाराद्‌ व्यभिचारात्‌ च 


इतरेपास्‌ इति । 
` कथं तहि आत्मनः अविक्रियत्वे अशेषतः 


` कर्मणः त्यागो न उपपद्यते इति । 


यदि वस्तुसूता गुणा यदि वा अविद्याकल्पिताः 


तद्धर्मः कमे तदा आत्मनि अविद्याध्यारोपितम्‌ 


एव इति अविद्वान्‌ न हि कश्चित्‌ क्षणमपि 
अशेषतः त्यक्त शक्रोति इति उक्तम्‌ । 
` विद्वान्‌ तु पुनः विद्यया अविद्यायां 
निवृत्तायां शक्नोति एव अशेषतः कर्म परि- 
त्यक्तुम्‌ अविद्याध्यारोपितस्य शेपाचुपपचते; | 
न हिं तेमिरिकदष्टया अध्यारोपितस्य 
दविचनद्रादेः तिमिरापगमे शेषः अवतिष्ठते । 


विरोध होगा । 

इस विवेचनसे 'कारणका कार्यरूपे स्थित 
होना ही उत्पत्ति आदि हैं? ऐसा निरूपण करनेवाले 
मतका भी खण्डन द्वो जाता है | 

इन सत्र मतांका खण्डन हो जानेपर अन्ते 
यही सिद्ध होता है कि 'एक दी सत्य तत्त्व ( आत्मा) 
अविद्याद्वारा नटकी भाँति उत्पत्ति, विनाश आदि 
धमासे अनेक रूपमें कल्पित होता है |” यही 
भगवानका अभिप्राय "नासतो विद्यते भावः इस 
इलोकमें बतळाया गया है । क्योंकि सतप्रत्ययका 
व्यभिचार नहीं होता और अन्य ( असत्‌ ) प्रत्पयोंका 
व्यमिचार होता है (अतः सत्‌ ही एकमात्र तत्त्व है ) | 


पू०-यदि ( भगवानके मतमें ) आत्मा निर्विकार है 


तो ( वे ) यह केसे कहते हैं कि 'अशेषतः कर्मोंका 


त्याग नहीं हो सकता ?? 


उ०-शरीर-इन्द्रियादिरूप गुण चाहे सत्य वस्तु 
हों, चाहे अविद्याकल्पित हों, जब कर्म उन्हींका धर्म है, 
तब आत्मामें तो वह अविद्याध्यारोपित ही है । इस 


कारण “कोई भी अज्ञानी अशेषतः कमॉका त्याग | 


क्षणमर भी नहीं कर सकता? यह कहा गया है । 


परन्तु विद्याद्वारा अविद्या निवृत्त हो जानेपर 
ज्ञानी तो कर्मका अशेषतः त्याग कर ही सकता है। 


क्योंकि अविद्या नष्ट होनेके उपरान्त, अविद्यासे अध्याः 


रोपित वस्तुका अंश बाकी नहीं रह सकता | 


( यह प्रत्यक्ष ही है कि) तिमिर-रोगसे विकृत 


हुई इष्टिद्वारा अध्यारोपित दो चन्द्रमा आदिका 
कुछ भी अंश, तिमिर-रोग नष्ट हो जानेपर, 
शेष नहीं रहता । 


४४४ हे 


एवंच सति इदं वचनम्‌ उपपन्नम्‌ सर्वकर्मागि 
मनसा? इत्यादि “स्वे स्तरे कर्मण्यभिरतः संतिडि 
लभते नरः? “स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य िद्धिं विन्दाति 
मानव? इंति च ॥ ४८ ॥ 





श्रीमडूगवद्वीता 


सुतरां 'सव कमाको पनन न जब कमा को मगत. शेर ल उर 


इत्यादि कथन ठीक ही हें । तथा “अपने-अपने 
कर्मों लगे हुए मनुष्य संसिद्धिको प्राप्त होते है' 


“मनुष्य अपने कमॉसे उसको पूजा करके सिद्धि 


प्राप्त करता है'-ये कथन भी ठीक हैं. ॥४८॥ 


वि सा ०92 


या च कर्मजा सिद्धि; उक्ता ज्ञाननिष्ठा- 
००, नेष्कम्येरि [a 
योग्यतालक्षणा तस्याः फलसूता सेद्धिः 
ज्ञाननिष्ठालक्षणा वक्तव्या इति छाक 
आरभ्यते 


ज्ञाननिष्ठाकी योग्यताग्रातिरूप जो कमे- 


जनित सिद्धि कही गयी है, उसकी फळभूत ज्ञान- 
निष्टारूप नैष्कर्म्यसिद्धि भी कही जानी चाहिये । 
इसलिये अगला छोक आरम्भ किया जाता है-- 


असक्तबुडिः सर्वत्र जितात्मा विगतरपहः । 


नेष्कर्म्यसिद्धि परं 
असक्तबुद्धिः असक्ता सङ्गरहिता बुद्धि! 
अन्तःकरणं यस्य सः असक्तबुद्धिः सत्र 
पुत्रदारादिषु आसक्तिनिमित्तेषु । 
जितात्मा जितो वशीकृत आत्मा अन्तःकरणं 
यस्य स जितात्मा । 


विगतस्पृहो विगता स्पुहा तृष्णा देहजीबित- 
भोगेषु यात्‌ स विगतस्पृहः । 


य॒ एवंभूत आत्मज्ञः स नैप्करम्पेसिद्ध | 


निर्गतानि कर्माणि यसाद्‌ निष्क्रियत्रह्मात्म- 
संबोधात्‌ स निष्कर्मा तस्य भावो नेष्कम्ये 
नेप्कम्यें च तत्‌ (सिद्धि च सा 
नैप्करम्यसिद्धिः नेष्कास्य चा सिद्धिः 
निष्क्रियात्मखरूपावखानलक्षण्स सिद्धिः 
निष्पत्तिः तां नेष्कम्येसिद्धि परमां प्रकृष्टां 
कर्मजसिद्विबिलक्षणां सद्योमुक्त्यवस्थानरूपां 
संन्यासेन सम्यग्दर्शनेन तसपूवेकेण वा सवेकमे- 
संन्यासेन अधिगच्छति प्राझोति । तथा च उक्तम्‌ 
“सर्वकर्माणि मनसां संन्यस्य नेव कुर्व कारय- 
बरास्ते इति ॥ ४९ ॥ 





संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥ 

जो सर्वत्र असक्तबुद्धि है--पुत्र, जी आदिं 
जो आसक्तिके स्थान हैं, उन सबमें जिसका अन्तः- 
करण आसक्तिसे--ग्रीतिसे रहित हो चुका है । 


जो जितात्मा है--जिसका आत्मा यानी अन्त:- 
करण जीता हुआ है अर्थात्‌ वशमें किया हुआ है । 


जो स्प्रहारहित है--शरीर, जीवन और भोगोंमे 
भी जिसकी स्पृद्दा- तृष्णा नष्ट हो गयी है । 


जो ऐसा आत्मञ्चानी है, वह परम नैष्कस्य- 
सिद्धिको ( प्राप्त करता है ) । निष्क्रिय ब्रह्म ही 
आमा है यह ज्ञान होनेके कारण जिसके सर्वकमे 
निवृत्त हो गये हैं वह "निष्कर्मा? है | उसके भाव- 
का नाम नैष्कर्म्य है और निष्कर्मतारूप 
सिद्विका नाम 'नेष्कम्यसिद्धिः है । अथवा 
निष्क्रिय आत्मखरूपसे स्थित ' दोनाछूप 
निष्कमंताका सिद्ध होना ही 'नेष्कम्येसिद्विः है । ऐसी 
जो कर्मजनित सिद्धिसे विलक्षण और सद्योमुक्तिमे 
स्थित होनारूप उत्तम सिद्धि है, उसको संन्यासके 
दारा, यांनी यथार्थ ज्ञानसे अथवा ज्ञानपूर्वक सर्व- 
कर्मसंन्यासके द्वारा, छाम करता है; ऐसा ही कहा 
भी है कि 'सव कमाँको मनसे छोड़कर न करता 
हुआ ओर न करवाता हुआ रहता है? ॥ ४९॥ 
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शांकरभाष्य अध्याय १८ 
पूर्वोक्तेन खकमोनुप्ठानेन ला 


रूपेण जनितां प्रागुक्तलक्षणां सिद्धि प्राप्तस्य 
उत्पन्नात्मविवेकज्ञानस्य केवलात्मज्ञाननिष्ठारूपा 
नेष्कम्येलक्षणा सिद्धिः येन क्रमेण भवति तद्‌ 
वक्तव्यम्‌ इति आह-- 

सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म 


४४५ 


पूर्वोक्त खधर्मानुष्ठानद्वारा श्वरार्चनरूप 
साधनसे उत्पन्न हुई, ज्ञाननिष्ठाओ्राप्तिकी योग्यता- 
रूप सिद्धिको, जो प्राप्त कर चुका है और जिसमें 
: आत्मविषयक वित्रेकज्ञान उत्पन्न हो गया है, उस 
पुरुषको, जिस क्रमसे केवल आत्म-ज्ञाननिष्ठारूप 
नैप्कम्पेसिद्धि मिळती है, वह ( क्रम ) बतळाना है, 
' अतः कहते हैं. 


तथाप्नोति निबोध मे। 


ed 








समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥ 
सिद्धि प्राप्त खकमेणा ईश्वरं समस्यच्य तत्‌-| ˆ सिद्विको प्राप्त हुआ, अर्थात्‌ अपने कर्मोद्वारा 


प्रसादजां कायेन्द्रियाणां ज्ञाननिष्ठायोग्यता- 
लक्षणां सिद्धि प्राप्त सिद्धि प्राप्त इति तदनुवाद 
उत्तरार्थः । 


किं तदू उत्तरं यदर्थः अनुवाद इति 
उच्यते । 


. यथा येन प्रकारेण ज्ञाननिष्ठारूपेण ब्रह्म 
प्रमात्मानस्‌ आप्नोति तथा तं प्रकारं ज्ञाननिष्ठा- 
ग्रापिक्रम मे मम वचनाद्‌ निबोध त्वं निश्चयेन 
अवधारय इति एतत्‌ । 

किं विस्तरेण, न इति आह समासेन एव 
संश्ेपेण एव हे कौन्तेय | यथा त्रह्म प्राझोति 
तथा निबोध इति अनेन या प्रतिज्ञाता ब्रह्म- 
ग्रासः तास्‌ इदंतया दशेयितुम्‌ आह निष्ठा 
ज्ञानस्य या परा इति, निष्ठा पर्यवसानं परि- 
समासतिः इति एतत्‌ । कस्य, ब्रह्मज्ञानस्य या 
प्रा परिसमापिः । 

कीदृशी सा, याइशम्‌ आत्मज्ञानम्‌। कीदक्‌ 


तत्‌, याइश आत्मा | कीदृशः असो) याहशो 


भगवता उक्त उपनिषद्डाक्येः च न्यायतः च | 


इश्वरकी पूजा करके, उसकी कृपासे उत्पन हुई 
शरीर और इन्द्रियोंकी ज्ञाननिष्ठा-प्राप्तिकी योग्यता- 
रूप सिद्विको प्राप्त ` हुआ पुरुष--यह पुनरुक्ति 
आगे कहे जानेवाले वचनोंके साथ सम्बन्ध 
जोडनेके लिये है । 
` वे आगे कहे जानेवाले वचन कौन-से हैं जिनके 

लिये पुनरुक्ति है ? सो बतळाते हैं--- 

जिस ज्ञाननिष्ठारूप प्रकारसे ( साधक ) ब्रह्माको 
परमात्माको पाता है,. उस प्रकारको, यानी 
ज्ञाननिष्ठाप्राप्तिके क्रमको, तू मेरे वचनोंसे निश्चय- 
पूर्वक समझ | 

क्या ( उसका ) विस्तारपूर्वक (वर्णन करेंगे १) 
इसपर कहते हैं कि नहीं । हे कोन्तेय ! समाससे 
अर्थात्‌ संक्षेपसे ही, जिस ऋमसे ब्रह्को प्राप्त होता है, 
उसे समझ । इस वाक्यसे जिस ब्रह्म-प्राप्तिके लिये 
प्रतिज्ञा की थी, उसे इदंरूपसे ( स्पष्ट ) दिखानेके 
लिये कहते हैं कि ज्ञानकी जो परानिष्ठा है उसको 
सुन । अन्तिम अवधि-परिसमातिका नाम निष्ठा है । 
ऐसी जो ब्रह्मश्नकी परमावधि है ( उसको सुन ) । 

वह ( ब्रह्मश्ानकी निष्ठा ) केसी है ! जैसा कि 
आत्मज्ञान है । वह कैसा है ! जैसा आत्मा है। वह 
( आत्मा ) कैसा है! जेसा भगवानने बतळाया है, तथा 
जैसा उपनिषद्वाक्योद्वारा कह्दा गया है और जैसा 
न्यायसे सिद्ध है । 


, एव आतमदृष्टि! क्रियते । 


४४६ 








ननु चिषयाकारं ज्ञानं न विषयो न अपि 


आफारपान्‌ आत्मा इष्यते क्कचित्‌ । 
ननु “आदित्यवर्णम्‌? “भारूपः” “स्वयंज्योतिः” 


इति आकारवत्त्मम्‌ आत्मनः श्रूयते । 

न, तमोरूपत्तग्रतिपेधार्थत्वात्‌ तेपां वाक्या- 
नाम्‌ । द्रव्यणुणाद्याकारग्रतिपेधे आत्मनः 
तमोरूपत्वे ग्रासे तत््रतिपेधार्थानि आदित्यवर्णम्‌? 
इत्यादिवाक्यानि, “अरूपम? इति च विशेषतो 
रूपग्रतिपेधात्‌ । अविपयत्वात्‌ च “न संहनने 
तिष्टति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कर्चनेनम्‌ |? 
( चे० उ० ४ | ९० ) अश्नब्दमस्पर्शम्‌? ( क० उ० 
०1२124५) इत्याचेः । 

तसाद आत्माकारं ज्ञानम्‌ इति अनुपपन्नम्‌ । 

कथं तहिं आत्मनो ज्ञानम्‌ । सवं हि 
यद्विपयं ज्ञानं तत्तदाकारं भवति निराकारः 
च आत्मा इति उक्तम्‌ । ज्ञानात्मनोः च 
उमया: निराकारत्वे कथं तद्भावनानिष्ठा इति । 

न, अत्यन्तनिमेलत्वस्रच्छत्व्क्षमत्वो- 
पपत्तेः आत्मनो बुद्धेः च आत्मसमनेमेल्या- 

द्युपपत्ते। आत्मचेतन्याकाराभासत्वोपपत्तिः | 
बुद््याभासं मनः तदाभासानि इन्द्रियाणि 
इन्द्रियामासः च देहः अतो लोकिकेः देहमात्रे 


श्रीमडूगवद्रीता 








पू०-ज्ञान विषयाकार होता है, परन्तु आत्मा 
न तो कहीं भी विषय माना जाता है और न 
आकारवान्‌ ही । 

उ०-किन्तु 'आदित्यवण' 'प्रकाशखरूप! 'खयं- 
ज्योति” इस तरह आत्माका आकारवान्‌ होना तो 
श्रुतिमे कहा है | 

पू०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि वे वाक्य 
तमःखरूपत्वका निषेध करनेके लिये कहे गये हैं । 
अर्थात्‌ आत्मामें द्रव्यगुण आदिके आकारका 
प्रतिषिध करनेपर जो आत्माके अन्धकाररूप माने 
जानेकी आशंका होती है, उसका प्रतिषेध करने- 
के लिये ही “आदित्यचणेम्‌? इत्यादि वाक्य हैं । 
क्योंकि अरूपम्‌’ आदि वाक्योसे विशेषत; रूपका 
प्रतिषेध किया गया है और “इसका ( आत्माका ) 
रूप इन्द्रियांके सामने नहीं उहरता, इसको (आत्मा- 
को ) कोई भी आँखोंसे नहीं देख सकता? “यह 
अशब्द हे, अस्पश है? इत्यादि वचनोसे भी आत्मा 
किसीका विषय नहीं है, यह बात कही गयी है | 

सुतरां 'जैसा आत्मा है वेसा ही ज्ञान है? 
यह कहना युक्तियुक्त नहीं है । 

तब फिर आमाका ज्ञान कैसे होता है ? क्योंकि 
सभी ज्ञान, जिसको विषय करते हैं उसीके 
आकारवाळे होते हैं और “आत्मा निराकार. है? 
ऐसा कहा है । फिर ज्ञान और आत्मा दोनों 
निराकार होनेसे उसमें भावना और निष्ठा कैसे 
हो सकती है! े ः | 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्माकां 
अत्यन्त निर्मळत्व, खच्छत्व और सूक्ष्मत्व सिद्ध है 


और बुद्धिका भी आत्माके सदृश निर्मळत्व आदि 


सिद्ध है, इसलिये उसका आत्मचैतन्यके आकारसे 
आभासित होना बन सकता है | 


बुद्धिसे आभासित मन, मनसे आमासित 


न्द्रया और इन्द्रियोसे आमासित स्थूळ शरीर है ।. 
इसलिये सांसारिक मनुष्य देहमात्रमें ही आत्मदृष्टि 
| करते हैं|. | छः 
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८ देहचेतन्यवादिनः च लोकायतिकाः 
चतन्यावशिएः कायः पुरुप इति आहुः, तथा 
अन्ये इन्द्रियचंतन्यवादिनः । अन्ये मनञ्चैतन्य- 
वादिनः । अन्ये बुद्धिचेतन्यवादिनः । 


ततः अपि अन्तरच्यक्तस्‌ अव्याकृताख्यम्‌ 
अविद्यावयम्‌ आत्मत्वेन प्रतिपन्नाः केचित्‌ । 

स्त्र हि बुद्धयादिदेहान्ते आत्मचेतन्या 
भासता आत्मभ्रान्तिकारणम्‌ इति । 

अत आत्मविषयं ज्ञानं न विधातव्यम्‌, किं 
तहिं, नामरूपाद्यनात्माध्यारोपणनिवृत्तिः एव 
कार्या न आत्मचेतन्यविज्ञानम्‌ , अविद्याध्यारो- 
पितसबेपदार्थाकारेः एव विशिष्टतया गुहय- 


माणत्वात्‌ । 


अत एव हि विज्ञानवादिनो वोद्धा विज्ञान- 
व्यतिरेकेण वस्तु एव न अस्ति इति प्रतिपन्नाः 
प्रमाणान्तरनिरपेक्षतां च ससंविदितत्वाभ्युप- 
गमेन । 


तसाद अविद्याध्यारोपणनिराकरणमात्रं 
त्राणि कर्तव्यं न तु ब्रह्मज्ञाने यल! 
अत्यन्तप्रसिद्धत्वात्‌ । 
अविद्याकल्पितनामरूपविशेपाकारापहृत- 
बुद्धित्वाद्‌ अत्यन्तग्रसिद्धं सुविज्ञेयम्‌ आसन्नतरम्‌ 
आत्मभूतम्‌ अपि अग्नसिदधदु्िज्ञेयम्‌ अतिद्रस्‌ 
अन्यद्‌ इव च ग्रतिमाति अविवेकिनाम्‌ । 


बाह्याकार निवृत्तबुद्धीनां तु ठब्धगुर्वात्म- 


प्रसादानां न अतः परं सुखं सुप्रसिद्ध सुविशेयं 








देहात्मवादी छोकायतिक, “चेतनताविशिष्ट शरीर 
ही आत्मा है? ऐसा कहते हैं, दूसरे, इन्द्रियोंको चेतन 
कहनेवाले हैं, तथा कोई मनको और कोई बुद्धिको 
चेतन कहनेवाले हैं । 


कितने ही, उस बुद्धिके भी भीतर व्याप्त, 
अन्यक्तको-अन्याकृतसंज्ञक अविद्यावस्थ ( चिदा- 
भास ) को आत्मरूपसे समझनेवाले हैं । 

बुद्धिसे लेकर शरीरपयन्त सभी जगह आत्म 
चैतन्यका आभास ही उनमें आत्माकी भ्रान्तिका 
कारण है । 

. अतः ( यह सिद्ध हुआ कि ) आत्मविषयक 
ज्ञान बिघेय नहीं है | तो क्या विघेय है : नाम- 
रूप आदि अनात्मा वस्तुओंका जो आत्मार्मे अध्या- 
रोप है उसकी निवृत्ति ही कतव्य है । आत्मचैतन्य- 
का विज्ञान प्राप्त करना नहीं है । क्योंकि ज्ञान, 
अविद्याद्वारा आरोपित समस्त पदार्थोके आकारमं 
ही विशेषरूपसे ग्रहण किया हुआ है | 

यही कारण है. कि विज्ञानवादी बौद्ध 'विज्ञानसे 
अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु ही नहीं है? इस प्रकार 
मानते हैं। और उस ज्ञानको खसंवेद्य माननेके 
कारण प्रमाणान्तरकी आवश्यकता नहीं मानते | 

सुतरां ब्रह्ममें जो अविद्याद्वारा अध्यारोप किया 
गया है, उसका निराकरणमात्र कतेव्य है । ब्रहम- 
ज्ञानके लिये प्रयत्न कतंव्य नहीं दै, क्योकि ब्रह्म तो 


अत्यन्त प्रसिद्ध ही है | 


ब्रह्म यद्यपि अत्यन्त प्रसिद्ध, सुविज्ञेय, अति समीप 
और आत्मखरूप है तो भी वह विवेकरहित मनुष्यको; 
अविद्याकल्पित नामरूपके भेदसे उनकी 
बुद्धि भ्रमित हो जानेके कारण, अप्रसिद्ध, दुविश्ञेय, 
अति दूर और दूसरा-सा प्रतीत हो रहय है । 


परन्तु जिनकी बाह्याकार बुद्धि निवृत्त हो गयी 


है जिन्होंने गुरु और आत्माकी कृपा लाभ कर ळी 


है, उनके ल्यि इससे अधिक सुप्रसिद्ध, सुविज्ञेय, 
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स्वासन्नम्‌ अस्ति | तथा च उक्तम्‌ अत्यक्षावर्गर् 
रम्यम्‌? इत्यादि । 

केचित्‌ तु पण्डितंमन्या निराकारत्वाद्‌ 
आत्मवस्तु न उपैति बुद्धिः अतो दुःसाध्या 


सम्यगज्ञाननिष्ठा इति आहुः । 
सत्यम्‌ एवम्‌, गुरुसंप्रदायरहितानाम्‌ अश्नुतः 


वेदान्तानाम्‌ अत्यन्तत्रहिविंषयासक्तबुद्धीनां 
सम्यक्ग्रमाणेषु अकृतश्रमाणास्‌, तद्विपरीतानां 
तु लोकिकगराहग्राहकड्वेतवस्तुनि सद्बुद्धिः 


नितरां दुःसंपाद्या आत्मचेतन्यव्यतिरेकेण 


वस्त्वन्तरस्य अनुपलव्धेः । | 
यथा च एतद्‌ एवम्‌ एव न अन्यथा इति 
अवोचाम । उक्तं च भगवता--:“यस्यां जाग्रति 


भूतानि सा विद्या पश्यतों सुने!” इति । 

तसाद्‌ बाह्याकारभेदवुद्धिनिवृत्तिः एव 
आत्मस्वरूपालम्बने कारणम्‌। न हि आत्मा 
नाम कस्यचित्‌ कदाचिद्‌ अग्नसिंदधः ग्राप्यो 
हेय उपादेयो वा । 

अग्रसिद्धे हि तसन्‌ आत्मनि असार्थाः 


सर्वाः प्रवृत्तयः प्रसज्येरन्‌ | न च देहाद्यचेत- 
नार्थत्वं शक्यं कल्पयितुम्‌ । न च सुखार्थं 
सुखं दुःखार्थं वा दुःखम्‌ आत्मावगत्यवसा- 
नार्थत्वात्‌ च सवव्यवहारय | . 

` तसाद यथा स्वदेहस्य परिच्छेदाय न 


प्रमाणान्तरापेक्षा ततः आपि आत्मनः अन्तर 
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सुखरूप और अपने समीप कुछ भी नहीं है । 
“प्रत्यक्ष-उपलव्ध घर्ममय” इत्यादि वाक्योसे भी 
यही बात कही गयी है । 

कितने ही अपनेको पण्डित माननेबाळे यों 
कहते हैं, कि आत्मतत्त्व निराकार होनेके कारण 
उसको बुद्धि नहीं पा सकती; अतः सम्यक्‌ ज्ञान- 
निष्ठा दुःसाध्य है । 

. ठीक है, जो युरु-परम्परासे रहित हैं, जिन्होंने 
चेदान्त-त्राक्योंको (विधिपूर्षक) नहीं छुना है, जिनकी 
बुद्धि सांसारिक विषयोंमें अत्यन्त आसक्त हो रही है, 
जिन्होंने यथार्थ ज्ञान करानेवाले प्रमाणॉमें परिश्रम 


नहीं किया है, उनके लिये यह्दी बात है । परन्तु जो ' 


उनसे विपरीत हैं, उनके लिये तो, लौकिक ग्राह्य-प्राहक 
भेदयुक्त वस्तुओंमें सद्भाव सम्पादन करना ( इनको 
सत्य समझना ) अत्यन्त कठिन है, क्योंकि उनको 
आत्मचैतन्यसे अतिरिक्त दूसरी वस्तुकी उपलब्धि.ही 
नहीं होती । 2 

यह. ठीक इसी तरह है, अन्यथा नहीं है । यह 
बात हम पहले सिद्ध कर आये हैं और भगवानूने 
भी कहा है कि 'जिसमें सब प्राणी जागते हैं, 
ज्ञानी सुनिकी वही रात्रि है? इत्यादि । 

सुतरां आत्मखरूपके अवलम्बनमे, बाह्य 
नानाकार भेदबुद्दिकी निवृत्ति ही कारण है । 
क्योंकि आत्मा कभी किसीके भी ल्यि अप्रसिद्ध, 
प्राप्तव्य, त्याज्य या उपादेय नहीं हो सकता । 

आत्माको अप्रसिद्ध मान लेनेपर तो सभी 
प्रवृत्तियोंको निरर्थक मानना सिद्ध होगा । इसके 
सिवा न तो यह कल्पना की जा सकती है कि 
अचेतन शरीरादिके लिये ( सब कर्म किये जाते हैं ) और 
न यही कि सुखके लिये सुख है या दुःखके लिये दुःख 
है । क्‍योंकि सारे व्यवहारका प्रयोजन अन्तमें 
आत्माके ज्ञानका विषय बन जाना है | 

इसलिये, जैसे अपने शरीरको जाननेके लिये 
अन्य प्रमाणकी अपेक्षा नहीं है; बेसे ही आत्मा 
उससे भी अधिक अन्तरतम होनेके कारण 
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तमत्वात्‌ तदवगर्ति प्रति न प्रमाणान्तरापेक्षा 


इति आत्मज्ञाननिष्ठा विवेकिनां सुप्रसिद्धा 
इति सिद्धम्‌ । 

येपास्‌ अपि निराकारं ज्ञानम्‌ अप्रत्यक्ष 
तेपास्‌ अपि ज्ञानवशा एव ज्ञेयावगतिः इति 
ज्ञानम्‌ अत्यन्तं प्रसिद्धं सुखादिवद्‌ एव इति 
अस्युपगन्तव्यस्‌ । 

जिज्ञासालुपपत्तेः च । अप्रसिद्धं चेद्‌ ज्ञानं 


ज्ञेयवद्‌ जिज्ञास्येत । तथा ज्ञेयं घटादिलक्षणं 
ज्ञानेन ज्ञाता व्याप्तुम्‌ इच्छति तथा ज्ञानस्‌ अपि 
ज्ञानान्तरेण ज्ञाता व्याप्तुम्‌ इच्छेत्‌। न च 
एतद्‌ अस्ति । 

अतः अत्यन्तप्रसिद्धं ज्ञानं ज्ञाता अपि 
अत एव प्रसिद्ध इति । तसाद्‌ ज्ञाने यल्लो 


न कर्तव्य; किं तु अनात्मवुद्धिनिवृत्तो एव । 
तसाद्‌ ज्ञाननिष्ठा सुसंपाद्या ॥ ५० ॥ 
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आत्माको जानंनेके लिये प्रमाणान्तरकी आवश्यकता 


नहीं है; अतः यह सिद्ध हुआ कि विवेकियोंके लिये 
आत्मञ्गाननिष्ठा घुप्रसिद्ध है । 


जिनके मतमें ज्ञान निराकार और अप्रत्यक्ष है 
उनको भी, ज्ञेयका बोध ( अनुभव ) ज्ञानके ही अधीन 
दोनेके कारण, सुखादिकी तरह ही ज्ञान अत्यन्त 
प्रसिद्ध है, यह मान लेना चाहिये । 


तथा ज्ञानको जाननेके ळिये जिज्ञासा नहीं होती 
इसलिये भी ( यह मान लेना चाहिये कि ज्ञान 
प्रत्यक्ष है ) यदि ज्ञान अप्रत्यक्ष होता, तो अन्य ज्ञेय 
वस्तुओंकी तरह उसको मी जाननेके लिये इच्छा की 
जाती, अर्थात्‌ जेसे ज्ञाता ( पुरुष ) घटादिरूप ज्ञेय 
पदार्थोका ज्ञानके द्वारा अनुभव करना चाहता है, 
उसी तरह उस ज्ञानको भी अन्य ज्ञानके द्वारा 
जाननेकी इच्छा करता, परन्तु यह बात नहीं है । 


सुतरां ज्ञान अत्यन्त प्रत्यक्ष है और इसीळिये 
ज्ञाता भी अत्यन्त ही प्रत्यक्ष है । अतः ज्ञानके लिये 
प्रयत्न कर्तव्य नहीं है, अनात्मबुद्धिकी 
निवृत्तिके लिये ही कर्तव्य है, इसीलिये ज्ञाननिष्ठा 
सुसंपाद्य है ॥ ५० ॥ 


A mes ° 


सा इयं ज्ञानस्य परा निष्ठा उच्यते कथं 
कायो इति--. 


वह : ज्ञानको परा निष्ठा किस प्रकार करनी 
चाहिये ! सो कहते है-- 


बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 


शन्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा 
बुद्ध्या अध्यवसायात्मिकथा विशुद्धया | 
मायारहितया युकः संपन्नो इत्या धेर्येण 


आत्मानं कार्यकरणसंघातं नियम्य च नियमनं 
कृत्वा वशीकृत्य राब्दादीन्‌ शब्द आदिः येषां 


ते शब्दादयः तान्‌ विषयान्‌ तक्वा । सामथ्यात्‌ | 


शुरीरख्यितिमात्रान्‌ केवलान्‌ युक्त्वा ततः 


गी० झां० भा ५७७-- 


रागद्वेषी व्युदस्य च ॥ ५१ ॥ 


विशुद्द--कपटरहित निश्चयात्मिका बुद्धिसे 


संपन्न पुरुष, धेयसे कार्य-करणके संघातखूप आत्मा- 
को ( शरीरको ) संयम करके-वशमे करके 
शब्दादि विषर्याको, अर्थात्‌ शब्द जिनका 
आदि है ऐसे सभी विषयोंको छोड़कर, प्रकरणके 
अनुसार यहाँ यह अभिप्राय है, कि केवळ शरीर- 
स्थितिमात्रके लिये जिन विषयोंकी आवश्यकता 


४५० श्रीमद्भगगवद्गीता 


कान्‌ | शरीर- | है, उनसे अतिरिक्त सुखभोगके लिये जो अधिक 


अधिकान्‌ सुखार्थान्‌ त्यक्त्वा इत्यर्थ! 
आ के -< विषय हैं, उन सबको छोड़कर तथा शरीरस्थितिके 
त्वेन आप्तेषु च राग्वेषी व्युदस्य च निमित्त प्राप्त हुए विषयोंमें भी, राग-देषका अमाव 
परित्यज्य ॥ ५१ ॥ करके-त्याग करके ॥ ५१ ॥ 
STR nen 
तत;-- | उसके बाद--- 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । 


ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ ५२ ॥ 


विविक्तसेवी . अरण्यनदीपुलिनगिरिगुहादीन्‌ | विविक्त देशका सेवन करनेवाला--अ्ात्‌ वन 
- वित नदी-तीर, पहाड़की गुफा आदि एकान्त देशका 
विविक्तान्‌ देशचान्‌ सेवितुं शीलम्‌ अस्य इति सेवन करना ही जिसका खभाव है ऐसा, और 


विविक्तसेवी । ल्व्वाशी लघ्वशनशील) । | हलका आहार करनेवाला होकर, “एकान्त-सेवनः 
विषिक्तसेवालप्वशन tb re और 'इलका भोजन’ यह दोनों निद्रादि दोोके 
IE निवर्तक होनेसे चित्तकी खच्छताम हेतु हैं, इसलिये 


कत्वेन चित्तम्रसादहेतुत्वाद्‌ ग्रहणम्‌ | इनका ग्रहण किया गया है । 


यतवाक्कायमानसो वाकू च कायः च मानसं | तथा मन, वाणी और शरीरको वशमें करनेवाला 

च यतानि संयतानि यस्य ज्ञाननिष्ठस्य स क 222 पली यतिके काया, मन और 

८ द बाण जीते हुए वह “यतवाक्कायमानस? 

ज्ाननिष्ठो यति; यतवाकायमानस; स्यात्‌ । | दता हे-इस प्रकार सब इन्द्रियोंको कमेसि उपराम 
एवम्‌ उपरतसवंकरण; सन्‌, करके, 

ध्यानयोगपरो ध्यानम्‌ आत्मखरूपचिन्तनं | तथा नित्य ध्यानयोगके परायण रहता हुआ, 

थोग आत्मविषये एवं एकाग्रीकरणं तो | आत्मखरूप-चिन्तनका नाम ध्यान है और आत्मामें 

घ्यानयोगो परत्वेन कतव्य य्य स ध्यान- प्रधानहूपसे जिसके कर्तव्य हों उसका नाम 


योगपरः । नित्यं नित्यग्रहणं मन्त्रजपाद्यन्य- | घ्यानयोगपरायण है, उसके साथ नित्य पदका 
काना ग्रहण मन्त्र-जप आदि अन्य कतेन्योंका अभाव 

स्‌ दिंखानेके लिये किया गया है | 

र वैराग्य विरागभावों दष्टाइष्टेपु विषयेषु _तथा इस ढोक और परलोकके भोगोंमें तृष्णाका 

बदृष्ण्यं समुपाश्रितः सम्यग्‌ उपाश्रितो नित्यम्‌ | अमावरूप जो वैराग्य है, उसके .आश्रित होकर 

एव इत्यथः ॥ ५२ ॥ अर्थात्‌ सदा वैराग्यसम्पन्न होकर ॥ ५२ ॥ 


कि च-- नस | तथा-- 
अहंकारं बळं दर्प कामं क्रोधं परिग्रहस्‌ । 


बिमुच्य निर्ममः शान्तो अझभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥ 





चित्तको एकाग्र करनेका नाम योग है, यह दोनों : 











शांकरभाष्य अध्याय १८ 





न्स क्क स्य स्स्स. 
अहंकारम्‌ अहंकरणम्‌ अहंकारो देहेन्द्रियादिपु 


तम्‌, वलं सामथ्यं कामरागादियुक्त न 
इतरत्‌ शरीरादिसामथ्यं स्वाभाविकत्वेन 


त्यागस्य अशक्यत्वात्‌ । दर्पो नाम हर्पानन्तर- 
भावी घर्मातिक्रमहेतुः “ह्टो इप्याति इस्त 
धर्ममतिक्रामति’ इति सरणात्‌ तं च | 

कामम्‌ इच्छां क्रोधं द्वेषं परिग्रहम्‌ इन्द्रियमनो- 
गतदोषपरित्यागे अपि शरीरघारणप्रसङ्गेन 
धर्माबुष्ठाननिसिच्तेन वा वाहः परिग्रहः प्राप्त; 
तं च विमुच्य परित्यज्य, 

परमहंसपरिव्राजको भूत्वा, देहजीवनमात्रे 


अपि निर्गतमममावो निर्ममः अत एव शान्त 
उपरतः । यः संदृतायासो यतिः ज्ञाननिष्ठो 
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TTT 
अहंकार, बल और दर्पको छोड़कर--शरीर- 
इन्द्रियादिमे अहंभाव करनेका नाम “अहंकारः है | 
कामना और आसक्तिसे युक्त जो सामर्थ्य है उसका 
नाम “बढ? है, यहाँ शरीरादिकी साधारण सामर्थ्यका 
नाम बल नहीं है, क्‍योंकि बह खामाविक है 
इसलिये उसका त्याग अशक्य है, हर्षके साथ 
होनेवाला और धर्म-उछज्ननका कारण जो गर्व है 
उसका नाम दर्प? है क्योंकि स्मृतिमें कहा है कि 
“हथेयुक्त पुरुष दप करता है, दर्प करनेवाला 
घमका उल्लङ्घन किया करता है? इत्यादि | 

तथा इच्छाका नाम काम है, द्वेषका नाम क्रोध है, 
इनका और परिग्रहका भी त्याग करके अर्थात्‌ इन्द्रिय 
और मनमें रहनेवाले दोषोंका त्याग करनेके पश्चात्‌ 
भी, ररीर-धारणके प्रसङ्गसे या धर्मानुष्ठानके 
निमित्तसे, जो बाह्य संग्रह्वकी प्राप्ति होती हवै उसका 
भी परित्याग करके; 


तथा परमहंस परिव्राजक ( संन्यासी ) होकर, 
एवं देहजीवनमात्रमें मी ममतारद्वित और इसीलिये जो 
शान्त--उपरतियुक्त है, ऐसा जो सब परिश्रमोंसे 








त्रसमूयाय  ब्रह्ममबनाय कल्पते समर्थो | रहित ज्ञाननिष्ठ यति है, वह ब्रह्मरूप होनेके 
भवति ॥ ५३ ॥ योग्य होता है ॥ ५३ ॥ 
_ अनेन क्रमेण | | इस क्रमसे-- 

ब्रह्मभूतः प्रसन्नामा न शोचति न काङ्घति । 


समः सर्वेषु भूतेषु मद्ृक्तिं लभते पराम्‌ ॥ ५४ ॥ 


ब्रह्मको प्राप्त हुआ, प्रसन्नात्मा अर्थात्‌ जिसको 


ब्रह्मभूतो ब्रह्मपराः प्रसन्नात्मा लब्धाध्यात्म- 
अध्यात्मप्रसाद छाम ह्यो चुका है ऐसा पुरुष, न 


ठ 
प्रसादो न शोचति किंचिद्‌ अर्थवैकल्याम्‌ शोक करता है और न आकाङ्का दी करता है । 


अर ०० ~ _ अर्थात्‌ न तो किसी पदार्थकी हानिके, या निज- 
आत्मनो वेशुण्यं च उद्दिश्य न शोचति न स वाम गए हज फल 


संतप्यते न काह्नति | और न किसी वस्तुको चाहता ही है । 
ब्रह्ममूतस्य अयं खमावः अनूद्यते न| न शोचति न काङ्घति' इस कथनसे ब्रह्मभूत 
शोचति न काङ्काति इति । पुरुषके स्वभावका अनुवादमात्र किया गया है | 
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न हि अग्राप्तविपयाकाङ्गा ब्रह्मविद 
उपपद्यते । न हृष्यति इति वा पाठ; । 

समः सर्वेषु भूतेपु आत्मोपम्येन सर्वेषु भूतेषु 
सुखं दुःखं वा समम्‌ एव पश्यति इत्यर्थो न 
आत्मसमदर्शनस्‌ इह तस्य॒ वक्ष्यमाणत्वात्‌ 
“भक्त्या मासमिजानाति” इति | 

एवंभूतो ज्ञाननिष्ठो मद्भक्तिं मथि परमेश्वरे 
भक्ति भजन पराम्‌ उत्तमां ज्ञानलक्षणां चतुर्थी 


श्रीमद्गगवद्गीता 


rr TTITTIT 








SNPS ७ ७ > 





क्योंकि ब्रह्मवेत्तामें अप्राप्त विषयोकी आकाङ्का 
बन ही नहीं सकती । अथवा “न काङ्कंति' की जगह 
(न हृष्यति? ऐसा पाठ समझना चाहिये । 

तथा जो सव भूतोंमें सम है, अर्थात्‌ अपने 
सदृशा सब भूतोमे सुख और दुःखको जो समान 
देखता है । इस वाक्यमें आत्माको समभावसे देखना 
नहीं कहा है, क्योंकि वह तो “भक्त्या मामसि- ` 
जानाति’ इस पदसे आगे कहा जायगा । 

ऐसा ज्ञाननिष्ठ पुरुष). मुझ परमेश्वरकी 
भजनरूप परामक्तिको पाता है, अर्यात्‌ “चतुर्विधा 
भजन्ते माम? इसमें जो चतुर्थ भक्ति कही गयी है 


मते “चतुर्विधा भजन्ते माम्‌” इति उक्तस्‌ ॥५४॥ | उसको पाता है ॥ ५४ ॥ 





ततो ज्ञानलक्षणया-— 
भक्त्या मामभिजानाति 


न 


उसके बाद उस ज्ञानलक्षणा -- 


यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । 


` ततो मां तत्ततो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ ५५ ॥ ` 


भक्त्या माम्‌ अभिजानाति यावान्‌ अहम्‌ उपाधि- 
कृतविस्तरमेदो यः च अहं विध्वस्तसवों- 


भक्तिसे मैं जितना हूँ और जो हूँ, उसको तत्त्वसे 
जान लेता है | अभिप्राय यह है कि मैं जितना 
हूँ, यानी उपाधिकृत विस्तारमेदसे जितना हूँ और 


पाधिमेद उत्तमपुरुप आकाशकल्पः तं मास्‌ | जो हूँ, यानी वास्तवमें समस्त उपाधिमेदसे रहित, 


अद्वैतं चैतन्यमात्रैकरसम्‌ अजम्‌ अजरम्‌ अमरम्‌ 


अभयम्‌ अनिधनं तत्ततः अभिजानाति । 
ततो माम्‌ एवं तत्तो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं 
माम्‌ एव | 


उत्तमपुरुष और आकाशकी तरह ( व्याप्त) जो 
मे हूँ, उस अद्वैत, अजर, अमरु अभय और 
निधनरहित मुझको तत्त्वसे जान लेता है । 

फिर मुझे इस तरह तत्त्से जानकर तत्काल 
मुझमें ही प्रवेश कर जाता है | 


न अत्र ज्ञानानन्तरप्रवेशक्रिये भिन्ने। यहाँ 'ज्ञाला? ‘विशते तदनन्तरम्‌? इस कथनसे 


at ) 


विवक्षिते ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ इति, कि 


ज्ञान और उसके अनन्तर प्रवेशक्रिया, यह दोनों मिन्न- 
भिन्न विवक्षित नहीं हैं | तो क्या है ? फछान्तरत्रे 


तहि, फलान्तराभाबज्ञानमात्रम्‌ एव, भत्रं | अभावका ज्ञानमात्र ही विवक्षित दै । क्योंकि 


चापि मां विद्धि” इतिं उक्तत्वात्‌ | 
ननु विरुद्धः इदम्‌ उक्त ज्ञानस्य या परा 


कषेत्रज्ञ भी तू सुझे ही समझ” ऐसे कहा गया है | 
पू०-यह कहना विरुद्ध है कि ज्ञानकी जो 


निष्ठा तया माम्‌ अभिजानाति इति । कथं | परा निष्ठा है उससे मुझे .जानता है । यदि कहो 
विरुद्धम्‌ इति चेद उच्यते, यदा एव यसिन्‌ | कि विरुद्ध कँसे है तो बतळाते हैं, जब ज्ञाताको 





| 
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स्ज्स्ज्ज्ज्य्ज्य्य्य्प्य््य्य्य्प्य्य्प्प्व्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्य्य्य्य्स्स््ट््््ःः्टड्स्स्टि 
विषये ज्ञानम्‌ उत्पद्यते ज्ञातुः तदा एव तं विषयम्‌ 
अभिजानाति ज्ञाता इति न ज्ञाननिष्ठां ज्ञाना- 
वृत्तिरुक्षणास्‌ अपेक्षते इति | ततः च ज्ञानेन 
न अभिजानाति ज्ञानावृत्त्या तु ज्ञाननिष्ठया 
अभिजानाति इति । . 

न एप दोषो ज्ञानस्य खात्मोत्पत्तिपरिपाक 


हेतुयुक्तस्य प्रतिपक्षविहीनस्य यद्‌ आत्मानुभव- 


निश्चयावसानत्वं तस्य॒ निष्ठाशब्दाभिलापात । 

शास्राचार्योपदेशेन ज्ञानोत्पत्तिपरिपाकहेतु 
सहकारिकारणं बुद्धिविशुद्धयादि अमानित्वादि 
च अपेश्‍्य जनितस्य क्षेत्रज्ञपरमात्मेकत्व- 
ज्ञानस्य कत्रीदिकारकमेदचुद्विनिबन्धन- 
सवंकरमंसंन्याससहितस्य खात्मानुभवनिश्रय- 
रुपेण यदू अवस्थानं सा परा ज्ञाननिष्ठा 
इति उच्यते । 


` .सा इयं ज्ञाननिष्ठा आतांदिभक्तित्रयापेक्षया 
परा चतुर्थी भक्ति; इति उक्ता | तया परया 
भक्त्या भगवन्तं तत्त्वतः अमिजानाति। 
यदनन्तरम्‌ एव ईश्वश्षेत्रज्ञभेदबुद्धि! अशेषतो 


निवतंते । अतो ज्ञाननिष्ठालक्षणया भक्त्या 
माम्‌ अभिजानाति इति वचनं न विरुध्यते । 
अत्र च सवे निवृत्तिविधायि शास्रं वेदान्ते 


तिह्ासपुराणस्म्रतिलक्षणम्‌ अर्थवद्‌ भवति । 
“विदित्वा व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति(वृह०३० 
३ ।५।? ) “तस्मान्न्यासमेषां तपतामतिरिक्तमाहुः 


(ना०उ० २। ७९ ) “न्यास एवात्यरेचयत्‌? (ना० 
। ७८ ) इति संन्यासः कमणां न्यासो 


TAI 


जिस विषयका ज्ञान होता है, वह उसी समय उस 
विषयको जान लेता है, ज्ञानकी वारम्वार आवृत्ति 


करनारूप ज्ञाननिष्ठाकी अपेक्षा नहीं करता । 


इसलिये “वह ( ज्ञेय पदार्थको ) ज्ञानसे नहीं जानता, 
ज्ञानावृत्तिरूप ज्ञाननिष्ठासे जानता है? यह कहना 
विरुद्ध है । 

उ०-यह दोष नहीं है, क्योंकि अपनी उत्पत्ति 
और परिपाकके हेतुओंसे युक्त, एवं ब्रिरोधरहित 
ज्ञानका जो अपने खरूपानुभवमें निश्चयरूपसे 
पर्यवसान--स्थित हो जाना है, उसीको निष्ठा 
शब्दसे कहा गया है । 

अभिप्राय यइ, कि ज्ञानकी उत्पत्ति और परिपाकके 
हेतु, जो विशुद्ध-बुद्धि आदि और अमानित्वादि 
सहकारी कारण हैं, उनकी सहायतासे, शाल और 
आचार्यके उपदेशसे उत्पन्न हुआ, जो "मैं कर्ता हूँ, 
मेरा यह कर्म है? इत्यादि कारकमेदबुद्धिजनित 
समस्त कर्मोके संन्याससहित क्षेत्रज्ञ और इश्वरकी 
एकताका ज्ञान है, उसका जो अपने खरूपके 
अनुभवमें निश्चयरूपसे स्थित रहना है, उसे “परा 
ज्ञान-निष्ठाः कहते हैं । 

वही यह ज्ञाननिष्ठा आते? आदि तीन मक्तियोंकी 
अपेक्षासे चतुर्थ परा मक्ति कही गयी है | उस ( ज्ञान- 
निष्ठारूप ) परा भक्तिसे भगवानको तत्त्वसे जानता 
है जिससे उसी समय ईश्वर और क्षेत्रज्ञविषयक 
मेदबुद्धि पूणरूपसे निवृत्त हो जाती है | इसळिये 
ज्ञाननिष्ठारूप भक्तिसे मुझे जानता है यह कहना 
विरुद्ध नहीं होता । 

ऐसा मान लेनेसे वेदान्त, इतिहास, पुराण और 
स्मृतिरूप समस्त निवृत्तिविधायक राख्न, सार्थक हो 
जाते हैं अर्थात्‌ उन सत्रका अभिप्राय सिद्ध हो जाता है। 

“आत्माको जानकर (तीनां तरहक्ती एघणाओ से) 
विरक्त होकर फिर भिक्षाचरण करते है 
पुरुषार्थका अन्तरंग साधन होनेके कारण 
संन्यास ही इन सब तपोमे अधिक कहा गया है? 
“अकेला संन्यास ही उन सबको उलंघन कर 
जाता दै, त्यागका नाम संन्यास है, 


४५४ 


“वेदानिमं च लोकमसुं च परित्यज्य’ ( आप० ६० 
० | २३।१३ ) 'त्यज घर्ममधमं च’ 
श्ञां० २२९ | ४० ) इत्यादि । इह च दशितानं 
वाक्यानि । 
न च तेषां वाक्यानाम्‌ ओनर्थकयं युक्तम्‌ । 
न च अर्थवादत्वं खप्रकरणखत्वात्‌ । 
्रत्यगात्माविक्रियखरूपनिष्ठत्वात्‌ च 
मोक्षस्य । न हि पूर्वसपुद्रै जिगमिषोः ग्राति- 
लोम्येन प्रत्यक्सबुद्रं जिगमिषुणा समान- 
मार्गत्वं संभवति । 
च ज्ञाननिष्ठा । सा च प्रत्यकसम्नुद्रगमनवत्‌ 
कर्मणा सहभावित्वेन विरुध्यते । 


र्वतसर्पपयोः इव अन्तरान्‌ विरोधः 
प्रमाणविदां निश्चितः । तसात्‌ सवेकमसंन्या- 
सेन एव ज्ञाननिष्ठा काया इति सिद्धम्‌ ५५॥ 


श्रीमडूगवद्वीता 


'बेदोंको तथा इस लोक और परलोकको परित्याग 
करके! 'घर्म-अधमंको छोड़? इत्यादि शाल्रधाक्य 
हैं | तथा यहाँ भी ( संन्यासपरक ) बहुत-से वचन 
दिखाये गये हैं । 

उन सब बचनोंको व्यर्थ मानना उचित नहीं 
और अर्थवादरूप मानना भी ठीक नहीं; क्योंकि 
वे अपने प्रकरणमें स्थित हैं । 

इसके सिवा अन्तरात्माके अविक्रियखरूपमें 
निश्चरूपसे स्थित हो जाना ही मोक्ष है। 
इसलिये भी ( पूर्वोक्त बात ही सिद्ध होती है )। 
क्योंकि पूर्वसमुद्रपर जानेकी इच्छावालेका उसके 
प्रतिकूछ पश्चिमसमुद्रपर जानेकी इच्छावालेके साथ 
समान मार्ग नहीं हो सकता । 

अन्तरात्मविषयक प्रतीतिका निरन्तरता रखनेके 
आग्रहका नाम 'ज्ञाननिष्ठाः है । उसका कर्मोंके 
साथ रहना ( पूर्वकी ओर जानेकी इच्छावालेके लिये ) 
पश्चिमसमुद्रकी ओर जानेकी मार्गकी भाँति, विरुद्ध है । 

प्रमाणवेत्ताओंने उनका पर्वत और राईके समान 
मेद निश्चित किया है । सुतरां यह सिद्ध हुआ कि 
सक्म संन्यासपूर्वक दी ज्ञाननिष्ठा करनी चाहिये ॥५५॥ 





खकर्मणा भगवतः अभ्यचैनभक्तियोगस्य 
सिद्धिप्राप्रिः फलं ज्ञाननिष्ठायोग्यता । यन्नि 
मित्ता ज्ञाननिष्ठा 
भगवद्भक्तियोगः अधुना स्तूयते शा्रार्थोप- 


मोक्षकलावसाना स 


संहारम्रकरणे शा्रार्थनिश्चयदाठ्याय-- 


अपने कर्मोद्दारा भगवानकी पूजा करनारूप 
भक्ति-योगकी सिद्धि; अर्थात्‌ फल, ज्ञाननिष्ठाकी 
योग्यता है । जिस ( भक्ति-योग ) से होनेवाली ज्ञान- 
निष्ठा, अन्तमे मोक्षरूप फल देनेवाली होती है, उस 
भगवद्धक्तियोगकी अब शास्राभिप्रायके उपसंहार- 
ग्रकरणमें, शाख्र-अभिप्रायके निश्चयको दृढ़ करनेके 


| ल्यि स्तुति की जाती = 


सर्वकमीण्यपि सदा कुर्वीणो मद्ठ्यपाश्रयः । 


मत्रसादादवाप्नोति 
सर्वकर्माणि प्रतिषिद्वानि अपि सदा कुर्वाणः 


शाश्वतं 


पद्मऱ्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सदा सब कमोंको करनेवाला अर्थात्‌ निषिद्ध कर्मो- 


अनुतिप्ठुन्‌ मद्व्यपाश्रयः अहं वासुदेव ईश्वरो | को भी करनेवाला जो मद्गपाश्रय मक्त है-जिसका 


(“९ YAR PR 
% (हँ | = 
SNS डवा ळा UP PF POPP रा 
कि. क VI" 0 | कन RE 
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व्यपाश्रयो यस्य स॒ मद्व्यपाश्रयो मय्यर्पित- | मैं वासुदेव ही पूर्ण आश्रय हूँ, ऐसा मुझे ही अपना 
` सर्वात्मभाव इत्यर्थः | सः अपि मख्रसादोद्‌ | सब कुछ अर्पण कर देनेबाळा जो भक्त है, वद्द भी 


मम ईश्वरस्य प्रसादाद्‌ अवाप्नोति शाश्वतं नित्यं | मुझ ईश्वरके अनुप्रहसे, विष्णुके शाश्वत__ नित्य 
` वष्णवं पदम्‌ अव्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ अविनाशी पदको प्राप्त कर लेता है ॥ ५६ ॥ 





यसाद्‌ एवं तसात्‌-- ! जब कि यह बात है इसल्यि-- 


चेतसा सर्वकमीणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
बुडियोगसुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ ५७॥ 


चेतसा विवेकबुद्धया सर्वकर्माणि इष्टादष्टाथोनि | व्‌ इष्ट भौर अदृष्ट फल्बाळे समस्त कर्मोंको 
मयि इश्वरे संन्यस्य यत्करोति यदश्नाति’ विवेक बुद्धिसे अर्थात्‌ “यत्करोषि यदझञासिः इस 
इति उक्तन्यायेन मत्परः अहं वासुदेवः परो | फर्म बतछाये हुए भावसे, मुझ ईश्वरमें समर्पण 
यस्य तव स स्वं मत्परः सन्‌ बुद्धियोगं मयि | त” तथा मेरे परायण होकर, अर्थात्‌ मैं वासुदेव ही 


हितवुद्ित्य॑ बुद्धियोगः तं बुद्धियोगस्‌ जिसका पर ( परमगति ) हूँ, ऐसा होकर, मुझमें 
समाहतडाडत्व बुडट्यागः त बुद्ध बुद्धिको स्थिर करनारूप बुद्धि-योगका आश्रय 
उपाश्रित्य आश्रय; अनन्यशरणत्व॑ मचित्तो मयि लेकर---बुद्धियोगके अनन्यशरण होकर, निरन्तर 
एवं चित्तं यस्य तव स त्वं मचित्तः सततं | मुझमें चित्तवाळा हो, अर्थात जिसका निरन्तर मुझमें 


सर्वदा भव ॥ ५७॥ | । ही चित्त रहे, ऐसा हो || ५७ ॥ 





मचित्त, सवंदुगीणि मत्यसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेत्त्वमहकारान्न श्रोष्यसि विनडक्ष्यसि ॥ ५८ ॥ 


मितः सर्वदुर्गाणि सर्वाणि दुस्तराणि संसार- , मुझमें चित्तवाला होकर तू समस्त कठिनाइयों- 
~. , को अर्थात जन्म-मरणरूप संसारके समस्त कारणों- 
देतुजातानि मग्रसादात्‌ तरिष्यसि अतिक्रमिष्यसि । को मेरे अनुग्रहसे तर जायगा--सबसे पार हो 
अथ चेद्‌ यदि सं मदुक्तम्‌ अहंकारात्‌ पण्डितः | जायगा । परन्तु यदि तू मेरे कहे इए बचनोंको 
त्व अहंकारसे “मैं पण्डित हूँ” ऐसा समझकर, नहीं 
अहम्‌ इति न श्रोष्यसि न ग्रहीष्यसि ततः त्व सुनेगा-प्रहण नदीं करेगा, तो नष्ट हो जायगा- 
बिनङ्क्यसि विनाशं गमिष्यसि ॥ ५८ ॥ नाशको प्राप्त हो जायगा || ५८ ॥ | 





इदं च त्वया न मन्तव्यं स्वतन्त्रः अहं | तुझे यह भी नहीं समझना चाहिये, कि मैं 
किमथ परोक्तं करिष्यामि इति खतन्त्र हूँ, दूसरेका कहना क्यों करूँ £--- 


उर कालदा 





४५६ श्रीमद्गगवद्गीता 


` य॒दहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
सिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९॥ 


` यत्‌च एतत्‌ त्वम्‌ अहंकारम्‌ आश्रित्य न योत्स्ये। जो तू अहंकारका आश्रय लेकर यह मान रहा 
इति न युद्ध करिष्यामि इति मन्यसे चिन्तयसि | दै ऐसा निश्चय कर रहा है कि मै युद्ध नहीं करूँगा 
निञ्चयं करोपि मिथ्या एष व्यवसायो निश्चयः ते तव सो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरी प्रकृति- 
यसत्‌ प्रइतिः क्षत्रस्वमाव! त्वां नियोक्ष्यति ॥५३॥ तेरा क्षत्रिय-खमाव तुझे युद्धमे नियुक्त कर देगा ॥५९॥ 











| क्योकि 


खभावजेन कौन्तेय निबडः स्वेन करमेणा । 
| कठुँ नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥ ६० ॥ 
खभावजेन शौर्यादिना यथोक्तेन कौन्तेय | हे कौन्तेय ! तू उपर्युक्त शूरवीरता आदि | 
निबद्रो निश्चयेन चद्धः स्वेन आत्मीयेन कर्मणा | अपने स्वाभाविक करमोद्वारा निबद्ध हुआ- . | 


क्तुं न इच्छसि यत्‌ क्म मोहादू अविवेकत' दृढ़तासे बधा ' हुआ है, इसलिये जो कर्म तू 
करिष्यसि अवशः अपि परवश एव तत्‌| मोहसे--अविवेकके कारण नहीं करना चाहता है, 
कमे ॥ ६० ॥ अ बही कर्म विवश होकर करेगा ॥ ६० ॥ 


यस्मात्‌ च-- 





यसात्‌-- | क्योंकि-- 
ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेहजुन॑ तिष्ठति । 
श्रामयन्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥ 


श्वरः ईशनशीलो नारायणः सर्वभूतानां | हे अर्जुन ! ईश्वर अर्थात्‌ सवका शासन करनेवाला 
सर्वप्राणिनां द्देशे हृदयदेशे अजुन शुक्कान्त- | नारायण समस्त प्राणियोके हृदयदेशमें स्थित है | जो 
रात्मस्वभावो . बिधुद्धान्तकरण इति । | उ सछ्‌ अन्तरात्मा-स्वमाववाठा हो अर्थात 
, पित्र अन्तःकरणयुक्त हो उसका नाम अर्जुन है, 
अहश्च इष्णमहरर्जुतं च? (ऋ०सं० $ 1९ | ? ) | क्योंकि 'अहश्च कृष्णमहरझुनंचः इस कथनमें 


इति दशनात्‌ । तिष्ठति स्थिति लमते । अजुन-शब्द शुद्धताका वाचक देखा गया है । 
स कथं तिष्ठति इति आह-- बह ( ईश्वर ) कैसे स्थित है ? सो कहते हैं-- 
भ्रामयन्‌ भ्रमण कारयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रा-| समस्त ग्राणियोंको, यन्त्रपर आरूढ इर-चढ़ी 
रूढानि यन्त्राणि आरूढानि अधिष्ठितानि इव | हुई कठपुतलियोंकी भाति, भ्रमाता हुआ-भ्रमण कराता j | ४ 
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इति इवशब्दः अत्र द्रष्टव्यः | यथा दारुकृत-| हुआ स्थित है | यहाँ इव (भाँति) शब्द अधिक समझना 

चाहिये, अर्थात्‌ जेसे यन्त्रपर आरूद कठपुतळी 
पुरुपादीनि यन्त्रारूढानि. मायया छद्मना | आदिको ( खिळाडी ) मायासे श्रमाता हुआ स्थित 
रहता है, उसी तरह ईश्वर सबके हृदयमें स्थित 
भ्रामयन्‌ तिष्ठति इति संवन्धः ॥ ६१ ॥  । दै, इस प्रकार इसका सम्बन्ध है | ६१ || 
— TIE FT Seo 


तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 


तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ ६२ ॥ 

तंम्‌ एव इश्वर शरणम्‌ आश्रयं संसारातिहरणाथं | हे भारत ! त्‌ सर्वमावसे उस ईश्वरकी ही 
शरणमें जा अर्थात्‌ संसारके समस्त केशोंका नाश 
करनेके लिये मन, वाणी और रारीरद्वारा सब प्रकारसे 
ततः तग्रसादाद्‌ ईश्वरामुग्रहात्‌ परां प्रकृष्टां | उस ईश्वरका ही आश्रय ग्रहण कर | फिर उस 

` > | ईश्वरके अनुग्रहसे परम--उत्तम i 
शान्ति पराम्‌ उपरतिं स्थानं च मम विष्णोः bs शाश्वत क्य ते 
परमं पदम्‌ अवाप्स्यसि शाश्वत नित्यम्‌ ॥ ६२ ॥ | विष्णुके परम नित्यधामको प्राप्त करेगा ॥ ६२ ॥ 


गच्छ आश्रय सर्वभावेन. सर्वात्मना हे भारत 





इति ते ज्ञानमाख्यातं शुह्याद्युह्यतरं मया । 
विसर्येतद्शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥ 
इति एतत्‌ ते तुस्यं ज्ञानम्‌ आख्यातं कथितं | मुझ सर्वज्ञ ईश्वरने तुझसे यह गुद्यसे भी गुह 
गुद्माद्‌ गोप्यादू युहझतरम अतिशयेन गुह्यं रहस्यम्‌ | अत्यन्त गोपनीय--रहस्ययुक्त ज्ञान कहा है | इस 
इत्यर्थो मया सथेज्ञेन ईश्वरेण बिम्रुश्य विमर्शनम्‌ | उपर्युक्त शात्रको, अर्थात्‌ ऊपर कहे हुए समस्त 
आलोचनं कृत्वा एतद्‌ यथोक्तं शाख्नम्‌ | अर्थको पूर्णरूपसे विचारकर-इसके विषयमें भळी- ` 
अशेषेण समस्तं यथोक्तं च अर्थजातं यया | प्रकार आलोचना करके, तेरी जैसी इच्छा हो वैसे 
इच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥ ही कर ॥ ६३ ॥ 





भूयः अपि मया उच्यमानं थृणु-- | पिर मी मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुन-- 

सवेगुह्यतमं भूयः श्वणु मे परमं वचः | 

इष्टोऽसि मे इढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सर्वगुद्यतमं स्व ुझेभ्यः अत्यन्तरहस्यम्‌ उक्तम्‌ | सर्व गुद्योमें अत्यन्त गुह्य रहस्ययुक्त मेरे 
ट . [परम उत्तम वचन तू फिर भी सुन; अर्थात्‌ जो 
अपि असकृद्‌ भयः पुन; शव॒ मे सम परम | बचन मैंने पहले अनेक बार कहे हैं उनको 
प्रकृष्टं वचो वाक्यम्‌ । तू फिरसे सुन । 

गी० शा० मा० ५८-- 





४५८ श्रीमद्भगवद्वीता 
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न भयाद्‌ न अपि अर्थकारणाद्‌ वा वक्ष्यामि | मैं ( जो कुछ कहूँगा वह ) भयसे अथवा खार्यके 


किं तहिँ इषः प्रियः असि मे मम इढम्‌ अव्यमि- | व्यि नहीं कहुँगा; किन्तु द. मेरा इढ़ ऐकान्तिक 


ड प्रिय है, यह समझकर--केवळ इसी कारणसे तेरे 
ति कृत्वा ततः वक्ष्यामि 
चारेण इति कृत्वा ततः तेन कारणेन हितकी बात अर्थात्‌ परम ज्ञान-प्राप्तिका साधन 


कथयिष्यामि ते दितं परं ज्ञानप्राप्तिताधनम्‌ । | कहूँगा । क्योंकि यही साधन सत्र हितोंमें उत्तम 
तद्‌ हि सर्वेहितानां हिततमम्‌ च ॥ ६४॥ | हित है ॥ ६४ ॥ 





किं तद्‌ इति आह-- | वे बचन कौन-से हैं £ सो कहते है-- 
मन्मना भव मह्कक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे ॥ ६५॥ 
मन्मना भव मञ्चित्तो भव मद्भको भव मज्जनो , वु मुझमें मनवाळा अर्थात्‌ मुझमें चित्तवाला हो, 
मेरा भक्त अर्थात्‌ मेरा ही भजन करनेवाला हो 
और मेरा ही पूजन करनेवाला हो, तथा मुझे ही 
नमस्कारम्‌ अपि मम एव कुरु । नमस्कार कर, अर्थात्‌ नमस्कार मी मुझे ही किया कर | 
तत्र एवं वतमानो वासुदेवे एव सर्वसमर्पित-| इस प्रकार करता हुआ, अर्थात्‌ मुझ वासुदेवे 


साध्यसाधनम्रयोजनो माम्‌ एव एष्यसि आग- | दी ( अपने ) समस्त साध्य, साधन और प्रयोजनको 
मिष्यसि । सत्यं ते तव प्रतिजाने सत्यां प्रतिज्ञां | समपण करके द. मुझे ही प्राप्त होगा । इस विषयमे 


भव मद्याजी मद्यजनशीलो भव मां नमस्कुरु 


करोमि एतसिन्‌ वस्तुनि इत्यर्थः । यतः प्रियः | में उसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योकि त्‌ मेरा 


असि मे | प्रिय है । 


एवं भगवतः सत्मप्रतिज्ञत्वं बुद्ध्वा| कहनेका अभिप्राय यह है किं इस प्रकार 

भगत्रान्‌को स॒त्यप्रतिज्ष जानकर तथा .भगवानकी 

भगवद्धक्तेः अवश्य॑भाविमोक्षफलम्‌ अवधाय | भक्तिका फछ निःसन्देह--ऐकान्तिक मोक्ष है--यह 

ना । समझकर, मनुष्यको केवळ एकमात्र मगवान्‌की 
भगवच्छरणेकपरायणो मवेद्‌ इति वाक्यार्थः ६५ ` शरणमें ही तत्पर हो जाना चाहिये ॥ ६५॥ 





कर्मयोगनिष्टाया; परमरहस्यम्‌ ईश्वरशशरणताम्‌ | कर्मयोगनिष्ठाके परम रहस्य ईश्वरशरणागतिका 
उपसंहृत्य अथ इदानीं कर्मयोगनिष्ठाफलं | उपसंहार करके, उसके पश्चात्‌ अव कर्मयोगनिष्ठा- 
सम्यग्दशन सवेवेदान्तविहितं वक्तव्यम्‌ इति | का फलखरूप, समस्त वेदान्तोमें कहा हुआ यथार्थ 
आह-- ज्ञान कहना है, इसलिये ( भगवान्‌ ) बोले-- 


सवेधमोन्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज | 
अहं त्वा स्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६ ॥ 
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स्वधर्मान्‌ सर्वे च ते धमाः च सर्वंधर्मोः 
तान्‌ । धर्मशब्देन अत्र अधर्मः अपि गृह्यते 
नेष्कम्येस्य विवक्षितत्वात्‌ “नाविरतो दुथरितातः 
(क०उ० ? | २। २४) “त्यज धर्ममधर्मं च? (महा ० 
शान्ति र २२९। ४० ) इत्यादिश्रुतिस्मृतिम्यः । 

सर्वधमोन्‌ परित्यज्य संन्यस्य सर्वकर्माणि 
इति एतत्‌ । माम एकं सर्वात्मानं सम सर्वभूतस्थम्‌ 
ईश्वरम्‌ अच्युतं गर्भजन्मजरामरणविवजितम्‌ 
अहस्‌ एव इति एवम्‌ एकं शरणं ब्रज न मत्तः 
अन्यद्‌ अस्ति इति अवधारय इत्यर्थः । 

अहं तवा त्वाम्‌ एवं निश्चितबुद्धि सर्वपापेभ्यः 
सवधर्माधर्मचन्धनरुपेस्यो मोक्षयिष्यामि खात्म- 
भावग्रकाशीकरणेन । उक्तं च-“नाशयाम्यात्म- 
भावस्थो ज्ञानदीपेन सास्वता” इति अतो मा 
शचः शोकं मा कापी; इत्यर्थः ॥ ६६ ॥ 


४५९ 


समस्त धर्मोको, अर्थात्‌ जितने भी धर्म हैं उन 
सबको, यहाँ नेष्कम्ये ( कर्मामात्र ) का प्रतिपादन 
करना है इसलिये “धर्म? शब्दसे अधर्मका मी ग्रहण 
किया जाता दै । “जो घुरे चरित्रोंसे विरक्त नहीं 
हुआ! “धमं और अधर्म दोनौको छोड़” इत्यादि 
श्रुति-स्मृतियोंसे भी यही सिद्ध होता है । 

सब धमॉको छोड्कर- सर्व कर्मोंका संन्यास 
करके, मुझ एककी शरणमें आप अर्थात्‌ मैं जो कि सबका 
आत्मा, सममात्रसे पत्रे भूतांमे स्थित, ईश्वर, अच्युत तथा 
गर्भ, जन्म, जरा और मरणसे रहित हूँ, उस एकके 
इस प्रकार शरण हो । अभिप्राय यह कि "मुझ 
परमेश्वरसे अन्य कुछ है ही नहीं? ऐसा निश्चय कर | 

तुझ इस प्रकार निश्चयत्रालेको मैं अपना खरूप 
प्रत्यक्ष कराके, समस्त धर्माधर्मबन्धनरूप पार्पोसे 
मुक्त कर दूँगा | पहले कहा भी है कि- “मै हृदयमे 
स्थित हुआ प्रकाशमय ज्ञान-दीपकसे ( अज्ञान- 
जनित अन्धकारका ) नाश करता हूँ” इसलिये 
तू शोक न कर अर्थात्‌ चिन्ता मत कर || ६६ ॥ 


( शाख्रके उपसंहारका प्रकरण ) 


असिन्‌ हि गीताशास्त्रे परं निःश्रेयस- 
साधनं निश्चित कि ज्ञानं कि कमे वा 


आह्दोखिद्‌ उभयम्‌ इति । 

कुतः सन्देह; ? 

‘यज्ज्ञात्वामृतमश्चुतेः “ततो मां तत्ततो 
ज्ञात्वा विश्व तदनन्तरम्‌ इत्यादीनि 


वाक्यानि केवलाद ज्ञानाद्‌ निःभ्रेयसम्रापि 


दर्शयन्ति 'कर्मण्येवाधिकारस्ते’ “कुरु कैः 
इत्येवमादीनि कर्मणाम्‌ अवश्यकतंव्यतां 
द्शेयन्ति | 

एवं ज्ञानकर्मणोः कतेव्यतोपदेशात्‌ 


सञुच्चितयोः अपि निःश्रेयसहेतुत्वं स्याद्‌ 
इति भवेत्‌ संशयः । 
कि पुनरत्र मीमांसाफलम्‌ । 


यह्‌ विचार करना चाहिये कि इस गीताझाखमें 
निश्चय किया हुआ, परम कल्याण ( मोक्ष ) का 
साधन ज्ञान है या कर्म, अथवा दोनों १ | 

पू०-यह सन्देह क्‍यों होता है £ 

उ०--जिसको जानकर अमरता प्राप्त कर 
लेता हे! 'तद्नन्तर मुझे तत्त्वसे जानकर मुझमें ही 
प्रविष्ट हो जाता है' इत्यादि वाक्य तो केत्रल ज्ञानसे 
मोक्षकी प्राप्ति दिखला रहे हैं। तथा तेरा कमेमे ही 
अधिकार है” 'तू कमे ही कर? इत्यादि वाक्य 
कर्मोकी अवश्य-कर्तन्यता दिखला रहे हैं । 

इस प्रकार ज्ञान और कर्म दोनोंकी कतंव्यताका 
उपदेश होनेसे ऐसा संशय भी हो सकता है कि 
सम्भवतः दोनों समुचित ( मिलकर ) ही मोक्षके 
साधन होंगे । 
- पू०-परन्तु इस मीमांसाका फल क्या होगा : 


रन 


४६० 








ननु एतद्‌ एव एपाम्‌ अन्यतमस्य परम- 
निःभ्रेयससाधनत्वावधारणम्‌ । अतो विस्तीण- 
तरं मीमांस्यम्‌ एतत्‌ । 


( सिद्धान्तका. 


आत्मज्ञानस्य तु केवलस्य निःश्रेयस- 
हेतुत्वं भेदप्रत्ययनिवतकत्वेन केवल्यफलाव- 


सानत्वात्‌ । 
क्रियाकारकफल भेदबुद्धिः 


आत्मनि नित्यप्रवृत्ता मम कमे अहं कर्ता 
अमुष्मे फलाय इदं कमं करिष्यामि इति इयम्‌ 
अविद्या अनादिकाठम्रवृत्ता | 


अस्या अविद्याया निवर्तकम्‌ अयस्‌ अहम्‌ 
असि केवलः अकर्ता अक्रियः अफलो न मत्तः 


अविद्यया 


अन्यः अस्ति कश्चिद इति एवरूपम्‌ 
आत्मविपयं ज्ञानम्‌ उत्पद्यमानं कमेग्रवृत्तिहेतु- 
भूताया भेदबुद्धेः निवतेकत्वात्‌ । 


तुशब्दः पक्ष्ठयव्यावृत्त्य्या न केबलेभ्यः 
कर्मभ्यो न च ज्ञानकर्मभ्यां समुचिताभ्यां 


निःश्रेयसग्रासिः इति पकष निवर्तेयति । 
. अकार्यत्वात्‌ च निःश्रेयसस्य कर्मसाधन- 


त्वानुपपत्तिः । न हि नित्यं वस्तु कमणा ज्ञानेन 


वा क्रियते । 
केवलं ज्ञानम्‌ अपि अनर्थकं तर्हि ! 
न अविद्यानि्रतकत्वे सति दष्टकेवल्य- 


फलावसानत्वात्‌. । अंविद्यातमोनिवतकस्य 
ज्ञानस्य इष्टं केवस्यफलावसानत्वम्‌ । 


रज्ज्वादिविषये सर्पा्यज्ञानतमोनिवतेकप्रदीपः 


SS Tp TT is 


श्रीमडूगवद्वीता 





उ०-यही- कि इन तीनमिंसे किसी एकको ही 
परम कल्याणका साधन निश्चय करना । अतः इसकी 
विस्तारपूर्वक मीमांसा कर लेनी चाहिये । 


प्रतिपादन ) 


केवल आत्मज्ञान ही परम कल्याण (मोक्ष ) का 
हेतु ( साधन ) दै, क्योंकि भेद-प्रतीतिका निवतेक 
होनेके कारण, केवल्य (मोक्ष ) की प्राप्ति ही 
उसकी अवधि है । 
आत्मामें क्रिया, कारक और फलविषयक भेद- 
बुद्धि अविद्याके कारण सदासे प्रवृत्त हो रही है । 
“कर्म मेरे हैं, मैं उनका कर्ता हूँ, में अमुक फलके 
लिये यह कर्म करता हुँ? यह अविद्या अनादि- 
काळमे प्रवृत्त हो रद्दी है | | 
“यह केवळ, ( एकमात्र ) अकर्ता, क्रियारहित 
और फलसे रहित आत्मा मैं हूँ, मुझसे भिन्न और कोई 
भी नहीं है? ऐसा आत्मविषयक ज्ञान इस अविद्याका 
नाशक है, क्योंकि यह उत्पन्न होते ही, कर्म-प्रबृत्ति- 
की हेतुरूप मेदबुद्धिका नाश करनेवाला है । 
उपर्युक्त वाक्यें 'तुः शब्द दोनों पक्षोंकी 
निवृत्तिके लिये है अर्थात्‌ मोक्ष न तो केवळ कर्मसे 
मिळता है और. न ज्ञान-कर्मके समुचये ही । इस 
प्रकार “तुः शब्द दोनों पक्षोंका खण्डन करता है | 
मोक्ष अकार्य अर्थात्‌ खतः सिद्ध है, इसलिये 
कर्माको उसका साधन मानना नहीं बन सकता | 
क्योकि कोई भी निस्य ( खतःसिद्ध ) वस्तु कर्म 
या ज्ञानसे उत्पन्न नहीं की जाती । 
पू०-तब तो केबल ज्ञान भी व्यर्थ ही है ! 
उ०-यह बात नहीं है, क्योंकि अविद्याका 
नाशक होनेके कारण उसकी मोशक्षप्राप्तिहृप फल- 
पर्यन्तता प्रत्यक्ष है । अर्थात्‌ जैसे दीपकके प्रकाश- 
का, रञ्जु आदि. वस्तुओंमें होनेवाढी सर्पादिकी 
भ्रान्तिको और अन्धकारको, नष्ट कर देना ही फल 
है और जैसे उस प्रकाशका फल सर्पविषयक 
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प्रकाशफरुवत्‌, 


केवल्यावसानं हि प्रकाशफल तथा ज्ञानम्‌ । 
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इृष्टाथीनां च छिदिक्रियाभिमन्थनादीनां 
व्यापृतकत्रांदिकारकाणां 
नादिफलाद्‌ अन्यफले कर्मान्तरे व्यापारानु- 
पपत्तिः यथा तथा ज्ञाननिष्ठाक्रियायां 
दृष्टाथायां व्यापृतस्य * ज्ञात्रादिकारकस्य 
आत्मकेवस्यफलाद्‌ अन्यफ्ले कर्मान्तरे 
प्रवृत्तिः अनुपपन्ना इति न ज्ञाननिष्ठा 
कर्मसहिता उपपद्यते । | 

भुज्यभिहोत्रादिक्रियावत्‌ स्याद्‌ इति चेत्‌ । 


न, केवल्यफले ज्ञाने क्रियाफलाथिंत्वानु- 
पपत्तेः । कैवल्यफले हि ज्ञाने ग्राप्ते सबेतः- 
संप्छुतोदके फळे झूपतडागादिक्रियाफलाथि- 
त्वामाववत्‌ फलान्तरे तत्साधनूतायां 


वा क्रियायाम्‌ अर्थित्वाचुपपत्तिः । 
न हि राज्यप्राप्तिफले कमेणि व्यापृतस्य 


्षेत्रप्रासिफ्ले व्यापारोपपत्तिः तद्विषयं च 


अर्थित्वम्‌ । 
तसादू न कर्मणः अस्ति निःभ्रेयससाध- 


नत्वम्‌ । न च ज्ञानकर्मणोः सग्नुचितयो; । न 
अपि ज्ञानस्य कैवल्यफलस्य कमंसाहाय्यापेक्षा 
अविद्यानिवर्तकत्वेन विरोधात्‌ | 


डोधीभावाभिद्रे- 


विनिवृत्तसपेविकर्परज्जु- विकल्पको हटाकर, केत्रल रञ्जुको प्रत्यक्ष कराके, 


समाप्त हो जाता है, वैसे ही अविद्यारूप अन्धकारके 
नाराक आत्मज्ञानका भी फळ, केवळ आत्मखरूपको 
प्रत्यक्ष कराके ही समाप्त होता देखा गया है । 

जिनका फळ प्रत्यक्ष है, ऐसी जो ढकडीको चीरना 
अथवा अरणीमन्थनद्वारा अभि उत्पन्न करना आदि 
क्रियाएं हैं, उनमें लगे इए कर्ता आदि कारकोंकी, जैसे 
अलग-अलग टुकड़े हो जाना, अथवा अग्नि प्रज्वलित 
हो जाना आदि फल्से अतिरिक्त किसी अन्य फळ 
देनेवाले कर्में प्रवृत्ति नहीं हो सकती, वैसे ही जितका 
फळ प्रत्यक्ष है, ऐसी ज्ञाननिष्ठारूप क्रियामें लगे इए 
ज्ञाता आदि कारकोंकी भी आत्मकेवल्यरूप फेल्से 
अतिरिक्त फलवाले किसी अन्य कमें प्रदृति नहीं हो 
सकती। अतः ज्ञाननिष्ठा कर्मसहित नहीं हो सकती । 

यदि कहो कि भोजन और अग्निहोत्र आदि 
क्रियाआंके समान (इसमें मी समुच्चय ) हो सकता है 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि जिसका फल 
कैवल्य ( मोक्ष ) है, उस ज्ञानके प्राप्त होनेके पश्चात्‌ 
कर्मफलकी इच्छा नहीं रह सकती, जैसे सब ओरसे 
परिपूर्ण जलाशयके ग्राप्त हो जानेपर कूप-ताळाब आदिकी 
जळके लिये चाह नहीं रहती उसी प्रकार मोक्ष जिसका 
फूल है, ऐसे ज्ञानकी प्राप्ति होनेके बाद क्षणिक 
सुखरूप फळान्तरकी या उसको साधनभूत क्रियाको 
इच्छुकता नहीं रह सकती | 

क्योंकि जो मनुष्य राज्य प्राप्त करा देनेवाले 
कर्ममे लगा हुआ है उसकी प्रवृत्ति, क्षेत्रप्राति ही 
जिसका फल है ऐसे कर्मम नहीं होती और उस 
कर्मके फलकी इच्छा भी नहीं होती । 

सुतरां यह सिद्ध हुआ, कि परम क्ल्याणका 
साधन न तो कर्म है और न ज्ञान-कमेका समुच्चय 
ही है | तथा कैवल्य ( मोक्ष ) ही जिसका फळ है, 
ऐसे ज्ञानको कर्मोंकी सहायता भी अपेक्षित नहीं है। 
क्योंकि ज्ञान अविद्याका नाशक है इसलिये उसका 
कर्मोसे विरोध है । 
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न हि तमः तमसो निवतेकम्‌ अतः केवलम्‌ 


एव ज्ञानं निःश्रेयससाधनम्‌ इति | ० 
न, नित्याकरणे प्रत्यवायप्राप्ते! केवल्यस्य 


च नित्यत्वात्‌ । यत्‌ तावत्‌ केवरज्ञानात्‌ 
केवल्यप्राप्तिः इति एतद्‌ असत्‌ । यतो 
नित्यानां कमणां श्ृत्युक्तानास्‌ अकरणे 
ग्रत्यवायो नरकादिग्राप्तिलक्षणः स्यात्‌ । 

ननु एवं तहिं कमेभ्यो मोक्षो नास्ति इति 
अनिर्मोक्ष एव । न एष दोषः, नित्यत्वाद्‌ मोक्षस्य । 
नित्यानां कर्मणाम्‌ अनुष्ठानात्‌ प्रत्यवायस्य 
अग्नाप्तिः । प्रतिषिद्धस्य च अकरणाद्‌ अनिष्ट- 
शरीरान्ुपपत्तिः । काम्यानां च वर्जेनाद्‌ 
इष्टशरीरानुपपत्तिः । वतेमानशरीरारम्भकस्य 
च कमणः फलोपभोगक्षये पतिते असिन्‌ 
शरीरे देहान्तरोत्पत्तो च कारणाभावाद्‌ 
आत्मनो रागादीनां च अकरणात्‌ ॒ 
स्यानम्‌ एव केवल्यम्‌ इति अप्रयलकेचल्यम्‌ 
इति । 

अतिक्रान्तानेकजन्मान्तरकृतस्य॒ खर्गनर- 


कादिग्राप्तिफलय अनारूधकार्यस्य उपभोगानु- 


पपत्तेः क्षयामाव इति चेत्‌ । 

न, नित्यकर्मानुष्ठानायासदःखोपमोगस्य 
तत्फलोपभोगत्वोपपत्तेः । प्रायश्चित्तवद्‌ वा 
पूर्वोपात्तदुरितक्षयार्थत्राद्‌ नित्यकर्मणाम्‌ । 
आरब्धानां च उपमोगेन एव कर्मणां क्षीणत्वाद्‌ 

अपूर्वाणां CQ अयत्नसिद्ध 
अपूर्वाणां च कर्मणाम्‌ अनारम्भे 


कैवल्यम्‌ इति । 


श्रीमद्गगवद्गीता 





यह प्रसिद्ध ही है कि अन्धकारका नाशक 
अन्धकार नहीं हो सकता । इसलिये केवल ज्ञान ही 
परम कल्याणका साधन है । 
पू०-यह सिद्धान्त ठीक नहीं, क्योंकि नित्यकर्मोके 
न करनेसे प्रत्यवाय होता है और मोक्ष नित्य है | 
भाव यह कि--पहले जो यह कहा गया कि केवल ज्ञानसे 
ही मोक्ष मिळता है, ठीक नहीं, क्योंकि वेद-शास्त्रमे 
कहे इए नित्यकर्मोके न करनेसे नरकादिकी ग्राप्तिरूप 
प्रत्यवाय होगा । 
यदि कहो कि ऐसा होनेसे तो कमॉसे छुटकारा 
ही न होगा, अतः मोक्षक अभावका प्रसङ्ग आ जायगा, 
तो ऐसा दोष नहीं है, क्योंकि मोक्ष नित्यसिद्ध 
है । नित्यकमोंका आचरण करनेसे तो प्रत्यवाय 
न होगा, निषिद्ध कर्मोंका संथा त्याग कर देनेसे 
अनिष्ट ( बुरे ) शारीरोंकी प्राप्ति न होगी, काम्य- 
कर्मोका त्याग कर देनेके कारण इष्ट ( अच्छे) शारीरों- 
की प्राप्ति न होगी, तथा वर्तमान शरीरको उत्पन्न 
करनेवाले कर्मोका, फलके उपभोगसे क्षय हो जानेपर, 
इस शरीरका नाश हो जानेके पश्चात्‌, दूसरे शरीरकी 
उत्पत्तिका कोई कारण नहीं रहनेसे तथा झारीरसम्बन्धी 
आसक्ति आदिके न करनेसे, जो खरूपमें स्थित हो 
जाना है वही कैवल्य है, अतः बिना प्रयल्के ही वौवल्य 
सिद्ध हो जायगा | 
उ०-किन्तु भूतपूर्व अनेक जन्मोंके किये हुए जो 
खर्ग-नरक आदिकी ग्राप्तिरूप फल देनेवाले अनेक 
अनारब्धफछ- सञ्चित कर्म हैं, उनके फलका उपभोग 
न होनेके कारण, उनका तो नाश नहीं होगा--ऐसा 
कहें तो ? 
पू०-यह बात नहीं है, क्‍योंकि नित्यकर्मके 
अबुष्ठानमें होनेवाले परिश्रमरूप दुःखभोगको, उन 
कर्मोके फलका उपभोग माना जा सकता है | अथवा 
प्रायश्चित्तकी भाँति नित्य कर्म भी पूर्वकत पापका नाश 
करनेवाले मान ल्यि जायेंगे तथा प्रारब्धकर्मका फळ- 
भोगसे नाश हो जायगा, फिर नये कमॉका आरम्म न 
करनेसे “कैवल्य' बिना यत्नके सिद्ध हो जायगा | 


ख़त 
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न) “तमेव विदित्वातिम्रत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय’ ( थे० उ० ३ | ८ ) इतिविद्याया 
अन्यः पन्था मोक्षाय न विद्यते इति श्रुतेः 
चमेबत्‌ आकाशवेष्टनासंभववद्‌ अविदुषो मोक्षा- 
संभवश्चुतेः । ज्ञानात्‌ कैवल्यम्‌ आझोति इति च 
पुराणस्सृतेः । 
अनारव्धफलानां पुण्यानां कर्मणां क्षयानु- 


पपत्तेः च । यथा पूर्वोपात्तानां दुरितानाम्‌ 


अनारञ्धफलानां संभवः तथा पुण्यानास्‌ अपि 
अनारब्धफलानां स्यात्‌ संभवः । तेपां च 
देहान्तरम्‌ अङृत्वा क्ष्यानुपपत्तो मोक्षा- 
सुपपत्तिः । ह 

धमाधमहेतूनां च रागद्वेषमोहानाम्‌ अन्यत्र 
आत्मज्ञानाद उच्छेदानुपपत्तेः धर्माधर्मोच्छे- 
दाचुपपत्तिः | 

नित्यानां च कर्मणां पुण्यलोकफलश्रुतेः 
“वर्णा आश्रमाश्च स्वकर्मीनिष्ठा/ ( आ० स्मृ० २ | 
२।२। २) इत्यादिस्मृतेः च कमेक्षयालुपपत्ति | 

ये तु आहुः नित्यानि कर्माणि दुःखरूप- 
त्वाद्‌ पूवेकृतदुरितकमंणां फलम एव न तु तेषां 
स्वरूपव्यतिरेकेण अन्यत्‌ फलम्‌ अस्ति 
त्वादू जीवनादिनिमित्ते च विधानाद इति । 
न, अप्रवृत्तानां फलदानासंभवात्‌, दुःखफल- 


विशेषाचुपपत्ति ¦ च स्यात्‌ । 


उ०-यह सिद्धान्त ठीक नहीं है, क्योंकि “उस 
(परमात्मा) को जानकर ही तरता 
है। मोल आशिक किये क त 
इस प्रकार मोक्षके लिये विद्याके अतिरिक्त अन्य मार्ग- 
का अभाव बतलानेवाली श्रुति है । तथा जैसे चमडेकी 
भाँति आकाशको लपेटना असम्भव है, उसी प्रकार 
अज्ञानीकी मुक्ति असम्भव बतलानेवाली मी श्रुति है, 
एवं पुराण और स्मृतियोमें भी यही कहा गया है, 
कि ज्ञानसे ही केवल्यकी प्राप्ति होती है । 


इसके सिवा ( उस सिद्धान्तमें ) जिनका फल 
मिलना आरम्म नहीं हुआ है ऐसे पूर्बक्ृत पुण्याके 
नाशकी उपपत्ति न होनेसे मी, यह पक्ष ठीक नहीं है। 
अर्थात्‌ जिस प्रकार पूवकृत सञ्चित पापोंका होना 
सम्मव है, उसी प्रकार सञ्चित पुण्योंका होना 
भी सम्भव है ही; अतः देहान्तरको उत्पन्न किये 
बिना उनका क्षय सम्मव न होनेसे ( इस पक्षके 
अनुसार ) मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकेगा। 

इसके सिवा, पुण्य-पापके कारणरूप राग, द्वेष 
और मोह आदि दोषोंका, बिना आत्मज्ञानके मूळोच्छेद 
होना सम्भव न होनेके कारण भी, पुण्य-पापका 
उच्छेद होना सम्भव नहीं । 

तथा श्रुतिमें नित्यकर्मोंका पुण्पठोकक्री: प्राप्ति 
रूप फल बतलाया जानेके कारण और “अपने कर्मो- 
मे स्थित बणोध्रमाचळम्वी' इत्यादि स्थृतिवाक्यों- 
द्वारा भी यही बात कही जानेके कारण भी 
कर्मोका क्षय ( मानना ) सिद्ध नहीं होता | 

तथा जो यह कहते हैं, कि नित्यकर्म दुःखरूप 
होनेके कारण पूर्वकृत पापोंका फल ही है, उनका 
अपने खरूपसे अतिरिक्त और कोई फल नहीं है, | 
क्योंकि श्रुतिमें उनका कोई फळ नहीं बतलाया 
गया तथा उनका “विधान जीवननिर्वाह आदिके 
लिये क्रिया गया है ।! उनका कहना ठीक नहीं 
है क्योंकि जो कर्म फल देनेके लिये प्रवृत्त नहीं 
हुए, उनका फल होना. असम्भव है और नित्य- 
कर्मके अनुष्ठानका परिश्रम, अन्य कर्मका फलविशेष 
है यह बात भी सिद्ध नहीं की जा सकेगी। 


४६४ 





यद्‌ उक्तं पूवेजन्मकृतदुरितानां कमेणां 
फूलं नित्यकमानुष्ठानायासदुःखं मुज्यते 
इति तद्‌ असत्‌ । न हि मरणकाले फलदानाय 
अनङ्कुरीभूतस्य कमणः फलम्‌ अन्यकर्मारूचे 
जन्मनि उपभुज्यते इति उपपत्ति! । 

अन्यथा खर्गफलोपमोगाय अगिहोत्रादि- 
कर्मार्धे जन्मनि नरककमेफलोपभोगाजु- 
पपत्तिः न स्यात्‌ | 

तस्य दुरितदु;खबिशेपषफलत्वानुपपत्त; च, 
अनेकेषु हि दुरितेषु संभवत्सु भिन्नदुःखसाधन- 
फलेपु नित्यकर्मानुष्ठानायासदुःखमात्रफलेषु 
कल्प्यमानेपु इन्दरोगादिवाधानिमित्त न हि 
शक्यते कल्पयितुं नित्यकर्माचुछानायासदु!खम्‌ 
एव पूर्वकृतदुरितिफलं न शिरसा पापाणवह- 
नादिदुःखम्‌ इति | 


अप्रकृतं च इदम्‌ उच्यते नित्यकर्मानुष्ठाना- 


यासदुःखं पूर्वक्रतदुरितकर्मफलम्‌ इति । 


कथम्‌, 
अप्रस्रतफलस्य पूवेकृतदुरितस्य क्षयो न 


उपपद्यते इति प्रकृतं तत्र प्रस्नतफलस्य कर्मणः 
फलं नित्यकर्मानुष्ठानायासदुःखम्‌ आह भवान्‌ 


न अग्रबूतफलस्य इति | 


श्रीमडूगवद्वीता 





तुमने जो यह कहा, कि पूबेजन्मकृत पाप : 


कर्मोका फल, नित्यकमॉके अनुष्ठानमें होनेवाले 
परिश्रमरूप दुःखके द्वारा भोगा जाता है, सो 
ठीक नहीं । क्योंकि मरनेके समय जो कमे 
भविष्यमें फल देनेके लिये अडूरित नहीं हुए 
उनका फल दूसरे कर्मोद्वारा उत्पन्न हुए शरीरमें 
भोगा जाता है, यह कहना युक्तियुक्त नहीं है । 


यदि ऐसा न हो, तो खगरूप फलका भोग 
करनेके लिये अग्निहोत्रादि कर्मोसे उत्पन्न हुए 
जन्ममें, नरकके कारणमूत कर्मोका फल भोगा जाना 
भी, युक्तिविरुद्ध नहों होगा | 


इसके सिवा वह ( नित्यकर्मके अलुष्ठानमें होने- 
बाळा परिश्रमरूप दुःख) पापोंका फलरूप दुःख- 
विशेष सिद्ध न हो सकनेके कारण भी तुम्हारा कहना 
ठीक नहीं है | क्योंकि भिन्न-भिन्न प्रकारके दुःख- 
साधनरूप फल देनेवाले, अनेक ( सश्वित ) पापोंके 
होनेकी सम्भावना होते इए भी, नित्यकमे-अनुष्ठान- 
के परिश्रममात्रको ही उन सत्रका फल मान लेनेपर, 
शीतोष्णादि इन्द्रीकी अथवा रोगादिकी पीड़ासे होने- 
बाले दुःखोंको पार्पोका फल नहीं माना जा सकेगा । 
तथा यह हो भी कैसे सकता है, कि नित्यकमेके 
अनुष्टानका परिश्रम ही पूर्वक्कत पापोंका फल है, 
सिरपर पत्थर आदि ढोनेका दुःख उसका फल नहीं ! 

इसके सित्रा, नित्यकर्मोके अनुष्ठानसे होनेवाला 
परिश्रमरूप दुःख, पूर्वकृत पापोंका फल है, यह 
कहना प्रकरणविरुद्ध भी है। 


पू०-केसे £ 


उ०-जो पूर्वक्ृत पाप, फल देनेके लिये अङ्करित 
नहीं इए हैं, उनका क्षय नहीं हो सकता ऐसा 
प्रकरण है; उसमें तुमने, फळ देनेके छिये प्रस्तुत 
हुए पूर्वकुत पापोंका ही फल, नित्यकर्मोके अनुष्ठान- 
से होनेवाला परिश्रमरूप दुःख बतलाया है, 
कर्म फल देनेके लिये प्रस्तुत नहीं इए हैं; उनका 
फल नहीं बतळाया । 
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अथ सर्वम्‌ एव पूर्वकृतं दुरितं ग्रतफलम्‌ एव 
इति मन्यते भवान्‌ ततो नित्यकमोनुष्ठाना- 


यासदु/खम्‌ एव फलम्‌ इति विशेषणम्‌ अयुक्त 


नित्यकर्मविध्यानर्थक्यग्रसङ्गः च उपभोगेन 


एव प्रश्वतफलस्य दुरितकमेणः क्योपपत्तेः । 


किं च शरुतस्य नित्यस्य दुःखं कमेणः चेत्‌ 
फलम्‌, नित्यकमोचुष्ठानायासाद एव तद्‌ इयते 


व्यायामादिवत्‌ तद्‌ अन्यस्य इति कल्पनाजु- 


पपृत्तिः । 


जीबनादिनिमित्ते च विधानाद्‌ नित्यानां 
कर्मणाम्‌, प्रायश्रित्ततत्‌ पूथेकृतदुरितफलुतवातु- 
पत्तिः | यसिन्‌ पापकमेनिमित्ते यद्विहितं प्राय- 
वित्तं न तु तस्य पापस्य तत्‌ फलम्‌ । अथ तस्य 


एव पापस्य निमित्तस्य प्रायश्रित्तुःखं फलं 
जीवनादिनिमित्तम्‌ अपि नित्यकमोनुष्ठा- 
नायासदुःखं जीवनादिनिमित्तस्य एव तत्‌ फलं 
प्रसज्येत नित्यप्रायथित्तयोंः नेमित्तिकत्वा- 
विशेषात्‌ । 

किं च अन्यद नित्यस्य काम्यस्य च 
अग्निहोत्रादे$ अनुष्ठानायासद्‌ःखस्य तुस्यत्वाद्‌ 
नित्याबुष्ठानायासदुःखम्‌ एव पू्वकृतदुरितस्य 
फलं न तु काम्यानुष्ठानायासदुःखम्‌ इति 


'बिशेपो न अस्ति इतिं तद्‌ अपि पूर्वकृत- 


दुरितफलं प्रसज्येत । 


गी० शां० भा ५०--- 


यदि तुम यह मानते हो, कि पूवकृत सभी पाप- 
कर्मे, फड देनेके लिये प्रवृत्त दो चुके हैं, तो फिर 
नित्यकर्मोके अनुष्ठानका परिश्रमरूप दुःख ही उनका 
फळ है, यद्द विशेषण देना अयुक्त ठहरता है । 
और नित्पकर्मेविधायक शाख़को भी व्यर्थ 
माननेका प्रसङ्ग आ जाता है | क्योकि फल देनेके 
लिये अङ्करित इए पापोंका तो उपभोगसे ही क्षय 
हो जायगा ( उनके लिये नित्यकर्माकी क्या 
आवश्यकता है ) । 

* इसके सिवा ( वास्तवर्मे) वेद विहित नित्यकर्मासे 
होनेवाला परिश्रमरूप दुःख यदि कर्मका फल हो 


तो वह उन ( विहित नित्यकर्मों) का ही फूल 


होना चाहिये; क्‍योंकि वह व्यायाम आदिंकी भाँति, 
उनके ही अनुष्ठानसे होता हुआ दिखळायी देता 
है, अतः यह कल्पना करना कि “वह किसी अन्य 
कर्मका फल हैः युक्तियुक्त नहीं है । 
नित्यकर्मोका विधान जीवनादिके लिये किया गया है 
इसलिये भी नित्यकमाँको प्रायश्चित्तकी भाँति पूवकृत 
पापोंका फळ मानवा युक्तियुक्त नहीं है । जिस 
पापकर्मके लिये जो प्रायश्चित्त विहित है, वह 
उस पापका फल नहीं है । तथापि यदि ऐसा 
मानें, कि प्रायश्चित्तहूप दुःख ( जिसके लिये 
प्रायश्चित्त किया जाय ) उस पापरूप निमित्तका दी 
फड होता है, तो जीवनादिके लिये किये जानेवाले 
नित्यकमोंका परिश्रमरूप दुःख भो, जीवन आदि 
हेतुओंका ही फळ सिद्ध होगा; क्योंकि नित्य 
और प्रायश्चित्त ये दोनों ही किसी-न-किसी निमित्तसे 
किये जानेवाले हैं, इनमें कोई भेद नहीं है । 
०इसके सिवा दूसरा दोष यह भी है कि नित्यकर्मके 
परिश्रमकी और काम्यअग्निहोत्रादि कर्मके परिश्रमकी 
समानता होनेके कारण, नित्यकमका परिश्रम ही पूवेकृत 
पापका फल है, काम्य-कर्मानुष्ठानका परिश्रमरूप दुःख 
उसका फल नहीं है, ऐसा माननेके लिये कोई विशेष 
कारण नहीं है, अतः वह काम्पकर्मका परिश्रमरूप 
दुःख भी, पूर्वक्त पापका ही फळ माना जायगा । ` 





~ >~ ~“ 
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तथा च सात 'चत्यानो फलाश्रवणात्‌ 





तद्विघानान्यंथांनुपपत्तेः च नित्याचुष्ठानायास- 
दुःखं पूर्वकृतदुरितफलम्‌ इति अर्थापत्तिकल्पना 


अनुपपन्ना । 
एवं विधानान्यथाचुपपत्तः अनुष्टानायास- 


दुःखब्यतिरिक्तफलत्वाचुमानात्‌ च नत्या- 
__ निरोधात्‌ च। विरुद्धं च इदम्‌ उच्यते नित्य- 
कर्मणि ` अनुष्ठीयमाने अन्यस्य कमणः 
फलं -भुज्यते. इति अभ्युपगम्यमाने स एव 
उपमोगो नित्यस्य कमणः फलम्‌ इति नित्यस्य 


कर्मणः फलामाब इति च विरुद्धम्‌ उच्यते । 
किं च काम्यामिददोत्रादो अनुष्ठीयमाने नित्यम्‌ 


अपि अझ्निह्दोत्रादि तन्त्रण एव अनुष्टितं भवति 
इति तदायासदुःखेन एवं काम्यामिह्वोत्रादि 


फम्‌ उपश्चीणं स्यात्‌ ततनत्रत्वात्‌। _ 
अथ काम्माग्निहोत्रादिफलम्‌ अन्यद्‌ एव 


खर्गादि तदचुष्ठानायासदुःखम्‌ अपि भिन्न 


ग्रसज्येत | न च तद्‌ अस्ति दृष्टविरोधात्‌ | न हि 


काम्यानुष्डानायासदुःखात्‌ क्रेवलनित्यानुष्ठाना- 


यासदुःखं मिंद्यते | | 
किं च अन्यद अविहितम्‌ अग्रतिपिद्ध च कम 
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ऐसा होनेसे 'नित्यकर्मांका फळ. नहीँ बतलाया गया 


है और उनके अनुष्ठानका विधान किया गया है, उस 
त्रिधानकी अन्यं प्रकारसे उपपत्ति न होनेके कारण; 
नित्यकमॉके अनुष्ठानसे होनेवाळा दुःख, पूर्वकृत 
पापोंका ही फल है,” इस प्रकारकी जो.-अर्थापत्तिकी 
कल्पना की गयी थी, उसका खण्डन हो गया | 

` इस तरह प्रारान्तरसे नित्यक्रमाँके - विधानकी 
अनुपपत्ति होनेसे और नित्यक्रमोंका अनुष्टानसम्बन्धी 


परिश्रमरूप दुःखके सित्रा दूसरा फल होता है; ऐसा ` 


अनुमान होनेसे भी ( यह पक्ष खण्डित हो जाता है )। 
. . इसके सित्रा ऐसा माननेमें विरोध होनेके कारण 
भी ( यह पक्ष कट जाता है ) | नित्यकर्मोका अनुष्ठान 
करते हुए दूसरे. कर्मोका-फल भोगा जाता है, ऐसा 
मान लेनेसे यह कहना होता है कि वह उपभोग ही 
नित्यकमंका फल है | और साथ ही यह भी प्रति 
पादन करते जाते हो, कि नित्यकमंका फल 
नहीं है; अतः यह कथन परस्पर विरुद्ध होता है । 
- इसके अतिरिक्त,. ( तुम्हारे मतानुसार-) -काम्य- 
अझ्निट्वोत्रादिका अनुष्ठान करते हुए तन्त्रसे नित्य- 
अग्निहोत्रादि भी उन्हीके साथ अनुप्ठित हो जाते 
हैं | अतः उस परिश्रमरूप दुःखभोगसे -ही - काम्य 
अमिद्दोत्रादिका फल भी क्षीण हो जायगा, क्योंकि 
वह उसके अधीन है । ै 
यदि ऐसा मानें कि काम्य-अभिहोत्रादिका खेंगादि 
प्राप्तिहप दूसरा ही : फल होता . है... तो. उनके 
अनुष्ठानमें होनेवाले परिश्रमरूप दुःखको भी नित्यकर्म 


के परिश्रमसे भिन्न मानना आवश्यक होगा | परन्तु | 


प्रत्यक्ष प्रमाणसे विरुद्ध होनेके कारण यह नहाँ हो 
सकता । क्योंकि काम्यकर्माके अनुष्टानसे होनेवाले 
परिश्रमरूप दुःखसे, केबल नित्यक्रम-अनुष्ठानमें 
होनेवाले परिश्रमरूप दुःखका, भेद नहीं दै । 

ˆ इसके सिवा दूसरी बात यह.भी है. कि जो 
कर्म न ब्िहित.हो.और न-प्रतिषिद्ध हो, वही तत्काळ 


फळे देनेवाळा होता हे, शाख्रविहित या प्रतिषिद्ध . 
वरत्कराळफळं न तु श्ा्रचोदितं प्रतिषिद्धं बा। कमं तत्का फछ देनेवाळा नहीं होता | यदि ऐसा 





शाॉकरभाष्य- अध्याय १८ 











तत्कालूफलस्‌ । भवेद यदि तदा खर्गांदिषु 
अपि अंच्ष्टफलशासने च उद्यमो न स्यात्‌ । 


अझ्निहोत्रादीनाम्‌ एव कमेखरूपाविशेषे 
अनुष्ठानायासदुःखमात्रेण उपक्षयः । फाम्यानां 


च खर्णादिमहाफलत्रम अङ्गेतिकतव्यताद्या- 
धिक्ये तु असति फलकामित्वमात्रेण इति न 
शक्यं कल्पयितुम्‌ | [ 

` तसाद्‌ न नित्यानां कर्मणाम्‌ अदष्टफलाभाव | 
कदाचिद्‌ अपि उपपद्यते | अतः च अविद्यापूर्व- 
कस्य कमणो विद्या एंव शुभस्य अशुभस्य बा 
'क््रकारणम्‌ अशेषतो न नित्यकर्मानुष्ठानम । 


अविद्याकामबीजं हि सवम्‌ एव कर्म । तथा | ` 


च .उपपादितम्‌ । अविद्वद्विपयं कमं ` विद्द- 
द्विपया च सवकपरसंन्यासपूर्विक्का ज्ञाननिष्ठा | 


“उभो तौ न विजाबीतः” भ्ेदाविनातिनं | 


नित्यम्‌? “ज्ञानयोगेन सांख्यानां कममयोगेन - योगि- 
नाम्‌? 'अ्ञानां कर्मतंज्ञिनाम” “तस्ववित्तुः' “गुणा 
गुणेषु वतन्ते इति. मत्वा न सजते’ “सर्वकर्माणि 
मनसा संन्यस्यास्ते, “नव किञ्चित करोमीति 
युक्तो मन्येत तत््तबित? अर्थाद्‌ अज्ञः करोमि 
इति । 


आरुरुक्षोः कमे कारणम्‌ आरूढस्य योगस्य 


शम एव कारणम्‌ । उदाराः त्रयः अपि अञ्चा 


| ज्ञानी तु आत्मा एव में मतस | 


अज्ञाः कमिणो गतागतं कामकामा लभन्ते | 
अनन्याः चिन्तयन्तो मां नित्ययुक्ता यथोक्तम्‌ 
आत्मानम्‌ आकाशकस्पम्‌ अकर्मषम्‌ उपासते। 
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| होता तो खर्गे आदि डोकोका प्रतिपादन करनेमें और _ 
| अदृष्ट फर्छाके बतळानेमें शाक्षकी प्रवृत्ति नहीं होती । 


कमत्त्रमं किसी प्रकारका भेद न होनेपर तथा अंग 
ओर इतिकर्तेन्पता आदिकी कोई विशेषता न 
होनेपर भी, केवल नित्य-अग्निददोत्रादिका फल तो 
अनुष्टानजनित परिश्रमरूप दुःखके उपभोगसे क्षय 
हो जाता है और फलेच्छुकतामात्रकी अधिकंतासे 
काम्य-भम्निहोत्रादिका खर्गादि महाफल _ होता है, 
ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती । 


सुतरां नित्यकर्मांका अदृष्ट फल नहीं होता यह 
बात कभी भी सिद्ध नहीं दो सकती | इसलिये यह 
सिद्द हुआ कि अविद्यापूवेक होनेवाले समी शुभाशुभ 
कर्मांका, अशेषतः नाश करनेवाला हेतु, विद्या (ज्ञान) 
ही है, नित्यकर्मका अनुष्ठान नहीं । 


क्योंकि सभी कर्म, अविद्या और कामनामूलक 
हैं | ऐसा डी हमने सिद्ध किया है; 
अज्ञानीका विषय कर्म. है और ज्ञानीका विषय सर्व- 
कर्मसंन्यासपू्वेक ज्ञान निष्ठा है | 


'उमो तो न विजानीतः 'वेदाबिनाशिन नित्यमः 
“शानयोगेन सांख्यानां न योगिनाम्‌? 
ल हम लया याच 
संन्यस्यास्ते? 'नेव किञ्चित्‌ करोमीति 
मन्येत तत्ववित्‌’ इत्यादि वाक्यांके अर्थसे, यही 
सिद्ध होता है, कि अशानी ही 'मैं कर्म करता हूँ? 
ऐसा. मानता. है (ज्ञानी नहीं )। - ? : 


आररुक्षुके लिये कर्म कर्तव्य बतळाये हैँ और 
आरूढके लिये अर्थात्‌ योगस्थ पुरुषके लिये उपशम 
कर्तव्य बतलाया है । तया ( ऐसा भी कहा है 
कि ) पतीनां प्रकारके अज्ञानी मक्त मी उदार हैं, 
पर ज्ञानी तो. मेरा खरूप ही है, ऐसा मैं मानता हँ.[ 

कर्म करनेवाले सकाम अज्ञानी लोग आवागमन- 
को प्राप्त होते हैं और अनन्य भक्त नित्ययुक्त होकर 
चिन्तन करते इए आत्मखहूप, आकाराके सदरा; 
मुझ निष्पाप परमात्माकी उपासना किया करते हैं | 


f 
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येन मामुपयान्ति 
ते ।' अर्थाद्‌ न कर्मिणः अज्ञा उपयान्ति । 


भगवत्कर्भकारिणो ये युक्ततमा अपि 
कर्मिणः अज्ञाः ते उत्तरोत्तरहीनफरुत्यागा- 
 चसानसाधनाः । 
अनिर्देक्याक्षरोपासझ्ञाः तु “अद्वेश सव- 
भूतानाम? इत्यादि आ-अध्योयपरिसमासि उक्त- 
साधनाः ्ेत्राध्यायाद्यध्यायत्रयोक्तज्ञान- 
साधनाः च। 
अधिएानादिपश्वहेतुकसर्वकमंसंन्यासिनाम्‌ 
आत्मैकत्वाकतेत्वज्ञानवतां परस्यां ज्ञाननिष्ठायां 
वर्तमानानां मगवत्तत्वविदाम अनिष्टादिकमे- 
फलत्रयं परमह॑सपरित्राजकानास्‌ एव लब्धभग- 
वत्खरूपात्मैकत्वशरणानां न भवति | भवति 
एव अन्येपाम्‌ अज्ञानां कर्मिणाम्‌ असंन्यासिनाम्‌ 
इति एप गीताशाख्रोक्तस्य कर्तव्याकतव्यार्थस्य 


विमागः । 
अगिद्यापूर्वकत्वं सवेस्य कमणः असिद्धम्‌ 


इति चेत्‌ । 


न, त्रह्महत्यादिवत्‌ । यद्यपि शाख्रावगतं 
नित्यं कमे तथापि अविद्यावत एव भवति । 
' यथा प्रतिपेधशास्रावगतम्‌ अपि त्रह्महत्यादि- 


लक्षण कमं अनर्थकारणम्‌ अविद्याकामादिदोप- 


श्रीमहूगवद्रीता 


जभ्र 





“उनको मैं बह खुद्धियोग देता हैँ जिससे चे 
मुझे प्राप्त हो जाते हैं” इससे यह सिद्ध होता है 
कि कर्म करनेवाले अज्ञानी भगत्रान्‌को प्राप्त 
नहीं होते । 

भगवदर्थ कर्म करनेत्राले जो युक्ततम होनेपर 
भी कर्मा होनेके नाते अज्ञानी हैँ, वे चित्त- 
समाधानसे लेकर कर्मफलत्यागपर्यन्त उत्तरोत्तर 
हीन बतळाये हुए साधनोंसे युक्त होते हैं । 


तथा जो अनिर्देश्य अक्षरके उपासक हैं वे 'भद्वेश 
सर्वभूतानाम? आदिसे लेकर, वारये अध्यायकी 
समातिपर्यन्त बतळाये इए साधनोंसे सम्पन्न और 
तेरहवें अध्यायसे लेकर तीन अध्यायोंमें बतळाये 
हुए ज्ञान-साधनोंसे मी युक्त होते हैं । 
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अधिष्ठानादि पाँच जिसके कारण हैं, ऐसे समस्त | 
कर्मोका जो संन्यास करनेवाले हैं, जो आत्माके 
एकत्य और अकतृंत्वको जाननेत्राले हैं, जो ज्ञानकी , 
परानिष्ठामें स्थित हो गये हैं, जो भगवत्खरू्प और | 
आत्माके एक्छज्ञानकी शरण हो चुके हैं ऐसे | 
भगवानके तत्को जाननेवाळे परमहंस परिब्राजको- ' 
को इष्टअनिट और मिश्र- ऐसा त्रिविध कर्मफछ 
नहीं मिलता | इनसे अन्य जो संन्यास न करने- 
बाले कर्मपरायण अज्ञानी हैं, उनको कर्मका फल 
अबररय भोगना पड़ता है; यही गीताशाल्में कहे 
हुए कश्य और अक्तव्यका विभाग है | 


पू ०--सभी कर्मोकी अविद्यामूलक मानना युक्ति- 
सङ्गत नहीं है । 


उ०-नहीं, ब्रह्महत्यादि निषिद्ध कर्माकी भाँति 
( समी कर्म अविद्यामूलक हैं ) नित्यकर्म यद्यपिं 
शास्रप्रतिपादित हैं तो भी वे अविद्यायुक्त पुरुषके | 
ही कर्म हैं | | 


जैसे प्रतिप्ेध-शा्रसे कहे इए भी अनर्थके 2 
कारणरूप ब्रह्महत्यादि निषिद्ध कर्म अविद्या और 
कामनादि दोर्षोसि युक्त पुरुभके द्वारा दी हो सकते दै 


हल “5९ है 
Pre, 


Hits | 
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वतो भवति अन्यथा प्रवृत्त्यनुपपत्तेः तथा 


नित्यनैमित्तिककाम्यानि अपि इति । | 


व्यतिरिक्तात्मनि अज्ञाते प्रबृत्ति; नित्या- 


दिकमेसु अनुपपन्ना इति चेत्‌ । 
न, चलनात्मकस्य कमणः 


कस्य अहं करोमि इति प्रबृत्तिदशनात्‌ । 


देहादिसंघाते अहंप्रत्ययो गोणी न 
इति चेत्‌ । न, तत्कार्येचु अपि गोणत्वोपपत्ते; । 


आत्मीये देहादिसंघाते अहंग्रत्ययो गोणो 


यथा आत्मीये पुत्रे आत्मा बे पुत्र नामासि 


( तै० सं० २ । ११ ) इति, लोके च अपि ममः 


प्राण एव अयं गौः इति तद्द न एव अयं 


` मिथ्याप्रत्ययः, मिथ्याप्रत्ययः तु स्याणुपुरुपयोः 


अगृह्ममाणविशेपयो+ । 


न गौणप्रत्ययस्य युख्यकायोर्थत्वम्‌ अधि- 


करणस्तुत्यथेत्वाद ढप्तोपमाशब्देन । 

यथा सिंहो देवदत्तः अग्निः माणवक इति 
सिंह इव अग्निः ह क्रयेपेङ्गस्यादिसामान्य- 
स्वादू देवदत्तमाणवकाधिकरणस्तुत्यथम्‌ एव | 


न तु सिंदकार्यम अग्निका वागोणशब्दअत्यय 
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क्योंकि दूसरी तरह उनमें प्रबृत्ति नहीं दो सकती । 
उसी प्रकार नित्य-नमित्तिक और काम्प आदिं 
कर्म मी, अविथा ओर कामनासे युक्त मनुष्यसे 
ही हो सकते हैं । 

पू०-परन्तु आमाको शरीरसे प्रथक समझे 
बिना नित्य-चैमित्तिक आदि कर्मा प्रवृत्तिका 


' | होना असम्भव है | 
अनात्मकत- 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा 

जिसका कर्ता नहीं है ऐसे चलनरूप कमेमें ( अज्ञानियों- 
की) 'मैं करता हूँ? ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती दै | . 

यदि कहो कि शरीर आदिमें जो अहंभाव है 
वह गौण है, मिथ्या नहीं है । तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा माननेसे उनके कार्यमें भी 
गौणता सिद्ध होगी । 
पू०-जैसे 'हे पुत्र | तू मेरा आत्मा ही है! इस 
श्रुतिवाक्यके अनुसार, अपने पुत्रमें “अहंभाव? होता 
है तया संसारमें मी जैसे “यह गो मेरा प्राण ही 
है? इस प्रकार प्रिय बस्तुमें अहंभाव? होता देखा 
जाता दै, उसी प्रकार अपने शरीरादि संघातम भी 
अहंभाव गौण ही है । यह प्रतीति मिथ्या नहीं है | 
मिथ्या प्रतीति तो वह है कि जो स्थाणु और पुरुषके 
भेदको न जानकर स्थाणुमें पुरुषकी प्रतीति होती है । 

उ०-( यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि ) गौण 
प्रयोग ठुप्तोपमा शब्दद्वारा अधिकरणकी स्तुति 
करनेके लिये होता है, इसलिये गौण प्रतीतिसे मुख्यके 
कार्यवी सिद्धि नहीं होती । | 

जैसे कोई कहे कि देवदत्त सिंह है, या बालक 
अग्नि है, तो उसका यह कहना, "देवदत्त सिके 

दृश क्रूर और बाळक अग्निके समान पिङ्गल (गौर) 

वर्ण,? इस प्रकारकी समानताके कारण देवदत्त और 
बाळकरूप अधिष्ठानकी स्तुतिके लिये ही है । 
क्योंकि गौण शब्द या गौण ज्ञानसे कोई सिंहका | 
कार्य ( किसीको भक्षण . कर जाना :). `या 
अग्निका कार्यं ( किसीको जळा डाळना ) 


उक आकडा आ य न पा यर 
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निमित्तं किंचित्‌ साध्यते पिथ्याप्रत्ययकाय सिद्ध नहीं किया जा सकता..। परन्तु मिथ्या 
प्रत्ययका काय ( जन्म-मरणरूप ) अनथ, (मनुष्य) 


तु अनथंम्‌ अनुभवति । अनुभव कर रहा है | 
गोणप्रत्ययविषयं च जानाति न एप सिंद्दो| इसके सित्रा गौण प्रतीतिके बिषयको मनुष्य 
ऐसा. जानता भी है कि वास्तवमें यह. देवदत्त सिंह 
देवदत्तः स्याद्‌ न अयम्‌. अग्नि; माणवक इति। | नहीं है और यह बाढक अग्नि नहीं है, | 
तथा गौणेन देहादिसंघातेन आत्मना कृतं | (यदि उपयुक्त प्रकारसे शरीरादि संघातम भी 
कर्म न मुख्येन अहंग्रत्ययविपयेण आत्मना | आत्मभाव गौण होता .तो ) शरीरादिके संवातरूप 


गौण आत्माद्वारा किये हुए कम, अहंभावके मुख्य विषय 
कतं स्यात्‌ । न हि गोणसिंहाभ्निम्यां कत | आत्माके किये हुए नहीं माने जाते | क्योंकि गौण सिं 


कर्म सुख्यसिहाग्निभ्यां कृतं स्यात्‌ । न च (देवदत्त) औरगौण अग्नि (बालक) द्वारा किये इए कम 
क्रोर्येण पेज्गल्येन वा मुख्यसिहाग्न्यो मुख्य सिंह और अग्निके नहीं माने जाते | तथा उस 
कार्य. किचित्‌ कियते स्तुत्यर्थत्वेन उप- | क्रूरता और पिन्नल्ताद्वारा कोई मुख्य सिंह और मुख्य 
क्षीणत्वात्‌ । . | अग्निका कार्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे. 
| A केबल स्तुतिके लिये कहे इए होनेऐे हीनशक्ति हैं । 
स्तूयमानो च जानीतो न्‌ अहँ सिंहो न्‌ जिनकी स्तुति को जाती है वे ( देवदत्त और 
बाळक ) भी यह जानते हैं कि “में सिंह नहीं हूँ, 
अहम्‌ अग्निः इति, न सिंहस्य कर्म मम अग्नेः | भै अग्नि नहीं हूँ? तथा “सिंहका कम मेरा नहीं है, 
'अग्निका कर्म मेरा नहीं है |? इसी प्रकार ( यदि 
च इति, तथा न संघातस्य कमं मम युख्यस्य | शरीर आंदिमे गौण भावना होती तो ) संघातके कर्म 
मुझ मुख्य आत्माके नहीं हैं - ऐसी ही प्रतीति होनी 
आत्मन इति प्रत्ययो युक्ततरः स्याद्‌ न पुनः | चाहिये थी, ऐसी नहीं कि मैं कर्ता हूँ , “मेरे कर्म 
अहँ कर्ता मम कर्म इति । हैं? ( सुतरां यह सिद्ध हुआ कि रारीरमें आत्म 
भात्र गौण नहीं, मिथ्या है ) | 
यत्‌ च आहुः आत्मीयैः स्मृतीच्छाप्रयत्तेः | जो ऐसा कहते हैं कि अपने स्मृति, इच्छा और 
कमहेतुमिः आत्मा करोति इति । न, तेषां | प्रयत्न इन कर्महेतुओके द्वारा आत्मा कर्म किया 
मिथ्याम्रत्ययपूवंकत्वात्‌ । मिथ्याप्रत्यय- | करता दै, उनका कथन ठीक नही; क्योंकि ये सब 
र निमित्तेष्टानिष्टाचुभूत क्रियाफलजनितपंस्कार- मिथ्या प्रतीतिपूर्वक ही होनेवाले हे | अर्थात्‌ स्पृति, 
: ` |इच्छा और प्रयत्न आदि सब मिथ्या प्रतीतिसे 
पूने का हि स्मृतीच्छाम्रयत्तादयः ` | होनेबाळे, इष्ट-भनि्टरूप अनुभूत कर्मफळजनित 


संस्कारोंको, लेकर ही होते हँ | 
यथा अखिन्‌ जन्मनि देहादिसंघातामिमान- | (न प्रकार इस वर्तमान जन्मे धर्म, अधर्म और 


रागद्वेषादिकृतो धर्माधमों तत्फलानुमवः च्ञ | उनके फोका अनुभव (सुख-दुःख), झारीरादि संघातमें 
आत्मबुद्धि और राग-द्रेषादिद्वारा किये हुए होते हैं, वैसे 
तथा अतीते -अतीततरे अपि जन्मनि इति | ही भूतपूर्व जन्ममे और उससे पहलेके जन्मोमे मी थे । 





~ 
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अनादिः अविद्याकृतः संसारः अतीतः न्यायसे यह अनुमान करना चाहिये .कि यह 
बीता. हुआ और आगे दोनेबाळा. ( उन्म-मरणरूप ) 

अनागतः च अनुमेयः . . | संसार अनादि एवं अविद्यांकतृक ही दै । 

ततः च सर्वकमेसंन्यासाद्‌ ज्ञाननिष्ठायाम्‌ | इससे यह. सिद्ध होता दैः. कि ज्ञाननिष्ठामें सव- 
कमोंके संन्याससे संसारकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो 
जाती है; क्योकि देहाभिमान अविद्यारूप .है अत 
उप्तकी निवृत्ति हो जानेपर शरीरान्तरकी प्राप्तिं न 
होनेके कारण ( जन्म-मरणहप.) संसारकी प्रापि 
नहीं हो सकती । ; 

शरीरादि संधातमें जो आत्मामिमान : है- वह 
अविद्यारूप है. क्योंकि संसारमें मी 'मैं गौ आदिसे 
अन्य हुँ और गौ आदि वस्तुएँ मुझसे अन्य हैं? 
ऐसा जाननेबाळा कोई भी मनुष्य उनमें ऐसी बुद्धि 
नहीं करता कि यह में ई! `. .. 


न जाननेवाळा ही स्थाणुमें पुरुषकी भ्रान्तिके 
समान अविवेकके कारण, शरीरादि संघातम “मै 
हैँ? ऐसा आत्ममांब कर सकता है; पर विवेकेपूवक 
जाननेवाला नहीं कर सकता । का 
__ तया पुत्रमें जो दे पुत्र | तू मेरा आत्मा ही है' 
ऐसी आत्मबुद्धि है, वहं जन्य-जनक-सम्बन्धके 
रण होनेवाळी गौण बुद्धि है, उस गौण आत्मा 
(पुत्र) से मोजन आदिकी मतिं कोई सुख्य काये नहीं 















आत्यन्तिकः संसारोपरस इति ` सिम्‌ । 


अविद्यात्मकत्वात्‌ - च _देहामिमानस्य - तन्नि 
त्तो देहानुपपत्तेः संसाराजुपपत्तिः a 
देहादिसंघाते आत्माभिमानः अविद्यात्मकः | 
न-हि. लोके. गचादिभ्यःः अन्यः अहं ` मचः 
च अन्ये गवादय इति जानन्‌ तेषु अहम्‌ इति 
अत्ययं मन्यते कश्चित्‌ । | 
अजानन्‌ तु स्थाणो ` पुरुपविज्ञानवद्‌ 
अविवेकतो देहादिसंघाते छुर्यादं अहम्‌ इति 
प्रत्ययं न विवेकता जानन्‌ । 


~ 
~ 


_ यःतु “आत्मा वे पुत्र नामासि” (तेसं ० २।११) 
इति पुत्रे अहंप्रत्ययः स तु जन्यजनकसवन्धः 
निमित्तो गोणः.। गौणेन च आत्मनाः मोजना- 

द: परमाेकाये न य ण किया जा सकता । जैसे कि गौण सिंह और गौण 
दिवत या काया शक्यते कतुं अग्गिरूप देवदत्त और बाळकद्वारा,. .सुख्य सिंह. और 


सहामिम्या मुर्यसिंद्ाग्निकार्यंबत । .- . | सुख्य अंभिका काय नहीं किया जा सकता | 


...... अदृष्टविंषयचोदनाप्रामाण्याद आत्मकतंव्यं |- - एू०-खगांदि ` अध पदार्थोंके .लिये. .कर्मोका 
"> `. (विधान करनेवाली श्रुतिका प्रमाणत होनेसे, 
सिद्ध. होता दै कि शरीर-इनद्रिय आदि गौण आत्माओं 


शौणेः देहेन्द्रियास्मेभिः क्रियते इति चेत्‌। - | के धारा मुख्य आत्माके कार्य किये जाते हैँ | 


न, अविद्याकृतात्मकत्वात्‌ तेषाम्‌। न गौणा | उ०-रेसा कहना: ठीक नहीं, .क्योंकि उनका 
आत्मत्ब अविद्याकतृक है । अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय 


| आत्मानो देहेन्द्रियादय: | र आदि गौण आत्मा. नहीं हैं ( किन्तु मिथ्या हैं 
नइ पाडा दोङ के षिता इत नही रो सकता 


१. जैसे पुत्रके भोजन करनेखे षिता दृत्त नहीं रो सकता उसी प्रकार गौण 
भी कार्य नहीं हो खकता | 


० 
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श्रीमद्भगबद्गीता 


अद्भि 


कर्थं तहि । 
मिथ्याग्रत्ययेन एव असङ्गस्य आत्मनः 


सङ्गत्यात्मत्वम्‌ आपाद्यते तद्भावे भावात्‌ 


तद्भावे च अभावात्‌ । 

अविवेकिनां हि अज्ञानकाले बालानां इश्यते 
दीर्घः अहं गौरः अहम्‌ इति देहादिसंघाते 
अहंग्रत्ययो न तु विवेकिनाम्‌ अन्यः अहं 
देहादिसंघाताद इति ज्ञानवतां तत्काले 
देहादिसंघाते अहंप्रत्ययो भवति । 

तसाद्‌ मिथ्याप्रत्ययाभावे अभावात्‌ तत्कुत 


एच न गोणः । 
पृथग्गृह्ममाणविद्ञेपसामान्ययोः हि | 
दत्तयोः अभिमाणवकयोः वा गोणः प्रत्ययः 
शब्दप्रयोगो वा खाद्‌ न अगरृह्ममाणसामान्य- 
विशेषयोः । 
यत्‌ तु उक्त श्रुतिप्रामाण्याद्‌ इति | न, तत्‌ 


प्रामाण्यस्य अद्ृष्टविपयत्वात्‌ । प्रत्यक्षादि- 
प्रमाणानुपलब्धे हि विषये अग्निहोत्रादिसाध्य- 
साधनसंबन्धे श्रुतेः प्रामाण्यं न प्रत्यक्षादिविषये 


अच्शद्शनाथत्वात्‌ प्रामाण्यय । 

तसाद्‌ न दृष्टमिथ्याज्ञाननिमित्तय अहं- 
प्रत्ययस्य देहादिसंघाते गोणत्वं कल्पयितुं 
शक्यम्‌ । 






पू०-तो फिर ( इनमें आत्ममाव ) कैसे होता है ! 


उ०--मिथ्या प्रतीतिसे ही सङ्गरहित आत्माको 
सङ्गति मानकर, इनमें आत्मभाव किया जाता है; 
क्योंकि उस मिथ्याप्रतीतिके रहते हुए ही ` उनमें 
आत्मभावदी सत्ता है, उसके अभावसे आत्मभावना- 
का भी अभाव हो जाता है । 


अभिप्राय यह कि मूर्ख अज्ञानियोंका ही 
अज्ञानकालमें “मैं बड़ा हूँ; में गौर हूँ? इस प्रकार 
शरीर-इन्द्रिय आदिके संघातमें आत्माभिमान देखा 
जाता है । परन्तु 'ैं शरीरादि संघातसे अळग हूँ? ऐसा 
समझनेवाळे विवेकशीछोंकी, उस समय शरीरादि 
संघातमें अहं-बुद्धि नहीं होती । 

सुतरां, मिथ्याप्रतीतिके अभावसे देहातबुद्धिका 
अमाव हो जानेके कारण, यह सिद्ध होता दै कि 
शरीरादिमें आत्मबुद्धि अविद्याकृत ही है, गौण नहीं | 


जिनकी समानता और विशेषता अळा-अळग 
समझ ली गयी है, ऐसे सिंह और देवदत्तमें या अग्नि 
और वाळक भादिमें ही गौण प्रतीति या गौण शब्द- 
का प्रयोग हो सकता दै; जिनकी समानता और 
विशेषता नहीं समझी गयी उनमें नहीं | 


तुमने जो कहा कि श्रुतिको प्रमाणरूप माननेसे 
यह पक्ष सिद्ध होता है वह भी ठीक नहीं; क्योंकि 
उसकी प्रमाणता अद्ृष्टविषयक है । अर्थात प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोंसे उपलब्ध न होनेवाले अग्निहोत्रादिके, साध्य, 
साधन और सम्बन्धक्रे निषयमें ही श्रुतिक्ी प्रमाणता 
है; प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे उपलब्ध हो जानेवाले विषयों- 
में नहीं । क्योंकि श्रुतिकी प्रमाणता अदृष्ट. बिषयको 
दिखलानेके लिये ही है. ( अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष विषयको 
बतलाना ही उसका काम है ) । 


सुतरां देहादि-संघातमें, प्रत्यक्ष ही मिथ्या ज्ञानसे 


होनेवाली अहंग्रतीतिको, गौण मानना नहीं बन 
सकता । 
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न हि श्रुतिशतम अपि शीतः अग्नि: 
अग्रकाशो वा इति ब्रवत्‌ प्रामाण्यम्‌ उपेति । 
यदि ब्रूयात्‌ शीतः -अग्नि; अप्रकाशी वा इति 
अथापि अर्थान्तरं श्रुतेः विवक्षितं करप्यं 


ग्रामाण्यान्यथानुपपत्त न तु प्रमाणान्तर- 
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क्योंकि “अग्नि ठण्डा है या अप्रकाशक दै? ऐसा 
सैकड़ों श्रुतियाँ भी प्रमाणरूप नहीं 
मानी जा सकतीं । यदि श्रुति ऐसा कहे कि ५ अग्नि 
ठण्डा है अथवा अप्रकाशक है? तो ऐसा मान लेना 
चाहिये कि श्रुतिको कोई और ही अर्थ अभीष्ट है | 
क्योंकि अन्य प्रकारसे उसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं 
हो सकती । परन्तु प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाणोके 
विरुद्ध या श्रृतिके अपने वचर्नोके बिरुद्ध श्रुतिके 
अर्थकी कल्पना करना उचित नहीं | 

पू०-कमे, मिथ्या ज्ञानयुक्त पुरुषद्ारा द्व 
किये जानेवाळे हैं, ऐसा माननेसे बास्तवमें कर्ताका 
अमाव हो जानेके कारण श्रुतिकी अप्रमाणता 
( अनर्थकता ) हो सिद्ध होती है ऐसा कहें तो ! 

उ०-नहीं, क्योंकि ब्रह्मविद्याम॑ उसकी सार्थकता 
सिद्ध होती है । * 

पू०-कर्मविधायक श्रुतिकी मोति ज्रह्मविद्या- 
विधायक श्रुतिकी अप्रमाणताका प्रसङ्ग आ जायगा, 
ऐसा मानें तो ! 

उ०-यह ठीक नहीं, क्योंकि उसका कोरे 
बाधक प्रत्यय नहीं हो सकता । अर्थात्‌ जैसे 
्रह्मविद्याविधायक श्रतिंद्वारा आत्मसाक्षात्कार 
हो जानेपर, देहादि संघातमें आत्मबुद्धि बाधित हो 
जाती दै, वैसे आत्मामें ही होनेवाल आत्मभावका 
बोध किंसीके द्वारा किसी भी काळमं किसी प्रकार भी 


विरुद्धं स्ववचनविरुद्धं वा । 


कर्मणो मिथ्याप्रत्ययवत्कतकत्वात कतः 


अभावे श्रुतेः अग्रामाण्यम्‌ इति चेत्‌ । 
न, ब्रहमविद्यायाम्‌ अर्थवत्तोपपत्तः । 
कर्मबिधिश्वुतिवद्‌ त्रह्वाविद्याविधिश्रुते; । 


अप्रामाण्यप्रसक्क इति चेत्‌ । 
न, वाधकप्रत्ययालुपपत्तेः । यथा ब्रह्मविद्या- 


विधिश्रुत्या आत्मनि अवगते देहादिसंघाते 
अहं प्रत्ययो वाध्यते तथा आत्मनि एव 


आत्मावगतिः न कदाचित्‌ केनचित्‌ कथंचिद्‌ 
ल्द चित, बाधित नहीं किया जा सकता । क्योंकि वह आत्मज्ञान 


अपि बाधितं शक्या फलाव्यतिरेकावगतेः | खयं ही फल है, उससे मिन किसी अन्यफलकी प्रात 


| नहीं है, जैसे अग्नि उष्ण और प्रकाराखरूप है । 
यथा अग्निः उष्ण काय च इत्‌ । इसके सिवा ( वास्तवमें ) कर्मविधायक श्रुति भी 

न च कमविधिश्चुतेः अग्नामाण्यम्‌) पपल अप्रामाणिक नहीं दै, क्योंकि वह पूर्वे पूव ( खाभा 
ग्रवृत्तिनिरोधेने उत्तरोत्तरापूर्व प्रवृत्तिजननस्थ | विक ) प्रइततियोंको रोक-रोककर उत्तरोत्तर नयी-नयी 
द उता ( शाख्रीय ) प्रबृत्तिको उत्पन्न करती हुई ( अन्तर्मे 
प्रत्यगात्माभिसुख्यप्ररत्युत त्‌ । | अन्तःकरणकी शुद्धिदारा साधकको ) अन्तरात्माके 
उपेयसत्यतया ६ करनेवाली प्रवृत्ति उत्पन करती है । अत 

पिण्याचे - चि. हा अला उपाय मिथ्या होते हुए भी, उपेयकी सत्यतासे, उसकी 
सत्यत्वम्‌ एव स्याद्‌ यथा अ सत्यता ही है; जैसे कि विषिवाक्यके अन्तमें कहे 
विधिशेषाणास्‌ । जानेबाले अर्थवादवाक्यांकी सत्यता मानी जाती दै. । 


` ग्री» शरा मा० ६०--- 
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ठोके अपि बालोन्मत्तादीनां पय आदो 

पाययितव्ये चूडावर्धनादिवचनम्‌ । 
ग्रकारान्तरखानां च साक्षाद एव प्रामाण्य- 

सिद्धिः प्राग आत्मज्ञानाद्‌ देहामिमाननिमित्त- 


प्रत्यक्षादिप्रामाण्यवत्‌ । 
यत्‌ तु मन्यसे खयम्‌ अव्याप्रियमाणः 


अपि आत्मा संनिधिमात्रेण करोति तदू एव 
च मुख्य कृत्वम्‌ आत्मनः यथा राजा 
युष्यमानेषु योधेषु युष्यते इति प्रसिद्धं खयम्‌ 
अयुच्यमानः अपि संनिधानाद एव जितः 
पराजित; च इति च तथा सेनापतिः चाचा 


एच करोति क्रियाफलसंबन्धः च राज्ञः 
सेनापतेः च दष्टः, यथा च ऋत्विकमं 
यजमानस्य, तथां देहादीनां कर्म आत्मकृतं 


स्यात्‌ तत्फलस्य आत्मगामित्वात्‌ । 
यथा च आमकस्य रोहश्रामयितृत्वाद्‌ 


अव्यापृतस्य एव सुख्यस्‌ एवं कठेत्व॑ तथा च 
आत्मन इति । 

' तद असत्‌, अकुवतः कारकत्वप्रसज्ञात्‌ । 

कारकम्‌ अनेकग्रकारम्‌ इति चेत्‌ । न, 

राजग्नमृतीनां मुख्यय अपि कदत्वस् 

दशनात्‌ । राजा तावत्‌ खव्यापारेण अपि 

युध्यते योधानां योधयितृत्वेन धनदानेन च 


मुख्यम एव क्त्वं तथा अयपराजयफलोप 
मागे । 


श्रीमडूगवद्रीता 


re ् छी 








छोकब्यवद्वारमें भी ( देखा जाता है कि ) उन्मत्त 
और बालक आदिको दूध आदि पिछानेके लिये 
चोटी बढ़ने आदिकी बात कही जाती है । 

तथा आत्मज्ञान होनेसे पहले, देद्वामिमान- 
निमित्तक प्रत्यक्षादि प्रमाणोंके प्रमाणत्वकी भाँति 
प्रकारान्तरमें स्थित ( कर्मविधायक ) श्रुतियोंकी 
साक्षात्‌ प्रमाणता भी सिद्ध होती है । 

तुम जो यह मानते हो, कि आत्मा खयं क्रिया 
न करता हुआ भी सन्निधिमात्रसे कर्म करता है, 
यद्दी आमाका मुख्य कर्तापन है । जैसे राजा खयं 
युद्ध न करते हुए भी सन्निभिमात्रसे ही अन्य 
योद्धाओंके युद्ध करनेसे 'राजा युद्ध करता है? ऐसे 
कहा जाता है तथा “वह जीत गया, हार गया? 
ऐसे भी कहा जाता है । इसी प्रकार सेनापति भी केवळ 
वाणीसे ही आज्ञा करता है । फिर भी राजा और 
सेनापतिका उस क्रियाके फलसे सम्बन्ध होता 
देखा जाता है | तथा जैसे ऋस्विकूके कर्म यजमानके 
माने जाते हैं, वैसे ही देहादि संघातके कर्म आत्म- 
कृत हो सकते हैं, क्योंकि उनका फल आत्माको 
ही मिळता है । 

तथा जैसे भ्रामक ( भ्रमण करानेबाळा चुम्बक ) 
खयं क्रिया नहीं करता, तो भी वह लोहेका चळाने- 
वाळा है, इसलिये उसीका मुख्य कर्तापन है, वैसे ही 
आत्माका मुख्य कर्तापन है । 

ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा मानने से 
न करनेवालेको कारक माननेका प्रसङ्ग आ जायगा । 

यदि कहो कि कारक तो अनेक प्रकारके होते 
हैं, तो मी तुम्हारा कहना ठीक नहीं; क्योंकि 
राजा आदिका मुख्य कर्तापन भी देखा जाता 
है । अर्थात्‌ राजा अपने निजी व्यापारद्वारा भी 
युद्ध करता है । तथा योद्वाओसे युद्ध कराने और 
उन्हें धन देनेसे भी निःसन्देह उसका मुख्य . 
कर्तापन दै, उसी प्रकार जय-पराजय आदि फळ- 
भोगेमिं मी उसकी मुख्यता है । | 
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बाप 





तथा यजमानस्य अपि प्रधानत्यागेन| पैसे ही यजमानका भी प्रधान आहुति खयं 
| कारण और दक्षिणा देनेके कारण निःसन्देह 
मुख्य कर्तृत्व है । 


इससे यह निश्चित होता है कि क्रिया 
रहित बस्तुमें जो कतोपनका उपचार है वह गौण 
है। यदि राजा और यजमान आदिमें खन्यापार- 
रूप मुख्य कर्तापन न पाया जाता तो उनका 
सन्निधिमात्रसे मी मुख्य कर्तापन माना जाँ सकता 
था, जैसे कि ठोहेको चलानेमें चुम्बकका सनिधि- 
मात्रसे मुख्य कर्तापन माना जाता है; परन्तु चुम्बक- 
की माँति राजा और यजमानका खब्यापार उपलब्ध 













दक्षिणादानेन च मुख्यम्‌ एव कतेत्वम्‌ । 
तसाद्‌ अव्यापृतस्य कतेत्वोपचारो यः 
स गौण इति अवगम्यते । यदि मुख्य 
कवेत्व॑ खब्यापारलक्ष्ण न उपलभ्यते 
राजयजमानप्रसृतीनां तदा सन्निधिमात्रेण 
अपि कतृत्वं सुर्यं परिकट्प्येत यथा भ्रामकस्य 
लोहम्रामणेन न तथा राजयजमानादीनां 
खव्यापारो न उपलभ्यते । तस्मात्‌ संनिधि- 





न होता हो-ऐसी बात नहीं है । सुतरां सनिधि- 
मात्रेण अपि कतृत्वे गोणम्‌ एव । मात्रसे जो कर्तापन है वह भी गौण ही है । 
त॒था च सति तत्फरुसंबन्धः अपि गौण | ऐसा होनेसे, उसके फळका सम्बन्ध भी 


एव स्यात्‌ । न गौणेन मुख्य कार्ये निवेत्येते । 
| तसाद असद्‌ एव एतद्‌ गीयते देहादीनां 
| व्यापारेण अव्याएृत आत्मा कर्ता मोक्ता च 
| स्याद्‌ इति । 
| भ्रान्तिनिमित्त॑ तु सवम्‌ उपपद्यते । यथा 
| खप्ने मायायां च एवम्‌ । न च देहाद्यात्मा- 
| | प्रत्ययम्रान्तिसंतानविच्छेदेषु सुपुप्तिसमा- हो जानेपर, सुषुप्ति और समाधि आदि अवश्याअमिं 
व्यादिए कर्दत्वमोकतृत्वादिः अनर्थ उपलभ्यते । | कर्व, मोत्तूच आदि अनयं उपल्ब्ध नहीं होता | 
तसाद भ्रान्तिप्रत्ययनिमित्त एच अयं| इससे यह सिद्ध हुआ, कि यह संसारभ्रम 


पस ९ ९ (मिथ्या ज्ञान-निमित्तक ही है, वास्तविक नहीं, अतः 
संसारश्रमो न तु परमार्थ इति सम्बन्दशनाई पूर्ण तत्त्ज्ञानसे उसकी आत्यन्तिक निदृत्ति हो 


अत्यन्तम्‌ एवं उपरम इति सिद्धम्‌ ॥ ६६॥ जाती है॥ ६६॥ 


गौण ही होगा, क्योंकि “गौण कताद्वारा 
मुख्य कार्य नहीं किया जा सकता | अतः यह 
मिथ्या ही कहा जाता है कि 'निव्क्रिय आत्मा 
देद्दादिकी क्रियासे कर्ता-मोक्ता हो जाता है ।? 


परन्तु श्रान्तिके कारण सब कुछ हो सकता 
है। जैसे कि खभ और मायामें होता है । परन्तु 
शरीरादिमें आत्मबुद्धिरूप अज्ञान-सन्ततिका विच्छेद 


अठारहवें में गीताशालके 

स गीताशाखाथेम्‌ उपसंहृत्य असिन्‌| इस अठारह अध्यायम समस्त गीताशा 
अर्थका उपसंहार करके फिर विशेषरूपसे इस अन्तिम 
अध्याये विशेषतः च अन्ते इह शाखा कर्म आहे लवि 0 पर 
दाढ्योय संधेपत उपसंहार कृत्वा अथ इदानीं | सक्षेपसे उपसंहार करके, अब शाह्ष-सम्प्रदायको 


शाखसम्प्रदायबिधिम्‌ आह तिश मतक ६] 
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इद्‌ ते नातपस्काय 








श्रीमद्गगवह्टीता 





नाभक्ताय कदाचन । 


न चाशुश्रषवे वाच्यं न च मां यो$भ्यसूयति ॥ ६७ ॥ 


इदं शास्त्र ते तव हिताय मया उक्त | तेरे हितके लिये अर्थात्‌ संसारका उच्छेद करनेके 


संसारविच्छित्तये अतपस्काय तपोरहिताय न 
वाच्यम्‌ इति व्यवहितेन संत्रध्यते । 

तपखिने अपि अमक्ताय शुरुदेवभक्तिरहिताय 
कदाचन कस्यांचिद्‌ अपि अवस्थायां न वाच्यम्‌ । 


भक्तः तपखी अपि सन्‌ अशुश्रूषुः यो 
भवति तस्मे अपि न वाच्यम्‌ । 

न च यो मां वासुदेव ग्राकृतं मचुष्यं मत्वा 
अभ्यसूयति आतत्मग्नशंसादिदोपाध्यारोपणेन 
मम ३श्वरत्वम्‌ अजानन्‌ न सहते असो अपि 


अयोग्यः तस्मे अपि न वाच्यम्‌ । 
भगवति भक्ताय तपखिने शुश्रूपवे 
अनख््यवे च वाच्यं शञास्रम्‌ इति सामर्थ्याद्‌ 
गम्यते । 
तत्र 'मेथाविने तपस्विने वा इति अनयोः 
बिकल्पदशनात्‌ शुश्रूषामक्तियुक्ताय तपखिने 
तद्युक्ताय मेधाविने वा वाच्यम्‌ । शुश्रपाभक्ति- 
वियुक्ताय न तपखिने न अपि मेधाविने 
वाच्यम्‌ । 
` भगवति अद्वयायुक्ताय समस्तगुणवते 
अपिं न वाच्यम्‌ । शुरुशुश्रूपाभक्तिमते च 
वाच्यम्‌ इति एप शाख्नसम्म्रदायविधिः ॥ ६७] 


लिये, कहा हुआ यह शाख, तपरहित मनुष्यको 
नहीं सुनाना चाहिये । इस प्रकार धवाच्यम्‌? इस 
व्यवघानयुक्त पदसे “न” का सम्बन्ध है । 

तपखी होनेपर भी जो अभक्त हो अर्थात्‌ गुरु 
या देवतामें भक्ति रखनेवाला न हो उसे कमी- 
किसी अवस्थामे भी नहीं छुनाना चाहिये । 

भक्त और .तपखरी होकर मी जो ञ॒श्रूषु ( छुनने- 
का इच्छुक ) न हो उसे भी नहीं सुनाना चाहिये । 

तथा जो मुझ वासुदेतरको प्राकृत मनुष्य 
मानकर, मुझमें दोष-दृष्टि करता हो, मुझे ईश्वर न 
जाननेसे, मुझमें आत्मग्ररांसादि दोषोंका अध्यारोप 
करके, मेरे इश्वरत्वको सहन न कर सकता हो वह 
भी अयोग्य है, उसे भी ( यह शाख्न ) नहीं सुनाना 
चाहिये । 


अर्थापत्तिसे यह निश्चय होता है कि यह 
शालन भगवानूर्म भक्ति रखनेवाले, तपसी, झुश्रृषा- 
युक्त और दोष-दष्टिरहित पुरुषको ही सुनाना 


.| चाहिये | 


अन्य स्मृतिर्यामे मेधावीको या तपखीको, इस 
प्रकार इन दोनोंका विकल्प देखा जाता है, इसलिये 
यह समझना चाहिये कि झुश्रूधा और भक्तियुक्त 
तपलीको अथवा इन तीनों गुणोंसे युक्त मेधावीको 
यह शाक्न सुनाना चाहिये। झुश्रूषा और भक्तिसे रहित 
तपखी या मेधावी किंसीको भी नहीं छुनाना चाहिये । 


भगवानमें दोष-दृष्टि रखनेवाल तो यदि सर्वगुण- 


सम्पन हो, तो भी उसे नहीं सुनाना चाहिये । गुरु- 


झुश्रृषा और मक्तियुक्त पुरुषको ही सुनाना चाहिये । 
इस प्रकार यह शात्न-सम्प्रदायकी विधि है ॥ ६७ || 
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संप्रदायस्य कतुः फलम्‌ इदानीम्‌ आह--- | अब इस शा्र-परम्पराको चळानेवाङोंके लिये 
| फल बतळाते हैँ-- 


य इमं परमं ह्यं मडुक्तेष्वमिघास्यति । 
भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥ 


य इमं यथोक्तं परमं निःश्रेयसार्थं | जो मनुष्य, परम कल्याण जिसका फळ है ऐसे 
केशवार्जुनयोः संवाद्रूपं ग्रन्थं गुह्यं गोप्यं | इस उपयुक्त कृष्णाजुन-संवादरूप अत्यन्त गोप्य 
मद्ग्तेqु मयि मभक्तिमत्सु अभिधास्यति गीताग्रन्यको मुझमें भक्ति रखनेवाले भ्त 


सुनावेगा--ग्रन्थरूपसे या अथरूपसे स्थापित 
वक्ष्यति ग्रन्थतः अथतः च ऽयति | करेगा, अर्थात्‌ जैसे मैंने तुझे सुनाया है वैसे ही 


इत्यर्थ १ । यथा त्वयि मया । सुनावेगा-- 
भक्तेः पुनः ग्रहणात्‌ तङ्कक्तिमात्रेण | यहाँ भक्तिका पुनः ग्रहण नेसे यह पाया 
॒ जाता है कि मनुष्य केवळ भगवान्‌की भक्तिसे ही 
केचलेन शाख्नसंप्रदाने पात्रं भवति इति गम्यते । | शाख-प्रदानका पात्र हो जाता है । 


कथम्‌ अभिधास्यति इति उच्यते कैसे सुनावेगा, सो बतळाते हैं 
भक्ति मयि परां कृत्वा भगवतः परमशुरोः | मुझमें पराभक्ति करके, अर्थात्‌ परमगुरु भगबान्‌- 
शुश्रूपा मया क्रियते इति एवं कृत्वा इत्यर्थः । की मैं यह सेवा करता हूँ ऐसा समझकर, ( जो इसे 


Ee सुनावेगा ) उसका यह फल है कि वह मुझे ही 
तस्य इदं फलं माम्‌ एव एष्यति झुच्यते एव | प्राप्त हो जायगा अर्यात्‌ निःसन्देह मुक्त हो जायगा- 
अत्र संशयो न कर्तव्य ॥ ६८॥ ` | इसमें संशय नहीं करना चाहिये ॥ ६८ ॥ 





कि च-- | तया-- 


न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः | | 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो सुवि ॥ ६९ ॥ 


न च तस्मात्‌ शास्रसंग्रदायकृतो मनुष्ये | उस गीताशाल्रकी परम्पर चलानेवाले भक्तसे 
मनुष्याणां मध्ये कश्चिद मे मम प्रियकृत्तम: | ब भेरा अधिक प्रिय कार्य करनेवाला, मनुष्यामें 


2 कोई मी नद्दी दै । अर्थात्‌ वह मेरा अतिशय प्रिय 
अतिशयेन प्रयत्‌ ततः अन्यः प्रियक करनेव्राळा है, वर्तमान मनु्यॉमें उससे बढ़कर 


न अस्ति एव इत्यर्थो वतेमानेषु । न च | प्रियतम कार्य करनेवाला और कोई नहीं है, तथा 
मविता भविष्यति अपि काले तस्माद्‌ द्वितीय; | भविष्ये मी इस भूलोके उससे बढ़कर 
अन्यः प्रियतरो मुवि लोके असिन्‌॥ ६९ ॥ | प्रियतर कोई दूसरा नहीं होगा ॥ ६९ ॥ 
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४७८ श्रीमडगंबद्दीता ` 
` यः अपि-- | जो भी कोई-- 
` अध्येष्यते च य इमं धम्यं संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः॥ ७० ॥ 
अध्येष्यते च पठिष्यति य इमं धम्यं घर्मादू | जो मनुष्य, हम दोनोंके संवादरूप इस धर्म- 


अनपेतं संवाद्रूपं ग्रन्थम्‌ आवयोः तेन इदं कृतं युक्त गीताग्रन्थको पढेगा, उसके द्वारा यह होगा 


न विच्या , | कि में ज्ञानयज्ञसे ( पूजित होउऊँगा ), विधियज्ञ, 
सगात । गरन परिनिजपापाशिभानसानों जप उपांशुयज्ञ और मानसयज्ञ-इन चार 


यज्ञानां ज्ञानयज्ञो मानसत्वाद्‌ विशिष्टतम | यज्ञोमें ज्ञानयज्ञ मानस है इसलिये श्रेष्ठतम है । 
इति अतः तेन ज्ञानयज्ञेन गीताशास्रस्य | अतः उस ज्ञानयज्ञकी समानतासे गीताशा्नके 
अध्ययनं स्तूयते । अध्ययनकी स्तुति करते हैं । 
फलविधिः एव चा देवतादिविपयज्ञानयज्ञ- | अथवा यों समझो कि यह फल-विधि है यानी 
इसका फल देवतादिविषयक ज्ञानयज्ञके समान 
फलतुस्यम्‌ अस्य फलं भवति इति । होता है-- 
तेनं अध्ययनेन अहम्‌ इष्ट: पूजितः स्यां| उस अध्ययनसे मैं ( ज्ञानयक्ञद्वारा ) पूजित 
भवेयम्‌ इति मे मम मतिः निश्चय; || ७० ॥ | होता हुँ, ऐसा मेरा निश्चय है || ७०॥ 


छक्क 








अथ शतुः इदं फलम्‌ | तथा श्रोताको यह ( आगे बतळाया जानेवाला ) 
फळ मिळता है--- 
श्रद्मावाननसूयश्च श्रणयादपि यो नरः। 
सोऽपि युक्तः शुभाँज्रोकान्प्राप्नुयासुण्यकर्मणाम ॥ ७१ ॥ 
अद्वाबान्‌ श्रद्दधानः अनसूयः च अप्र्यावजित; | जो मनुष्य, इस ग्रन्थको श्रद्धायुक्त और दोष- 
सन्‌ इमं ग्रन्थं श्वणुयादपि यो नरः अपिशब्दात्‌ दृष्टिरहित होकर केवळ सुनता ही है, वह भी पापोंसे 
कियुत अर्थज्ञानवान्‌ सः अपि पापाद्‌ मुक्त: मान्‌ | य होक्र) पुण्यकारियोके अर्थात्‌ अभिहोत्रादि 


वी 


श्रेष्ठकर्म करनेवा्लोके, शुभ ढोर्कोको प्राप्त हो जाता 
अशस्तान्‌ लोकान्‌ ग्राप्नुयात्‌ पुण्यकर्मणाम्‌ अग्नि- है | अपि-शब्दसे यह पाया जाता है कि अर्थ 


ोत्रादिकर्मवताम्‌ | ७१॥ ` समझनेवालेकी तो बात ही क्या है ? ॥७१॥ 


ee] 


` शिष्यस्य शाल्रार्थप्रहणाग्रहणविवेकबु भुत्सया शिष्यने शात्रका अभिप्राय ग्रहण किया या 

के नहीं, यह विवेचन करनेके लिये भगवान्‌ पूछते हैं । 
प्रच्छांत | तदग्रहणं ज्ञाते पुनः ग्राहयिष्यामि | इसमें पूछनेवालेका यह अभिप्राय है, कि झाखका 
हि | अभिप्राय श्रोताने ग्रहण नहीं किया है--यह माढूम 

उपायान्तरेण आपि इति ग्रष्ड! अभिप्राय; । |.शोनेपर, फिर किसी और उपायसे ग्रहण कराउँगा । 





“= 
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यत्नान्तरम्‌ आस्थाय शिष्यः कृतार्थः कतेञ्य | इसके द्वारा आचार्यका यह कर्तव्य प्रदर्शित 


ना किया जाता दै, कि दूसरे उपायको खीकार करके करिसी | 
इति आचायघम; प्रदर्शितो भवति मी प्रकारसे, शिष्यको कृतार्थ करना चाहिये--- 


कच्चिदेतच्छुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा । 
कच्चिदज्ञानसंमोह$ प्रनष्टस्ते घनंजय ॥ ७२ ॥ 
- कच्चित्‌ किम्‌ एतद्‌ मया उक्त शरुतं श्रवणेन | हे. पार्थ ! क्या तूने मुझसे कहे हुए इस 
अचघारितं पार्थ किं त्वया एकाग्रेण चेतसा | शाको एकाग्रचित्तसे सुना--सुनकर बुद्धिम खिर 
चित्तेन कि वा प्रमादितम्‌ । किया ! अथवा सुना-अनसुना कर दिया ! 
कच्चिद्‌ अज्ञानसंमोहः अज्ञाननिमित्तः संमोहो | हे धनंजय | क्या तेरा अज्ञानजनित मोह-- 
विचित्तमावः अविवेकता. खामाविकः किं | खामाविक अविवेकता-चित्तका मृढ़भाव सरथा नष्ट 
प्रनष्टः | यदर्थः अयं शाख्रश्रवणायास; तव हो गया, जिसके लिये कि तेरा यह शाक्षश्रवण- 
मम च उपदेष्टत्वायासः प्रवृत्त! ते तव | विषयक परिश्रम और मेरा वक्तृचविषयक परिश्रम 
धनंजय ॥.७२ ॥ हुआ है॥ ७२ ॥ 





विक 


अजुन उवाच-- | अर्जुन बोल-- 
' नष्टो मोहः स्मृतिलेब्धा त्वत्मसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥ 
नशे मोहः अज्ञानजः समस्तसंसारानर्थहेतुः | हे अच्युत | मेरा अज्ञानजन्य मोह, जो कि 
३ हे. लातत समस्त संसाररूप अनर्थका कारण था और समुद्रकी 
सागर इव दुसर; । १ व भाँति दुस्तर था, नष्ट हो गया दै । और हे अच्युत ! 
विषया ल्या | यस्या लामात्‌ सर्वग्रन्थीनां | आपकी पाके आश्रित होकर मैंने आपकी पासे 
आत्मविषयक ऐसी स्मृति भी प्राप्त कर छी है कि 
जिसके प्राप्त होनेसे समस्त ग्रन्थियाँ---संशय विच्छिन 
त्वस्रसादम्‌ आश्रितेन अच्युत । हो जाते हैं। 
अनेन मोहनाशम्रश्नप्रतिवचनेन सवेशास्रा- इस मोहनाशविषयक. प्रश्नोत्तरसे 2. बात 
थैज्ञानफलम्‌ एतावद एव इति निश्चितं दशितं निश्चितरूपसे दिखलायी गयी है कि जो यह 


अज्ञानजनित मोहदका नाश और आत्मविषयक स्मृति- 
भवति यद्‌ उत अज्ञानसंमोहनाश आत्सस्मृति- का लाम है, बस, इतना ही समस्त शाक्षांके अर्थ- 


छामः च इति। ज्ञानका फल है । 
त॒था च श्रुतौ “अनात्माबित शोकाने, ( छा० | इंसीतरह ( छान्दोग्य ) श्रुतिमे भी मै आत्माको 
काह न जाननेवाळा शोक करता हूँ? इस प्रकार प्रकरण 
उ०७।१। ३ ) इति उपन्यस्य आस्मज्ञ आन ोतेपर समला अगस 


सर॑ग्रन्थिविग्नमोक्ष उक्तः। विच्छेद बताया दै | 


` बिग्नमोक्षः । लसादात्‌ तव प्रसादाद्‌ मया 


४८० श्रीमडगवद्वीता 


De कख 








ror 
“पिते हृदयभान्थिः (सु० उ०२॥ २1८) | तया 'हृदयकी अन्थि विच्छिन्न हो जाती ह 


“वहाँ एकताका अनुभव करनेवालेको कैसा मोह 


“तत्र को मोहः कः झोक एकत्वमदुपर्‍्यतः” 
A ग्‌ व और कैसा शोक ?” इत्यादि मन्त्रवर्ण भी हैं । 


( ई०उ० ७) इति च मन्त्रवणेः । 

अथ इदानीं त्वच्छासने स्थितः अस्मि| अब मैं संशयरहित हुआ आपकी आज्ञाके 
गतसन्देहो मुक्तसंशयः करिष्ये वचनं तव अहँ | अधीन खड़ा हूँ । मैं आपका कहना करूँगा | 
त्वत्मसादात कृतार्थो न मम कर्तव्यम्‌ अस्ति | अभिप्राय यह दै कि मैं आपकी पासे कृतार्थ 
इति अभिप्राय; ॥ ७३ ॥ हो गया हूँ ( अब ) मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है । 





परिसमाप्त; शास्रार्थ: अथ इदानीं कथा- | शाज्रका अभिप्राय समाप्त हो चुका । अब कथाका 


संवन्धप्रदर्शनाथं संजय उवाच--- सम्बन्ध दिखलानेके लिये संजय बोछा--- 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 
संवादमिममश्रोषमद्भुत॑ रोमहर्षणम्‌ ॥ ७४ ॥ 


इति एवम्‌ अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः | इस प्रकार मैंने यह उपर्युक्त अद्भुत अत्यन्त 


संवादम्‌ इमं यथोक्तम्‌ अश्रीषं श्रुतवान्‌ असि | कारक रोमाञ्च करनेवाळा श्रीवासुदेव भगवान्‌ 
अद्भुतम, अत्यन्तविस्र्‍यकरं रोमहर्षणं रोमाञ्चः 


करम्‌ ॥ ७४ ॥ और महात्मा अजुनका संवाद सुना ॥ ७४ ॥ 
aR RD 
तं च इमम्‌ | और इसे-- 


व्यासप्रसादाच्छरुतवानेतद्युह्यमहं परम्‌ । 
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्तथयतः ख्यम्‌ ॥ ७५॥ 
व्यासप्रसादात्‌ ततो दिव्यचक्षुलामात्‌ मैने ( भगवान्‌ ) व्यासजीकी कृपासे उनसे 
Pe : परं योग योगार्थ दिव्यचक्षु पाकर इस परम गुझ संवादको 
शुतबान्‌ एतं संवादं गुद्यम अहं परं योगं योगाथ- और परम योगको ( छुना ) अथवा ( यां समझो 
त्वात संवादम इमं योगम्‌ एवं वा योगेश्वरात्‌ | कि ) योगविषयक होनेसे यह संवाद ही योग है, 
| अत; इस संबादरूप योगको मैंने योगेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे, साक्षात्‌ खयं कहते हुए सुना हे, 
परम्परात; ॥ ७५ ॥ परम्परासे नहीं ॥ ७५॥ 


कृष्णात्‌ साक्षात्‌ कथयतः स्यं 





: राजन्सस्म्ृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्धुतस्‌ । 
केशवाजुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्महुः ॥ ७६॥ 


ie अन्‍े 


03 अनगड कै "A विकार काका 
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है राजन्‌ धृतराष्ट्र संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम्‌ इमम्‌ | हे राजन्‌ धृतराष्ट्र | केशव और अर्जुनके इस 
अडत. केशवाजुनयो; पुण्यं श्रवणाद्‌ अपि | ( परम ) पबित्र- शुननेमात्रसे पार्पोका नाश करने- 
पापहर शुत्वा हृष्यामि च सुहुः मुहुः प्रति- | वाळे, अद्भुत संवादको सुनकर और बारम्बार स्मरण “ 
' क्षाणम्‌ ॥ ७६ ॥ करके, में प्रतिक्षण बारम्बार हर्षित हो रहा हूँ ॥७६॥ 


a pe sc 0.1 1 याड 
तच्च सस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुत॑ हरेः । 
विस्मयो मे महान्राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७.॥ 
तत्‌ च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम्‌ अत्यद्भुतं हरेः| तया हे राजन्‌ ! हरिके उस अति अद्भुत 


विश्वरूपं बिसमयो विश्वरूपको भी बारम्बार याद करके मुझे बड़ा 
बिस्मयो मे महान्‌ हे राजन हृष्यामि 

विश्वरूप दान्‌ हे राजन्‌ हृष्यामि च आश्चर्यं हो रहा है और मैं बारम्बार हर्षित हो 

पुनः पुन: | ७७॥ ` रहा हूँ ॥ ७७॥ 














कि घहुना-- | बहुत कहनेसे क्या ! 
"यत्न योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्था धनुर्धरः । 
तत्र श्रीर्विजयो भूतिघ्नुवा नीतिम॑तिमंम ॥ ७८ ॥ 
यत्र यखिन्‌ पक्षे योगेश्वरः सर्वयोगानाम्‌ | समस्त योग और उनके बीज उन्हींसे उतपन्न हुए 
इश्वरः तत्प्रभवत्वात्‌ सवयोगबीजस्य च कृष्णो | हैं अतः भगवान्‌ योगेश्वर हैं । जिस पक्षमे (वे) सब 
यत्र पार्थो यसिन्‌ पक्षे धनुर्धरो गाण्डीवधन्वा | योगोके ईश्वर श्रीकृष्ण हैं तथा जिस पक्षमें गाण्डीब 
तत्र श्रीः तसिन्‌ पाण्डवानां पक्षे त्रिजयः | धनुर्धारी पृथापुत्र अर्जुन है उस पाण्डवोंके पक्षमें 
तत्र एव भूतिः भ्रियो विशेषो विस्तारो भूतिः | दी श्री, उसीमें विजय, उसीमें विभूति अर्थात्‌ लकष्मी- 
धुवा अव्यभिचारिणी नीतिः नय इति एवं | का विशेष विस्तार और वहीं अचळ नीति है-ऐसा 
मतिः मम इति ॥ ७८ ॥ मेरा मत है ॥७८॥ 





इति श्रीमहामारते शतसाहस्रयां संहितायां वेयासिक्यां मीष्मपर्वणि श्रीमद्धगत्रद्वीतास्रप- 
निषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशा्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे मोक्षसंन्यास 
योगो नामाष्टादशोऽष्यायः ॥ १८ ॥ 





इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायंगोवित्दभगवत्पूज्यपादरिष्यश्रीमदाचार्य- 
शंकरभगवतः कृतौ श्रीमगवद्वीतामाष्ये मोक्षसंन्यासयोगो 
नामाष्टादशो$्याय: ॥ १८ ॥ 





समापिमगमदिदं गीताशास्रम्‌ । 


*गी० शां० भा० ६१-- 








~ लन 
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गीताप्रेस, गोरखपुरकी गीताएँ 


श्रीमडूगनद्वीता-तस्वविवेचनी-'कऱ्याण'के 'गीता-तत्तवाइ'मे प्रकाशित गोताकी हिंदी 
टीकाका संशोधित संस्करण, टीकाकार-श्रीजयदयालजी गोयन्दका, पृष्ठ ६८४, 
रंगीन चित्र ४, मूल्य - १ ४) 
श्रीमडूगवद्वीता-[ श्रीशांकरमाष्यका सरळ हिंदी-अनुवाद ] इसमें मूळ भाष्य तथा भाष्यके 
सामने ही अथ लिखकर पढ़ने और समझनेम सुगमता कर दी गयी है | 


32424 


पके 


MO 


पृष्ठ ५२५, तिरंगे चित्र ३, मूल्य "४ “ रा) 
श्रीमद्धगवद्वीता [ श्रीरामानुजभाष्यका सरल हिंदी-अनुवाद ] डिमाई आठपेजी, पृष्ठ ६०८, 
तिरंगे चित्र ३, सजिल्द, मूल्य ष्य  २॥) 


[a 


श्रीमद्भगवद्वीता-मूछ, पदच्छेद, अन्त्रय साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान और 
सूक्ष्म विषय एवं त्यागऐे भगत्त्प्राप्तिसहित, मोटा टाइप, कपइकी जि 
पृष्ठ ५७२, रंगीन चित्र ४, मूल्य 
श्रीमद्धगवद्वीता-प्रत्येक अध्यायके माहात्म्पसदित, सटीक, मोदा टाइप, सचित्र, पृष्ठ ४२४, 
मूल्य ॥॥2)) सजिल्द 
श्रीमद्धगवद्वीता-[मझळी ] प्रायः सभी विषय १।) वाली नं० ४ के समान, विशेषता 
| यह है कि ोकोंके सिरेपर भावार्थ छपा हुआ है, साइज और टाइप कुछ मोट, 
पृष्ठ ४६८+ रंगीन चित्र ४, मूल्य |=), सजिल्द 
श्रीमद्भगवद्वीता-छोक, साधारण मापाटीका; टिप्पणी, प्रधान विषय, मोटा टाइप, 
पृष्ठ ३१६, मूल्य ||), सजिल्द 
श्रीमञ्गगबद्वीता-मृूछ, मोटे अक्षखाली, सचित्र, पृष्ठ २१६, मूल्य |“), सजिल्द 
श्रीमगवद्वीता-केवळ माघा, अक्षर मोटे हैं, पृष्ठ १९२, १ चित्र, मूल्य 
श्रीमद्धगवद्गी ता-पश्चरत, मूल, सचित्र, गुटका साइज, ए४ १८४, मूस 
श्रीमद्धगवद्वीता-साधारण भाषाटीका, पाकेट साइज, सचित्र, पृष्ठ २५२, मूल्य =), स° ॥॥ . 
श्रीमद्धगवद्वीता-मूछ। ताबीजी, साइज २%२॥ ईच, र २९६, सजिल्द, मूल्य “” =) 
श्रीमद्धगवद्वीता-त्रिष्णुसहखनामसहित: पृष्ठ १२८, सचित्र मूल्य बक ळ|: ` 
श्रीमूगवद्वीता-(अंग्रेजी-अनुत्रादसहित) पाकेट-साइज, सचित्र पृष्ठ ४०४, मूल्य ।); सजिज्द |=) | 
७ 


डाकखच अलग । 
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